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अयाष्टाद्शस्मृति प्रस्तावः ॥ 


यद्यपि स्सृतियों के विषय में जो २ विचार ढा संशोधन जिम २ प्रकार 
` का अपेक्षित है बढ़ ठीक २ इस ने श्रमी तक नहीं कर पाया है! प्यके टीकर 
शुद्द पुस्तक्ादि साधन प्राप्त नहीं हुए । तथापि न होने से फिर भी बहुल कुछ 
अच्छा हुआ है। हम दुस प्रस्तावना में संक्षेप से कुछ विचार दिएाने हैं जिन 
को घस्तको के अबलोकन से पहिले पाठक लोग बडी सावधानी से पढ़ के 
च्यान में रख लेव तक स्मत्यो को देखने से अवश्य कुछ लाभ ढाया कल्या- 
या का साय भी दोख पड़ेगा । याञ्तम्ञ्य० अ० १ ।३। 
पराणन्यर यस सासा घनशारह्ाद्ामाणता । 
वेदा-स्थानानःदद्याना घसस्यचचतदश ॥ ३१ 
( ९-पराण ) ब्रह्मवेवर्नादि छठारह पुराण जिन के ( सृष्टि रचना, 
प्रलय, वंश, सन्चन्तर, और वंशा के चरित वजन ये ) पांच विषय हैं। (२- 
घाय ) न्याय, बशपिक, सांख्य, योग, ये चारो एक २ प्रकार से अपने २ उ- 
टट विषष का न्याय नाम निएय ( फसला ) करने वाल होने से न्याय 
पद्‌ वाच्य हो सकते हैं। (३-मोनांपा) घम का विचार करने के लिये पू 
सीसांपा, और साक्षात्‌ सच्चिदानन्द म्वझुप त्रत्मतत्ज का निश्चय करने के लि- 
थे उत्तर सीसांसा ( बदान्त दशन ) ये दोनों सोमांमा पद्‌ वाउप हैं। (४-च- 
स शास्त्र) सनुखादि दोशस्पृति( चसगास्त्र त वे स्मृति) इस सदुजी, के कथ- 
नासमार स्मृति ओर घमगशारत्र एक हो हैं। (४-अज्भू ) बदके छः अङ हैं 
( शिक्षा, कर्ण, व्याकरश, नितक्त. छन्द्‌, ज्योतिष, ) ये छः ( ६-चार वद्‌ ) 
ऋग्यजुः साम अथवे ये सव चोद, विद्या और घस के स्थाने हैँ । दूष चतु- 
दंश प्रकार की विद्या से धमे जाना ज्ञाता है। चार वेद्‌, छः वेदाङ्ग, उराण, 
न्याय, मोसांसा, चसशाज ये सघ चौदह होते हैं। येही चो रह विद्या हें। 
सहाभ' शादि इतिह स का दिषप वही हे कि जो पुराणों का है इस कारण 
पुराणके अन्तगव इतिहास भी आजाते हैं । बालभोकोय रामायण ओर म- 
हाभारत ये दो इतिहास मुख्य है । तुनमोदास की रामायश वालमो कीय को 


२ पष्टादणस्पृति प्रस्ताथः ॥ 


छाया रूप छो उसी के जन्तगत जानो ॥ 


। ९९३९ शासा, प्रत्यक शारा के साथ १९१९ ब्राह्मण सन्थ 


चार यदं 
जक्ष, 


दाल्पचदाङ क ११३१ ग्रान सत्र, तथा ११३१ गरासम, ४ वदो को धार 
एक व्याफरगा, एक निक्त. एक छन्दः. एक ज्योतिष, बीज २० हस शास्त्र. 
७ न्याय, दीण २० एलिहास पराण, ये सञ्ज कस मे कस मना- 


रकामास।,, चा 
भगडार ४३१८ चार हजार पाँच मौ अटठह्तर इवल्या 


तन चमं तथा विद्या 
घस के पस्तक प्रवंफान में विद्यसान थे । इन मे भिन्न ठपपराणगद्‌ अन्य 


भी ग्रन्थ याकी रहते हैं। लप्पराणादि छा पराणों में अन्तभोत हो सकेगा । 
परन्तु मुख्य कर यही चौदइ मकार को विद्या प्राणी को संसार समूद मे 
पार करने दाली हि । उपनिषद पन्लक, शाखा तथा ग्राहमया के छन्तगत| 
आाजाने ते एथक नदीं गिनाये गये हैं। तथा उस २ घेद्‌ के उपनिषद भी 
उभी २ वेद के अन्तगल माने जाते हैं । उपवद्‌ पस्तकं का चमके माघ 'ख-। 
चा. सम्बन्ध न होने पर भो विद्या एस्तक अवश्य माने जाखग । पर लम का 
खरने २ वेद के साथ अन्तमोव दो जाने से चार देदों में छा मकते हूँ इस से, 
पृएक नहीं गिनाथे गये हैं। याज्ञवन्मक्यस्मृलि अ? ९ । 
मन्यात्राबष्णहारात याज्ञेत् ल्ड्पाशनोणट्रा 
यमापस्तम्त्रसतत्ता कात्यायनत्रहर्पत्ता ॥ ४ ॥ 


पशशरव्यासशंख लिखितादक्षगीतमी ॥ 

शालातपोवसिषश्च चर्मशास्त्रप्रवर्नकाः ॥ ४ ॥ 
भाषाथ--सन्‌. अत्रि, विष्या, हारोत, याखलन्नक्य, उशना, अखिरा, यम, 
प्रापस्तस्ञ, संघत्त, कात्यायन, दृदहृम्पलि, पराशर, त्याम, शंख, लिटिल, 
दक्ष, गौतम, शातातप, अर वमिष्ठ, ये चीश महपि वा प्राचार्य घमशास्त्रो के 
प्रवेक वा बनाने वाले हैं । अथात्‌ मनआदि के नाम से वीश घमणाख प्र- 
चान चा मुख्य हैं । इन में से कदे ऋषियों के नाममे लघ बृहत्‌ दो २ पस्त- 
क बने हुए मिलते हैं । सो छनमान होता है करि काल कस से एक ही स- 
हापि के उपदेश को उन २ के शिष्यादि लोगों ने घमं शाख पढ़ने वालों का 
थोडा पटून सं कन चल मळे इत्यादि प्रयोजन मे समय २ पर भिन्न २ आ- 
वश्यकता देख नमन; कर दो २ भाग किये होंगें। परन्त इन घमं शास्त्रों में कोरे २ 
( एढुहारोल ) पुस्तक हल्‌ नाम से ऐसा सी है कि जिमको स्मृति वा घसंशात्र 
ही नहीं कह सफते ! क्योंकि लोकव्यवहार की लावण्या करना घर्मशाओं का 
दिवस है। और स्मातथो के जो २ विषय लोक व्यवहार के नियमाचे महपि- 
यों ने रक्खे हैं वे सय पाठक महाण योंको झष्टादरस्परल्यो के सूची पन्न से ज्ञात 


अष्टादशस्सति प्रस्तावः ॥ ३ 
हो ही जायंगे। छाथोस्‌ संप्रदायी कृत्यों का आग्रह करना वीश में से 
किसी भो म्मलि में अर्र नहीं आया लो वादरहारीलादि में केवल खष्णव 
संप्रदाय के पंख चफ्रादि संस्कारो का सत्र के लिये आग्रह करना स्एलि 
का विषय कमे होया? । उ्थात कदापि नहीं। दसागा अनसान है कि 
पुसी स्मृति महच हारीत को कही हुईं नहीं है किन्त किमी दैष्णाय 
सम्प्रदायी दिद्वान ने अपने मत केयखाराच सदधि हारीत के नाम भेयना दो 
है हमसे ह तारा प्रयोजन किमी सम्प्रदाय का युरा कह्ने वा खण्डन करने 
शा नढ़ों है किन्त प्रयोजन उतना ही है कि सम्प्रदाय के पिन्हादि का आ- 
ग्रह करना रमूल का दपए कदापि मिठ नही डोला । बुम उसको स्मृ 
नडी कह सफले क्योंकि उसमे लाक व्यवह्वार की कळ मो व्यवस्था नहीं हलं 
है। सचा शंख चक्रादि दिख्ह चारता किये खिना पूण भक्त से पृश्ञा उपासना 
करनेखास्थ पर शिष्या भगरान्‌ प्रमज न हा यह भा ममम में नहीं आला । इम 
मे हम सः. हो कहूमा जिन ससफलतले है कि जिनके यहां ऊन परस्परा मे 
जो सम्एदार चला जाता है उन्हीं के लिये यह छाच्छा है। उसी सम्प्रदाय 
के मियसानतार छे लोग ग्रद्मार्भाक्त से दुखादाधन करे, यहीं सनातन घस का 
रुल हे । वन्तु यह न कहे वा भान कि जा कच्चे पुग वा शंख चक्रादि 
घारण न कर वे चागडाल या नौप हैं । 

अब एफ याल यह भी जिवारणीय है कि याहादल्का ग्मति के ऊपर 
लिखें दो शलाका से स्मतियों के २८ दी हानेका कोडे नयम नहीं कियागया 
कित्त ऊपर लिखे याञ्चवल्क्य के दो इन्योकों में सुख्यकर चमशाज कप्तोयओं 
फे नाम दिखाये ई कि थे म्मजिकारं में प्रधान हैं। यह अभिप्राय नहीं है कि 
ये ही स्मा कार हैं उनसे भिन्न काढे भी चर्सशाम्त्र कत्ता नहं,ए। इस से 


क 


पलस्त्य, बोधायन, देयनादृ को म्मातयां को भा घमणास्त्र मानना चाहिय । 
श्र 


हून जापर नयी! २० यों में भां सन आर यासवन्यय स्थालि पाप 


मान्य तथा प्रतिप्तत हे | इसी कारण इस अष्टादशस्प्रतलियां के सग्रह में उक्त 
दानों स्पाल नहीं रवेखौ गया हैं । हम इन स्मूतियां के में हो मन. या- 
झवल्क्य, बौचायनादि कह उपयागो स्मृतिया शाप्र छपान का इच्छा रसत छ 
जिसकी श्रीकृष्ण भगवान्‌ पूरी करेंग ऐमी आशा हे । 

इन अठारह म्थतियं में एक से ही कई विषय आय हैं! जिलको छारर 
आये देखकर पाठक सहाशय पुसरुक्त दूष अस्त न सके क्योंकि एक ऋषिके क- 
यन सें एक विषय वार र होने से प॒नरुक्त कह सकते थे । पूदेकाल मे जब छापखानों 


४ अष्टादशस्थृति प्रस्तावः ॥ 
का प्रचार नहीं था सब झपनेर कुल गोत्र के महषि ने कहे अपनेर थसंशास्त्र 
को भिन्नर प्रान्तों में रहने वाले ब्राह्मणादि लोग पढ़ते पढ़ाते थे । अब जेसेर छापे 
खाने बढ बसेर सब पुस्तक सवत्र फलने लगे हैं । परन्तु पूर्वेिक्नाल के तल्य स(- 
सयथिक क्राक्मणादि द्विज लोग चमशास्त्रों के जानकार अत्र नहीं हैं। हम अपने 
पाठकों से सानुनय प्राथना करते हैं कि आप लोग करे बार इन घसशास्त्रों 
को घ्यान देकर अवश्य पढ़ जाइये । तो प को बडा लाभ होगा सो आप 
स्वयमेव पोळ जान लोगे। 

परन्त घर्नणास्त्रो का पाठ करने से पहिल निम्न लिखित विचारों को अवशय 
घ्यान में रख लना । | 

१-जहा लिखा हो कि ऐमा काम करने से अमक २ उत्तम 'अदलन 
फल होता है। तब आपटी समयानलार यदि सन्‍दह हो कि ऐमा पल 
होगा इस में प्रमाण ( मखल ) क्या है ? तब शोच लेना कि-किमी ने एटा 
कि नदी के किनारे फल हैं जाकर लेख्यो । इस शब्दप्रमाण पर अन्य 
प्रमाण को हुज्जत करने बाला न तो नद्‌ तक जायगा और न उत फो 
फल सिलेग । कं का फल उघ के धन्त में होता हे । 

२-यह् भी ध्यान रहे कि धमशास्त्रादि एस्तक अधिक वा ऋपरिभिल 
देशकालों में हाने बाले अनंघछ्य प्राणियों के लिये हैं । इन में लिख विचार 
प्रत्येक दंश वा काल से प्रत्यफ प्राणी के लय उपकारो रही हॉ कल ह 
जपे पस्ारो की दकान में सिए, कट, मिष्ट और विष आदि भी रहते हें। उनसे 
से कभी किसो को विष भौ असुत का सा काम देता जोर कभी दथ का 
आदार ऋन्ह भी विष के तुल्य नसुष्य को सार डालता है ( आक्रीदा भोजन 
रिषस्‌) उस लिय जो अंश आप का अपले उपयोगी न जान पड़े उन की पि? 
ये हुज्जत न सचाइघे। पपार की दुआन पर खुळ प्रयोजनीघ बस्तु हम ह 
यया हुआ मनुष्य 1जपर्णद्‌ के लिये के डा करने लगे कि तुस ने यह दूशान 
में रक्खा हीं च्या ? । नो उम का समय रछ में ही चला जायगा किन्तु प्र- 
यंजवोय घरत लने से भी बंचित रहेगा। इसी के अनुमार, मांमरब्‌ प्रति- 
कल विषथो पर झगडा छोड़ के अपने कल्यगणाथं किही उत्तम अंशों पर चित्त 
लग के तदनुसार आचार त्रिवार सुथार के अपना कल्याण कीजिये । अन्य? 
था यही कहावत सिद्दु होगी कि (आये थे हरि भजन को ओटन लग कपान) 

३-चसेशाखो में बार र्‌ लिखी विशेष उपयोगी दात को बार २ दिये. 
तो कण्ठस्थ हो जाने से विशेष लाभ होगा। 


अष्टादशस्ससि प्रस्तावः ॥ १ 

४-इस घमशास्त्रों में अनेक विचार आप को ऐसे मिलेंगे कि जिन को 

नजानने के कारगा ही आप डन कामों को विरुळू करते होंगे । शर जब 

जान लागे तो ठीक २ करने लगोगे। तब उस से आप का कुळ कल्याण भो 

अवश्य होगा । जसे शिर बाँध के भोजन न करना, शिर खोल के सज मूत्र 

त्याग न करना, पूज को पग करके कदापि न सोना, इत्यादि कामों के करने में 

जो कुळ समय वा श्रम आप करते हैं बडो आगे भी लगेगा पर यदि शास्त्र 

की आज्ञानकल उन २ कामों को करोगे तो सहज में ही कुछ घसे कर लोग । 

५-यद्यपि सभी यसणाख अनेक प्रकार से मनुष्य को कल्याया का साग दि- 
खाने वाले होने से जशत्युम हैं तथापि कात्यायन, व्याम, पराशर, शंख, 
तक्ष, गोल्स और वसिष्ठादि कडे स्मृतियां उन में और भी अत्यन्त उप- 
करी हैं । कात्यायन में कमकाणड, व्याम में पतिव्रताघसे, दानधमांदि, 
पराशर में अत्ते त्रतादि, शंख में वर्णाश्रम घमोदि, दक्ष मे दिनचयों 
ता राजिचया-योगाभ्यासादि, गौतम में ४८ 'अड़नान्नीश संस्कारादि, ब- 
सिष्ठ में संन्यासादि, विषय अधिक प्रशंननीय हैं। 

६-इन स्सृतियों में, शिक्षा, विद्या, सासान्यनी ति, राजनी ति, स्त्री शिक्षा, योग, 
ज्ञान, उपासना, देवपूजा और घर्भादि का विचार ऐसा भी है जो सभी 
के लिये उपयोगी हग । 

9-विशेष कर स्मातयो के संज्ञिप्त विषय- १-प्रायक्षित्त, २-वर्ण च्स, ३-आ श्रम 
घस, ४-मतक शहि. ५-दरव्यण दि, ६-गर्भाधानादि संस्कार, 9-सन्ध्या, 
८-श्राहु,.तपेशा, ९-पज्षुमदायज्ष, ९०--पातित्रतचस, १९-भद्याभषय, १२-आ- 
पहुमे, १३-अद्‌ का अभ्यास तथा महत्त्व, १४-आचार, इत्यादि संक्षेप से 
चमशास्त्रो का विषय जानो ॥ 

८-हमारी राय जाति निणंय के घिषय में मढ़ है कि जो कायस्थ, रथकार, 
स्य्णक्षार, आदि जाति हैं ब लोग चमंगास्तों में लिखे निविवाद उत्त- 
माचरणों के द्वारा श्रेष्ठ बनने का उद्योग कर तो उन के लिये भविष्यत्‌ 
में कल्याण को संभाषना है । 

९-दक्षस्मृति में नौ २की संख्या वाले नोनवें इक्काशी उपदेश देखने योग्य सब 
के लिये विशेष उपकारो हैं । 

९०-इन स्सृलियों के जो २ पारिभाषिक शब्द ( ब्रस्मकूस, च्छ, लप्तकूच्छ, अ- 
तिकच्छु, कृच्छातिकृच्छ, कृच्छ्सान्तपन, प्राजापत्य, पराककृरुछ्‌, चान्द्रा- 


६ अष्टाद्शस्सृति प्रस्तावः ॥ 
यश ) इत्यादि के लक्षण वा अथं योतसल्सृलि के २9। २८ अच्यायादि में 
घा अन्यस्सृतियों में जहां २ कहे हैं वहीं से पाठक महाशय जानकर 


स्त्र वही लक्षण जान लव! इमीसे जहां २ कृच्छादि शब्द आपे हैं 
वहां २ मर्वत्र उनके लक्षण हमने नहीं दिखाये हैं । ब्रक्तकच त्रत को प्रशंसा 


घमशास्त्रों में बहुत बढ के को गयी है । इस ब्रह्मक्चे का लक्षण व्यार्या- 

न वा विधान पराशर स्मृति के ११ थे अध्याय में देखिये । 
११-कृच्छादि सभी व्रतों के लिये सामान्य विचार ये हैं फि -व्राह्मणादि ढ्विज 
शिखा को ळोष के अन्य सब सञ्चो सहित वाल मंड़ा के अपने २ बण 
के दण्ड, कमरण्डल, मेखला, श्वेत लाल पीजे चस तथा सग चर्मादि ब्रस्मचय 
के चिङ्ग चारण कर के वाग, दूवस्थान, वा जलाशय के तट पर शह्‌ एकान्त 
स्यान में रहें, संसारी कास अथवा वात चीत कुछ न करें, शद्रादिनीचो से कुछ 
भी न खोलें, प्रयोजन भात्र द्विजों से बोले, प्रायः मोनरहे, लौन वार स्नान करें 
घा छः वार स्नान कर अपने २ गुरु मन्त्र सावित्री का जप करं, व्याहृतियों से द्वो- 
स करे इत्यादि नियम भी पाठको को इन्हों घस शास्त्रों के देखने से ज्ञात होंगे । 

१२-अघ अन्तिस निवेदन यह हे कि इन १८ स्थृतियों के छपाने वा श्रथ 
करने में यथासम्भव हम ने सावधानो से शदु करने का उद्योग किया हैँ। तथा 
पि कडे कारणों से जो २ त्रटि हमारे पाठकों को ज्ञात हों उन को पणिडतों 
को राय से सम्हाल ले ळर हमारे गण वा परिश्रम को सादर स्वीकार करते 
हुए तथा दो पों पर ध्यान न दते हुए उनसे उपक्षा शुक्ति कर । क्योंकि मनुष्यको 
गुण ग्राहो होने में जो लाभ तथा सुख होता है बह दोष दर्शी को कदापि 
नहीं होता । परन्तु जोर अशुद्धि तथा अर्थ करने में कट्टीर भल जान पढ़ें ३- 
नको, विचार पूर्वक शुद्ध करने का उद्योग अवश्य करे 

ह० भीमसेन शमर 
सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्य इटावा 


संख्या 


A अब छट ता... 
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१४ 
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अथाष्टादशस्घतीनां संचोपत्रम्‌ ॥ 
स्मृतिनासमानि  पहानि 


विषयाः 
बरशधर्मा: 
ब्राह्मण यर्साः 
अभव्यभक्षणादि प्रायश्चित्तानि 
कृच्छभान्तपनादि व्रतानि 
खस्त्रीघ्ो: 
त्रास्मणलक्षसानि 
सःमान्यचमाः 
यतिमः 
सहापालकादि प्रापश्चित्तानि 
स्रीणां शीचम्‌ 
संन्यासान्िदृत्ती प्रायञ्चित्तम्‌ 
कृषिक्रसणि घसरक्षा 
अगम्धागमनादि प्रायञ्चित्तानि 
अस्प्यग्पशोदि प्रायश्वित्तानि 
पञ्लुगव्यपरिसासास्‌ ४-7 
शष्टावसरेषु मोनत्रतम्‌ 
दान धमाः 
श्राठु सुपात्रादिविचार: / 


१-अञ्जिश्मृत्तो- 


१) 


विशषयण चास्या स्मृती सवविधानि पायञ्चित्तानि सस्ति 


गर्भाधानादि संस्कारविचारः 
ब्रह्मचयापश्रम विचारः 
गृहाश्रस घम विचारः 
अतिथि पूजन विचारः 
वातप्रश्य चमे विचारः 
संन्यास धसे विचारः 

क्त्रिय धम विचारः 

सष्टि रचना क्कः 

ब्राह्मण धर्माः 

क्षञ्रिय धमः 


बट, द 
घश्य चमः 


२-विष्णस्ख तो 


३१ 


३-हारीतस्मती 
१३ 
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१ 


३ 
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२ अष्टादशस्पृतिसचीपत्रम्‌ ॥ 


संख्या विषयाः स्मृतिनाम एष्ठानि 
हरे. जरः ५ » र 
३२ ब्रह्मचारि धर्माः इ 
३३ ग्रहस्थ धमः ११ १९ 
३४ दन्त धावन विचारः `` 0 १२ 
३ सन्ध्योपासन सूर्याधये बिधिः हि १३ 
३६ अध्याहरुनान सन्ध्यादि कृत्यम्‌ ९४ ` 
३9 आचसनत्रिविधजपयज्ञादि विचारः त १9 
३८ अतिथि पृज्ञादि मध्याह कृत्य विधि कु १९ 
३१ ,वानप्रस्थ कृत्यविधिः २३ 
४० संन्योसाश्रसकत्तेव्यविधिः क २४ 
४९ योगाम्यास विधिः मा २८ 
४२ अलुनो महतिलो साम्यां वखंसंकरो त्पत्तयः । ४-प्रोशनमस्मृती-९-८ 
४३ बहु विधानि प्रायश्चित्तानि। विशेषेणनुनो ली संसर्ग । ५-अङ्गिरःस्खृतो१- १९ 
४४ विविधानि प्रायश्चित्तानि ६-यमस्मती १ 
४५ पञ्जुगव्यग्रहरे विशेषजिचारः त ११ 
४६ पितृम्यः पिण्डदाने लिफ्षेषः ही १२ 
y9 गोदृषशत्रदताइनभदेपु प्रायश्चित्तानि ६-प्रापस्तम्बस्मती २ 
४८ द्रव्यणदि विचारः ११ 

४७ स्लेच्छसंसागि प्रायश्चित्तानि | >" ही 

५० अशक्तप्रायञ्चित्तस्‌ i ९ 
५९ चाणडालादि संसगिप्रायस्ित्तम्‌ -”* हे १० 
पुर स्पशोदि दोष प्रायश्चित्तम्‌ । ही ९२ 
५३ नोली वस्त्रादि धारण प्रायश्चित्तम्‌ १४ 
५४ रजस्वलास्पणोदी गढिविचारः र १६ 
५५ भोज्याभोज्याल्ला दि विचारः “7 २० 
३६ मो्साधनं क्रोधादि त्यागश्च छ ३० 
५9 ब्रह्मचर्योश्रम चमः ८-संगत्तस्म्ती १ 
९८ गृहाश्स चमः । वी & 
पु” दान चम माइात्म्यम्‌ 3 ८ 


६० कन्यादान फलम्‌ १० 


संख्या 


६९ 
६२ 
६३ 
९४ 
६५ 
६६ 
६१ 
६८ 
६ 
१० 
११ 
9२ 
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अष्टाद्शस्सतिसूचौ पत्रम्‌ ॥ 
स्मृतिनामानि 


विषयाः 
यानप्रस्या श्रसः 
श्र 
चलुयोश्रस विचारः : 


ब्रच्महत्यादि महापातक प्रायश्चित्तानि 


क्त्रियादि हिंसाप्रायश्वित्तानि । 
क्रगरुपागसन प्रायश्चित्तानि 
प्रदुष्टादि प्रायश्चित्तानि 


सवानर्थनिवारणाय जपदोमादिविधारः 


आचमनेन्द्रियस्पश विधिः 
षोडशमातृका पूजन विचारः 
घलोघोराकरणखिचारः 
नान्दोश्राढावश्यकत्यप्रदर्शनमू 
कमकारड सामान्य विचारः 
गहु विशेष {वचारः । 


र र ~ € 
मर्वेकमसु नन्दी श्राहुदि विचारः 


अग्न्याधान कालादि विचारः । 
अरणी निमाण विधिः 

अरणी मन्थन प्रकारः । 

यज्ञ पात्र ससिधादि विचारः । 
अप्िहोत्र काल विचारः 
परिसमूहन पयुक्षणादि विचार: 


१५ 


ट-करत्यायन स्मृती 


आहुति प्रसायम्‌ । जवलितेग्तौ होमघिधिश्च ,, 


अपि चसन प्रकार: । 

दन्त चावन विचारः । „` 
नित्य स्नान तर्पण विचारः । 
शन्घ्योपासन विचिः । 
नित्यतपेण विधानम्‌ 
पञ्चुमहायज्ञ विधिः 


ब्रत्तयज्ञस्य सर्वोपरि माहात्म्यम्‌ । 


दक्षिणा दान विचार: । 
शष यज्ञपात्रलज्ञणानि । 


NES ON AN Are 


१२ 
९३ 
१ चु 
१९९ 
२१ 
२२ 
२३ 
२३ 
२४ 


२५ 
२६ 
र्र 
३१ 
३४ 
३६ 


३9 


४ शष्ठादुशस्सतिसूची पत्रम्‌ ॥ 
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९८८ गयाओआहबणघोत्सशा हि ४ 
१०९ भन्यादि व्रक्तास्यहरमं कुलक्षयादिदीपा ६ 
१९० सखाय दाननिषेधा विदर्ष दानसाफल्यग हि 
९१९ ऋषलदागादि निसागानजलादिदानम्रशसा । ' १० 
१९२ चघभणा सत्र प्रस्ताव १९ परापाररस्एफनी १ 
१ ११३ कृलयगछदप चेम पाज्ल्या तह द्रास पा ४ 
१९४ सदाचाराद्‌ ब्राह्मण घनः । दै 
१९४ पञ्चसहायद्चषवतिघियकम्य बिजिटं माहात्म्यमू । 2-८” १ 
११६ सम ! च्णाचनः वि १9 
१९५ त्राता गहस्थाना घसः । १२ 
११८ कूपक चिशष विचारः हा १२ 
९९९ जन्ससर्णयाररण तया दिह्याख्यानसू । ), ९४ 
१२० क्रपरर (सा सरद दा हा द्‌ निपयः । त नद 
२२९ पलिलादिई मग प्राथशि एस्‌ । न र 
१२२ / ख्रीएरपयोघसः । गसेपासादिप्रायश्चिस्‌ । , २५ 
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त्यागार्द्ाः स्त्रियः । 


झष्टादुशस्मतिसूची पचम्‌ ॥ ५ 

विषयाः स्सृतिनान पृष्ठानि 
पबादिदष्टादीनां प्रायश्चित्तानि । i; २८ 
आहितग्नेवि देशमरणा५न्त्येषष्टिप्रकारः ही ३० 
प्रायिहत्याप्रायश्चित्तम्‌ । क ३२ 
यारडालादिनोचः सह संभाघणादी प्रा? हि ३५ 
द्रव्य शट्विप्रकारः । 9३ ४३ 
आतुकालात्पूवे कल्योदाहः । ” ४४ 
रजस्वलास्पशांदि प्रायश्चित्तानि । वी ४५ 
गोवथादिप्राय्शश्च त्तम्‌ 11 ४० 
घम सभया प्रायश्चित्तादि निशेयः ३२ 
सभयापि राज्ञानुमतया धमनिणंयः कायः ५४ 
गोहत्थादि प्रायश्चित्तम्‌ । मु ५९ 
गोवृषभहत्यसंदेषु प्रायक्षित्तमेद्व्याख्या । 9) २9 
घरगम्यागसनव्यभिचारादि प्रायश्वित्तानि। का ६१ 
अभदयमक्षणादि प्रायश्चित्तानि । ! हि 9४ 
ब्रह्मकरचत्रतव्याख्यान साहात्म्यं च । ही 9८ 
पञ्चविधानि स्नानानि । हि ry 
खसन थिः । ही ८५ 
गृहे रच्चणो पानि बम्तनि । ८९ 
दानपात्रं कुटुम्ब्यादि + ९9 
कृच्छत्रत प्रत्याम्नायः । रे ९१ 
व्रहदत्याप्रायश्चित्ते सेतबन्चगमन विधचिः। हु ₹२ 
सुरापानादि महापातक प्रघश्चित्तसू । « ˆ 9 ९३ 
चभशारत्र प्रस्तावः १२-व्यासस्मृतौ २ 
सारडालूाद्यो वगासंकरा; । र २ 
गर्भाचानादया चो घोडण संस्काराः । त ३ 
घ्रद्वादारिणो नियम घसा: । क ४ 
गृहस्यम्य विदाहवाद्यी घमोः । छ ८ 
सुधाया गहिणया: पतिसेबादयो नित्यथमों:। ,, ९९ 
तस्याएव ने!मत्तिकानि कत्तव्यानि । ९४ 
इत्धसा'चरन्लो पतित्रता भर्बात । छं १२ 


६ अष्टादशस्म तिसची पत्रम्‌ ॥ 


संख्या विषयाः स्सृतिनाम पृष्ठानि 
१५४ गृड्स्यस्य प्रातरुत्याय शयनावचि नित्य ति 
नेमित्तिकादिकत्तव्यक्रसः । ,, हि १३ 
१५) गृहस्थस्य परमो धेः । री २९ 
१५६ दानधसंस्य सर्वोपरिरोचकं माहात्म्यम्‌ । है ३९ 
९५१ वश तोः १३-शंखस्हृती ९ 
१५८ गभांधानाद्यः संस्कार: । ® २ 
९५९ ्रत्मचयघचमः 9 ४ 
१६० विवाहकरणव्याख्या । ` ५४ हि 9 
१६१ पन्नुमहायज्ञत्रशनम्‌ । हु ९ 
१६२ चतुराश्रमिणां पत्रयाञ्च मारभूताः परसघमोः । न ९९ 
९६३ व।नप्रस्यस्य संक्षपण कत्तेव्यम्‌ । ही १२ 
१६४ संन्यासिनः कत्त व्यम्‌ । ` १४ 
१६५ अध्यात्म चिन्तायामात्मज्ञानप्रकारः । हि १६ 
१६ पड्विधस्नानव्याख्यानम्‌ । हर १९ 
१६9 क्रियास्नान विध्यध्या यः । त २१ 
१६८ प्राचसनविधिव्याख्यानम्‌ । हि २४ 
१६९ वेद क्त पावनसन्त्रपरिगणानम्‌ । हि २५ 
९१० गायत्री जपस्थ विचिमांहात्म्यंच । हि २८ 
१9 “+तपंसाविधिसाहःत्म्याध्याथः । है ३९ 
१9२ ३ श्राटुविचिमाहात्म्याच्याय: । हा ३४ 
११३ सर्वविधसतकशुद्िव्याख्या । ` है ३९ 
१०४ ट्रव्यशरीरादि शढ्ित्याख्यानम्‌ । , ४२ 
११३ महापातकादि प्रायश्चित्तानि । ट ४६ 
१५६ इष्ट पूत्तथमव्यारूया । ८. ` १४-लिखितस्मृतौ ९ 
९99 सृतस्य गंगायामस्यिपातनादिना स्वगः । हि 
११८ सृतस्य पिएडदान सपिण्ही करणादिकस । ५, ३ 
१५९ सन्थ्योपासनादि कृत्यम्‌ । ण ९० 
९६० अप मृत्यु सृते प्रेतकृत्यनिषेधः । ति ११ 
९८९ पतितसंमरगादिप्रायश्चित्तानि । है १२ 
१८२ अनुपनोतबाल दोषाभावः ६ ` \ ९५-दृक्षस्थृतौ ९ 


९८३ ब्रत्चयाश्रमवित्तारः । हि २ 


अष्टादशस्सतिरूची पऋ रस ॥ 9 


संख्या विषयाः स्मृतिमासानि एन 
९८४ निट्यं नेमित्तिक च प्रातरारभ्य क्रमेण कत्तेव्यविचारः ३ 
१८५ प्रातःस्नानं पञ्चुविधस्नानविचारञ्च । १9 १ 
१८६ आचमनेन्द्रियस्पशंसन्ध्योपासननित्यद्टी मद्‌वपूजाश्चति 
दिवसस्याद्य भारकृत्या नि- » 
१८9 दिवसस्य द्वितीयभाभे वेदाभ्यास: पल्नुविचः 
१८८ पोष्यवगभरणपो षश वि धिस्तृती यभागकृत्यम्‌ । ट 
१८९ चतुथंभाग वेदोक्तविधिना स्नानमध्याहू सन्ध्योपास नो पस्यान 
तपेणा नि कत्तव्यानि ही १० 
१९९० दिवसस्य पञ्चुमभागे द्वदुशनादावसरे पज्ञमहायत्तविचानम्‌ ८५” ९२ 
१९९ षष्ठसप्रमनोगयो रितिहासमपराणाद्यवन्नाकनम्‌ । १४ 
९९२ 'अष्टमभागे ग्रामादितो बहिःशौचस्नानाद्प्रस्सर सायंमन्ध्यो 
पासन होसय्व- 9 ९४ 
१०३ निशायाः प्रदोषप्रहरे चतथ्प्रहरे च मन्च्योपामनादिरपणा 
वदाम्पामो मध्य योमदृय शयनम्‌ 5 ९४ 
१९४ अमृता दिरुपाणां नवानां नवकानां विचार. । के २५ 
१९५९ दानचमविचारः । न हे १८ 
१९६ चसपल्ली विचारः । हि २० 
१७७ शरी रशुद्विविचारः हा २३ 
१९८ जननमरणा सतफणद्धिविचारः । हि २५ 
१९९ योगाम्यामतत्तवज्ञानविषयः । हि २८ 
२०० प्रत्त च यांश्रमध्माः १६-गोलमस्मृतौ १ 
२०९ ब्रस्मत्रारिणो नित्यनियमाः । ही ५ 
२०२ नेपष्ठटिकब्रह्मचारिकृत्यम्‌ । न ९ 
२०३ गृहस्थाश्रमे त्राह्लादि विवाहलक्षणानि । मी ९९ 
२०४ घणा संकराः । क्र १२ 
२०५ पश्नमहायज्ञानां विशेषेषातिथिपूजनव्याख्या । (टा. १३ 
२०६ अभ्यत्थानाभिषाद्नादिना सान्याना सत्कारः। १६ 
२०9 आपसत्काले बेंश्यवृत्यादिजी विक्राखियार: । गा १८ 
२०८ बहुश्रतत्रास्सगालक्षणाम्‌ । ` | व २० 


२०९ अष्टा चत्वा रि शट्संस्क्राराणां व्याख्यानसू । ¦` २९ 


शष्टादशस्मृतिसचीपत्रम्‌ ॥ 

विषयाः _ 
स्नातकधमाः। ४ 
राजधसव्याख्यानम्‌ । 
सरतसूलकशुद्धिव्यारूचा । ` 
सतानां श्राहुक्रमखिधिः । 
जपाकसंविजिवदानध्यायाञ्च । 
भदयाभद्पविचार: । “7 
स्त्री चमः । 
सवपापनाशनपरस्तर निःश्रेयसप्राप्तये कृत्य म्‌ 
पूवजञन्मकृत दुष्कृतचिहानि । 
जी वितायवपतिताय तिलाञ्जलिः । 
पलितव्याख्यानम्‌ । 
ब्रक्महत्याप्रगयाञ्चत्तम्‌ । 
सद्यपगुरुतल्पगयोः प्रायश्चित्तानि । 
रहस्यगुप्तपापप्रायश्चित्तानि । 
अदकोसि प्रायश्चित्तम्‌ । 
कृच्छत्रयव्रिधानमू । 
चान्द्रायणव्रतविधिः । 
ख्वात यां दायविभागः । 


श्सृतिनाम 


छ 


पूवजन्सकृतचिहू लक्षितपापाना प्रा यश्जि्तप्रस्तावः।११-णातातपम्सृसौ ९ 


ब्रस्मद्दत्यादि हिंमाप्रायश्ित्तानि । 
सुरापानादिप्रायश्चित्तानि । 
सुवरोस्लेयादि प्रायश्चित्तानि । 
अगम्धागमन पापप्रायञ्चित्तानि । 
अपसृत्युना मृताना तारणाय विधानम्‌ । 
चमांहे देश विचारः। 
महापातकोषपातक्ानि 

ब्राचा दिषड्विका हृव्याख्यानम्‌ । 
घसंधमविचारः । 

'आपदुर्मा बशोनाम्‌ । -- 
कृषिव्यारूयानं तत्र घमः । 
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अष्टादुशस्सतिसचो पत्रस्‌ ॥ 


विषयाः स्मतिन्नम 
वा्धेषिफादोनानलद्दयसजादि। बसिष्ठस्घृतां 
पात्रापात्र विवेकः । 


आततायित्रास्मयस्यापि बघे न दोवः 
पड्क्तिपावना ब्राह्मणा: । 
ब्राह्मणदेपययो:शब्छ ग्रद्मणा छसर : । 
'आचमनखिचि: । शुद्दशुद्धचिधिकश्व । 
द्रव्यश हु विचारः । 
चालु शेशर्योत्पस्तिः । 
उन्त्येष्टिविचिमरणस्‌तक शुद्धिक्ष । 
स्त्रोशा घसखिचारः। +. 
आचारस्य प्रशंसा व्याख्यानं च! 
ब्रच्यचारिघमः । 
गहृस्यध्ेऽलिथिपूजनं दिष्टम्‌ ! 
बानप्रस्याश्रसियाः कत्तध्र भ्‌ । 
संन्यासथम विषयः । ¦ 
अतिथि सेवाप्रकारः। `ˆ 
पिलृश्नाहु विषयः 1... 
आ्आक्नणादित्रत्मचारिखा दएठ दिसदाः 
स्नातक व्रतानि । 
सुपाकमे घंदानध्यायाञ्च 
गुरो दिसान्थानामसिवाद नादिनासान्यम्‌ । 


` भक्याभक्ष्पणनम । ८ * 


दृत्तकपत्रग्रहण विचिस्तट्रायभागश्व । 

राजधसंस्य व्याख्यानं साक्षिणञ्च । 

पुत्र प्रशंसा हा द्शपुत्रव्याख्यासं तट्वायभायविचारञ्च । 
नियोग विषयः । 

ऋतृकालार्पूर्वे कन्यो द्वाहोऽन्यथापा पित्सम्‌ । 
पत्युविदेशगसने खिय कत्तेव्यम्‌ । 

अद्शयाद्स्य धनादिकं केनादेयसिति विचार: 


अष्टादशस्मृतिसचो पत्रम्‌ ॥ 


विययाः स्मृतिनाम 
चागलालादिवशसंकरोत्पत्ति:। 
राज्ञो निज्ञधस विषयः । क 
[हपपासतकरावाशल धता द्प्रार्पाशत्तानि। हि 
खगस्यागसभादि प्राय खत्ता नि । ; 
अपठफोटटे. सादना सर्तविचपापनिवृत्तौ निःश्रेयशस्‌ „ 
आत्महत्या प्रायशित्तादिकम ! ॥ 
चाल्डदायराउ लकुरुर द कला ते थे पु 


सतजिदपरपनाशापलिदी कप चअ्रमन्त्रसक्तसासादिसंयहः । 


रुचरो टे दानमाहात्म्यम्‌ । ८ 
भदौ रू 
अच्स्ये घमापदंणस्तृष्णात्थागादेशश । हि 


इत्यट्टादशस्मतिविषयसचीपन्र॑ समादाम्‌ ॥ 
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-॥ अत्रिस्मृतिः॥ ६ 


भने 
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हताग्निहोत्रमासीन-मत्रिंबेदविदांवरम्‌ । 
सवशास्त्रविधिज्गंत- मृपिभिश्चनमस्क्ृरतम्‌ ॥ १ ॥ 
नमस्क्कत्यचतेसव-डदंवचनमत्रुवन्‌ । 
हिनाथंसवलोकानां भगवन्कथयस्वन: ॥ २ ॥ 
व्यज्िरसुवाच ॥ 
वेदशास्त्राथतत्वज्ञा यन्मेपुच्छयसंशयम्‌ । 
तत्सवसंप्रवक्ष्यामि यथाहष्टंयधाश्रुततम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषायं-अग्निहोत्र करने घाले तेदूक्ती में उत्तम संपूर्ण शास्त्रों की बिधि के 
काला, ओर ऋषियों से पुज्य बठ हुए अत्रिजो को ॥१॥ घे संपूर्ण ऋषि नमस्कार 
करके यह वचन ओले किहे भगवन्‌ ! संपूण मनुष्यों के हितके लिये आप इम 
को उपदेश करें ॥ २॥ अश्र जो बोले कि-हे बेद और शास्त्र के रत ( अथ ) 
, के यथाथ जानने वाले ऋषि लोगो-जो संशय मुक्त से तुत पूछते हो डस सपू- 
सो को अपने देखे और सुने के अनुसार में बणन करूंगा || ३ ॥ 
विशेष-( ९ । २१३ ) भप्निहोतश्र करने तया बेद को जानने बोले अत्र 
को ने यह घमशास्त्र कहा हस कयन से इस को वेदसमूलझला दिखायो है। 
झध्यात्म में ( बागज्रिः-दृति श्रतिः ) बाणी अत्रिहै। वाणी में छाने पा ही 
बह विषप उपदेश ता घमशास्त्र कहा जा सकता है। मम में रहे नतर लक 
8 खपदेण नहो यह जलाने के लिये अभ्रि शी का उपद्श अठारह में पांड 
जे रक्खा गया हे । लपदेशको परम्परा दिखःने के शिये प्रश्न सर द्वारा शार 
की परवृत्ति दिखादे है | 


कु 


२ भाषार्थेसद्षिता ॥ 
सवतीथान्युपस्टरय सर्वान्देवानप्रणम्यच । 
जप्त्वातु सवंसक्तानि सर्वशास्त्रानुसारत: ॥ ४ ॥ 
सबपापहर्रद्व्यं सवसंशयनाशनम्‌ । ` 
चतुर्णामपिवर्णाना-मत्रिःशास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
यचपापङृतोलोके येचान्येधमदू षकाः । 
सतर पापेःम्रमुच्यन्ते श्रत्वेदंशास्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदंत्रद्विद्वि-रध्येतव्यंप्रयत्नतः । 
शिष्येभ्यरचप्रवक्नव्यं सठ्‌ग्रत्तेभ्यश्चधमतः ॥ $ ॥ 
अकलोनेह्यसट्‌ वृत्त जडेशाद्रेशठेद्रिजे । 
एते प्ञेत्रनदातव्घ-सिदंशास्त्रंद्विजोत्तमेः ॥ ८ ॥ 


भा०-संपण तीर्थो के जन्त से अभिषेक सब दबलाओं को न सस्कार जीर सप्रगा 
देद्‌ सक्ता का जप करके सवशास्त्रा के अनमार ॥४॥ सत्र पापां का नाशक सक्तस 


सव संशयो का दर करने घाम्ता और चारों खगा का हितकारी जासत अच्रि 
ऋषि ने रचा ॥५॥ जो जगत्‌ में पापों के करने बाले हैं, और जो चस में दपणा 


लगाने वाले हैं जे संपूर्ण इम ठफास शास्त्र को प्रग्रगा कर कब पापां मे छूट 
जाते हैं ॥ ६॥ इम लिये वेदक्ष पुरूष इम शास्त्र को बडे प्रयत्न से पढ़ और 
सदाचारोी शिष्या को धर्मानुफन पढ़रबें ॥9॥ श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणों को चाहिये 
कि-अकलोन दुरावारो-मृख शूद्र-मौर शठ त्राह्मगा, इन को न पढाव ॥८॥ 

विशेष-( ४ ) तीर्थं स्थान देवताओं का पुन तशा विचिपुदक बेद म० 
इञ्रों का कप इन कासों को कब तक शद के माथ निरन्तर बहुत काल तक 
न किया जाय लघ तक करिसी का ्न्तःकरया शुद नहीं होता और शुटुरन्तः- 
करणा हुए रिना उप के हृदय से निकला उपदेश भो ठोक शुद्ध सव हितकारी 
वेदानुकूल नहों होता इभो से रत्रि जने तोथस्वासादि किया (६) यदि 
पापी लोग उत्तम उपदेश को ठीक ध्यान देकर सुने तो 'अतवण्य अपन चमे बि- 
रुहु दुराचारों से ग्नानि हो तन सब पापों भे छटना मस्भव हो हे (= ) जैसे 
सांप को पिलाया अमृत भो बिष होजाता बसे अकुचीनादि निक को किया 
ठत्तनोपदेश ली हानिकारक परिय़ाम जनक होता है ॥ 


mesa 


अत्रिस्यृलिः ॥ ड्‌ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुशिष्पेनिशेदबेत्‌ । त 
एथिव्यांनास्तितद्‌ द्वव्यंगद्वत्वाह्ानुणीमबैत्‌ ॥ € ॥ 
एकाक्षरप्रदातारं योगरुनाभिमन्यते । 
शानांयोनिशतंगत्बा चाण्डालेप्वभिजायते ॥ १० ॥ - 
बदंग्होत्वायःकशिचित्‌ शास्त्रंचेचावमन्धते । 
ससद्यःपशुतांयाति संभवानेर्काबंशातिम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वानिकर्माणिकुर्बाणा दूरे संतोपिमानवाः । 
म्रियाभवन्तिलोकस्य स्त्रस्वेकमण्युपस्यिताः ॥ १२॥ 
कमविप्रस्ययजनं दानमध्ययनंतप: । 
प्रतिग्रहोऽध्यापनंच याजनंचतिदृत्तयः ॥ १३ ॥ 


भा०-जो गुरु एक भो झक्ष र शिष्प को देता है एथियी भर में बह कोई ऐसा 
द्र नहीं है जिस को देशर शिष्य गुर का अनणो हो सके ( अर्थात्‌ बदला 
देमके ) ॥ एक अश्र देने घाले को जो गुरु नहों समानता वह सौ जन्म लक 
कुत्तों को योनि में जाकर चांडालों में जन्मता है'१८ जो कोडे कुतर्की वेद और 
शास्त्र को जानकर अपसास करता है वह शीघ्र ही पशु योनिको पाता और 
पञ्चात्‌ इक्कीश प्रकार के नरक को प्राप्त होता है ॥११॥ अपने २ कर्मा को कर- 
ने वाले और दूर रहने पर भो मनुष्य अपने कस पर स्थिर रहने से जगत्‌ के 
प्यारे होते हैं ॥ १२ ॥ केत्रल घम संचपाथ त्राह्मया के कस थे हैं कि यज्ञ कर- 
ना, दान देना, साडुबेद पढ़ना और तप करना, और दानलेना पढ़'ना और 
यज्ञ करामा ये सोन त्राह्मस को ठृत्ति चर्मानुकन आज्ञोधिका हैं ॥१३" 

( ९ । १०) एकाहर से अभिप्राय यह है कि जो विधि प्रवक थोहा भो 
चढावे अथवा एकाक्षर नाम प्रणण को ठोक २ सत्थं पढ़'वे उस को भी गुरु 
श्य माने। न माने तो निन्दायेवाद है यह उरगं झानो॥ किसी कारणा गुरु पति- 
सवा नास्तिकादि हो जाय लो उसे गरू न माने ऐपा लेख जहां सिले बह इ- 
स का अपवाद होगा ( ९२) इस का मतलब यह हे कि विदेश में जाने पर 
भो अपने देशाचारानुकून अपने २ वया के कार्मो को कदापि न दोढ़े अपात्‌ 
ऐसा म करें कि विजायत जांय तो साहब बन के हो लौटें ॥ 


४ भाषायंस इिता- 
क्षन्रियर्यापियजनं दानमध्ययनंतपः । 
ग स्त्रो पजी बनंभत रक्षणं चतिवृत्तयः ॥ १४ ॥ 
दानमध्ययनंवाता यजनंचेतिवेविशः * । 
शाद्रस्यवात्ताशुश्रपा द्विजानांकारुकमच ॥ १४ ॥ 
ततरकर्मामिहितं संस्थितायत्रवर्णिनः । 
बह मानमिह प्राप्य प्रयान्तिपरमांगतिम ॥ १६ ॥ 
येव्यपेता:स्वधमाते परघमव्यबस्थिता 
तेषांशास्तिकरोराजा स्वगालोकेमहीयते ॥ ११ ॥ 
आात्मोेसास्थतोधम शट्रोपिस्वगम श्रते । 


परचमामतरत्त्याज्यः सरुपपरदारवत्‌ ॥ १८ ॥ 
ieee 


भा०- यज्ञ करना,दान देना,सा हू खेद पढ़ना शीर तप करना,ये क्षत्री के कम हैं 
झौर शस्तसे आज्ञोबिका और भनौ की रक्षा ये दो धर्मानुकृन क्षत्रियक्षी भी लिका हैं 
४९४॥ दान देना. सीङूबेद पढ़ना,खंतो गोंजों की रक्षा, व्यवह्वार,यप्ञष करना, ये 
चश्यके कम हैं खतो, गीओंकोरक्षा, व्यवहार, लीनां बसा की सेवा, और क?- 
रीगरी, ये शर के कम हैँ:१५॥ जिस कम में तत्पर रहने से चारों खणा इसलोक 
में बहे भान को प्राप्त होकर परलोक में परमगति को प्राप्त होते हैं सो यह 
वयारूस हमने कहा ॥९६/ जो अपने धम को दोह के दूमरे के चम में दया 
द्ोते हैं उन को शिक्षा देने वाला राजा स्वगलोक में पता को प्राप्त होता है 
११9१ अपने धम में तत्पर हुआ ए द्र भीस्छग को भोगता ४ अर पर|या घम इस 
मरार त्यागने योग्य है किजेसे श्रष्ठरुप बाली पराई स्त्री ॥ १८॥ 

(१८) अमे विष में पदा हुआ कोडा विषमे भरतानहां किन्ल बिष हो डम 
का रक्षक होता है इसी के अनमर आपने २ धाप दादाओं को परम्परा से 
जो २ घस शित वराके नमार चग्ना आला है उसी को अपना प्राकृल घम 

मे यकर समुव्यों को सेसन करना चाहिये । प्रत्येक भनव्य का प्रयोजन 
३7 7 मुख श्यर्गे प्राप्त करने का है सो जन शुद्रादि को स्वघन के सेवम से 
` „३ पय सत्तम धम से भो नरक होना सिहु हे तब किसी को भी 
भए (पक एरचनत का सेवन न करना चाहिये ॥ ° विधायसब ४ 


अश्विस्मु लिः ॥ ५ 
बध्योराज्ञासवेशूट्रो जपहोमपरर चय: । 
ततोराष्ट्स्यहन्तासौ यथावन्हेश्‍चवजलम ॥१९॥ 
प्रलिग्रहोऽध्यापनंच तथाऽविक्रेयविक्रथः । 
याज्यंचतुभिंरप्यतेः क्षत्रबिटूपतनंस्मृतम्‌ ॥२०॥ 
सद्यःपततिमांसेन लाक्षयालवणेनच । 
चयह णशूट्रोभव्ति ब्राह्मणःक्षीरविक्रयी ॥२१॥ 
अत्रताश्चानधीयाना यत्रभैके्यचराद्रिजाः । 
तंग्रामंदण्डयद्राजा चोरभुक्तप्रदण्डबत्‌ ॥२२॥ 
विद्गद्वीज्यमविद्वांसो येपराष्टर पुभज्ञते । 


भा2-ओ जद बेदोक्त शप झौरहोस में तत्पर है वह राजा से कठोर दरड पाने 
के योग्य हे करपोंक्ति बह जप होम में तत्पर होने के कारण राजा के देश का 
नाश करने वाला है जैसे अग्नि का जल नाशक है ॥ १९ ॥ दान लेना वेदादि 
का पढ़ना, निण्दि बरत का वेचना, आर यञ्च कराना इन चारों कर्मा के 
करने से छत्रिय और येएयका पलित होना कहा गयाहे ॥२०॥ मांस लाख और 
सवसा इन के सेचने से ब्राक्षया शीघ्र झी पतित होजाता है दृध के बेचने से 
तीन दिन में शुद्र तुख्य होजाता हे ॥२१ व्रतो के न करने याले और विना 
पढ़े ब्राह्मणा जिस ग्राम में निवास करते हुए भिक्षा सांगते हैं उस ग्रास के लो 
(यों को राज्ञा वह दणइ दे जो चोरी की सस्तु के भोगने वाले को होता है 
0 २२ ॥ जिम देशों में विद्वानों के भोगने योगप पदाथर को मूर्ख भोगले हैं बे 
| ( १९ ) यदि राजदरणशड का भय न होता तो अब तक पाखाना कमाने के 
; लिये एक भो भंगी न मिलता क्पोकि सिहतरों को यदि अपने से यत्तम काम 
मिल सके तो वे कदापि अपने अतिनिकृष्ट काम को नहीं करेंगे ( २०) दान 
“लेना वेदादि का पढ़ाना यज्ञ कराना ये ख़ास ब्राहझमया के हो काम हैं अन्यके 
लिये निषेध है (२३) विद्वानों को उत्तस भोग मिलने से विद्या का आद्र 
है विपरोत करने से अविद्या का आद्र होता इस लिये अनावृष्टि आदि 
ईनष्ट फञ कहले हैं ॥ 


द भाषाथसहिता-- 
तेप्यनादृष्टिमिच्छन्ति महद्राजायतेभयम्‌ ॥२३॥ 
ब्राह्मणानवेद्जिदुषः सवशास्त्रविशारदान्‌ । 
तत्रबषंतिपजन्यो यत्रेतान्पूजये्नपः ॥२४॥ 
च्रयोलोकास्त्रयोवेदा आश्रमाश्वत्रयोऽरनयः । 
एतेषांरक्षणाथ'य संसष्टाब्राह्मणा:पुरा ॥२५॥ 
उभेसंध्येसमाघाय मौनंकुवन्तियेद्रिजा: । 
दिव्यबषसहखाणि स्वगलोकेमहीयते ॥२६॥ 
यएवंकुरुतेराजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ । 
यशःस्वर्गेनुपरवंच पुनःकोशंसञअज प्रत्‌ ॥२श। 

दुष्टस्यदण्डःसृजनस्यपूजा न्यायेनकोशस्यचसंप्रदृ हिः । 

अपक्षपातोधिंषुराष्ट्ररक्षा पंचबयज्ञाःकथितानृपाणामू ॥२८॥ 


देश भो वृष्टि के असाव को इच्छा करते हैं अथवा उन में महन्‌ भय ठरपन्न 
होता है ॥ ३३॥ 
भा०-साङ्गोपाङ्क वेद्‌ को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल प्राह्मणों को 
पूजा जिस देश में राजा करता है वहां मेघ ठोक २ बषता हे ॥ २४ ॥ तीनों 
शोक तीनों बेद आश्रम और सोनो अग्नि इन को रक्षा के लिये सषि के झा 
रस्भ में ब्राह्मण रच गये हें ॥ २३॥ जो दोनों सम्ध्या के समय एकाग्रचित्त 
होके मौन हुए जप करते हैं वे द्विज देवताओं के हजार यपे तक स्वर्गलोकर्मे 
पुजाको प्राप्त होते हैं ॥ २६ शो राला इसप्रकार गुग दोषको परीक्षा क- 
रता है बह यश स्वग, राज्य और फोश का ( क्षीण वा नष्ट होने पर भी ) 
फिर संचय करता है ॥ २9|| ये पांच यज्ञ राजाओं के लिये कहे हें कि दुष्ट 
को दुण्ह-श्रष्ठ जन को पुजा, न्याय से कोश का बढ़ोना-भांगने बालों के लिये 
पक्षपात का न करना. और अपने देश को रक्षा ॥ २८ ॥ 
( २४ ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों का ठीक आद्र से सत्कार किया जाय तो चे 
लोग अग्निष्दोश्रादि वेदोक्त कसं ठोक २ करें किस से देखता लोग प्रसक होकर 
ठोक २ समय पर बबा करें इद्दी रोति से त्रिलोकी को रक्षादि हो सकती है ४ 


अशिस्मृतलिः ॥ ७ 
यत्प्रजापालनेपुण्यं प्रामुवतीहपार्थिंबा: । 
नतृक्रतुसहल्रेण प्रामुवंतिद्रिजात्तमा: ॥ २६ ॥ 
अलाभेदेवखातानाम्‌ हृदेषुसरसीषच । 
उद्धत्यचतरःपिण्डान्‌ पारक्यरुनानमाचरेत्‌ ॥३०॥ 
बसाशुक्रमसडमज्जा मूत्रंविटकणंजिण्नखा: । 
श्लेष्मास्थिदृषिकास्वेदोद्वादशतेनणंमलाः ॥३१॥ 
षण्णांषण्णांक्रमेणेब शुद्ठिरुक्तामनी षिभिः । 
मृद्रारिभिश्‍चपूवषा-मुत्तरेषांतवारिणाचा ३२ ॥ 
शीचमंगलमायास * अनसयास्पहादमः 


ne 


भ्र०-प्रजा के ठोक पालन करने से इस संसार से जिस पण्यसुख को राजा 
प्राप्त होते हैं-उस पण्य को हजार यज्ञ करने से भो ब्राह्मया लोग नहीं प्रा- 
महो सक्त ॥२९॥ देबताओं के खोदे तीर्थो (गंगा आदि) के अभाब में 
दूमरे कुंड अथवा तालाबों में से मिट्टी के चार पिंड ( इले ) निकाल कर 
स्तरात करे ॥ ३०॥ बसा-योये-रूुचधिर-मज्जा-सूत्र-विष्ठा-कानकामेन-नख, 
कफ-हाड-नेत्रो का सण भोर पसीना ये बारह सनुष्यों के मख हैं ॥ ३१ ॥ 
बिढ्ान्‌ लोगों ने पदिले बसादि क को शुद्धि भिटो और जल से तथा पि- 
ळले छआ को शुद्धि केवल जर से क्रमशः वणन की है ॥ ३१ ॥ शत रहृशा- 
संगलकास-परिश्रम करना-दुभरे के गुणों में दोषों को न देखना-तृष्णालोभ 

( २९ ) राजा में यदि १८ प्रकार के दोष न हों और ठोक चमोनुङमा 
४ज्ञा की रक्षा करे लो अवशय वेसा पुणय होगा परन्तु ब्राह्मणा विरक्त शितेन््रिय 
होके योग,भ्यास सहित तप करे तो उभका पण्य राजा से भो बहुत बहा अ- 
वश्य होगा ( ३३ ) जैसे अभिका झक्षाया गर्मी जलका लक्षया शोतलता दीप- 
क का लक्षण प्रकोश द्वारा अन्धकार को न्वित्तिदोती है। दीपज्योति न दी- 
खने पर भी प्रकाश के देखने मात्र से दीपक का होना मानने पहला है बसे 
उत्तन कक्षा के शौचादि को देख कर जाति से ब्राह्मण होना प्रत्पक्ष न होने 
पर भो उस को अ्राहनण ही मानना चाहिये! क्‍यों कि सक्त गया झसली ब्रा" 
फण पन को सिटु करत हैं ॥ चिन्त्यमेतत्‌ । 


८ भाषाथम हिता-- 
लक्षणानिचविप्रस्थ तथादानंद्यापिच ॥ ३३ ॥ 
नगुणान्‌१णिनोहन्ति स्तौतिचान्यानूगुणानपि । 
नहसेच्चान्यदोषांश्च सानसूयाप्रकीतिता ॥३४॥ 
अभक्ष्णपरिहारश्च संसरगाश्चाप्यनिन्दितः । 
आचारेष॒व्यत्रस्थानं शौचमित्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
प्रशस्ताचरणं नित्यम प्रशस्तविबजनम्‌ । 
एतट्रिमंगंप्रोक्त मृषिमिघमत्रादिभिः ॥ ३६ ॥ 
शरोरंपीक्षयतेयेन शुभेनह्मशुभेनवा । 
अत्यन्तंतैन्नकर्वीत अनायासःसउच्यते ॥ ३२ ॥ 
यथोर्पन्नेनकतव्यः संतोषःसवंवस्तष्‌ । 
नस्पहेत्परदारेष साऽस्एहापरिकोतिंता । ३८ ॥ 

न करना-इन्द्रियों को विषयों से रोकना-दानवेषा-आऔर दयाकरना ये हा. . 
रुपयों के लक्षण हैं इन का विशेष व्याख्यान सन्यकार नेशागे स्वयं किया है॥३३॥ 
भा०-गुण घाले के उत्तम गयो को न ळिपावे किन्तु अन्य के गुणों की रुताति 

करे आर अन्य के दोषों को हँसी म करे उसे अनसपा कहते हैं ॥ ३४ | अ- 

भध्य त्रस्त का त्याग आर सज्जनों का संग-आओऔर उत्तम आचरणोसे न विच- 

लसाइसे शोच कहते हे ॥३५॥ प्रतिदिन उत्तम भाचरणा का करमा और निदि- 

त आचरण को त्याग देता घर्म को कहने बाले ऋषियों ने इसे संगल कहा हे 

॥ ३६ ॥ जिम शुभ था अशुभ कमे से शरीर विशेष पीड़ित हो उस को अधिक 

न करना उभे झमायास कहते हैं ॥ ३५ ॥ घर्सानुक्ल परिश्रम से जो कुळ अन्त 

चनादि प्राप्त हो उस्ती में संतोष करना और पराई स्त्रियों में भोग को इच्छा 


न करना तम को अस्पष्टा कहते हैं॥ ३८ ॥ 
( ३9) शरौर पोहा से मललव यह है कि शरीर को ऐसी सोचा न प. 


हुंचे जित से नए हो भके अथोत्खच्क कास में भी अधिक श्रम न करे । शरीर बना 
रहा तो इसी जन्म में अधिक पुण्य कर सकेंगा । इस से सपादि में भी उत- 
ना कष्ट सहे जिप से शरोर को धक्का न लगे। आर्थात क्रमशः जप संपादि को 
बढ़ाते ( आतमानं सततं रक्षत्‌ )-अपने जीवन को रक्षा निरन्तर करे ॥ 


'प्रश्रिस्थितिः ॥ € 
वाह्य माध्यात्मिकंबापि दुःखमुटपाद्यतेपरः । 
नफुप्य्तिनचाहन्ति दमइ्त्यभिधोधत ॥ ३६ ॥ 
अहन्यहनिदातव्य-मदीनेनान्तरात्मना । . 
स्ताकादपिप्रयक्ले न दानमिस्यभिधोयते ॥ 9० 0७ 
परेस्मिन्चन्धुवशवा मित्रद्रे ध्यरिपौतथा । 
आत्मवद्वतितव्यहि दृयषापरिक्रीतिता ॥ ४१ ॥ 
यशचलैर्क्षणशुक्ती गहस्थो पिभवेदुद्धिजः । 
सगच्छतिपरंस्थान जायतेनेहवेपुनः ॥ ४२ ॥ 
इशापर्तचकतव्य ब्राह्मणेनेब्यत्नतः । 
इट्रेनलमतेल्कग पूतसोक्षोविधीयते ॥ 2३ ॥ ८ 
अग्निहोत्रंतपःसत्यं बदानांचेवपालनम्‌ । 
अःचि-यंवेश्वदेवरच इष्टमित्यभिधीयते ॥ 9४ ॥ 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानिच । 
अन्ग्रदानसारासः पूतमित्यभिघोीयत ॥ ४५ ॥ 


भा०-सन्य लोग भोतरी वा खबहिरो कमा ही दुःख पहुंचादे तौभी ल: 
न पर न क्रोध करे और न ठन्न को तँग करे इस को दम कहते हैं ४ ३४ ॥ 
यदि अपने पाम थोष्ठा ही निर्वोष्ट मात्र छन्न चनादि हो सौभी उभी में से 
कुळ प्रमत्न चित्त से नित्य २ किमो को दिया करे इस को दान कहते हैं ॥४८॥ 
कुटंबी ने-नित्रर्से दरप. करने योग्य और शत्र इन सब सें ऊपने झात्सा 
के समान जो वनाव करना हे उसे दया कहते हैं ॥ ४१ ॥ जो गृइस्यो भी 
द्विज इन लक्षणों से यक्त होता है वह उत्तम स्थान प्रह्ललोक वा मोक्ष का 
प्राप्त हो जाला है जोर फिर इस लोक में तरपत्न नहीं होता ॥१२॥ इष्ट और 
पूत्ते कस के करने में ब्रास्मपा ही को यत्र करना उचित है इष्ट से रूप मिलन 
है और पूत से मादा होता है! ४३ । अग्निद्नोत्चर-तप-भत्मभाषक -बदों की 
रक्षा-असिथिका सत हर और वजिवउददेख करना इन्हें दत कहते हैं ॥७४॥ बावरी 
कूप, सालाब-देवताओं के मंदिर वनवाना- अल का दान करना झाराम (ब। ग) 

लगबाना इन्ठं पूतं कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
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१२ भाष।थस हि ता- 
इष्टापृतद्विजातीनां सामान्येधमंसाधने । 
अधिकारीभत्रेस्छुद्रः पूतघपेनर्वदिके ॥ ४६ ॥ 
यमान्सेबतसततं ननित्यंनियमान्‌बुधः । 
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्क्रेवलानभजन्‌ ॥४५॥ 
आनंस्यक्षमासत्य-महिंसादानमाजवस्‌ । 
प्रोतिःप्रसादोमाधय्य-मादंबवंचयमादश ॥ ४८ ॥ 
शौचमिज्यइतपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रही । 
ब्रतमौ नोपत्रासज्जु स्नानंचनियमाद्जा ॥ ४९ ॥ 
प्रतिनिधिंकशमयं तीथवारिषमज्जति । 
यमद्विश्यनिमज्जेत अष्टभागंलभतसः ४ ४० ॥ 
मातरंपितरंबापि भ्रातरंसहृदंगरुम्‌ । 


नी न कित णी ee oe ease om sre enn 


भाष!चं--इष्ट झौरपूर्त ये दोनां द्वित्ञाति (ब्रह्मण क्षत्रिय वेश्य बोलों 
के सामान्य चन हैं और शद्र पूर्य धं का अधिशारो है परन्तु बद क्त 
चमं का अधिकारी नहों है ॥ ४६ ॥ बहुमान *नुप्यको चाहिये कि यमों 
का निरंतर सेवन करे और केवल नियमों का नित्य सेवस म करे कपो कि 
केवल नियमों का सेवन करता ओर यमांको न करता हुआ पतित होता है । 
तारपयं यहहे कि यसोके साथ नियमों का भो सेवन करके लघ तो बहुत ही 
अच्छा है । पर ऐता भ होतो केवल यर्मो का सेवन नित्य नियम से करें क्यों 
कि केवत नियमों के सेत्रन करने और यमो का सेवन न करने इन दोनों दु- 
शा में मनष्य पतित हो खाता है॥ ४५ ॥ अक्र रता-क्षमा-सरय-पझ हिंचा- 
दान-नस्रता- प्रोति, प्रमन्नता- मधुरयाफी --को सक्स्वमाव ये देश यन हैं ॥४८॥ 
शीच-यज्ष-तप-दान-वेदू का पढना-गपस्य इन्द्रिय को रोकना प्रत-मौन-- 
ठपवाघ-स्त्राम ये दग नियत हैं ॥ ४९ ॥ जिस मनुष्य को कुशाकी प्रतिनिधि 
( प्रलिसा ) को ठनो का ठटूश लेकर तीथं के जलां में स्त्रास कराते तो उस 
मनुष्य को स्थान के फल का झाठवां भाग प्राप्त होता हे ॥४०॥ साता- 
पिता-खाता मित्र ओर गुरु इन में से जिस के उद्देश (नास) से पुत्रादि 


झत्रिस्मृतिः ॥ ११ 
यमद्विश्यनिमज्जत द्वादशांशफलंभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपत्रणंबकतव्यः पत्रप्रतिनिधिस्सदा । 
पिण्डे।दुकक्रिया हेतो-- यस्मात्तरमात्प्रयक्षत: ॥५२॥ 
पितापत्रर्यजातस्य परयेच्चज्जोबतोमखम । 
त्र ण मस्मिन्‌संनयात अमृतत्वंचगचछति ॥ ५३ ॥ 
जातमात्रेणपत्रेण पितणामनणो पता । 
तदहिशाहिमाम्रोति नरकातत्रायताहसः ॥ ५४ ॥ 
जायन्तेबहबःपत्रा यद्यकोपिगयांत्रजत्‌ । 
यजतेचाशत्रमेधंच नीलंचादूषमुत्सजत्‌ ॥ ५५ ७ 


गोत! लगावे उसको स्त्रान के फन का वारहतां भाग लिलता है ॥ ५१॥ 
पुत्र होन परुष को (पग्ड और कलदान के लिये बहे यत्र से जिल [कसो 
के पत्र को प्रतिनिधि ( दुत्त पुत्र) करना चाहिये ४४२० जो पदा हुये 
को खित पुत्र के मुख को पिता देख लेवे तो पत्र को ऋण संप कर लापित्‌- 
त्रया से छूट जाता है भोर सोल को प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ पुत्र के उत्पल 
होन सात्र से हो पिता पितरों का अनणी हो जाता है छोर उषी दिन शुद्ध 
हो जाता है क्याकि घढ्‌ पत्र पिता को नरक से रक्षा करता हे ॥ ५४ ॥ उ- 
त्पक्ष हुये बहुत पुत्रों में से यदि एकपत्रभो गया को को जाप अथवा नोले खेल 
से बृपोट्सग करें बह सानां अप्वमच यज्ञ करता है ॥ ५४१४० 

बि0:--(३२) श्राहु तपण का मिल मिला चला जाला शाख कारों के सिद्ठारता- 
नुसार ऐसा हो आवश्यक है जैसा कि मनुष्य के लिये नित्य २ अन्त जल अ- 
पक्षित है (९३ : ५४) पुत्‌ नाम नरक से पिता को त्राण ( रक्ष ) करने खाला 
होने से हो मनु जो ने उन का साघकनास पुत्र रक्ख हे । जैसे राजकुसार के 
तस्पक्न होले हो भविष्यत्‌ में राशकायं चलाने की आशा सख को हो जालो 
राज कार्यो का भार रूप क्ण डगी दिन से उम पर आजाला है देसा यहां 
भोज्ञानो। (५४) अच्छे काम भो किसी खास स्थान मे जैसे सत्तर होते हें 
“से सबत्र नहीं हो सक्त जैमे संस्कृत के सावभौस पदिहत काशी में हो होले 
अन्यत्र पढने से नहों | खेरिस्टरो आदि पास लंद्ममें हो होता अन्यत्र नहीं। 
«से दो श्रादु का सबसे उत्तन स्यात गया क्षेत्र हीहे यह सधस्सृति सश्मत ज्ञानो । 


९२ भाषाथ स हिला- 
कांक्षन्तिपितरःसब नरकान्तरभीरवः । 
गयांयास्यतियःपन्न-स्सनरुन्नाताभविष्यति ॥ ५६ ॥ 
फल्गतीथनरःस्नात्वा दृष्टादेवंगदाघरम । 
गयाशीषपदाक्रम्य मच्यतेत्रह्लहत्यया ॥ ५० ॥ 
महानदीम॒परपश्य तपयेत्पितृदेवताः । 
अक्षयान्‌लभतेलोकान्‌ क लचेवसमदररेत ॥ ४८ ॥ 
शंकास्थानेसमत्पन्त्न भक्ष्यभोज्यवित्रजिते । 
आहारशुद्धिंवक्ष्यामि तन्मेनिगदतःशृणु ॥ ४९ ॥ 
अक्षारंलबणंरोक्षं पिबेठ्व्राह्लींसुवचलाम । 
त्रिरात्रंशंखपुष्पींबा त्राहमणःपयसामह ॥ ६० ॥ 
मद्यभांडेद्विजःकशिच-दज्ञानात्पिठतेजलम्‌ । 
प्रायांश्रितंकथंतस्य मृच्यतेकेनकमणा ॥ ६१ ॥ 
पालाशविल्बपत्राणि कशान्पट॒मान्य दम्बरम । 
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भा०- अन्य २ नरकों से डरते हुये पितर यह चाहते हैं कि जो पत्र बया 
को शायगा बह हमारा रक्षक होगा ॥ ५६ फल्गुनी घं सें स्वात और गदाधर 
(जोगया में है) देवता के द पन करके और गयासुर के शिर पर चरण रख कर 
ब्रह्मदत्या से भो मनष्य डूट जाता है ४४५१ जो पुसर सहानदो में स्थान करके 
पितर और देवताओं का तपण करलाहे वह अजय लाको को प्राप्त होता और 
अपने कुन का उट्टार करता है ॥३८५ जहां मध्याभध्य का बिचार नहीं ऐसे देश 
में शका उत्पन्न हैं! मकता हे इस से भोजन को शुद्धि कहन हें उसको बहने हुए 
इम से तुनो ॥9९॥ अभव्य मक्षण कर लेनेको शका हो गट्ट हो तो क्षार जिस न्‌ 
न हो ऐसे अख, नवण, हुखा अन्न, कोलि घटाने बाणा ब्राप्यी ओपधि झथरा 
ज्व पुष्पी अआषचयि को दुध के संग लोन दिन तक पावे ॥ ६०॥ मदिरा के 
पात्र में यदि कोई द्वित अज्ञान से जनपान करले लो लग का केसे प्रापश्चित्त 
को जोर बह किस कस के काने से दप मे दट! 1६११ छ2: -ढ़ांक सथा बेल के पत्त 
कशा, कमण और गूलर, इन के काय के जन की तोन दिन तक पीले, मे शठ 


अश्विश्मृतिः ॥ १३ 
' क्वाथयित्वापिवेदाप-स्त्रिरात्रेणँव्रशुद्ध्यति ॥ ६२ ॥ 
साथंप्रातस्तुयःसन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सक्कत्‌ । 
गायत्र्यास्तसहखहि जपतस्नावासमाहितः ॥ ६३ ॥ 
रोजाक्राताथवा$स्नातः स्थितःस्तानजपादुबहिः 0 
व्रहकचचरेद्वक्या दानंदत्वाविशुद्ध्यति ॥ ६४ ॥ 
गवांश गोद्केस्न!त्वो महानद्युपसंगमे । 
समुद्रदर्शनेवापि व्यालदष्ट;ःशुचिभवेच्‌ ॥ ६५ ५ 
वृकश्च्रानश्रगालेस्तु यदिदष्टस्तत्राह्मण: । 
हिरण्यादकसंमिख् घृतप्राश्यविशादध्याति ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणीतशनीदष्टा जबकेनवृक्षेणवा । 
उदिनंग्रहनक्षतं दृप्ट्सद्यःशुचिभवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सत्रतस्तुशुनादष्ट-स्त्िरात्रमु पवास्तयेत्‌ । 
सघनंपावकप्रारय व्रतशेषंसमापयेत्‌ ॥ ६८॥ 
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हुं।आता है।६२।मा ये वा ्रासःकाल यदि पसाद्‌ से सस्पोपासनको जो त्याग दे तो 
स्थान फरमायथान हके एक महस्त्र गायत्री का जपकरे ॥६३५ किसी रोग के कारण 
रोग को स्तान न करमके और स्नान कर के जो जपन कर सके वह सनुष्य भक्ति से 
यस्क चदरा कर र दान देकर शुद होता है॥ ६४ ॥ जिस मनुष्य को सांपने 
काटा ही वह गोमके सोगो के जल से अथवा बढो नदो,गंगा यमुना आदि के 
संगम में स्त्राम करके अथवा समुद्र के दशन से शुट होता है ॥ ६३ ॥ भेहिया- 
कृत्ता और गीदड़ ने जिस ब्राह्मण को काटा हो वह सोने के जल से मिले 
घोको खाकर शूठ होता है ॥ ६६ ॥ जिस ब्राह्मणी को क्ती, गोद्हो अथवा 
मिडिया काटे तो वह उदय हुए यह नक्षत्रों के दर्शन करने से शीघ्र ही शुद्ध 
हो जातो है ॥ ६१ | चान्द्रायणादि त्रतषाला ब्राह्मणा कत्ते के काटने से तीन 
दिन लक उपबास कर फिर घत सहित चोते को छाल के चरां को खाकर शष 
त्रत को समाप्त कर ॥ ८८ ॥ 


१४ भाषायंसहिता- 
मोहात्प्रमादात्संलोभा-द्रतभंगंतकारयेत्‌ t 
त्रिरात्रेणेबशुद्‌ष्येत पुनरेववृतीभत्रेत ॥ ६९ ॥ 
त्राह्लणानांयदु च्छिष्ट-मक्चान्यज्ञानतोद्विजः । 
दिनद्वयंतुगायत्रया जपंकृत्वाविशुद्धध्यति ॥ ७०॥ 
क्षत्रियान्नंयदुच्छिष्ट-मश्नात्यज्ञानतोदिज: । 
त्रिरात्रणभवेच्छुट्रि-यंथाक्षत्रतथाविशि ॥ ७१॥ 
अभोज्यान्नंतुभकत्वान्न स्त्रीशद्रोच्छिष्टमेववा । 
जरध्वामांसंसमक्षंच सप्तरात्रयवानपिब्रेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
असंर्एष्टनसंस्एष्टः स्नानंतेनविधी यते । 
तस्यचोच्छिष्टमश्चीया-ट्षण्मासान्कृच्छुमाचरेत्‌॥5३॥ 
अज्ञानात्प्राश्यविण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेववा । 
पुनःसंस्कारमह ति रयोचर्णा द्विजातयः ॥ ७४ ॥ 

भा०:-मोह प्रसाद्‌ अधवा लोभ से जो दत को बिगाढ दे तो बह सीन दिग दमि 
उपवास कर शदु होता है और फिर ब्रत वाला हो जाता है ॥ ६९॥ जो 
ब्राह्मव अज्ञात से ग्राहमणों के उच्छिष्ट को खाले तो दो दिन सक गायत्रो 
का जप कर के शुटु होता है॥ ३० ॥ लत्रिय अधवा सेश्य के उच्छिष्ट को जो 
ब्रह्मश अज्ञान से भक्षण करले लो लीन दिन गायत्री के जप से शुद होता 
हे ॥ 9१ ५ भक्षत के जयोग्य अख को श्रयवा स्त्री और शुद्र के ठच्छिष्ट अका 
को अथा प्रत्पञ्च र्से सांस को खाकर आ्ाछाषा साल दिन तक एक बार जौ व्हे 
सत्त पोवे ॥9२॥ स्पर्शं करने के अयोग्य चःण्डानादि का जो भनुष्प स्पश करे 
लो बहू सान करने से हो शद हाजाता हे और उस के कूठे अख को साकर 
रू महोने तक कृछू खत करे ॥9३॥ अज्ञान से विध्रा सत्र अथवा भद्रा जिस 
में मिली हो ऐसी वस्तु के खाने से तोनों ( द्विभाति) बसं फिर संस्कार 

क्षे योग्य होते हैं ॥ ८४॥ 


विशोः:-(9४) डन २ प्र्यधित्तो से उस २ अनिष्ट की शद्वि ऐसे हो जालो कि 
जैसे कि उस २ छीषचि से ठत २ रोग की निवृत्ति होती है ॥ 


अन्रिस्मूलिः ॥ १५ 
वपनंमेखलादंड भेक्षचर्यावतानिच । 
निवत तेद्विजातोनां पुनःसंस्कारकमणि ॥ ७५ ॥ 
गृहशुद्िप्रवद्ष्यामि अंतः स्थशावदू षिताम्‌ । 
प्रयोज्यंमृन्मयंभांडं सिटुमन्नंतथेवच ॥ ७६ ॥ 
शृहान््ष्क्रम्यतत्सव' गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
गो मयेनोपलिप्याथ छागेनाघ्रापयत्पुनः ॥ ७७ ॥ 
ब्राह्म म त्रेश्रपू तंतु हिरण्यकृशवारिमिः । 
सेनेवाभ्युक्षयतद्वेशम शुद्ध्यतेनात्रसंशयः ॥०८॥ 
राज्ञाऽन्येःशबपचेर्वापि बला द्विचलितो द्विजः । 
पनः कुर्वीतसंस्कारं पश्चात्क्रच्छुत्रयंचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
शुना चेवतुसंस्पृष्ट-स्तस्यर्नानंविधी यते । 
तदच्छिष्टतसंप्रारय यल्लेनक्रच्छमाचरेत्‌ ॥ ८०॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्याम सतकस्यविनिणयम । 


मु हन-मेखला तथा-दुंड को चारण भिक्षा का रांगना-झौर प्रत य सब काभ 
( भो यज्ञोपबोल के समय कोते हैं) पनः संस्कार में नही होते किम्तु निवृत्त 
होजाते हैं॥ 9५ || भोतर पहा है शत्र ( मुदी ) जिल में ऐसे घर को शुद्धि 
कहते हैं मिट के पात्रों को वत ओर रसिद ( ऊन्य मे बनाये) अख को स- 
क्षरा करे ॥७६॥ घर से बाहर मुद्रको निकाल कर गोबर से घर को लिपावे छौर 
गोबर से लिपा कर बकरा से संघाते ( बकरे का मुख शुद्ध होता है ) ॥ 59 ॥ 
जिनका देवला मतच्या है ऐसे वेद मंत्रों के पाठ भे पित्र किये घर को सोने 
' आर कुगाओं के जल द्वश्रावद मन्त्रों से छिड़कन से शुद्ध होता हे इम में संश- 
य नहीं है॥ ७८0 राजा वा अन्य चांडालादि ने यदि द्विज को बलात्कार 
चल से अलायसान किया दो तो वह द्विज फर सस्कार करे छौर पीळ तीन 
रूळत्रत कर ॥ 9६ ॥ जिस को कुत्त ने छूलिया हो वह स्त्रान करे और कुत्त 
के झूट को खाकर यत्र से कृश प्रत करे ॥८०॥ इस से आगे सतक का निय 


१६ भाषाधसहिता ॥ 
मायशिचत्तंपुनश्वेंब कथायष्याम्यतःपरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
एकाहातशुद्ष्यतविशे योग्निवेद्समन्वितः । 
ऽयहात्केबलत्रद्स्तु निर्गुणोदशभिदिनः ॥ ८२ ॥ 
व्रतिनः शार्त्रपूतस्य आहिताग्नर्तथवच । 
राज्ञांतसतकंनारित यस्यचच्छंतित्राहरणाः ॥ ८३ ॥ 
्रह्मणोद्‌शरात्रेण द्राद्शाहेनर्भामपः 
वेश्यःपञ्चदशाहेन शद्रोमासेनशादुध्याति ॥ ८४ ॥ 
सपिंडानांतसवषां गोत्रजःस'तपौरुप 
पिशंश्चोदकदानंच शावाशोचंतथानगम ॥ ८४ ॥ 
चनभ्रदशराजंस्या-त्वड ह:पंचमेतथा । 
पष्ट्चजान्नरात्रस्यात्‌ सम्तमत्र्यहमववा ॥ ८६ ॥ 
मृत्सनकेतदासोनां पत्नीनांचानलोमिनाम ! 


स्वामितल्यमवच्छौचं मतेमतारयोनिकस ॥ ८० ७ 
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कहते हैं और ठस के आग प्रायश्चित्त ( पाप को शुद्धि) कहेंगे ॥ ८१॥ जो 
बाह्मण अश्जिद्ोत्री और घैद्पाठी भो हो बहु एक दिन में शु 7 होला हेभी 
केबल वेदपाठी ही हो बह तीन दिन में और ( निर्गगा) जो न अग्नि री 
छो आर न देदूपाठी हो बह त्राह्मया दश दिन में शुद्ध होता है ॥ ८२०७ 
प्रताना हो या शास्त्र के अनभार पवित्र हो अथशा शो अरि नहीत करता 
छो और राजा को सलक नहीं लगला ओर जिस के सलक को शास्या न 
चाहे उस को भो सनक नहीं लगता 1८३५ बामण दश दिल में क्षत्रिय बारह 
दिन में २श्य पंद्रह दिन में और शद्र एक महीने म शुटु हो जाता है ॥ ८४० 
सब्र सपिडों में भात पीढ़ी पय्यन्त गोचज होला हे कुम को पिढी के दान 
का जन दान का ओर मख के आजीत्र का अधिकार है ॥ ८५ ७ चौथी पाळी 
लक दश दिन ओर पांचवीं पीठा में छदिन, और छठी पीढ़ी में लीन र्ल 
र सालची में लीन दिन का आशोच होता है ॥८६॥ सरे के मुलक में दसी 
आर अनुलोम पलि से नीचे घण की)पत्रिवांको पिके तुल्य शौच होताहे और 
प्रति के मरने प्रर अपनो योनि (जाति के अनुमार ) का शौच होता है ॥८१॥ 


६ 


न्रिस्मृतिः ॥ १ 
शवस्प एस्तृतीयेत सचेलंस्नानंमाचरेत । 
चतथसप्ताभक्षस्या-देषशावबाबाचःस्मृतः ॥ ८८ ॥ 
एकत्रसं म्कृतानांतु मातृणामकभोजिनाम्‌ । 
स्यामित न्यंभदेच्छोचं विभक्तानांएथकएथक्‌ ॥८९॥ 
उष्टीक्षीरमवोक्षोरं पक्कान्तंमृतसतरे । 
पावकाकनत्रणाहु भक्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सुतकाद्यममधर्माय यस्त प्रापश्च तिमानवः । 
जिगज्रमुपव्ास स्था-देकरात्रं जलेवसेत ॥ ९१ ॥ 

यतविवानेन सफ््पोन्मतजन्धनि । 
होमतत्रप्रकर्वोत शप्फादलेनफलनता ॥ (२॥ 
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जिन लोपरा पांढो फे सनप्य ने मञ्चका सुपण किया हृ! घडू सभे 
खान कर ओर सोणो पोढ़ी का मनुष्य माठ घर को सिला का भक्षगा करे-- 
गहु पाय ( मद्‌ ) क मलक कौ तिचि शास्त्र में कही है ॥ ८८ ॥ एक पुरुष क 
साथ जिस का तिश्राह सष्कार हुआ ओर जो एक चीक में नित्य भोजन 
कस्तो हा एपी माताओं को पलि को जाति के समान शौच होला हे भोर 
न्को प्यक २ बहुला को ली आपनो २ जाति का जौन होला है ॥ ८७ ॥ 
उंटनौ और भष्ठ का दूध तया गशृतसखक में पक्का और ग्भोइया का झला 
घोर लवक घ्राटु शो सलक क निमिक्त स्पारइतर दिन होता हे दुत को खाकर 
शाम्ट्रायया त्रात करें 1071 जो मनुष्य मलक फा अन्न खाता है वह लोन टिन 
जप्रवाम करे गर एक दिस गाल अत सें रहे फ्पोव्हि सरशा या अस्म सम्बन्ध) 
दोनों प्रकार क सक बन का अन्त शु से पढिले आधर का निमित्त होता 
हे ॥ ९१ भृतक ओर जन्म झे सतक में प्ूुनहापक्ष न फरे किन्तु छम गम 
शष्क अभा अया फण से होस मात्र कर ५ 7 ॥ प जन्मा याक्षक दण दिर 
क सन्तन हो सू थे को प्रप्त हो जाब तो शोध ही शु हु हाज्ञाली है मरणा 


डे 


१८ | साघाधेसहिता-- 
सद्यएवविशाष्ठि:स्या-न्प्रेतंनेवसृतकम्‌ ॥९३॥ 
छतचडमकुर्बात उद्कंपिंडमेवच । 
स्व वाकार नकर्वीत नासोच्चारणमेत्रच ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मचारीयतिश्चैत्र मन्त्रेपूवक्रतेतथा । 
यज्ञेविवाहकालच सद्यःशोचंविधीयते ॥९४॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेप अः तरामतसूतके । 
पृवसंक्रतिपताथरय नदीषश्चाजिरत्रवीत्‌ ॥९६॥ 
झृतसंजननोठु तु सतकादीविधोयते । 
रुपशंनाचमनाच्छुद्ि: सतिकाडचन्सस्पशेत ॥९५॥ 
पंचमेहनिविज्ञयं संस्पश क्षत्रियस्यत । 
सप)्टमेहनिवेश्यस्य विज्ञेयंस्पशनंब धं; ॥९८॥ 
द>मेरनिशाद्रस्प कतव्यस्पशानवघं: । 

आर जन्म के दोनों मतह नहीं लगते अर्थान्‌ द्श आदि दिन में शद्धि का 

निप वहां नहीं रहेगा ॥ ९३ ॥ जो संडन करने के पोळ बालक का स्त्य्‌ 


होते तो पिंड भोर जज क्र दान संथा स्व्रयाकार एवं नाम का तच्चागगा 
करे ॥ ९४ ॥ बस्मनारो-संन्यानी और ललक ति पू संत्र के जप 


का अनुष्ठान प्रारभ करने वाले को तथा यक्ष ऑर विवाह के समय में, 
उसो समय शहि द्ोजाती है" ९३॥ विवाइ-उत्मस और यज्ञ में जा अन्धा 
का या जन्स का सतक होताय लो पूव,से संकल्प दम्तु के लेन वर खाने आदि 
सें दोव नहीं यह नत्र जी ने बहा हे ।९६॥ यदि सरा हुआ बालक जन्मे त 
सतक के आरभ में ही मत का स्पर्श लया आचमन करने मे जादि हो जाती 
हे परन्त स लका का स्पर्श न करे तो ॥ ९9 ॥ दोनों प्रकार के सलक सें पा 
चबदिनक्षत्रिप का आर सातवे दिन वेश्य ला स्पशे करता बद्धिसानों को का 
लता चाहिये ॥ ९८॥ दुव दिस श्र का स्पशे खुद्धिमानु करे। परन्त शरश 


अत्रिस्मृतिः ॥ १९ 
मासेनैत्रात्मशुद्‌थिःस्यात्‌ सतक्केमुत रेतथा ॥९९॥ 
व्याखितर्यकदर्यस्य ऋण ग्रस्तस्यसबंदा । 
क्रिया हीनस्यमूर्खस्य स्त्रीजितस्यविशेषतः ॥१००॥ 
ठघसनासक्तवित्तस्य पराधीनरस्यनित्यशः । 
श्राद्घत्यागवबिहोनस्य भर्मान्तंसूतक्भजरत्‌ ॥९०१॥ 
द्रेक्रच्छु परिवित्तेस्तु कन्यायाःछच्छमेवच । 
कृच्छातिहचछ मातुःस्थात्पितुःसांत पनंक्तस ॥१०२॥ 
कुटज अ पमनपण्डे पु गढुगदेपुजहेचुच । 
जात्यन्धेबधिरेमूके नदोपःपरिवेदने ॥१०३॥ 
क्रीबदेशान्तरम्थेच पतितेबूजितेऽपिवा । 
योगशास्त्राभियुवतेच नदोपःपरिजद्‌ने ॥१०४॥ 
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आर जन्म दोनों प्रकार के सनक में एक महीने में अपनी ( शुद्र को ) शुद्धि 
होती है ॥ ९० ॥ रोगी-कृपण, शो सदा ऋ शी रहै-क्रिया से डीन-सूख वि- 
शप कर खो ने जिसे कौला हो अर्थात्‌ सदा स्त्री के आघीन जो रहे ४१००७ 
जुआ आदि व्यसनों में जिस का चनादि लगा दो और जो नित्य परा- 
चीन हो-जी कभी भो शभ्राहु के भोजन को न त्यागता हो, हतने सनष्यों को 
सतक के भस्म करने तक सतक रहता है अर्थात ठन को जीवन पयन्त सदा 
हो सतक लगा रहता हे ॥ ९०१ " परिवित्ति ( जिस ने बरे भाडे के विवाह 
से पहले अपना वाह किया ही ) कोदो कच्छ त्रत कन्या को एक रुच्ळ, 
आर कृच्छ तथा झअतिहझच्छ कन्या की सात! को, और पिता को सांतेपन कच्छू 
करना चाहिये ॥ ९०२ ॥ कुत्रा वासन ( वोना ) पंढ ( नपुनक ) लोतला, था 
घला-जन्स से अंधा, हर: गंगा-एऐसे ये भाक्टयों से पछ्लि छोटा भाडे 
विवाह करे तो कुछ दोय नहीं है ॥ १०३ ॥ नपंसक, दूर परदेश में रहता हो, 
पतित, संन्यारो -योगशासख में तत्पर इनके भी परिवेद्न में दोष नहोंहे १०४ 


३० भाषाथसहिला- 
पितापितामहोयस्य अग्रजोघापिकर्घचित्‌ । 
अग्निहोच्राधिकायस्ति नदोषःपरिदेद्‌ ने ॥१०४॥ 
भायामरगापक्षेत्रा देशान्तरगते पिया । 
अधिकारीभतेत्पुत्र-स्त थापातकसंयुगं ॥ १०६ ॥ 
ज्येष्ठीभातायदानष्टो नित्यंरोगसमन्वितः । 
अनज्ञातस्तकुर्वात शंखस्थवचनंयथा ॥ १०२ ॥ 
नाग्नयःपरिविन्द्न्ति नवेदानतपांसिच । 
नचपश्योद्घंकनिष्ठो व विनाचेंवाभ्यनज्ञया ॥ १०८ ॥ 
तस्साठ्घर्म सदाकयांत्‌-श्तिस्म॒त्यदितंचयत्‌ । 
नित्यंन मित्तिकंकाम्यं यच्चस्वगंस्यसा घनमू ॥१०९॥ 
एकेकंबद्धयेब्वित्यं शुक्रऋृष्णेचहासयत्‌ । 
अमावास्यांनभज्जीतएपचांद्रायणोविधि: ॥ ११० ॥ 


किस का पिला, पितामह वा यहा भाड ऋग्निहोज का अधिकारी 
हो ठस को बह भादे से पुवं विवाह करने में दोष महो हे ॥ २८५ ॥ 
पिता की री वा पत्र को माता के मरने पर, पिता के परदेश में जान 
पर अयवा पिला को पालक लगन पर [पत्ता के स्थान पर पश्न अग्निद्ठाश्र 
आदि कर्मा का अधिकारी होता है ॥१:६० यदि बहा भाई खोगया हा यढ 
सदा रोगो रहता हूं! तो उस की आज्ञा से छोटा भाई शंख ऋचि के वचनके झ- 


नुसार विवाहकरके अरिन होअरसेन वे ।१०७॥ दोट भाई ज्यष्ठ खातो की आज्ञा छ 
विना न अग्निहोत्र कर सकते, न घेद्‌ पढ़ सकते, न लप करसकते, और न 
शाह कर सकते हैं ॥ १८८॥ छ'एख वेद्‌ और स्सृतियों में कहे हुए निरः, 
(सध्या आदि ) नेमित्तिक ( जात कम आदि ) काम्य ( पत्र आदि ) कर्म 
झो स्वग कर सायन ( दान आदि ) रूप घम है उसे मदा बरै ॥ १०९ ॥ शुक्र 
पक्ष में एकर ग्राम बठू'ख आर कृष्णपन्च में एक २ ग्रास यटाये णद शमायास्या 
को भजन सवरा से कर "छु चांद्रायया छत को विधि हेम ११० ॥ 


अख्रिस्मृतिः ॥ सर्‌ 
एकॅकग्रासमश्लीयात्‌ त्र्यहानित्रीणिपूर्ववत्‌ । 
व्यहंपरंचनाश्षीया-दतिरूच्छ तदुच्यते ॥ १११ ॥ 
इत्येतत्कथितंपूर्वे- मंहापातकनाशनम्‌ । 
वेदाभ्यासरलंक्षान्तं महायज्ञक्रियापरम ॥ ११२ ॥ - 
नस्पशन्तोहपापानि महापातकजान्यपि । 
वायभक्षोदिवातिष्ठेः द्वात्रीनात्वाप्ससयहकू ॥११३॥ 
जप्त्वासहखंगायत्र्या: शद्धित्रह्मबघाहते । 
पटमादंबरविल्ताश्च कशाश्वत्थपलाशकाः ॥ ११० ॥ 
एसपासदकंपो त्वा पणक्कच्छ तठ च्यते । 
पंचगव्यंचगोली रंद घिमुत्रंशक्रट्घतम्‌ । ११४ ॥ 
जग्घ्वापरन्ह्यपत्रसं-त्ठृच्छु सांतपनंस्म तस्‌ । 
पएथरसांतपन द्रव्य: पडह:सोपवासक्रः ॥११६॥ 


प्रथम लोन दिन तक एक २ ग्रास का भोजन करे और अगले तीन दिन 


TT णा जा णिणिणणणणि लाला णा 


स भवया भीन न करं इस को अतिकृछ व्रत कहते हैं ॥ ११६ ॥ वेदों के अ- 
स्याम में तत्पर तथा कृश और पांच भद्दायन्चो के करने में रत के लिये पूवज 
ऋतियों ने सद्ापातफ के नाश करने वाला यह प्रायश्चित कहा है ४११२॥ जो 
दिन में सय को देखता हुआ बाय को खाकर रहे छोर रात्रि क' अलों में खड्डा 
ह व्यतोत करें उस को इस लोक में महापातक से दत्पन्न हुए पाप भी 
सुपण नहीं करते ॥ ११३ एक्ष हजार गायत्रो का जप करके ब्रह्महत्यः से 
भिन्न सज पार्पा से शुद्धि होतो हे-कमल-गुलतर- वेश-कुशा पीपल और ढग 
॥१९४॥ इन के भर को पोकर दिन के। व्यसोल कर ठसे पणरुच्छ ब्रत कहते हैं 
पंच गव्य ये हैं कि गोका दूध दही, मूत्र, गोबर--घो ॥ ११३ ॥ इन को प्रथम 
दिन खाकर अगले एक दिन उपवास करे इसे सांलपनकृछ कहते हैं--सांत- 
पनकछू के पश्चुगव्य तथा फुओोदक इन छः पदार्थों को क्रमशः एक २ दिन 
खाकर छ दिन व्यतोत करे और एक सातष दिन सुपत्राध करे ॥ ११६ ॥ 


३२ भाषाथेसहिता- 
सप्राहेनत क्रच्छोयं महासांतपनंस्म तम । 
ब्यहसायन्यह प्रातस्त्यहंभडवतेत्वयाचितम ॥१:५॥ 
श्यहंपरंचनाश्नीयात्प्राजापत्योविधि:स्मतः । 
सायंतुद्वादशग्रासाः प्रातःपंचद्शस्मता: ॥१८॥ 
अयाचितश्चतुवि श परेस्त्वनशनंस्मतम । 
कुक्कुटाण्डप्रमाणस्याद्‌ यावद्रास्याविशन्मखे ॥११९॥ 
एतटुयासंविजानो पा-च्छठ्यर्थ कायशोधनम । 
ञ्यहमष्णंपित्रदाप-स्त्र्यहमुष्णापब्रेत्यय: ॥ १२० ॥ 
त्रयहमप्णंघतंपीखवा वायभक्षोदिनत्रथ । 
पटपलानिपिवेदाप-स्त्रिपछे 5 पयःपित्ञेत्‌# ` १२१७ 
पलमेकंत॒वसपि-स्तप्रकृच्छ विधीयते । 
चयहंतुदधिनाभुइक्ते त्यहंभुङत्रतेचसापिषा ।,१२२॥ 


een, 


यह सात दिन में महाष्ांतपनरुळू कहा है लीन दिस सायकल 
में तोन दिन प्रातःकाल में भोजन करे सथा तीन दिन बिना सांगे शो 
मिले ठमे भोजन करे ॥ ११9 ॥ आर अन्त के तोन दिनों में सवया भोजन न 
करे यह प्राज्ञापत्प को विधि कहो है--सायकाल को बारह ग्रास ओर प्रातः 
फाल को पन्द्रह कहे हैं ॥११८॥ विना यान के लोन दिनों में नौवीस ग्राम 
खाने से श्रेष्ठ ऋषियों ने अनशन व्रत कहा है मुरगे के अड के समान एक 
ग्रास का प्रमाया होखे अथवा जितना व्रतो के सख में मानके बहो उस का एक 
ग्राप है ॥ ११९ भ शुदि के अर्थे इसे ग्रास जाने झर यही देह को शुद्धि करने 
खाणा हे-लीन दिन गम जल पीजे और तीन दिन गम दृध पोबे ॥ १३९ ५ 
लोन दिन गरम घो पोक्षर अन्त के-तोन दिन वायु का भक्षया करे, छः 
पन शन पोबे और तीन पल दूध पीजे ॥ १२१ ॥ एक पल घो पीवे इसे लप्त- 
कर्कुत्रत कहते हैँ-तोन दिन दही भोजन करे और तीन दिस घो ॥९२२॥ 

के चार तोला का एक पण कहाता है ॥ 


अञ्चिस्मृतिः ॥ ४8 
क्षीरेणतुत्यहंभद्क्ते वायभक्षोदिनत्रयम्‌ । 
त्रिपलंदधिक्वीरण पलसेकंतुसपिषा ॥१२१॥ 
एतदेववतंपुण्यं जैदिकंकुच्छमच्यते । 
एकभु स्तेननक्तेन तथेवायाचितेनच ॥१२४॥ 
उपत्रासेनचंकेन पादऋच्छ प्रकी तितम्‌ । 
कृच्ड्राति#रच्छःपयसा दिवसानकविंशति: ॥९२४॥ 
द्रादशाह।पवासेन पराकः पारकोतितः 
पिण्याकश्षामतक्रांच सक्तनां शतिवासरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकंकम्‌ पतासःस्या- त्सौम्यक्र च्छः प्रको तित् 
एषां त्रिरात्रमभ्यासा- देककस्ययथाक्रमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
लुलापुरुपइत्पष ज्ञयःपंचदशान्हिकः । 
कपिलायास्तुदुग्धाया घारोष्णंयत्पय:पित्रत्‌ ॥ १२८ ॥ 
एपव्यासक्रतःक्रच्छुः घपाकमपिशोधयत्‌ । 
लिशार्यासोजनंचंत्र तज्ज्लेयनक्तमेत्त ॥ १२६ ॥ 


कवेल): हनी कर en -“----८--५->>- 


लोन दिन दूध को डोर तीन दिन ब्रायु को भक्षया करें, दही और दूध सोन २ 
पल और घी एक पल भोजन करे +१२३१ यही पबित्र और वेदोक्त छच्छत्रत 
कहा है-एश दिल हत्तिष्य चम्त का भोजन करे द्वितीयदिनविना मांगे 
जो पदाथ मिलेठनोकाभजन करे ॥१२४। आर एक नोमरे दिन अन्त में उपवास 
करने से यह लोन दिस का पा दकच्छ कहाहे-टूथ को हो पीकर इङो मादि म जिता 
ने से कृच्छ लिकृच्छ व्रत कटा है ९२९" बारह दिन के ठपखरमसे पराक व्रत कहा 
. है, खली-कच्चया मठ! जल ओर सत्त हनको क्रम से ए6२ दिन खात्रे१२३ और 
एक सपवाम करे इसे मोम्यरुच्छ कहतहें इन पांचां में से एक २ के लीम दिन 
कम से अभ्यास करने मे ११९२9१ यह पंद्रद दिन का लुना पुरुपत्र । हे दृढ़ हदे 
कपिला! गौ के घारोव्या दूध को जो पो ॥१२८। यह व्यान की कल ( किया ) 
करुङ्गत्रत चांडाल का मो शुट करता हे राजि में हो जो भोजन हो जमे नक्त 
कइत हैं ॥ १२९ ॥ र 


१४ भाष'थभमछिसा - 
अनादिष्टेपुपापंषु चरन्द्रापणमधोदितम्‌ । 
अग्निष्टोम दि भि्यज्ञरिष्टेद्रिगृणदक्षिणंः ॥ १३० ॥ 
यत्फन्नंसम वाप्नोति तथाक्रच्छे भ्तपो'यनः ! । 
वद्भ्यासरतःक्षान्तो नित्यंशास्त्राण्यवक्न मल्‌ ॥ १३१ ॥ 
शीचम॒द्रायमिरतो गहस्थोपिहिमच्यते । 
उक्तमेतदूद्विजातोनां महपश्रयता्गमाति ॥ १३२ ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि स्त्राशुद्रपतनानिच । 
जपस्तपस्तोथयात्रा प्रत्रज्यामन्त्रसाचनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
देत्रतारोधनं चेत्र स्त्रीशाद्र पतनानिषट ! 
जोबदनरियानारी उपोष्यत्रतचारिणो ॥ १२ ॥ 
आायष्यंहर्तेभनुः सानारानरकत्रजत्‌ । 
तोथंस्नानाथिन नारी पलिपादीदक पिल ॥ १६. ॥ 


क 


अना मिचटपापर जिन फा शास्त्र में प्रायश्चित नही हि) को शहि में साडया 
कहा हे-दुगुगा दक्षिया खाले अश्निष्टस आदि गक्ष के करन से । १३० ॥ जित 
फमों को प्राप्त होता हे उन्हों फलों को कळ! के करने मे हे नपाम्धियो! ' मतर 
च्य प्रात होता हे ओर वद के पढ्ने मे लर पर दुर्घल घर नित्य शास्त्र के देख 
ने बाले को भौ बी फन मितता है ॥ १३१ ॥ जो गृहस्थी पुष सिटी और 
फनमे जौय करता हे वह पापों मे मक्त हो जाला है है मग्राधियो लप 
सुनो यह द्विजालियों का घस कहा है" १३२॥ इम भे आगे म्ट्री और पाठ 


पतित होने के कारको को कहग जप--तप--लीर्या कै पाय्रा-संन्धास्त सग 


को सम्टु करना ॥ ९३३ ॥ और देखताओं को आराधना थे छः कस सहो की 
उद्रो के पतन के हेतु हैं जो स्त्री पति के जोते हुए उपयाप व्रत करती है 
॥ १३४ ५ यह अपने पल को अबस्था को न्यन करती है आर स्वय सरक को 
लाली है यदि म्यो कोलीश के स्नान का इच्छा छो ली ऋपन पनि क च'स! को 


धीकर चौद ॥ १३३ ॥ 


क्थ 


अिभ्सृलिः ॥ ञे 

शांकरस्यापविष्णोबां प्रयातिपरमंपदम्‌ । 
जोवटूतरिवामाइगी मतेवापिसुदाक्षिण ॥ १३६ ॥ 

ग्वाड घङ्ञेविवाहेच पल्नीदक्षिणतःसदा । 
सासःशचंददौतासां गंधर्वाश्चतधाइगिरा: ॥ १३१ ॥ 
पात्रकःसर्जमेशयंच मेष्यंबयोणषितांसदा । 
जन्मनात्राह्मणोझेयः सस्कार द्र जउच्यते ॥१३८॥ 
विद्ययायातिविपल्य खोन्रियाञाभिरवच । 
नरृशास्ट्राण्यधीनेयः शास्त्रा थर्चानचोघयत्‌ ॥१३९॥ 
नठःकीमिएयिरप्रोक्तो वचनंतस्थपावनम्‌ । 
पाक पद किट चल यंव्यवस्येदुद्विजोत्तम; ॥ १४०) 


0 
£] 


सय प्रसा धर्मी नाजानामयतायतः । 


दी 


पालकाइजदोयन्ते जपहोमादु तमा: ॥१४११ 


भाषार्भ-सथा जित विप्श की प्र्तमा के चरणोद्क की अदु से पोज तो भो 

लह परस पद नास गज हो प्राप्त डीसी है-पतिके गीते हुए स्त्री दास डांग रे 
स्थित होली छै और पति के मरे पीछे दुक्षिण अंग में ॥ १३६ ॥ श्राहु-च- 
ज और विवाद में सदा पत्री दक्षिण कतो ओर खेढली है चन्द्रमा गन्धव 
उपर अंगिरा ( ढुडस्पति) ने सन स्खियों को शब ( शुदुतो ) दियी है ॥१३१॥ 
छौर अग्नि ने पब अंगो को पवित्रता दो है इसो से सियो को सदा पखि- 
बना हे-जन्सते आत्रण संज्ञा होसीहि-ओरसंस्कारों से द्विज कहाताहे ॥९३२॥ 
विद्या के पढ्ने से ख्रिमत्व को याप होता तथा जन्म, यज्ञापत्रेत, ओर घेद 
लिद्या से ओज़िय सजा डोसी है जो बेद और शास्त्र को पढ़ और शास्त्र के 
अथ को खताबे ॥ १३९ भ उप्त ग्राइमण को बेदचित्‌ कहते हैं उस का बचन प- 
वित्र करने खस्ता हैं एक सो वंदू का जातत जाला ग्राह्य जिस चभ 
का निगाव करदे ॥ १४० ॥ बही परस चम जानना चाहिये तया मृत 

हृ घन नही जनना चाहिये- 


के देश सहस्तों क्ष दग ला 9 
चाप मोर होस ऋरने से श्र स्तोग क सुभान त*स्वी होते हँ ॥ ३७ (॥ 


oe 071८) 


है हे 
९६ भाष।यमहिता ॥ 


प्रतिग्रहे णनश्यन्ति वारिणाइवपावकः । 
ent रु 


तान्मातग्रहजानूदोषान- प्राणायाम दि ज़ीत्तमा: ॥१४॥ 
नाशयन्तिहिबिद्वांसो वाथमेघानिवाम्बरे । 
भुक्तमात्रोयदाविप्र आद्रंपाणिस्तुतिष्ठति ॥१9३॥ 
लक्ष्मीबलंपशस्तेज आयश्चेबप्रहीयते । 
यस्तभोजनशालाया-मासनस्थउपरुएशेत्‌ ॥९५४॥ 
तब्चाद्ननेवभोक्स यं भुत्वा दान्द्रायणंचरेत । 
पात्रोपरिस्थितेपात्रे यस्तस्थाप्यउपस्प्रशन्‌ ।१२५॥ 
तस्य न्नंनेवभोत्रदव्य भुक्‍त्वाचान्द्रामणंचन्त्‌ । 
नदेवास्हप्तिमायान्ति दातुभवतिनिप्फलम ॥१४६॥ 
हस्तंमक्षालयित्वाच: पिल्रेदुभवत्वादिजोतम: । 
तदन्षमसुरैभक्त मिराशा:पितरोगदाः ॥ १४५ ॥ 
भा? प्रसिग्रह लेने से ब्राह्मण ऐसे नए हो जाते हैं जेमे जज से अगेन, उर 
प्रसिग्रह से उत्पन हुए दोषों को ब्राह्मण छोग प्रायायाम से ॥१४२॥ ऐसे नष्ट 
करते हैं जैसे आकाश में मेघो को साय -जो ब्राह्मया भोजन करने के अनन्तर 
आद्रे (गोले) हाय रक्ख 1१४३५ तो लक्ष्मी-खज-यश-लेज-अआर अवस्था ये 
पांचों उस के नष्ट हो जाते हे, ज्ञो भोजन के स्थान में आसन पर स्थित हुना 
भोजन करते ससप अन्न को दले॥१४४॥ लो उस अन्न को फिर स्वयं सा ऊन्य 
न खावे और खाय लो चान्द्रायण व्रत फरे-पात्र के ऊपर रक्छे हुए पात्र का 
लो श्पप्रो करले '१४२९॥ लो ठस पात्र के अन्न को भी भक्षण न करे और मक्षगा 
करले तो चान्द्रायण व्रत करे, न तो तस के देखला तृप्त हते और दाला 
का दिया दाल भी निष्फन होता है ॥१४६' हे ऋषि लोगो ! शो पुरुष भोजन 


करके पश्चात्‌ हाथों को धोकर ठमो जण को पोता है उप के श्रू के अन 
को आनो रादपों ने खाया आर पिलर निर्य गये प्र १४१ ० 


अखरिस्मृसिः ॥ ३३ 
नास्तिवेदात्परंशास्त्रं नास्तिमातःपरोगुरुः 1८ 
नास्तिदनात्परंमित्र-मिहलोक्रेपरत्रच ॥ १४८ ॥ 
अपात्रेप्वपियद्वूत्तं दहत्यासप्तमंकुलम्‌ । 
हञ्यदेवानणह्वन्ति कञ्यचपितरस्तथा ॥ १४९ ॥ 
आयसनतपात्रेण यदन्नमुपदीयते । 
श्वानविष्ठासमभुङक्त दाताचनरकत्रजत्‌ ॥१५०॥ 
पित्तलेनतुपात्रेण दीयमानविचक्षणः । 
नदद्याट्गामहस्तेन आयसेनकदाचन ॥ १४१ ॥ 
मून्भ पेषुचपात्रेपु यःखा दुघेभोजमत्पितन्‌ । 
अन्बदाताचनोत्ताच ताउवनरकत्रज्ञत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अमावेमुन्मगेदद्या-दतज्ञातग्तता जे: । 
तेषांबचःपमाणंस्याठ यद्न्नंचातिरित्तकम्‌ ॥१५३॥ 


ge तामाका 


इस लोक तथा परल! क्क में देद से परे शास्त्र नहों और माला से परे 
माननीय गुरु नहीं है तथा इस जन्म छा जन्मान्तर में दान सेपरे कोई 
मित्र नहीं है ॥ ९४२॥ जो दान कपात का दिया है वष्ट दान मात पीढी 
तक कुन को दृग्य (नष्ट ) करता है तथा कूपार षो दिये हृव्य को दे- 
सला, और कव्य को पिलर ग्रहगा रुहां कर ते हैं १४९ ॥ नाह के पात्र से जो 
अन्त परसा जाता है उस अन्त को भोजन करने बाजा छुत्तं की विष्ठा के तुल्य 
खाताहै झर उस छन्न फर दाता नरक क ज्ञातः है , १:०॥ बिमान पुरुष पीतल 
ओर लोहे के पात्र में रखकर तथा बाय हृ।थ मे, कदचित्‌ भो न दवे ॥ १३१ ॥ 
जो परुष श्रादु के समय मिही के पात्रो में पितृ ब्राह्मणों को भोजन क- 
राला है यह अन्न का दाता छर भोक्ता द!न नरक में जाते हैं ॥ १४२४ 
शास्त्रोक्त पात्र के अभाव में उन प्र क्वाणों को झाज्ञा से मिट्टी के पात्र में हो अन्न 
रू परसदे और जो अन्न ब्राह्मणों के भोजन से बचे ठस के लिये पित ब्राह्मण 
लोग जैसी झाज्ञादें बेसा करे क्यों कि उन का हो धचन प्रमाण है ॥ १५३ ॥ 


२८ भाषायसहिता ॥ 
सोवर्णायसतामं षु कांस्यरीष्यमयषुच । 
भिक्षाद'तुनेघर्मोस्ति भिल्ुभुंड्‌ क्त तकिल्विषम्‌ ॥१४४॥ 
नचकांस्येषभज्ञीया-दापद्यपिकदाचन । 
मलाशाःसर्वएवेते यतयःकांस्यमोजनाः ॥ १५४५ ॥ 
कांस्यकस्थचयत्पात्र॑ गृहस्थ स्यतथेवच । 
काँस्यभोजीय तिश्‍चेव प्राम्रयात्किल्विषतयो; ॥१५६॥ 

अत्राष्युदाहरन्ति 

सोत्रणायसतामू ष॒ कांस्यरौप्यमघेषच । 
भञ्जनभिक्षवैदुःप्येत दष्येच्चेबपरिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
यतिहस्तेजलद्य्या-टिक्षांदद्यात्पनजलस ॥ 
तन क्षमेरुसातल्य तज्ञ्लंसाग रो प्मम ॥ ९४८ ॥ 
चरेन्साधकरोड ति मापम्लच्छकलाडपि 


Coenen eee oreo 


उस बचे अन्नको यदि भोने-लोह्वे-तांवे बा चांदोओे पात्रसे भिखारी को देय लो 
भिक्षा के दत्ता का कुछ घत नहोहे और सिखरी पाप का भोक्ता छो सा हे॥६५४॥ 
संन्यासो परुष आपत्ति कानमेपो कांटके पात्र में भोजन ऋदा प्रि न कर कयं! कि 
जो संन्यासी कांसे के पाश में भोजन फरने बले हेमे सयां भल के ख।ने जाले हैं 
1१५५१ जो कांसे बालेका पात्र हो और गृहस्थी का पात्र क्रिमी घात का हो 
लम में यदि संन्यापी भोजन करे तो उनदोनों के दोष को प्राप्त होताहे ॥९५६॥ 
इस विषय में छीर ऋणि भी कहते हैं दि-सोने-लो हु-सांढं बांसे और चांदा 
के पात्रों में भोजन करता हुआ सन्यासी दूषित होता और भोग के पदाथा 
का सचयछौर रक्षा करने सेनी संन्यामी दूपित हो जाला है ॥ १५७ ॥ स- 
न्यासो के हाथमे पहिले कल्लादि के लिये जल दे फिर भिक्षा दे ओर फिर जश दे 
[अर्थात्‌ कित्ती वात्रमें जन का भिक्षा न देव] बह अन्न मेस तुल्य और जल समद्र के 
तुल्य अनन्त फल देलेत्राला होताहै ॥१५८॥ सन्यानी पुरुष भले ही बृहस्पति 
ॐ तुल्य बहुर त्रिृष्न्‌ ममिटु ज्ञानो दो तोभो अनेक ठत्तस कनीन ब्राह्मणादि 


अख्रिस्मलिः ॥ २९ 
एका*नं नभो रव्यं ढहस्पतिसमीयदि ॥ १५९॥ 
अनापदिब रेद्यस्तु सिठु भंक्षंणहेवसन्‌ । 
दशरात्रंपिबेद्रजु- मापस्तत्र्यहमेवच ॥ १६० ॥ 
गोमूत्रेणतुसंभिश्न॑ य'वकघतपाचितम्‌ । 
एतद्वजमितिप्रोक्त भगवान त्रिरत्रवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ब्रह्मचारीयतिश्चव विद्यार्थीगरुपोषक्र; । 
पच्वग:क्षीणदृत्तिश्व षडेते भिक्षका:स्मता: ॥ १६२ ॥ 
पण्मासान्कामयन्मत्या गविणीमवर्वरित्रयम्‌ । 
आडन्तजननादूध्व एवंधर्मानहोयत ॥ १६३ ॥ 
ब्रह्महाप्रथमंचव द्वितीयंगुरुतल्पगः । 
ततो यंतुसुरापेयं चतुथस्तेयमेवच ॥ १६४ ॥ 
आमावस्त्रंतिलानूभूमि गन्घंबासयततथा । 


के घर न मिलने पर भले ही नोच स्लेच्छों के घर से भी मधूकरी एक २ 
( रोटी ) मांग कर खावे परन्तु किसो एक घर का भोजन कद पि न करे (५९॥ 
जा संन्यासी आपरकाल के बिना घर में बसता हुआ सिठु (बनी घन। हे) भिक्षा 
को खाता हे बह्द दृश रात्र तक बज को पोबे और तीन दिन केवल जल परे 
(सब शुद्र होता है) ॥१६०॥ गो मूत्र जिसमें मिला हो ऐसे घोमें पकाये जौके चन 
को घञ कहते हैं यह भगवान्‌ अत्रि ने कहा हे ।।१६१॥ बृतह्मचारी,-संन्यासी,-- 
ंबद्याया,-निज्ञात्न से गुरु का रक्षक, सागं में चलने वाला-आर जिसको कोडे 
( णोबिका न हो येळः६ भिक्षुक कहाते हैं ॥ १६२ ॥ गभवती स्त्री के संगद्ध 
सहने तक मनष्य विषय करे और बालक के होने पर बालक के दांत उपजने 
के पश्चात्‌ विषय करे इस प्रकार घस नष्ट नहों होता है ॥ १६३ ॥ बालक के 
जन्म के पश्चात्‌ प्रथम मास में ब्रह्महत्या का दूसरे मास में गुरू को शय्या 
म॑ गमन करने का, तृतीय सास में मद्रा पान का -चतथ सास सें 
चोरो करने का-दोष लगता हे ॥ ९६४।॥ बिना रंगाबस्त्र-तिहकं भमि का 


३३ नाषयसहिता ॥ 
4 अ + र क लि 
पापानांचबवसंसगेः पञ्ुकपातकमहुत्‌ ॥ १६४ ॥ 
एषामेतबिशुट्ष्यथ चरेत्क्च्क्राण्यनुक्रमात्‌ । 
आओणिवर्षाण्यकामश्रेद ठ्रह्लहत्याएथक थक्‌ ॥१६६॥ 
अटुंतत्रह्महत्याया: क्षत्रियेषाविघोयते । 
षड्भागोद्वादशश्वैंव तथाविदूशूद्रयोभंबेत ॥ १६७ ॥ 
त्रोनमासाननक्तमश्मीया-दु मौरायनमेवच । 
६: - ५४ - ७9 
स्त्रोचातोशध्यतेःप्पव चरत्छूच्छाव्द्मेबवा ॥ १६८ ॥ 
रजकःशे ल प्चैवणकमोपजी विनः । 
एतेषांयस्तुभुङ्क्तं वे द्विज श्वान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सर्वान्त्यजानांगमने भोजनसंप्रबशाने । 
पराकेणविशुर्धिःस्थाद्‌ भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥ १७० ॥ 
चाण्डालभार्ड पत्तोय पोत्वाचेवद्रिजोतम: । 
गोमूच्रयात्रकाहारः सप्तपटत्रिशहान्यपि ॥ १०१ ॥ 
संग्रह -खुगन्ध का लगाना पापया का सेल ये पांच खडे पालक सत्वाची 
के हैं ॥ १६५ ॥ इन को ही शु के अय क्रम सै तीन बघ सक करूवत कर- 
आर यदि कुष्छु करने को इच्छा न ही सो पथक २ ब्रह्महत्या लगती हे ॥१६६॥ 
छत्री को आचा ब्रक्त इ त्या, र वेशय को छठा भाग, और शटर क्रो बारहवां 
साग ब्रह्महर॒पा का लगता हे ॥ १६9॥ जिस ने स्त्री की हत्या को हो वढ 
सनुष्य तीन मास तक रात्रि सें ही भोजन करे, पृयवी पर सोचे अथवा एफ 
वर्षे लक रुच्छत्रत करे इस प्रकार करने से शुढु होता है ॥१६८ ॥ चोषी-नट ` 
और बाचौं से जीखिका करने बाले, इन के अन्न को जो द्विश भदाया करता है 
बह चान्द्राययात्रत करे ॥ १६६ ॥ सब खंस्यज स्त्रियों के साथ गमन करने उ* 
न के साथ भोजन करने और संग बेठने से पराक व्रत से शुद्धि होती है यह 
भगवान्‌ अत्रि ने कहा हे ॥ १9० ॥ जोव्राझण चायडाल के पात्र में शल पोलेवे 
तो ४३ दिन तक गोपुत्र भौर जौ को खाकर शुट्ट होता है ॥ १७९ ॥ 


अत्रि उतिः ॥ ३१ 
संरए ष्टयस्तुपक्वान्न-मन्त्यजेवाप्यदक्यया । 
अज्ञानाद्राह्मणोउश्लीयात्‌ प्राजापत्याटुंमाचरत्‌ ॥१०२॥ 
चाण्डालानंपरदाभुडक्त चातवण्यस्यनिष्क्कतिः। 
चान्द्रायणचरेद्धिप्र: क्षत्र:सांतपनंचरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
पड्रात्रमाचरंद्वेशपः पंचगाव्यंत'येवच । 
त्रिरात्रसाचरेच्छूद्रो दानंदत्वाविशुध्यति ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मणो दृक्षमारुढद-श्चाण्डालोमलसंन्पृश: । 
फलान्यत्तिस्थितस्तत्न प्रायत्रित्तंकथंमत्रेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
व्राडाणाव्सननुप्राप्य सबासा:स्नानमाचरेत । 

कसमो जो मघद्विप्रो घप॑साश्यविशदष्यति ॥१०६॥ 
एकइलसजावइ-शाण्डालोत्राह्रणस्तथा । 
फठान्यत्तिस्थितततत्र प्रायश्चित्तंकथंमजेल्‌ ॥ १०५ ॥ 
अ्ाह्मणान्समन्‌ञ्ञ प्य रवासाःस्नानमाचरेत्‌ । 


es पपा ee eee 


चारुर्‌ नोच य रजस्थाएा स्त्री के स्पश किये हुए पक्का को यदि 


पाज़ानमेत्र हाण खालेता ६'दून अच प्राजःपस्य व्रत को करे ॥७२॥ यदि चां- 
छाना के अद मो चारों खर वरात तो ननका क्रम से यह प्रायजिचत्त हे फि 
यपदा चांदूयया व्रत करे क्षत्रिय सातपत कर ॥१9३॥ छः दिन लक "एय पं 
चगव्य झो भक्षण कर, «पर पटू तीन दिन व्रत करे व्रत की ममापि में ब्रा- 
समपादि सब लोग यथाशरक्त दस्त देकर शुद्र होजाते हें ॥ १५३ ॥ को द्वा- 
जागा दृक्ष के करर चढ़ा छो और चांडान छम वृक्ष की जड़ को करह। हो ल- 
था ब्र'छाणश उप तृत के फर्श को खारहा हो ल ऐती अवस्था में प्रायज्चत 
कन हो ॥ ११३ ॥ ग्राह्मथों से आज्ञा जेफर खस्त्रों सहित स्वरात करे और दिन 
सर सप वाल करो र [नर को “भोजन कर परवाल्‌ चर फो स्थाफर ब्राछ्यापा पाल 
होता है ॥९०६५ यदि चाह ओर त्रम्महणा दोनां एक दृक्षपर चढ़े हुए दृक्ष क 
फर्नो का खा रहे हो. तो लहर पायशिचत्त केसे हो ? ॥ १३१ ॥ ब्राह्मण अन्य 


प्रो को जाज्ञ ते सव स्वान फरके एप दित रात सवधास करे (फः पंच- 


३२ भाषाथसाहता । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पंचगव्यनशुदृध्यति ॥ १०८ ॥ 
एकशाखास मारुढ - श्चाण्डालोत्राहाणोणदा 
फलान्यत्तिस्थितस्तत्र प्रायाश्चित्तंकथंभनत्‌ ॥ १:९ ॥ 
त्रिरात्रो पोषितोभत्वा पंचगव्येनशदध्यति । 
स्त्रियोस्नेच्छस्यसंपकोत्‌ शुद॒घिःसांतपनेतथा ॥१८८॥ 
तप्त ऊच्छ पनःछृत्वा शद्घिरेषाविधीयते । 
संवततयथाभायां गत्व'ज्जेच्छग्यसंगताम ॥१८१॥ 
सचलरनानमादाय घतस्यवराशनेनच । 
केशकोटनखस्नाय अस्थिकंटकमेवच ॥ १८२ ॥ 
स्पृ'टोनद्य॒द्केस्नात्वा घत पोशेयविशादुध्यति । 
संगरहोतामपत्याथ - मन्यरपितथापनः ॥ १८३ ॥ 
चाण्डालम्त्रच्छश्वपच कपालव्रतघारिण 
अफ मतःस्त्रयोग वा पराकेणविशद्ध्यति ॥१:? 


eer न्न 
बर 


गव्य पीने से शदु होता है ॥ १७८ ॥ यदि एफ ही शाखा पर ढे हुए साक्यपा 
आर चांडाल फनों को खाले हों सो ऐसी दशा में प्रायदि बत्त केले हो ॥ १५७॥ 
ब्‌ःत्मण तान दिन लक उपवास करके पंचगव्य पीने से जद हाता है आर 
सेच्ड को खरो के साथ संग करने पर सांनपन कळू बत करने से शटि होरी 
है ॥१८9॥ फिर तप्त कळ कर यह शुद्धि शाम्त्रगें कही है-यदि किमी को स्त्री को 
कोडे खच्छ ले गया मात्र हो किम्त्‌ दूषित न किया हो तो उत्त स्की के वय 
जाके उसे लाकर ऐना खतात करे कि ॥ १८१ ॥ सस्तो सहित स्वान करके 
केतन घृत खिनावे तथा केश को उ-नख-स्त्राय-अस्थि { हा ) इटे ॥ ९८२॥ | 
इन का स्पशकराने तथानदी के जन्मे स्त'न और छुन को भत्तगा कर) ने शटर 
होती है-तथा सतानोत्पत्ति के लिये अन्य किसी मनष्य ने पकड़ी नात्र स्त्री 
का भी यही उक्त प्रायश्चित्त कराना नाहिये॥ १८३ ॥ चांछ।ल-सच्छ- प्रद च 
बपः न व्रत के चारगा करने वाले ( घोर) ) इनकी स्त्रियों के माथ इच्छा के 
बिना संग करके पराक प्रस से विशेष कर शुद्धि होती है / १८४ ॥ 


द 


अभिस्स लिः ॥ १३ 
कामतमनप्रसतोवा तत्समोनात्रसंरायः । 
सएवपरुपस्तत्र गर्भोभल्वाप्रजायते ॥ १८४ ॥ 
सेलाभ्य कोघताभ्यक्सी 1वण्प्श्नकरुतेद्वज: । 
तेलाध्यक्तोघताभ्यक्त-श्चाण्डालंस्पशते द्वूजः ॥१८६॥ 
अहोरात्रोषितोभत्या पठचगग्मनश्उुध्यात । 
सास्स्यास्थिजंबकास्थीनि नखशाक्तिकर्पाह काः ॥९८४॥ 
होमतप्तचलपोत्वा तत्क्षणादवनश्यात । 
गीदःछेकंद शालायां सलचक्र झयन्रयोः ॥१८८॥ 
अख्ीर्मास्यालिशीोचाईनि स्लीणाचव्याचसर्पच । 
नस्लीदुप्यदिजारेण आह्मणीबेद्कर्मणा ॥ १८९ ॥ 
नापोसत्रपरोषाभ्यां नाश्निदहतिकमणा । 


> ताला वि > 


बाकि खिया के साथ मंग फरे तो अरव” संतान के उत्पन्न होने पर उन 
क्यों को ही मनान जाति होजाते हैं इमर्ते संगराय नहीं है कयों कि बह 
पुरुष हो गर्भ रूप छोकर तत्पन्त होता हे ॥ ९८५ ॥ जो द्वित्न तेल अद्यत्रा चूत 
से उघटनसर करके जोन को आरा अथवा लपका फरला है था चांडापाफा 
स्य करना ६&ू॥१८८४ खंड एफ एदु राल डेपवानेक्र क पंचगव्य पीने शु लु 
ल'ड़ै-मळची और-गी दृढ़ को टट नस्यथ,गीलो सोपी-9र कोडी इनके स्पशमे 
13 दोष रागा है । २८०१ ।बङ्ग होस के उप्ण घी के पोखे से उनी क्षण नष्ट हो 
काता है | गोगा के के उ-कंद गाला (भाष) में-लेण निकाझने के ( को एटू) 
में और गन्न पे यंत्र ( कोल्ह ) में । १८८ । स्त्रियां ओर रोग को अस्था में 
शुद्धता का बिचार नहों करना! अत ये मखं ससदा शुद हो हैं स्त्री जार 
न्न [ अर्थात सन के चनायशान होने माच छे स्त्री ऐसी. दूपित नहीं घोसी जो 
त्याग दी जाते । सो सनु जीने लिखा हे कि रअसास्थीमनोीहया ) रमाड्ीय 


क ति ~ ~ हि ee क हि ~ ~ ब 
हां भो जान्दै | छी त हग कदा | रक वणल | करने पर थो ठ 
~ ण बक. “९ be र e+ 
चिन नहीं होते ॥ पश त सुपर रोट विष्ठा के पड़ने मे जन ( नदी कीन न" 


( ९८७ । १४२ ) गदि स्त्री को दोप न खरे तो एन्त्रिण को महिला चा 
प्रशश नो व्यप हो जाये इस फारशा इन र पिकं का आई भप्राप यह टै [क 
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३४ सापाथसद्विता- 

पूर्वखियः सुरेभु का सोमगन्धवंवन्हिभिः ॥ १६० ॥ 
भज्जतेमानवाःपश्चा-ब्लवाठुष्यतिकहिचित्‌ । 
असवर्णस्तुयोगभः स्होणांयोनी निषच्यिते ॥१९१॥ 
अशद्घासाभवेद्धारी यावदुगर्भ नमुंचति । 
विमुक्त तुततःशल्धर जश्चापिग्रहश्यते ॥ १६३ ॥ 
तदाराशुझतेनारी विमछंकांचनंघथा । 
स्वयविप्रतिपन्नाया यदिवातिप्रतारिता ॥ १८३ ॥ 
बलान्ारीप्रभुक्तावा चौरभुक्तातथापित्रा । 
नत्याज्यादूषितानारी नकामोस्याविधीयते ॥१९४॥ 


me Lan mm 


डाग आदि ) और दुगन्धादि को जनाने मे सो छर्न दृषिल नहीं होते प्र- 
शस कन्या की दशा कुमारोपन में चन्द्रमा गधवें-ओऔर मरिन देवता खिर्यो 
के पति हो चुरते हैं ॥ १९० पीछे से मनुष्ण के साथ विधाह होता पर वे न्त्री 
दूषित नहों होती-जो छवो ( भिक्ष जाति का) गर्भ स्त्री को योनि हमें 
सांचा जाता है ॥ ९९९॥ पढ़ स्त्री इतने दिन तक प्रशूड़ होती है कि जय 
तक गै को न त्यागे और गर्भत्याग ने के पश्चात्‌ जो रण दोख (मामिक- 
चम हो ) ॥ ९९२॥ तब बढ़ स्री इन प्रकार शुट हीआतो हे जोधा कि निर्मल 
सोना । अपने आप किसी मनुष्य के समीप छाने मेमंग दशप छगा 
होया कोडे कन से ले गया हो. ॥ १०३ ॥ अथघा बल पूर्वक ळा 'थोरने 
भोगी हो ऐसी दूषित स्लो का त्याग न कर क्योंकि, स्त्री की कामभा से यह 
कास नहों हुआ है ॥ १४४ ॥ 

खिया प्रायः मुखं अजान होतो हैं रम से अच्चवाण'स के समान उन को सा- 
चारण अपराधों में त्याग नडो देना चाहिये, ( सोसः परथमो बिडिद्‌० ) 
इसवेद्सन्त्र का आशय यहा दिखाया गया है। 

( १९१-१९४ ) घमंणास्थों को सव छातं मज फ्त के लिये नहीं होत 
इस के अनुमार माचोत कान में काम क्रोध लोभ स्त्री पुरुषों में बहुत कम थे 
आर चरमे अधिक था । तथा राज प्रबन्ध भो ऐसा अघ का सा मदीं था। श॒- 
दन्तः करणा घरों को कमल के पसे पर जलन लगने के सुल” दोष नहीं ल- 

गते । पर अब बसे शुद्र भभनिष्ठ स्त्री पुरुष नहीं रहे इम कारण अथ अन्य 


नालि के गर्भ तथा व्यभिचार से स्त्री पतित हो ज्ञाती है । 


~ 


| अचिस्मृलिः ॥ ३५ 

_ ऋतुकालउपासीत पुष्पकालेनशुद्ध्यति । 
रजकश्चमंकारश्च नटोबुरुडएवच ॥ १८५ ॥ 
कँवर्तमेदभिह्लारच सप्ततश्मंत्यजाःस्मृता: । 
एषांगत्वास्त्रियोमोहा-त्भुक्‍्त्वाचप्रतिगरद्धच ॥१९६॥ 
क्ृच्छावदमाचरेद्ज्ञाना-दज्ञानादेवतदुद्यम्‌ । 
सक्ृदुभुक्तातुपानारी म्ठेचळेःसापापकमंभि: ॥१८०॥ 
प्राजापत्येनशुझ्लेत क्रतुप्रखवणनतु । 
बलोदुधघतास्वयंवापि परम्रेरितयायदि ॥१९८॥ 
सक्रदुभक्तातुयानारी प्राजापत्येनशझति । 


ys 
प्रारदघदीर्घतपसां नारीणांयद्रजोभवेत्‌ ॥१९९॥ 
MRR SA RSC 
` ऋतु के समय (रज के दी खने) वाद ९६६ सोलह दिन के भीतर स्त्री का संग करे 
औरफिर रजकेसमय शुद् हो जाती हैं घोबी चमार नट बरट(को बांस को हलियां 
बनाते हैं)॥९०४४ची मर मेदे,कलाल शोष ये सात अध्यक्ष कहे हें इन जातियों 
छी खी फो भोगकर और इन जातियों से भोजन करके आर इन से प्रतिग्रह 
( दान ) को लेकर ॥ १९६ ५ यदि ज्ञान सुक कर पूर्वोक्त तीनों कर्म किये हों 
तो एक वर्ष तक कच्ळु और अज्ञान से दो छच्छू व्रत करे-ओ : स्त्री म्लेच्छ 
पापकसिँचीं ने एक बार भोगी हो ॥ ९९५ ॥ वह प्राजापत्यत्नत से ओर 
ऋतु ( मासिस घसं ) छे होने से शुढु होती है, यदि बल से पकडली 
हो अथवा म्त्रयं चली गहू हो अथवा किसी के कहने से गड हो ॥१९८॥ 
चि० (१९९) यहां से सिद है कि पूव झाल में स्त्रियां तपस्विनो भो होती थीं 
चे ही त्रअवादिनी कहाती थों । इस कारया प्राचीन खो पुरुषों को बराबरी 
बत्त सान के स्त्रो पुरुष नहीं कर सकते । सुवण मयि आदि में मैला शगजाय 
सो बह फेंकने लायक नहीं होता । परन्तु रोटी आदि पकाया अल संले के 
संघग से अलि दूषित हो जाता है वेसे हो पहिले स्ती पुरुष जिन दोषों से 
पतित तहां होते थे। ठन्हो दोषों से अब के नर नारी पतित होणाते हैं ॥ 


३६ भाषाथ सहिता- 
नतेनतटत्रतंतासां विनश्यतिकदाचन । 
मद्यसंस्एएकुम्भप्‌ यत्तोयंपिरवातद्विजः ॥२००॥ 
हृच्छुपादेनशझेत पुनःसंस्कारमहति । 
अन्त्यजस्यतुमेदृक्षा-बह पुष्पफलोपयाः ॥२०१॥ 
उपभागस्यास्तुतेसब पुष्पेण्चफछेषच । 
चाण्डालेनतुसर्एप्टं यक्तोयंपिवर्तिदिजः ॥२०२४ 
#च्छुपादेनशझेत जापस्तम्योत्रवीन्मनिः । 
श्लेष्मीपानहविण्मत्र सल्रीरजोभद्यमेवच ॥२०३॥ 
एमिःसंट्फ्तिकपे तोयंपीत्वार्थॉर्वाचिः । 
एकंदुरहच्यहेव द्रिजातीनांविशोीधनयू ॥२०४॥ 
प्रायशिचसंपुनश्चेळ नकतंशुद्रस्यदापसेत । 
सद्योवांतेसदलंत विम्नस्तस्नानमाच रेल ॥५०:॥ 
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छर एक वार ही भोगौ हो ता प्राजापत्य व्रत करने से झल होना ऐ- 
जिन स्त्रियों थे बहुत दिनों लक लप (त्रत) प्रारम्भ शिया हो आर दघी दच 
में जी भामिक घस हो !एण्र ला उच से उन सतियो छा बहु खत कदल 
भी शष्ट नहीं होला-्साद्रा एर स्प जिग सें छा हो एसे घए के जल व्हॉ 
की हिभ पीले ॥२८>॥ लो चोंचादे कृष्छ करते शे शद हाता हे कर फिर ख" 
पनयन फे योग्य होता हे-फन्त्यज फे झो वृत्त हों ऊर उन परबड़त फाम एष्य 
आते हों॥२०१॥उन दूक्षों के पुष्प ओर फलों के भागने में दोष नहों है-चांडाल के 
स्पश किये हुए जल फो जो हिज्ञ पोता हे ४२०२० वह चो याइ कच्छ से शुद्ध हो ता 
है यह आपस्तम्य मुनि ने कहा है , घे हुए कफ-जला-विष्ठा-रु अ स्ट्री- 
क्रा रज-आर दूरा ४२०३॥ इन से थए हुए कप के जल को पोक कमे विधि 
करे, ब्राह्मण एक दिन छत्री दी दिन, वश्य लीन दिन ब्रत करने से शहद 
छोते हैं (५०० छौर फिर _ायद्चित्त यह है कि शहर भरू ( रात्रि छी को भो 
ठान) करे झोर उसी समय पमन फर दियालो राहाण उच रचानकरे॥२०५४ 
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अश्िस्मृलिः ॥ ३१ 
पयुपितेत्वहोरात्र -मतिरिक्तेदिनत्रयम । 
शर:कंटोरुपादांश्च सुरयायरत॒लिप्यते ॥२०६॥ 
दशपट्ठृतयेकाहं चरेदेवमनुक्रमात्‌ । 

अन्नाप्य॒दाहरन्ति ॥ 
प्रमादान्मञ्पसुरां सकृत्पीत्वा द्विजोत्तमः ॥ २०० ॥ 
गोमूत्रयरवकाहारो दशरात्रेणशुदुध्याति । 
मद्यपरयनिषादस्य यस्तुभुङ्क्त द्विजोत्तमः ॥ २०८ ७ | 
गोसत्रयावकाहारो दशराज्रेणशुद्ध्यति । 
सद्यपस्यनिषाद्स्य यस्त॒भंक्तद्विजोक्तम: ॥ २०९ ॥ 
नदुत्रभञ्जतेतत्र नापर्धान्तहवजलम््‌ । 
(चांतअरष्टातुयानारी ऋतु ष्टा चव्याधितः ॥२१०॥ 
पाजःचव्द नशुदूष्येत त्राहणानांदुभोजनात्‌ । 


उक्त झाप का कल पीकर यभो होगया पच गया डय तो एक रातदिन 
उपबान करें आर अधिक समय लील गया होतो तीत उपवास करे। शिर कण्ठ 
याच पर इन को जो सद्रा से लोपले तो ॥ २०६॥ बहू क्रम से दश-छः-तीन 
गा५-ड्निक्षे व्रतको करेइध विषय में ओर क्र पिभो कहते हैं-कि प्रसाद्‌ रेसदिरा 
हेवी नेबाले को सदरा को झाक्यया एक वार भी पो लेतो॥२२१॥ गो सूत्र और जीको 
खाला हुआ दण दिन में शुट होता है और जो ब्राह्मण सदिरा पौने वाले 
भर निघःदू ( वाचक बहेलिया ) के यहां भोजन करता है ॥ २०८॥ बह भी 
गं।यूत्र और जो को खाता हुआ दश दिन में शुद होता है जो ब्राह्मण सदि- 
रा पोन खाले सौर निषाद का भोजन खाता है (२०९, उस के यहां देवता 
हि (साक्ररूप) को नढौं साते और न जल पोते हें । जो स्त्री चिति (ज्ञान) से 
अष्ट (बाजल) हो और बपाधि के द्वारा मासिक घम अष्ट होगडे हो ॥२१०॥ 
बह माजापत्पत्नत और ब्राह्मणों के जिमाने से शुद होती है-जो ब्राह्मण सं- 


३५ भाषाथंस हिसा- 
येचप्रत्रजिताविपराः प्रत्रज्यार्निजलाबहाः ॥२११॥ 
अनाशकाब्निवतन्ते चिक्रीर्षन्तिशृहस्थितिम्‌ । 

_ घारपेत्री णिक्कच्छाणि चान्द्रायणमथापिवा ॥२१२ ॥ 
जातकमांदिकंगोक्त' पुनःसंस्कारमहंति । 
नशौचंनोदकनाशु नापवादानुकम्पने ॥ २१३ ॥ 
ब्रह्मदण्डहतानांतु नकाय कटघारणम्‌ । 
स्नेह क़त्वाभयादिभ्यो यस्ट्वलानिसमाचरेत्‌ ॥२१४॥ 
गोमूत्रयावकाहारः छुच्छमेकविशोधनम्‌ । 
वृद्दःशीचस्म तेलेप्र: प्रत्याख्यातभिषक्रक्रियः ॥२१५॥ 
आत्मानंघातयेद्यस्त शग्यग्म्त्यनशनाम्बु मः । 
तस्यत्रिरात्रमाशीचं द्रितीयत्वस्थिसंचयः ॥ २१६ ॥ 


न्यास को अग्नि और जल में बहते हुए अधोत्‌ सन्यासियो के घसं मं झएरुडु 
हुए संन्यासी होगए हे ॥ ११९ ॥ फिर अशक्ति ( असामथश्य ) से संन्याशी के 
धमं से निवृत्त होते हैं और घर में रहना चाहृतेहो लो वे तीन कछ अथवा एक 
खांद्रपयण व्रत का अनुष्ठान कर ॥२१२। ओर जास कनेषदि उपनयनतकसंस्कार 
उनसंन्यास से लौटने वालों के फिर करने होसे हैं-शोच, और जल का 
दान-शोघ्र श्राद्टादि निदा-द्या ॥ ३१३ ॥ और शतक की पिजरी का छटा- 
ना येकास उनके भरने पर ल करे जिन को व्राल्लणो ने शाप दिया हो,सौरजो 
प्रीति के कारण वा किसोभयादिकारगा से पृथक शौच छादि को करला है॥२१४।। 
तो गोमूत्र ओर जौ को खाते हुए उस की एक छछू से शुद्धि होती है-जो प॒- 
रुष वृद्ध झो ओर शशुठु हो ओर जिसे कुछ ज्ञान न हो, और वेद्या की चि- 
कित्सा भी जिसने त्याग दो हो ॥२१क और बह सोंग वाले पशु(देल आदि) 
अग्नि, भोजन का त्याग-झऔौर जल में इघना इन से अपने आत्मा का घात 
कर तो उस मनुष्य का आशौच ( सुतक्ष) लोन दिन का होता है ओर दू- 
सरे दिन अस्थि संचय होता है ॥ २१६ ॥ 


अत्रिम्सृलिः ॥ ३९ 
दती येतूदकछत्या चतुथश्राठुमाचरेत्‌ । 
यस्यैकापिगहे नास्ति घेन॒ळत्सानुचारिणी ॥२१७॥ 
मंगला निकुतस्तस्य कतस्तस्यतमःक्षयः । 
अतिदीहातिवाहाभ्यां नासिकाभद्‌नेनवा ॥२१८॥ 
नदोपवतसंरोधे मतेपादोलमाचरेत्‌ । 
अष्टागवंधमंहल॑ षड्गवंव्यावहारिकमू ॥ २१६ ॥ 
चतुगंवंनशंसानां द्विंगजंगववध्यक्रत्‌ । 
ट्विगवंबाहयेत्पाद मध्यान्हेतु चतुगवम्‌ ॥२२०॥ 
पड्गरवतुत्रिपादेएक्त पूर्णाहस्त्वष्टमिःस्मृतः । 
काष्ठलोप्टशिलागोघनः कृच्छ्‌ सांतनंचरेत ॥ २२१ ॥ 
पाजापत्यंचरेन्मुष्या अतिक्रच्छु तुआयसे: । 


———- 


लोमरे दिन जलदान करके चोथे दिन श्राहु कर-गिस के घरमै एक भी गौ बळ- 
ह बन्‍नी अथात्‌ दृध देतो न हो ।२६७॥ उत्र के घर में मंगल कहां और छ" 
न्यफार का नाण कहां अथात गुदस्य के यहां गौडा रखना और उस की ठोक 
२ सेवा करना झत्या<शयऊ चन है (बहुत दूय निकामने बहछड को न कोने 
वा बहुत कम छने से बहुत जातने और नाऊ के ळंदजे से ॥ २१८॥ नदी 
अथवा पर्वत में रोकने से जो पशु षषी सत्य हे। जाय तर जितना उम पशु सा- 
रने का प्रापश्रित्त कहा है उम को खोया प्रायश्चित्त इरे -आठ हैं बन जिम 
पर ऐसा हू, चम नुक है।ळः देल का ठयवहार में सच्यम छल हे ॥२१९ 
चार जिम पर बेल हां लह इज नशनों ( हुल्यारों ) का है और दो बेन का 
इल सो बलों को सारमे बाला है-दो सेल फे हन को प्राटःऱाल चौणाई दिन 
सें और चार खल के को अध्यान्ह तक, ( शाणे टिन ) चल्तावे २०० हे बेल 
केको तीनपाद्‌ ( लोन पहर 3 चन्माज भोर आट येके को सपृण दिन चष्ना- 
ना घस शास्त्र में कहा है- लकडी ढवा-पत्थर इन से जो बेलवा गौकी 
हत्या करे बहू रा एप रुळ करे २२९ मध्टि (मुक्का) से जो गोएत्य करे बहू 
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र्या श्वतेनतच्छोण कुर्यादुत्राहणभोजनस ॥ २२२ ॥ 
पनुदु्साहतागाच दद्याद्रिप्रायद्क्षिणाम्‌ । 
शरभोष्टुहयान्ञागान्‌ सिंहशादईलगदभान्‌ ॥ २२३ ॥ 
हत्वाचशद्रहत्यायाः प्रायाश्चित्तंविधोयत । 
माजारगोधानकुल मण्डूकांश्वपतन्रिणः ॥२२४॥ 
हत्वाश्यहापवरक्षीरं छच्छुञ्यापादिकंचरेख । 
चाण्डाउस्यचसस्प प्ट विण्मत्रोच्छिष्ठमेबवा ॥ २०५३ 
जिराज्रेण वशुद्धहि भक्सोच्छिःटंसमाचरेत्‌ । 
वापीकृपतडागानां दूषितानांचशोघनग्‌ ॥६२६॥ 
उडुचरंत्पटशतंप्रण पंचगव्यनशध्यति । 
आर्पचमात्रारुक्तपु खरश्वानादिदपिते ॥ २२०॥ 
उटुघरेदुद्कसब' शोधनंपरिमाजनम । 


सा री भिन क त on 2७. 


प्राजापत्वव्रत करे और लोहे के इंड से जो करे बह अनिक्त को छोर 
प्रा्याश्वत्त करने के अनन्तर ब्राह्मणों को किमावे ॥२२२। और बेच महित एक से 
बच्न को दुक्षिणा दे-शरभ नामक मृग, क ट-घोडा-दाघी-मिंड- शाद ल्ल - 
प्रीर-य घा ॥२२३ : इन का हल्याकरने परशद्र को छन्या काजो प्रायशित है उसे करे 
खिलाख-गभोह- रोला सेंडल्पक्जो ॥२२४॥ इन को माग्कर तीन दिन रक द्ध 
पात्रे फोर सारने में जो कुछ कहा हे नने क्र-चांडालके स्पश किये और Fi 
नथा सूत्र मे छप हुए न।च्डष्ट को खाकर ॥२२५१ सीन दिन मे विश हु खर 
ठच्किए के भक्तया में जो गायञ्चित्त हे उभे करे-अशद पन ने दए 1 
प्राप्त हुए वावरी एण छोर ताल इस का शोधन यह है कित इट ॥ 
भरे हुए करको ६०० घट भरर ऊन निकाले फिर पच्य मेरे मे शुरू होन हैं 
हड्डी चास जिनमें पडयच हू और गवा-ऊकुत्त दि से जादूपिल दो गए छु ॥२५६॥ 


तो उतवा पी ्ादिकाषयजन निकाले और म्वच्दधकरे--यौ गो जिन पात्र में दुहते 
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अत्रिस्सृतिः ॥ ४१ 

गो दो हने चरम पुटेचतोयं यंत्राकरेकारुकशिट्पहस्ते ॥२२८॥ 
स्त्रीवाल टृद्धाचरितानियान्घम्रत्यक्षद्‌ष्टानिशुचीनितानि । 
प्राकाररोधेविषमप्रदेशे संवा निबेशंभवनस्यदाहे ॥२२९ ॥ 
अवास्ययज्ञेपुमहोत्सवेष्‌ तेष्व्ेवदोषानविकल्पनोयाः । 
प्रपास्वरण्यचटकस्सकूपे द्रोण्यांजलंकोशविनिगंतख ॥२३० ॥ 
श्वपाकचाण्डालपरिग्रहेत पोत्वाजलंपंचगव्यन शुङ्ठि? 

रेतोविण्मत्रसंस्पृष्टं कोपंयदिजलंपित्वत्‌ ॥ २३१॥ 

जिराप्रेणेबशदिध:स्थात्‌ क्‌ं भसांतपनंतथा । 

किलब्जे सिव्यशवंयत्स्था-दक्लानाच्चतथो दकस ॥२३२॥ 

प्रायश्चित्तच रेतपीत्वा तप्तरूच्छ द्विजोत्तम: । 

उष्ट्रीक्षीरंख गीक्षीरं मानुषीक्षीरमेबच ॥२३३ ॥ 

प्राघश्चित्तचरेत्पोट्वा तप्तकूच्छ द्रिजोत्तमः ॥ 
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हम ठसका शीर चास के पात्र का जो जल हे-यंत्र में का, खान का कारोगर 
शीर चित्र फाढ़ने बागा इन के हाथ का जो भल है ॥२२८॥ स्त्री चालक और 
वु इन के आचरित ( ळग हुए) जो जल हैं भोर प्रत्यक्ष देख न हों वे संपू- 
र शुद हैं परन्त परकोटको रोक में विषम ( संकटके ) देश सें सेवा के स्याल 
में भवन में अग्नि लगने के समय॥ २२४ ॥ असंपर्ण यज्ञ में बहु उत्सयों में 
इन में दोषों को शकता नहीं करनी । प्पातओं में बन में रहृट के कृप में द्रो- 
गो ( एक जल का खडा पात्र जो कुये के पास रक्खा रहता है ) में और कोश 
( हौद्‌ )से निकला जल शुट हैं ॥२३०॥ एवपाक ( जो कुत्ते को खाते हैं ) और 
चागहाल इन के घर पर जल पीकर पंचगव्य पीने से शुद्धि होतीहै बोय विष्ठा 
सूत्र इन का जिस सें सेल हो ऐसे कूप के जल को यदि पीले ॥ २३१ ॥ 
लो लीन दिनर्मे शुद्धि होतो है और बीये विष्ठा मूत्र जिस में रक्‍्खो 
गये हो ऐसे घड़े के जन को जो पोबे वह सांतपन व्रत से शुद्ध होता है । 
शब (मुर्दा ) से जो जल मलिन हो जाय अज्ञान से उस जल को ॥ २३२ ॥ 
पोकर (व्राहया तप्तककु प्रायश्चित्त करं । ठटनो गधी आर किसो मनुष्य 
को स्त्री के दूध को ॥ ,२३३ ॥ भीकर ब्राह्मण तसकष्ठ प्रायश्चिक्त करे यदि 
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४२ भाषाथेंसहिसा- 
वणबाह्मेनसंस्एंष्ट उच्छिष्टस्तुद्विजोत्तम; ॥ २३४॥ , 
पंचरात्रोषितोभत्वा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
शचिगोरठप्तिक्त्तोयं प्रकृतिस्थंमहोगतम ॥ २३५ ॥ 
चसभाणडंतघाराभिस्तथायंत्रो हु तंजलम्‌ । 
चाण्डालेनतसंस्पष्टः स्नानमेवविधीयते ॥ २३६ ॥ 
उच्छिष्टस्तचसंस्पृष्ट स्त्रिरात्रणबशुद्ध्यति । 
ओआकरादगतवस्तूनि नाशचीनिकदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकराःशुचयःसवे वर्जयित्वासुरालयस्‌ । 
भ्रष्ट/भुण्टयवांश्रेत तथेवचणकाःस्मृताः ॥ २३८ ॥ 
सर्ज्रचेत्रकर्पर मन्यद्भ्रष्टतरंशुचिः । 
अमोर्मास्पानिशीचानि स्त्रीमिराचरितानिच ॥२४९॥ 
गोकलेकंदशालाया तेलयंत्रेक्षयंत्रयो: । 
अठ्‌प्टाःसततंघारा वातो तारश्चरेंणव: ॥ २७० ॥ 


छड अःया को वणावाद्या ( यसन आदि) नोय स्पशं करले ॥ 2३1 ॥ 
सो पांच दिन लक उपयाम करके पंचगव्य पीने से शुद छोता है जिन्त अ- 
स्य से यौतप्तहो मके ऐमा पृथ्वी पर टिका निमंण अल झू हे 1३३५1 चाम के 
पात्र का जल, निरन्तरधारर पहने से, छोर यंत्र से निक्षाचा अल झु हैं- 
चशाल के रू लेने पर शान मान्न करे ॥ २:६॥ की उच्छर को चांडारस 
छले लो सी न दिम में शठ होता है । किपी खाल से निकली वस्त 
कपी स शुद नदी होती ॥२३०॥ मद्रि के स्थान को छोड़ कर अन्य म 
खाने वा कारखाने शुद हैं जोर भने जो और चने भी शुद्ध कहे हैं ॥ २३८ ॥ 
खजर और कपुर ये दोनों और जो २ सना पदाथ हो वह सघ शठु है। स्ति- 
यों ने आचरण किये शौच खिघारमे योग्य नहीं हैं ॥ २३९ ॥ गौजों के भू एध 
सें कदुशाला (भाइ) मे लेल अर इख के कोव्हू में शुद्धि का बिचार नहीं भाइ 
आदि का मजा अक्षादि सदा शुद्ध भागो-निरन्तर पतो हुई जश घारा जो 
दूषित न हो और बण्यु से रडी रेण ( घल ) ये भी पवित्र हैं ॥ २४० ॥, 


अन्निस्सृलिः ॥ ४३ 
बहूनामेकलग्नाना-मेकश्चदशुचिभबेत्‌ । 
अशौचमेकमात्रस्य नेतरेषांकथंचन ॥ २४१ ॥ 
एकपंक्त्वप्षषिष्टानां भोजनेषपथक्पुथक्‌ । 
यद्येकीलभतेनीलीं स्वतेःशचयःस्मृता; ॥ २४२ ४ 
यस्यपट पहसत्र नोलोरक्तीहिटरुघते । 
जिरात्रतस्यदातव्टशेषाशचकोपवासिनः ॥ २४३ ४ 
आदित्येर्तमितेराजा-वरुएशंस्ए शतेयदि । 
भगजन्केनशा दा चःस्या-ततोब्राहतपोचन ! ॥ २४४ ॥ 
आदिल्येस्समितेराज्ी स्पर्शडीनंदिवाजलस । 
नंनेबसवशदचिःस्यात्‌ शवस्पृष्टंतुवजयेत ॥ २९५ ४ 
वेशकालंयय:शदिस पापंचावेण्यदत्थतः । 
प्रार्या वृत प्रकल्प्यस्याद्यस्यचोक्रानानष्टरसः ॥२७६॥ 

दृक फणं आदि पर अंठे हुए मनुच्या में से जो एक छ शद होजाय लो 
यह अशुद्‌ फ्ोला है अन्य सरुष्स कदारचस्‌ सगे झशुटु नहीं हं' ते ॥ २४९ १ 
भोजन करने के समघ एक पक्कि में अलग २ जेंठे मझुष्यों में जो एक मनुष्य के 
देह में नोन का धर्मादि ळकाय लो वे सब आअशठ हो शाले हैं ॥ २४२ ॥ और 
पूर्वोक्त एक पक्धि में यंठ हुआ के खीच में शिन के वस्त अथवा पठ वस्त्र 
( हुपटा ) पर नोख का रंग दोख पढ़े तो हसे तीन १५६ का उपवास झर 
शंच मनुष्यों को एक २ सपदास करना चाहिये ॥ २३३ ॥ हे भगषन्‌ ऊश्निक्रो! 
सूय के छिप झाने एर रात्रि सें यदि स्पश करने के अयोग्य जस्त का स्पशं क- 
रले तो किस से शुद्धि हो उस हुद्धि को कडू ॥ २४४ ॥ र्य के दिप छाने पर 
बसि की क्षा न छुआ निरूल झो [दुत का जग सभी से सच मो शुदि 
होती है किन्त जिसमे मुर्दे का स्पशं किया हो उसकी शुद्धि जल मात्र से नहीं 
होती ॥ २४५ ॥ और देग-मनव-सामध्य और पापको भी यथाथ देखकर 
ठत पाप के प्रायश्चित को कसपना विद्वान्‌ करले शिस पाप का प्रायद्धित्त शाख 
सें महो फहाहे। ॥ २४६ ॥ 


४४ ` भाषाYंसह्िता ॥ 
देवयात्राविवाहेष यज्ञप्रकरणषच । 
उध्सवषचसवष स्पष्टास्पष्टनविद्यत ॥२४१॥ 
आलनालंतथाक्षीरं कन्दुकन्दरधिसक्तवः 
स्नेहपक्वं चतक्रंस शद्रस्यापिनदुष्यति ॥२४८॥ 
आद्रमांसंघृतंतेलं स्नेहारचफलसम्भवाः । 
अन्त्यभांडस्थितास्त्वेते निष्क्रान्ता;शुदृधिमाप्नुमुः॥२४९६ 
अज्ञानात्पिबतेतोय॑ त्राह्मण:शूद्रजातिष । 
अहोरात्रोपितःस्नात्वा पंचगव्यनशट्ध्यति ॥२५०॥ 
आहिताग्निस्तयो विप्रो महापातकवान्‌भवेत 
अप्सुप्राक्षप्यपात्राणि पश्चादग्निवनिहि शत्‌ ।२३१॥ 
योणहोरबाविवाहाग्निं गृहस्थइतिमन्यत । 
अन्नंतरयनभोक्तवयं दृथापाकोहिसःस्मृतः ॥२४२॥ 


सोथादि पर देवताओं को यात्रi-विवाइ-यज्ञ का प्रकरण और संपण 
उत्सं में स्पश करने के योग्य ओर अयोग्प का दोष नहीं होता है ॥२४१॥ 
आल का नान ( चने आदि की खटाई ) दृथ-कन्दुर (नाड) दष्टो सत्त -स्नेह 
( ची तेल) से ,पक्षा हुआ पदार्ध-झोर मठा थे वस्तु श्र के मो दूषित 
नहीं हैं किन्तु खा लेने योग्य होते हैं ॥२४८॥५ गोशा संश-छत-तेल-फण से 
उत्पन्न हुए तेला दि अन्त्यज्ञ के पात्र में रक्ख भी हों पर निकाल लेने घर शुद्ध 
हो ज्ञाते हैं ॥२४९॥ जो ब्राह्मण शद्र जातियों का जल अज्ञान से पोल तो दिन 
रात का उपवास और प्रंचगव्य पीकर शठ होता है ॥ २३० ॥ जो अग्मिहाची 
प्राहरगा महापातकी हो जाय तो होम के पात्रा को जल सें फेककर फिर 
विधिपूर्वक अग्नि को स्थापित करे ॥२३१? जो विवाह को अग्नि को ग्रहण 
करके अर्थात स्मात्त अग्निहोत्र को लेकर अपने को गृहस्थो मानता हे अथात्‌ 
डस अग्नि में पक्षयाग तथा पचमहायच्ञादि नित्य नहीं करता इम से उस 
का अन्न नहों खाना तिस से ऋषियों ने उसे दृथापाक कहा है ॥२१२॥ 


जअश्रिस्स लि: ॥ ४५ 
दृथापाकस्यभुञ्जानः प्रायश्रिचंचरदद्विज: । 
प्राणानप्सुत्रिरायम्य घृतं प्राशश्‍यविशुट्यात ॥२९३॥ 
वैदिकेलौकिकेबापि हुतोच्छिष्टेजलेक्षिती । 
वे श्वदेजंप्रकु्वीत पंचसूनापनुत्तयं ॥ २४४ ॥ 
कनीयान्‌गुणवांश्वैव ज्येप्टश्रे न्िगुणोभवेत्‌ । 
पूव 'पाणिंगृहीत्वाच ग्रद्याग्निंघारयेदबचः ॥२५५॥ 
ज्येष्ठ द्यदिनिर्दौषो ग्रहणात्यश्नियवोयकः । 
नित्यनित्यभत्रत्तस्य ब्रह्महत्यानसंशाय: ॥२५६७ 
मट्टापातकिसंस्पष्टः स्नानमंवविधीयत । 
संस्पृष्टस्ययदाभक्त स्नानमेवविधोयते ॥२४शा 
पतितेःसहसंसग-मासादुधघंमासमेवच । 
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गोमूत्रया्काहारोमासादथनविशुदुध्यति ॥ ६५८ ॥ 
सृणापाक के फा को को द्विजखाले बह दस प्रायश्चित्त को करे कि जलके मध्य 
सें तीन वार प्रणायास करके घत को खाकर शुद्ध होता है ॥२५३॥ विधिपूर्वक 
स्था पित्त किये वा सल्हे हाद के वा जिसमें होम हो चका हो ऐसे अग्न में 
वा जल सें धवा भमि पर बलि »शबदेव को पांघ इत्या के दूर करने के नि 
मित्त अवश्य करे ॥२९४॥ यदि जेठा भाई मुर्ख हो और छोटा विद्वान्‌ हो तो 
ज्ञानो द्घोटा भाइ जठ से पहिल विवाह करके शक्य अरिन की घारणा'करे ॥२५५॥ 
यदि जेठा भाई निर्दोष हो और छोटा भाई अग्निहोत्र को ग्रहण कर ले तो 


प्रतिदिन उसे ब्रह्महत्या लगती है इस में संशय नहों है ॥२५६॥ महापातको 
ने जिस को छू लिया हो बह, और महापालकी से स्पशं किये हुए के भोजन 
के जिस ने किया हा बह इन दोनों को स्नान सात्र से शुद्धि होतो है ॥२११॥ 
पतितकेसाथजिसने पन्द्रह दिन अथवा एक सास तक सेल मिलाप किया हो वह 
पन्द्रह दिन तक गोमूत्र और की को खाकर शुट होता है ॥ २६८ ॥ 


४६ भाषापंसहिता ॥ 
छच्छादुर्घेपतितस्येबसछट कत्वाद्वि जोतमः । 
अविज्ञानाच्चतदु क्त्वा कृच्ट'सांतपनंचरेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
पतितानांयदाभक्त भक्तचाण्डालवेश्‍सनि । 
मासाइंतुपिब्रेद्रारि इतिशातातपोतरबीत्‌ ॥ २६० ॥ 
गोप्राहणहतानांच पतितानांतर्थेवच । 
अग्निनानचसंस्कारः'शंखस्यवचनंयथा ॥ २६१ । 
यरचाण्डालो द्रिजोगच्छ-त्क्थचत्कासमो हत! । 
जिभिःकृच्छ विशुदुध्यत प्राजापत्यानपवशः ॥२ 
पतिताच्चान्नमादाय भक्त्वावान्राह्मणाॉयाद्‌ । 


छृल्वातस्थसमुत्सगामतिछच्छ विनिदिशत ॥ २६३ ॥ 
यहस्तात्तविक्षिप्तं काष्ठंठोप्टंटणानिच 


स्पशत्ततथोच्छिष्ट-महोरात्र समाचरत्‌ ॥२६४॥ 
चोण्डालपतितंम्लच्छमद्यभाण्डेरजस्वटास्‌ । 


CNRS Ne NNN 


NRO FER मलाई विकि 


पतितके अन्न को जानबूक एक वारखालेतो सांतपन रळ व्रत करे तथा अज्ञान 
से पतित का अन्न खाने तो कृच्छुमान्लपनब्रत करे ॥ २४८ ॥ यदि पांततों का 
भोजन किया हो अथत्रा चाहालफे घर से भोजन किया हु' ठे" "द्र दिन 
सक जम्न हो पीकर रहे उपधासकरे यह शालालप ऋषि ने कहा हे ॥२६०॥४ जास 
के बचरानुमार गौ और प्राह्मणॉ से भारे गये ओर पलिसों का अग्नि से दाह 
नहीं,करना चाहिये ॥२६१॥य दि कामदेव से मो हिल द्विज किसी प्रकार से चांडा- 
स्तोके सग गगन करे तोशाजापत्य व्रत के पश्चात्‌ सीन कळू ब्रत करके शुद होता 
छै ५२६२ पतिलके अन्न को लेझर खा खाकर व्राता उस अन्त्र के स्थागने पर ~ 
अतिङळूत्रपकरे ५ २६३ अन्त्य के हाथ से फेंके हुए काठ-ठेणा और तों को 
आर अन्त्य के उब्चिप्ट को स्पशं करके एक दिन रात का ग्रत करे ॥२:४५यढि 
भोजन करता हुआ द्विज चांडाल-पतित-म्लेंळ-मदिरा की पात्र शीर रजस्थ- 


अत्रिर्मृलिः ॥ ४५ 
ट्विज:सएप्टवानभड्जीत भञ्चानीयद्सिरुए शव ॥२६५॥ 
अतःपरंतभुण्जीत त्यक्‍त्वानस्नानमाचरत । 
प्राह्मणे. समनुज्ञातस्बिरोत्रमुपवासयेत्‌ ॥२६६ ॥ 
सघ्ृतंयावकंप्राश्य व्रतशेषंसमापपेत । 
भञ्जानः संस्हशोद्यम्त वायसंकक्क्रटतथा ॥ २६१ ॥ 
त्रि: जंबशहिःस्था-दथोच्छिष्टर्त्वहेनत । 


आरुढोन छिकेघम यस्तुपृच्यवतेपुनः ॥ २६८ ४ 
चोन्द्राघणंचरे न्मास-मितिशातातपोव्रवीत्‌ । 

पश ्रशयामिगमने प्राजापत्यंविधीयते ॥ २६६ ॥ 
रञ्रांगमनेमनुपोक्त' ग्रतंचान्द्रायणंचरत्‌ । 
अमानपीष गोबज मद्कयायामयोनिप ॥ २:०४ 
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स्तगसकत्दाजलचव च्छ सातपनचरन्‌। | 
उठ्वर्यासतिक्कोवापि अंत्यजांस्पशतेयदि ॥२५१॥ 


का इस का स्पण फरे तो भोजन न करं-अथोत्‌ उपवास करे ॥ ६६५ स्पशं 
करने के पश्चात्‌ भोजन अ परे किन्त उन अन्नको त्याग कर स्त्रान गरे और 
ब्राछायों को आज्ञा लेकर तोल सपवास करे ॥२८६॥ झौर घोभे रिले औ की 
खाकर खाको ग्रत को पूरा फरे--यदि भोजन करता हुआ काक और मुरगेका 
छूने ॥२६७ तो लोन दिन भेंशुद्वि होनी हैयदि उच्दिष्टहुञा पृदो काका स्पश 
करले लो एक दिन भेंशुट्ट होताहे जो नष्टि चे जन्सभग ब्रस्सचारी रहल! हु- 
आ गुरु खाकी प्रतिज्ञा करके उसको त्यागता हे ॥२६८॥ वह एक साममर 
चांद्रायय व्रत करे यह शालालप ऋषिने कहा है । पशु और वश्या के संग गन 
करने से प्राजापत्य ब्रत कहा दे ॥२६९॥ गौचों के संग गसन (मेथन) कर के गनु 
के कहे हुए चांद्रायण प्रलको करे~गोसे भिन्न पश को योनि आर रजस्पला और 
योनि से;भिक्न (भमि आदि )में ॥२७०॥ और जल में दोय को सोँच कर सांगपन 
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रुळूकरे । चांदाली-सुतिका-और ऋत्यज की स्त्री ड्सका पदि स्पष्टेब रै सो।२६९॥ 


४द भाषाथसहिता ॥ 
त्रिरात्र णबशुद्धिःस्या-द्विधिरेषपुरातनः । 
संसर्ग यदिगच्छेच्चे-दुदक्यावातथांत्यजेः ॥ २०२ ॥ 
पायश्चित्तीसविज्ञयः पूव स्नानंसमाचरेत्‌ । 
एकरात्र चरन्मूत्र पुरीष तुदिनत्रयम ॥ २०३ ॥ 
दिनत्रयंतथापानं मैथुनेपंचसप्तवा । 

स्मत्यन्तर 

शपंगोकारे गज्ञातीनां ब्राह्मणान॒प्रहेणच ॥ २०७ ॥ 
पूयन्तेतत्रपापिष्ठा महापातकिनोऽपिये । 
भोजनेतुप्रसक्तानां म्राजापत्यंत्रिघीयते ॥ २१५ ॥ 
दंतका छेरबहोरात्र-मेषशीचविधिःस्मृतः। 
रजस्वलायदारएप्टा शवानचांडालत्रायसैः ॥ २०६ ॥ 
निराहाराभबततावत्‌ स्नात्वाकाठेनशुद्ध्यति । 


तीन दिन में शुद्धि होती हे,यह पुरानो बिथिहे-रजस्वला और अन्त्यज स्ती 
इनके संग जो सेल होजाय ॥२७२॥ तो बह इस प्रायश्चित्त के योग: है कि 
पहिले स्नान करे फिर एक दिन गोमूम्र और तोन दिन गोजर को भक्षमा 
करे ॥ २७३ ॥ गकस्वजा तथा सत्यका स्त्री इनके जलपान और मेथुन 
करने में पांच अथवा सात दिन पूर्शाक्त प्रायश्चित्त करे-यह झन्यस्सृ- 
{तियं में लिखा है कि कुटमस्प्री पुरुषं! के स्वीकार करने और ब्रामण के 
अनुग्रह से ॥ २३४॥ जो महापातकी भी पापी हैं बे भी पवित्र हो जाते 
हैं और निषिदु नीच लोगों के भोणन में जो झासक्त हैं वे प्राजापत्यश्नत 
कर ॥२9५॥ नोच भनष्यको दी दातौन करने में जो प्रसक्त हैं वे एक दिनरात 
प्रपपशिचत्त करें यह शौच को विधि कही=लिस रजस्त्रला स्त्री को कुत्ता चांडाल 
काक ये स्पशं करसे ॥२५६॥ बह रजको शुट्धितिक निरारार रहे और शद होनेके 
समय (चौथंदिन) स्नान करके शुटु हो जातो है-पदि रजस्वला स्त्री को कट- 


झत्रिस्पतिः ॥ ४६ 
रज स्वलापदारप॒ष्टा उष्टजंबुकशंबरे: ॥ २११ ॥ 
पञ्चरात्रेनिराहारा पचगव्येनशुद्ध्यति । 
स्णष्टारजस्वलान्यो न्यऽग्राह्मण्यात्राह्मणोचया १% 
एकरात्रनिराह।रा पंचगव्येनशुदध्यति । 
र्एप्टारजस्वलरन्योन्यं घ्राम्हणयाक्षत्रियाचया ॥२१९॥ 
न्रिरात्रेणविशुट्ठिःस्याद्‌ व्यासस्यबचनयथा । 
स्पृष्टारजल्मलान्योऽन्यं ब्राह्मण्याशूद्रसंभवा ॥ २८० ॥ 
षठरात्रेणविशठिःस्याद्‌ त्राह्मणीकामकारत: । 
स्पष्टारज व््लान्योऽन्यत्राह्मण्याबश्यसभवा ॥ २८१ ॥ 
चतरात्रेनिराहारा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
अकामतर्चश्ट्रष्तं ब्राह्मणीसवतःस्पशत्‌ ॥ २८२॥ 

तर्णामपिवर्णानां शद्धिरेषाप्रकोतिता । 
उच्छिप्देलतसंस्पष्टो ब्राह्मणी ब्राह्मणनयः ॥ २६२ ॥ 
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सा इखु-- खर ( खडणिगा ) करते ०२99/तो पांच दिन तक निराहार रहे ओर 
[कर पचरगठव से शुद्धि हरतो है -यदि ब्राह्मणी रजस्थला ने ब्राह्मणी रजस्त्रला 
क: स्पर्श कर जिया हो ॥२७०॥ लो एक दिन निराहार रह कर पचग्ठ्य से शु हि 
हाती है-य।द्‌ जसरी रजस्वज्ा ने क्षत्रिया रजस्वला का स्पर्श कर लिया 
होय ॥ २७९) ला व्यास के चन के अनुसार क्षत्रिया लोन दिन में शुद्ध होतो 
हे-पदि ब्राह्मणी रकब्वना शद्ररणी रजस्वला का स्पश करले!२८०॥ सो शुट स्त्री 
छः दिन में शुद्र हती है और पूर्वाक्त रजस्वला ब्राह्मणी अपनी इच्छा के अ- 
लुनःर कुड जूल आदि कर के शुद ह जातो हे-यदि ब्राह्मणी रजस्वला ने 
टज का लिको रडात्यला का स्पशे कर लिया होय ॥२८१॥तो वश्य स्त्री चार दिम 
निराहार रह वार पंचगव्य शे शुठ डोतो है औरों को ॥ हव्छा के अनुसार 
धाक्षणी प्रायद्धित्त करे ओर किए सब का स्पणे शरं ॥र८३२॥ चारों वर्षा की सडू 
मडि कही है-पदि उच्छिष्ट ज्रासमगा ने उच्दिष्ट ब्राह्मण का स्पशकर छिः 
था हो ता 8 २८२ ॥ 


५० भाषायसहिल ॥ 
भोजनेमत्रचारेच शंखरुयवचनंयथा । 
सनानंत्राह्मणसरस्पश जपहोमीतक्षत्रिये ॥ २८६३ ॥ 
बवश्यनक्तचकवात भद्रचपउपोषणाम्‌ । 
चमकेरजकेवेश्ये चोवरनटकेतथा ४ २०9 ॥ 
एतान्स्पृष्टूवाद्रिजोमोहा- दाचमेरप्रयदोपिसन्‌ । 
एतेः स्पष्टो द्विजोनित्य-मेकरात्रंपयःपि्रेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
उच्चछिष्टस्तसिरात्र॑ंस्यातु घतंप्राश्यविशुट्गध्यति । 
यस्तछायाशवपाकस्थ ब्राह्मणस्त्थघिगच्छाति ॥ २८६ । 
तत्रस्नानंप्रकर्वीत घतप्राश्यबिशादुध्यति । 
अभिशस्तोदि जोरण्य त्रह्महत्यात्रतंचरत्‌ ३८ 
मासोपवासंकर्वीत चान्द्रायणसर्थापित्रा । 
कृामिथ्योपयोगेन ख णहत्याव्रतचरत्‌ ॥ रद 
अभक्षोद्रादशोहन पराकणवबशादध्यति । 
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भोजन दो उच्चिष्ट में अधवा सत्र के व्याग के उरचिछष्ट सें तालच 
के वचनानुमार ब्राक्षमगा के स्प्ण में सान टा सजक्तिव के स्पा २१ 
झप होम कहे हूँ ॥ २:३॥ और वश्य के स्पश में रात भर खत बर और पटू 
के स्पशे में एक उपवास कर-ओऔर चमार घोयी-वप्रय (कण्या का पन्न 
घींदर- और नट॥२८४एन का अस्चान पे ब्राह्यणा स्पत करके मायदान एकर 
आसन कर यदि चेद्ाचमणा का स्पश फरल नो एश तिन दरचपरन कर! पेट । 
आर यदि पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट हुए ब्र्हागा का स्पशे करल तो श्वासा 
या तीन दिन का वत करके चत को खाकर शट होतःहे-यदि ब्राह्मया इप 
को काया में चमे बठे बा खडा रहे 5८६ ॥ तो सत्रात कर और घत खाकर शुट 
होता है। शो व्रक्ष्ग अभिशस्त ( कलम किल ) हो तह रन में जाकर बच्चा - 
हत्या का व्रत कर कि ॥२८9॥ एक सात तक उपवःस कर चवा चांद्रायया 
कर । यदि बया हो ( कटा ) टिधा का दोष लगा हो तो खुगादूत्या का 
प्रत करे कि ॥२८८५ ब'रह दिन शलका ह। भक्षण कके पराक म मे शुड 


अत्रिस्सृलिः ॥ ५९ 
शठंचब्राह्मणंहत्वा शृद्रहत्थाव्रतचरत्‌ ॥ २६६ ॥ 
निरुणंचगुणीहत्वा पराकव्रतमा चरेत्‌ । 
उपपातकसंयुक्तो मानवोमियतेयदि ॥ २९० ॥ 

त स्यसंस्कारकताच प्राजापच्यद्दयंचरत । 
प्रभज्ञानोतिसस्नेहं कदाचिवस्पश्यतेद्विजः ॥ २८१ ॥ 
त्रिरात्रमाचरन्क्त - निःस्ने हमथवाचरेत्‌ । 
विडालकाद्युच्छिष्ट जम्धवाश्वनकुलस्थच ॥२९२॥ 
केशक्रीटावपन्नंच पिब्रदत्राह्मींसुवचसम्‌ । 
उष्ट्यानसमारुह्य खस्यानंचकामतः ॥ २९३ ॥ 
स्नात्वाविप्रोजितप्राण: प्राणायामेनशुङ्च्यति 
सव्याहृतींसप्रणवां गायत्रीशिरसासह ॥ २९४ ॥ 
त्रि.पठेदायतप्राणः प्राणायामःसउच्यते । 
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होता है । शट घ्रालण को सार कर शटर को हत्या का व्रत करे ॥ १८९ ॥ 
विद्वान्‌ ब्रह्मण मूख को सार डाले तो पराक व्रत करे यदि जिस को 


उपपातक जगा हो वह मनुष्य सरजाय तो ॥ २९० ॥ उप का मृतक कस 
करने बाला दो प्राजापत्यत्रत करे । अस्यत स्नेह सहित पद्यं को भक्षण 
करते हुए ब्राह्मण को कदाचित कोई छूले तो ॥ २९१ ॥ तीन दिन तक नक्त 
प्रन करे अथक्षा घल के घिना सूखा भोजन षरे! विलाब काक-कुत्ता नौला 
इन के ठच्छिष्ट को भक्षण करके ॥२९२॥ ओर जिस में वाल घा को हे, पड हों उसे 
खाकर ब्राह्मी ओषधिको पीत्रे। अपनी इच्छा से छंटस्गघा इन के यान (सबा* 
रो) पर बंठ लो ॥२९३॥ ब्राह्मण स्त्रान और सच्म भोजन करके प्राणायाम से 
शुद् होता है । सआदि सोतव्या हती और (ओम्‌. आपो ज्यो ती०) यह गायत्री शिर 
इसमहित गायत्री को॥र९शातीन वार एञातरोककर जो पढे उभे प्राणायाम कह्‌- 


५२ भाषाथसहिता ॥ 
शकृ द्विगुणगोमूत्रं सपिंदंद्याच्चतृमुंणम्‌॥ २९५ ॥ 
क्षीरमष्टगुणदेयं पंचगव्यंतथादधि । 
पंचगव्यंपिबेच्छुद्रो ब्राह्मणस्तसुरांपित्वेत्‌ ॥ २९६ ॥ 
उभौतोतुल्यदोषीचवसतोनरकेचिरम्‌ । 
अजागावोर्माहष्यशच अमेध्यंमक्षयन्तियाः ॥ २९ ॥ 
ठुग्धंहव्येचकव्येच गोमयंनावलेपयत्‌ । 
ऊनस्तनीमधोकांवा याचस्वस्तनपर्ायनो ॥ २८८ ॥ 
तासांठरघंनहोतव्यं हुतंचेवाहतभबतु । 
ब्राल्लौद नेचसोमेच सी मन्तोन्षयनेतथा ॥ २९ ॥ 
जातश्रादर्घनवश्नाह भुकत्वाधान्द्रायणंचरेत्‌ । 
राजान्नंहरतेतेजः शूद्राननंत्रह्मबचंसम ॥ ३०० ॥ 
स्वसु तान्नंचयोभङ्क्त सभङ्क्तंपाथबोमलम्‌ 
स्वसताअप्रजाताच नाश्वोयासदुणहेपिता ॥ ३०१ ॥ 


enn 


ते हैं । गोबर से दूना गोसत्र चोगमा घो-॥२९५॥ आठ गदा दूध और अठ ग" 
ना दहो डाले मह पंचगव्य कहाता है। यदि शदू उक्त पंचगव्य को पीवे और 
ब्राह्मण सदिरा को पीबे॥ २४६ ॥ लो वे दोनों तुल्य दोष के भागी हैं 
और चिरकाल तक नरक में वमले हैं । जो बकरी गौ और भभ विप्ठादि अ- 
शुट खस्त को खाती हों ॥२९७॥तो हव्य जोर कव्य में उनका दृघ न ले और उन के 
गोबर से लोप भो नहों। जिस के यन कट हो अथवा ४ से अधिक हे-जो रो- 
गिन हो और जो अपने थन को स्वयं पोतो हो ॥३९८॥ ऐसी गौ आदि के दू- 
धसे होम न कर क्योक्षि बह किया हुआ होम विन किए के समान हो जाता 
है।ब्राह्मीदून (छर्न्याधानादि के समय चांवल बनते हैं) सोम यज्ञ -सोमंत, 
डून सें॥२९८। ओर शातकस्‌ के श्रादु और नशव आटु में भोजन करके चांद्राय- 
या व्रत करे! राजा का छान्न तेज को और शद्र का ग्रथ तेज को हरता है ॥३००॥ 
अपनी लड़की के अल का जा खाता है वह जाना पृणिवो के मल का खाता 
है और जिन लड़को के मतान न हुई हो उसके घरमें भी पिता न खावे ॥३०१७ 


न मोना वािताणणिणिणिस्तिणि। 


अख्रिस्मृतिः ॥ ५३ 
भडक्तेत्बस्यामाययान्नं पूयसंनरकग्रजत्‌ । 

३ छी त्यचतरोबदान्सवशास्त्राथतत्ववित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
नरेन्द्रभवनेभुकत्वा विष्ठायांजायतेकृामिः । 
नवश्लाद्घेत्रिपक्षेच षण्मासंमासिकेब्दिके ॥३०३॥ 
पतन्तिपितररतस्थ योभुङक्तनापदिद्विजः । 
चान्द्रायणंनवप्राद थे परकामासिकेतथा ॥३०४॥ 
अपलेबातिकृूच्छ स्यात्‌ षण्मासळुच्छमवच । 
आव्दिकेपादकच्छ स्या-देकाहःप॒नराब्दिके ॥३०४॥ 
ब्रक््चयमनाधाय -मासखाद्घेषपर्वंसु । 
द्वादशाहे त्रिपक्षेव्दे यस्तपक्षेद्विजोत्तमः ॥३०६॥ 
पर्तान्तापतरस्तस्य ब्रह्मलोक्रेगताअपि । 
पकायद्वामास यस्यनाग्चन्तिवैद्धिजाः ॥३००॥ 


१ 


णाल 


ओर जो प्रजा हीन ढको के अन्न को खल से खाता है बह पूथस नामक नरक 
में जाता है-चार वेदा को पढ़कर सब शास्त्रों के तत्व को जानने बाला पुरुष 
३०२॥ राजा के घर में,भोजन करके विष्टा में को हा होता है। नक श्र!टु [मनुष्य के 
मरने पर ग्यारहक्ष्य दिन के श्रादु को नख वा नवक खाटु कहतेहें | त्रिपत्त का, 
दमाही क्वा सासिक और वाषिक इन श्राद में ॥४ ३५ आपत्ति के बिना जो 
ब्राह्मण भाजन करता हे उस के पितर नरक में पढ़ते हैं । नवक श्राहु में चां दर (- 
यण, सामिकआद़ु में पराक, ॥३८४॥ त्रिपक्ष ( १५ मास) के श्राठु में अलि कच्छ 
छेमाही के श्राहु में रुळ पहिले जा पिक वर्षा में पाद्‌ कूळ, और दूसरे वायिक 
मे एक दिन उपवास कर ॥३०३७ विना ब्रह्मचय से किए मासिक श्राटु में प 
( पूर्णसामो आदि ) में मृतक के दाद्शाह में--त्रिपक्ष में-“ओर वाषिक श्रादु 
में जो ब्राह्मण भाजन करताहे ॥ ३:६ ॥ ब्रह्मलाक में गये भी उस के पितर 
नरक में जाते हैं । जिस गृहस्थो के घर में पक्ष अथवा सहीने में ब्राह्मण भा- 
जन न करले हे ॥ ३०१ ॥ 


५४ भाधाथंसहिता॥ 
भवर्वादुरत्मनस्तर्य द्विजश्चान्द्रायणंचरेत्‌ । 
एकादशाहे$होरात्र भुरत्वासंघयनेत्र्यहम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
उपोप्यविधिवद्विमः कूष्मांडीजुहयाद घृतम्‌ 
यन्नवेदध्वनिस्लातं नचगोमिरलक्कतम्‌ ॥३०९॥ 
यन्न्नवाल:परिवृत श्मशानमिवतद॒यहमस । 
हास्येपिबहबोयत्र विनाधमंबदन्तिहि ॥३९८॥ 
विनापिघमंशास्त्रेण सघमोपावनःस्मतः । 
हीनबणेचयःकुर्यात अज्ञानादभिवादनस्‌_॥ ३११ ॥ 
तत्रस्नानप्रकर्वीत घृतंप्राश्यविशुद्धष्यति । 
समुत्पन्नेयदास्नाने भडकत वापिपिवेद्यदि ॥३१९४: 
गायत्र्यष्टसहस्त्रंत जपेदरनादचासमाहितः । 
अंगुल्यादन्तकाप्टच प्रतयक्षलवणजतया ॥ ३१३ ॥ 
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तप्त दृष्टचित्त बाले के अन्न फो खाकर ट्विश्नचांद्रायया व्रत करे । ससक के ग्यः हु 
वे दिन भोजन करके एक र/त दिन छोर स्थि सषयन के दिस मोजन करेतो 
तीन दिन तक ॥३०८॥ विधि से उपवाम करके छठे और घी से हवन कर । जो 
घर चेद्‌ के उच्चारण से पवित्र अद्दो-झौर ओ गौओं से शोभायमान नहीं है 
॥ ३०९ ॥ और जो वालकों से भराहुआ नहीं हे बह घर भरघट समि के लुल्य 
है हमी में भो जहां बहुत सनष्य अघे से भिन्न जो कुळ कत्तव्य कहते हों 
३९० 2 शोर चाहे वह उन बहुत मनुष्यों का कथन घन शास्त्र के विछदु भी 
होसी वह उनका कथन परम घर्म कहा है- जो अपने से नीच वशं को अ- 
ज्ञान से अभिवादन करता है ॥ ३१९ ॥ बह मनुष्य स्नान कर के थी को चाटे 
तो शुट होता है-जो स्नान के योग्य मनुष्य विना स्नान किये भोजन करले 
छवा जलपान करले तो ॥३१२॥ स्तान करके सावधानता से आठ हजार 
गायत्री जपे । अंगुली सहित दातौन प्रत्यक्ष ( केल )लवण का भक्षण ॥ ३:३ ॥ 


कळक, 


अत्रिग्भृलिः ॥ पे 
मृत्तिकाभक्षणंचेव तृल्यंगोमांसभक्षणम्‌ । 
दिवाकपितथछायायां रात्रोदघिशमोषच ॥३१४॥ 
कर्पासन्दन्तकाष्ठचच विष्णोरपिश्नियंहरेत्‌ । 
शु पंवातोनखाय्रांचु स्नानवस्त घटोदकम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
माजनीरजके शांब देवतायतनोद्ववम । 
यनावढाण्ठततेप गङ्गांभःप्लतएबसः ॥ ३१६ ॥ 
माजनोरणक शाब हान्तपुण्यादवबाछुतम । 
मृत्तिकः;सप्तनग्राल्ा वल्मीकेऊषरस्थल ॥ ३१७ ॥ 
अंतजलेश्मशानांते दक्षमलेसुरालये । 
कृपसैःचसथोत्खात शेमस्कामेःसदाबचे: ॥ ३१८ ॥ 
शचोडेरोसुसंग्राहरा शकशशमवित्रजिता । 
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र सिनी का रुल करने ले भमान दूषित है दिन में केय की 
छु खा राज में नखि का अक्षा शमो ( छोंकर ) को छाया ॥ ३१४ ॥ और कपा- 
स कर दालन ये विष्ण को भो लक्ष्मी को हरते हैं अर्थात ये मि 

शेप कर खिकस्मा शास्त्रको शसमार भी अधिक हानिकारक हैं । -सप 
घरे पळन-नखों के झय़भाग का जल-स्नान का बस्त-झऔर घटका जल ॥३११॥ 
छर मार्जनी ( फाड ) को घल-और केशों का जन यदि ये पूर्रोक्त रूओं दे 

वता के स्थान केहो ओर इनमें को लोट तोदह पुरूपनानो गंगाजीकेजल में लो 
टा ३१६५ साजेनी की धल और केशों का जल ये दोनों दिन भरमें किये पुश्य यतै 
सरत क्रस प-साल जगु फी मिट! सहेर ल्‌ करे बम म्ह सूमों व्हे स्थान क्री 
॥३१०॥ जल के भोतर को-शगशान को- वृक्ष हो जड़ को -देखता के स्थान को- 
और जो बेला ने सोद हे। इन भाले क्षा वल्य दा चाहने बाला ब्राह्मण शु 


3 
॥ 


कान के लिये ग्रहण न करे ॥३१८॥ कङ्कर ओर पत्यर जिस में न है ऐमी शद 
स्थात को सिटी ग्रदूण अरे! जच फिरते, मे यन, देस, लघ शड्डू, आ द-त- 


३६ भाषाथंमहिता- 

पुरीषमं थुनेहोमे प्रलाजेदंतथावने ॥ ३१६ ॥ 
स्नानभोजनजाप्येषु सदामोनंसमाचरंत्‌ । 

` यस्तुसंवत्सरपूणं भुङ्क्त मौनेनसवदा ॥ ३२० ॥ 
य॒ुगकोटिसहस्लेषु स्वर्गलोकेमही यते । 
रनानंदानंजपंहोम' भोजनंदेवताचनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
व्यढपादोनकर्वीत स्वाध्याथःपिततपणम्‌ । 
सवंस्त्रमपियो दद्यात्‌ पालयित्वा द्विजोत्तमम्‌ ५ ३२२ ॥ 
नाशयित्वाततत्सव मूणहत्याफलंभवेत्‌ । 
ग्रहणाद्राहसक्रांती स्त्रीणांचप्रसबेतथा ॥ ३२३ ॥ 
दानंनेमित्तकज्ञेयं रात्रावपिप्रशस्यत । 
क्षीमजंवाथकार्पासं पट्टसत्रमयापिवा ॥ ३२४ ॥ 
यज्ञो पवीतंयोदद्या-द्वस्त्रदानफललभेत्‌ । 
कांस्यस्यभो जनद्द्याद्‌ घृतपूणंसशोभनम्‌ ॥ ३२५ ४ 


घावन करते समय सथा ॥३१९॥ स्त्रांन, भोजन, और जप करते सगय में सोन 
घारगा करे ' जो मनुष्य एक वर्ष भर सदा मोन हाकर भोजन करता है 01२०५ 
वह एक हजार किरे'ह यग तक स्वग लेक में पूजा के प्राप्त हेत; है । सत्रा 
दान, जप, हास, भाजल, आर देवता का पूजन ॥३२१॥ वेद्‌ का पढ़ लर और 
पितरे! क्रा तपंण इन आठ कामों के पाव पसार कर न करे । जा समतष्य गि 
राकर अयात्‌ ब्राह्मण सार कर अपने सर्व घनादि के! भी दान देता है ॥३२ २1) 
ते. भो खह उस सत्र के नष्ट कराकर भ्रा (गर्भ) इत्या के फल का 
प्रास हेपता हे । ग्रदश, विवाह, सक्रान्ति, और छियां का प्रनब-दन सोफे 
पर दिया दान नपित्तिक जाने वह दान रात्रिर्से नी ॥३२३॥ करना रोट कहा 
है-रेशम-सूत-पाठ का सत्र इन के ॥ ३१४ ॥ यज्ञोपबीत को जा देता है चड़ 
बर दान के फलके। प्रासहे(ता है-जे। घो से भरे कांसे के पात्र का देता है ॥३ २३॥ 

र 


| अञ्रिस्मृतिः ॥ ३५ 
'्रभनयाविधानेन अग्निष्टोमफलंलभेत । 

श्रा ट काठेतयोदद्यात्‌ शोभनेचउपानहौ ॥ ३२६ ॥ 

सगच्छत्यनत्नमागपि अश्वदानफललभत्‌ । 

तै लपात्रंतयोदद्यात्संपूणससमा हितः ॥ ३२9 ॥ 

सगच्छतिध्रवंस्वग नरोनास्त्यत्रसशयः । 

दभिक्षेअन्नदाताच सभिक्षचाहिरण्यद्‌ः ॥ ३२८ 0 
नप्रदस्त्वरण्यत स्वगलोक्ेमहीयतं । 

यात्रदघप्र सूतागोस्तावस्सापृथिवीस्मृता ॥३२९॥ 


एथिवीतेनदत्तास्या-दीहरींगांददातिय 
सेनाउनयोहताःसम्धकू पपितरस्तनतपिताः ॥३३०॥ 


देबाशचपूजिताःसव योददातिगवान्हिकम्‌ । 
जन्मप्रभतियत्पापं-मादकपंतकतथा ॥ ३३१ ॥ 


तत्सवनश्यतिक्षिप्र॑ं वम्त्रदानान्त्रसंशयः । 
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भक्ति और विधि से देने बाला पुरुष अग्निष्टोम यक्त के फल को प्रात 
हाता है! जा श्राटु के समय सुन्दर उपानह दान में देता है ॥३२६॥ घह जिस 
में अन मिले ऐसे मागे में गमन करता हुआ अशव के दान के फल के प्राप्त 
हाता है-जा सावधान हेकर भरा हुआ तेल का पात्र देता है ३२३ ॥ बहू 
सनष्य निश्चय से स्वग में जाता है इस में सन्देह नहों हे-दुमिज्ञ में 
अन्नक्ा दाता शभिक्ष में खुबण का देने बाला ॥ ३२८ || आर वन जंगल में 
प्याक द्वारा जल का दान करने वाला स्वर्गे लोक में पुजा को प्राप्त होता है । 
। साब तक गौ अधव्यानो ( आघा बच्चा सोलर और आधा बहर ) हो सच 
| लक चह पृथियी के तुल्य हे ॥ ३२४ ॥ जिसने ऐसी गौ दो उससे तानो प॒थिवो 
का दान किया। उससे जानो अग्निङीत्र किया और ठसीने पितर तृप्त किये॥३३०॥ 
| नधा सभोने संपणे देवता पे कि जो गी को प्रति दिन खाने को देता है। जन्म 
| से लेकर को पाप किया तयर नाला या पिता का जा अपराध कियाहो ।:३३९। 
'घह संपूणा बस्त्र के देने से उदी समय नष्ट हो शाला है । टङ्गमादि सहित का 


प साषाधसहिला ॥ 
कृष्णाजिनंतुयोद्द्या-त्सर्वोपरकरसंयुतम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
उठ्धरन्नरकस्थाना- त्कुलान्देकोक्तरंशतम्‌ । 
आदित्यो वसणोविप्णब्रंह्ासोमोह ताशनः ॥ ३३३ ॥ 
शलपाणिर्तभगवान्‌ अभिनन्दातमामद्म्‌ । 
वालकानांछृताराशि-यावतसप्रषिमण्डलम ॥ ३३४ ॥ 
गतज्रषशतचव पलमेकाबशायात । 
क्षयंचटश्यतेतस्य कन्यादानेनचेवहि ॥३३६॥ 
आतरप्राणदाताच त्रोणदानफलानिच । 
सवषामेवदानाना विद्यादानंततोाघकम ॥ ३३० ॥ 
पत्रादिस्वजनद्द्या-दिप्रायचनकतत । 


सकामः स्वगमाझ्ात एनप्कामोसाक्षमाएयात्‌ ॥३:८॥ 
ब्राह्मणेत्रद्विदृधि सवशास्त्र विशारदे । 
माइपितपरचव क्रतकालामिगामिनि ॥ ३३८ ॥ 


ere eee oer snes 


ल्ली सगछाला को जो देता है ॥ ३३२ ॥ वह नरक में पड़ एक सौ एक कुना का 
उदार करता है । सघ--वरूण- घिएा --ब््म---चन्द्रमा-- अग्नि ॥ ३३३ ॥ 
आर भगवान शित्रजो भसिके देने घाल को प्रशंभा करते हें। मात ऋषय 
के डल पयन्त किया जो बालु (रेत) का ढेर है॥-२४॥ वह भौं बच पीछे एक 
प्रल २ भी कसलो होने से नए्ट ही जाता हे परन्त कन्या के दान में जा उस 
होता हे वह नष्ट नही होता ॥३३६॥ अध्तुर ( दुःखो ) को प्राण का दान जो 
देला है उसको दान के तीन फल ( घमं अथ कास ) होतेहे, सब दाना के 
बोच में सव से अधिक्ष विद्या का दान हैं (३६७। पत्र आदि खजन को- आर 
झुपान्र ब्राह्मण को विद्या दे छोर कपटी का न दू-कुछ कामना रखने बाला- 
श्‍्यरा को तथा किसी दृष्य आदि की इच्छा न फरने वाला मोल को प्रास 
शोता है॥ ३३7 ४ जो ब्राह्मण वेद्‌ का जानता हो, शास्त्रों में शो चलर 


हो माला पिता का भक्त होर को ऋत के समप में ही स! ते संग 
छरना छु ॥ २२४ ॥ 


अचिस्म्रत, ॥ क 
शीलचारित्रसंपूर्ण प्रातःस्नानपरायणे । 
तस्येवदीयतेदानं यदीच्छेच्छ यआत्मनः ॥ ३४० ॥ 
संपूज्यविदुषोविप्रान्‌ अन्येभ्योपिप्रदीयते । 
तत्कार्यनेवकतंव्यं नहष्टंनश्रतंमया ॥ ३४१ ५ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि खादृघकमणिमेद्धिजाः । 
पितणामक्षयंदानं दत्तंदेषांतुनिष्फलम ॥ ३४२ ॥ 
नहीनांगोनरोगीच श्रतिस्मृतिविवजितः । 
नित्यंचानतवादीच वणणिकृश्नादरयनभोजयेत्‌ ॥३४३॥ 
हिंसारत॑ंचकपट मुपगुह्मश्रतंचथः । 
क्िंकरंकपिलंकाणं शिवत्रिणंरोगिणंतथा ॥ ३४४ ॥ 
दुश्चर्माणंशीणंकेशं पाण्डुरोगंजटाधरम्‌ । 
भारवाहितरोद्रंच द्विभायंद्पलीपतिम ॥ ३४४ ॥ 
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शील तथा उत्तम आचरण में लगा हो भोर प्रातःकाल स्नान में ज्ञो तत्पर 
हो ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को अपना कल्याण चाहने बाला दाता दाम दे ॥३.०॥ 
विद्वान्‌ श्राह्मया का प्रथम पूजन करके अन्य ( सूख ) ब्र'ह्मणों को दान देखे । 
और उम कायं को नहों करना जिस को स्वय न देखा और न सुना हो ॥३५१॥ 
इस से आगे यह कहते हैं कि श्रःदू कस में केसे ब्रा हों कि पितरों के नि-- 
मित्त जिग को दिया दान अक्षय फन दायक होता और जिन को दिया नि- 
बफ होला है ॥ ३४२॥ लुना लंगडा आदि ( रोगी ) श्रति स्मृति के न प 
ढा न जानता हो-जो नित्य कुठ बोलता हो जो व्यापारी हो इन ग्र'ह्मणों 
को श्राहु में न न शिमावे ॥ ३४३ ॥ हिंसा में लरपर-कृपटो-ओऔर जो अपने बेद 
को छिपा कर किकर बन जायथ-पीला-काणा-श्वेलकुछ वा अन्य रोग जिने 
घरे हो ॥ ३४४ » जिस के देह को त्यचा बिगड़ी फटो हो-जिस के केश गिर 
पढ़े हो-पारडुरोगो -जटाधारी-भार (बोळ) का होने बाला-भयानक-क्षिय 
के दो स्त्री हों-शद्र स्त्री से जिस ने सिक्राइ किया हो ॥ 599 ॥ 


६१ भाषाथस हि ता- 
भेदकारीभवेच्चेब बहुपीडाकरोपिवा । 
हीनातिरिक्तगा त्रोवा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३४६ ॥ 
बहुभोक्तादीनमुखो मत्सरीक्ररब॒द्चिमान्‌ ।, 
एतेषांनंबदातव्यः कदाचित्तप्रतिगृहः ॥ ३४० ॥ 
अथचेन्मन्त्रविद्युक्तः. शारीरैः पंक्तिटूषणः । 
अद्ष्यंतंयमःप्राह पंक्तिपावनएखसः ॥ ३४८ ॥ 
शाति:स्मृतिश्चविप्राणां नयनेद्वेठकीतिते । 
काणःस्यादेकहोनोपि द्वाभ्यामन्घःप्रकीतितः ॥३४९॥ 
नश्रतिनेस्मृतिर्यस्य नशी लंनकुलंयतः । 
तस्यश्राटुंनदातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरत्रवीत ॥३५०॥ 
तस्मादु देनशास्त्रण त्राह्मण्यद्रा्मणस्यत्‌ । 
नचेकेनंबबेदेन भगवान त्रिरत्रवात ॥ ३५१ ॥ 
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भेद का कता ( भन फटाने बाला) बहुतों को पीड़ा करने वाला जिष के अङ्क 
ड्रीम (कस) अथवा कघिक्ष हों-इन को खाटु में से दृगकरदे ॥ ३४६॥ घहुत खाने 
दाला-जिसके मुखपर दीनतारच्कतो हो-जो दूमरेके गरामे दोषांको देखना 
धो-कठटोर जिस को बदि हो-ऐसे को कदाचित भो दान नहीं देवे ॥ ३४७ ॥ 
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छो ब्राह्मया वेद्‌ को पढ़ा हो तथा कोमला हो और चाहे वह शरीर सें की 
दोष कहे हैं उन याला भी हो-तो भी नस को यतन शुः कड़ा है कग क्लि 
यह पङ्क्ति को पवित्र करने बाला है ॥ ३४८ ॥ वेद्‌ आर स्मृति ये दोनों ब्रा- 
इमयों के नेत्र कहे हैं-इन के मध्य में एक को जो नहो जानला वह काया 
भीर शो दोनों को न जानता छो बह शंचा शास्त्र में कहा है॥३४९ ॥ 
लो न बेदु को और न स्मृति को जानता हो-न शोल बानुहो-न कुचौन हो 
उस अंधे को श्राठु में न्तिमन्‍्द्रण नहीं देना यह आंत्र ऋषि ने कहा हे 
॥ ३३२ ॥ जिस से ब्राह्मण का ब्राह्मगापन वेद और शास्त से हो है किन्त केवल 
छद्‌ से तहीं है यह भगवान्‌ जत्रिने कहा है ॥ ५१ ॥ 


अखिस्मूलि; ॥ £९ 
योगस्थे्लोचनंयृक्तः पादाग्नंच प्रपश्यति । 
लटोकिकज्ञश्‍चशास्त्रोक्त पश्यच्चषो धरोत्तरम्‌ ॥१४२४ 
वेदेरचत्रषिभिर्गीत दृष्टिमानशास्त्रवद्‌बित्‌। 
त्रतिनंच कुलोनंच श्रतिस्मृतिरतंसदा ॥३५३ ॥ 
तादृ शंभो जयच्छाडे पितुणामक्षयंभवत्‌ । 
यावतो ग्रसतेग्रासान्‌ पितृणांदीप्ततेजसाम्‌ ॥३५२॥ 
पितापितामहश्चेत्र तर्थेबप्रपित्तामहः । 
नरक्रस्थाविमुच्यंते घ्‌ बंयांतित्रिबिष्टपस्‌ ॥ ३३५ ॥ 
तस्मा द्रिप्रपरीक्षेत '्राटकालेप्रयनतः 
ननिवपतियःशाद्घंप्रमी तपिठको द्विजः ॥३५६ ॥ 
इन्दुक्षयेसासिमासि प्रायश्चित्तीभवेत्तस: । 
सर्येकन्यागतेकूर्या-च्छाद्‌ धयोनशहाख्रमी ॥३५७ ॥ 


१ ८*---- 
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त सत त य लत जीत मल 
योग शास्त्र में कहे जमुमाश जिम के नेत्र हो-मौर अपने चरणों के अयभाग 
को ही जो देखता है अर्थात्‌ कडढों भो कुट्टष्टिन करता हो लौकिक व्यवहार 
जानता हो ओर शास्त्र म॑ कहे कंच नोच को जो देखता हो !३५२॥ और ज्ञान- 
वान्‌ हवा-शास्त्र और वेद्‌ का ज्ञाता हो-त्रत करने वाला हो-कूनीन हो-बेद्‌ 
आर स्मृतियां के पठन ओर पाठम सें जो तत्पर हो ॥३५३॥ ऐसे त्वया को श्राद्‌ 
मं जिसाजे तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। प्रदीप संज बाले पितर! 
सम्तरन्धो जिसने ग्रासों को पूर्वोक्त ब्राह्मण खाता हे उतनेहो शीघ्र २ ॥ ६४. ७ 
पिता-पितामह-और प्रपिशासइ ये सब मरक में पड़ हुए भी मुक्त हो जाते 
हें ओर निश्‍चय कर स्वगं को प्राप्त हो जाते हैं ॥३५४॥ तिब से श्राटु के समप 
बढ़े यल से ब्राह्मपा को परीक्षा करे । जिस द्विज का पिता सरगया हो यदि 
यह ॥३५६॥ महीने २ में असावस के दिन श्रादु सहों करता तो प्रायश्चित्त के 
योग्य होता है । कल्या के सय कन्यागत कहते उभो का बिगड़ा शाब्दु 
( कनायत ) होगया हे ठस काल में जो गृह्स्यो श्रादु न करे || ३५१ ॥ 


६२ ताषायसहिता ॥ 
घनंपुत्रान्कूलंतस्य पितृनिश्वासपीडया ! 
कन्यागतेसवितरि पितरोयान्तिसत्सुतान्‌ ॥ ३५८ ॥ 
शुन्याप्रेतपुरीसत्रों यावद्वुश्चिकद्शंनम्‌ । 
ततोवृश्चिकसंप्राप्त निराशाःपितरोगताः ॥३४५९॥ 
पुनःस्वभवनंयाल्ति शापंद्त्वासुदारुणम्‌ । 
पुत्नंवाभ्रातरंवापि दौहित्रंपीत्रक॑ंतथा ॥ ३६० ॥ 
पित॒काये प्रसक्ताये तेयान्तिपरमांगतिम्‌ । 
यथानिमथनादग्नि: सर्वकाप्ठेपुतिप्ठति ॥ ३६१ ॥ 
तथासंटश्यतेघमः '्राठुदानान्नसंशयः । 
यः प्राप्नोतितदासव कन्यागतेचगंगया ॥ ३६२ ॥ 
सवंशास्त्राथगमनं सत्रतीथांवगाहनम्‌ । 
सवयज्ञफलंबरिद्याँच्छाटुदानान्नसंशाय. ॥ ३६३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो योयुक्लश्वोपपातकः ॥: 


तो पितरों को लंख्रोश्वांस द्वारा उष का चन पुत्र ओर कुन नष्ट 
होता है । कन्या राशि पर जब सूय आते हैं तब पितर अपने उत्तम पुत्रों के 
समीप आते हैं ॥ ३४८ ॥ जब तक वृरिचक को संक्रांति नहीं लगती तब लक 
यमराज की पुरी शन्य रहतो है फिर बृश्चिक संक्राति के आते हो निराश 
होकर पिलर लौट जाते हैं ॥ ३५९॥ फिर बे बही भयानक शाप देकर अपने 
लोक को चले जाते हैं पत्र-भाई-लहकी का लड़का-ओर पोता ॥ ३६० ॥ जो 
ये सब पितरों के श्रादु में तत्पर होतो वे भी परम गति को प्राप्त होते 
हे-जैसे मथने से सबकाठों में अस्मि को स्थिति दोखती है ॥३६९॥ बेसे ही शादु 
के देने से धमं का विस्तार प्रत्यक्ष दोखता है! इस में संशय नडी हे, और जो 
कनागतों में गंगा पर श्राटु करता हे उसे सख फन प्राप्त होता हे ॥ ३६२ ॥ 
सञ्च शास्त्रो के अर्था का जानना-सब तीथों में स्वान-और सत्र यक्षो का 


फ्र्रिस्सति: ॥ ६३ 
चने मुंक्तोयथाभानू राहुमुक्तश्चचन्द्रमा: ॥ ३६४ ॥ 
सर्वपापविनिमुक्तः सबपापंविलङघयेत्‌ । 
सवसीस्यमयंपाप्तः श्राइ घदानान्नसंशयः ॥ ३६५ ॥ 
सबेपामेवदानानां 'त्राइघदानंत्रिशि प्यते । 
मरूतल्यंक्रतंपापं श्राइघदानंबिशोधनम ॥३६६॥ 
श्रादुघक्रत्वातमर्त्योवे स्वगलोकेमहीयते । 
अमृतंत्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नंपयःस्मृतम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
वश्यस्यचान्नमेवाज्यं शेट्रपन्ञंसधिरभव्रत्‌ । 
एतत्सवमयाख्यातं आ्राइधकालेसमृत्थिते॥ ३६८॥ 
वश्ददेक्चहोमेच देवताभ्यचनेजपेत्‌ । 
अमृततेनविपान्नं ऋग्यजःसामसंस्कृतम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
व्यत्रहारानुपव्यण धमेगाबलिभिजितम्‌। 
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फल श्रा के दान से जानो इस में संदेह नहं हे ॥ ३६३ ॥ णो महापातकी 
चा उपपालकों हो यहपरूप मो श्राह के दान से मेघो में से निकले सयं और 
राहु से हट चन्द्रमा के भमान शदु निदाष होता है ॥ २६४ ॥ और बहू सब 


o> 


पापों से ढुटा हुआ सघ पापों के पार हो ज्ञाता तथा श्रादु के देने से सत्र 
छुखों छो प्राप्त होता है इस में सन्देह नहीं है ॥ ३६५॥ सब दानोंमें श्रादु 
का दाल अधिक फल देने वाला है मेह पह के तुल्य भो पाप किया 
होतो उप्त से भो शुद करने बाला श्र'टु का दृप्न है ॥ ३६६ ॥ मनुष्य श्रु 
कर के स्वगेलोक में पुजा जाता है ब्राह्मया का अन्न श्राहु में अमृत रूप क्षत्रिय 
का उस्र दूध रुप ॥ ३६१ ॥ देश्य का उन्न घूर रूप भौर शटर का अन्न रुधिर 
रूप होना हे-यह जो सब हम ने कहा है इस को श्र'दु के समय, बलि वेश्‍व- 
देख, होम, देवताओं का पुजन, इन कामों में जपे ॥ ३६८॥ ऋग्वेद-गजकद 
सानवेद्‌- के पन्त्रा से ब्राह्मया का अन्न निमल होने से अमृत रूप है ॥ ३६: ॥ 
व्पत्रहारकेक्रष से छोए घममे बजवाने! को जीत कर संचय किया है इभ मे दनी 


६४ भाषाथमह्तिी ॥ 
क्षत्रियान्नंपयस्तेन घतान्नंयज्ञपाठने ॥३०८॥ 
देत्रो मुनिद्विजोराजा बैश्यःशूद्रोनिषादकः । 
पशम्लेच्छो$पिचांडाली बिप्रादशविधाःस्मृता: ॥३०१॥ 
संध्यांस्नानंजपंहोमंदेवबतानित्यपूजनम ॥ 
अर्तिथंवशवदेवंच देवब्राह्मणउच्यते ।।३०२॥ 
शाकेपत्रफलमले बनवासेसदारतः । 
निरतोऽहरहःशाद्घ सविप्रोमनिरुच्यते ॥ ३०३॥ 
चेदःतंपठतेनित्यंसत्रसंगंपरित्यजेत्‌ । 
सांस्ययोगविचारस्थः साविप्रोद्रिजउच्यते ॥३५४ ॥ 
अस्त्राहताश्चधन्वानः संग्रामेसबंसंमुख । 
आरभेनिजिताथेन सविप्रःक्षत्रउच्यते ॥ ३०५ ॥ 
कृषिकमरतोय*च गवांचप्रतिपालक: । 
बाणिज्यव्यवसायश्च सविप्रोवश्यउच्यते ॥ ३५६ ॥ 


का अन्न दूध रूप हे ओर यक्ष कोरला करने से वंश्य का अन्नघन रू प है ३१०) 
देख, सनि, द्विश, राजा, वश्य, शुद्र, निषाद, पशु, म्लेच्ड, चांडाल ये दश 
प्रकार के (जिन को आगे कहते हैं) ग्राह्मया कहे हैं ॥ ३१ ॥ सन्ध्या, 
सत्रान,+तप,+होम, देवपूजा, अतिथि सत्कार ओर वलियेश्वदेख हनका- 
सों को नित्य नियम से जो करे-ठस ब्राह्मण को देख कहते हैं ॥ ३५२॥ जो 


शाक पत्त, फल, सश इन को भक्षा करे सदा हो एफान्त रहने में प्रसर हो 
लया प्रति दिन श्रादु करने में जो लस्पर हो ठस ग्राह्मण को मुनि कहते हैं 
॥३१३४ जो वेदूरन्तको नित्य पढे और सज के संग को त्यागे सांख्य और योग शस्त्र के 
विचार सें जो स्थिरहो तस ब्राहमयाको हित कहते हैं।३७४। जिसने सल के स- 
भमुख संग्राम में चनुषवारियो को शाखाम्थों से माराही और दिनने आरभ सेंही 
सब को जोला हू! उम ब्राह्मण को क्षत्री कहते हैं ॥३०३॥ जो सेनी के काम में 
मग्न हो और गौओं के पालने में तत्पर हो-जो लेन देन करता हू! उप ब्रा- 
समया को वेश्य कहते हैं ॥ २७६ ॥ 


अज्रिस्सृलिः ॥ ६५ 
लाक्षालवणसंमिश्र' कुसुंभक्षीरसपिषः । 
विक्रेतामधर्मांसानां सविप्रःशूद्रउच्यत ॥ ३०७ ७ 
चौरश्चतस्करश्चेव सचकोदंशकस्तथा । 
मस्स्यमांसेसदालब्धो विप्रोनिषादउच्यते ॥ ३५८ ॥ 
ब्रह्मतत्वंनजानाति ब्रह्मसत्रणगवित: । 
तेनेवसचपापेन विप्रःपशुरुदाहृतः ॥ ३०९ ॥ 
वाषीकृपतडागाना - मारामस्यसरस्सुच । 
निश्शंकंरोधकशचेब सविप्रोम्लच्छउच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीन*चमखरश्‍च सबंधमंविबजितः । 
निदयःसर्वभूतेषु विप्रश्चांडालउच्यते ॥ ३८१ ॥ 

/ बंदेबिहोनाश्‍चपठन्तिशास्त्र 
| शास्त्रेणहीनाशचपुराणपाठाः । 


स्ताख, सणा कुसूम दूध घी मिठाई शहद सांस इन को जो अच उम ब्राह्मया 
को शटर कहते हें ॥ ३००॥ जो चोरो, ठगई लूट निन्दा कठोर मालेप करले 
खाला लया सद्धलो के साम का सोमो छो ऐसे ब्राह्मण को निषाद बघिक हिंसक 
कहते हैं ॥३५८॥ जो ब्रह्म (वेदू। के तत्व को न जाने और यज्ञोपवील का जिसे 
अभिमान हो उसो पाप से उस त्राह्मण को पशु कहते हैं ॥३5९॥ बाबरो, कूप, 
साल खाग छोटा तालाब इनको जो निएशक होकर रोके उस ग्राहाण को म्लेच्छ 
कहते हैं ॥३८०॥ जो ब्राह्मण के सब कसा से होन हो-मूखं हो-सवधरमो से रहित 
हो किसो भोपाणी पर जिस को दूय म हो ऐसे बातमया को चांडाल कइले हैं ॥३८९। 
खेद जिन्हे महीं जाता बे दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं ओर, शाख लिन्छ 
नहीं आते वे पुराणों को पढ़ते हैं-पुराण भी जिन्हें नहीं आते वे खतो करते 
हैं भोर जिनप खेली भो महो हो सकती वे भागवत नाम चिसटा ले बाल रखा के 


| ६६ | भापायहिसा ॥ 
पुराणहोना:कृषिणोभतन्ति 
भष्टास्ततोभागवतामवन्ति ॥ ३८२ ४ 
ज्योनिविंदोचथवोणः कोराःपौराणपाठको: । 
शत्राहुयज्ञेसहाद्ाने वरणीयाःकदाचन ॥३८३॥ 
श्त्राट्घचपितरोघोरं दानंचवर्तानष्फलम । 
यज्ञेचफलहानिःस्थात्‌ तस्माचानपारवज यत्‌ ॥३८४॥ 
आविकश्चित्रकारश्च वंदोनक्षत्रपाठकः । 


चतावप्रानप्रज्यन्त दहस्पातसमायाद ॥३८४॥ 
सारधोमाथररेचव कापटःकाटकानजो । 


उ्चाबप्रानपूज्यन्ते कहस्पातसम।यदि ॥३८६॥ 
क्रयक्रोताचयाकन्या पत्लासानाबिधोयते । 
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देरायो ) हा शाल ह ॥ ३८९ ॥ ज्या लिए अथव-17- कार (पाहा लए! कः, 
से जो सोते को तरह उपदेश करे) एण के पतने खाते राम दु सा के च क्यु 
अज्ञ और सहान दान सै कदाचित डी बरे अथासन्‌ और के अनय स हो इनं 
को अधिफार है ॥३८३॥ शादु मे पर्दो क्त ग्रात्मगों के जिमान से दिवर घेर स 
रक में जाते दान निष्फच होता आर यच्च में फल को हानि होती हैं जिमन 
प्बांक्त त्राह्यपा को बज दूं ॥३०४॥ भट्टो फा पारनं वाला पवित्र फास खास 
चेटा आर जलन पाठक ( घर २ नत्तत्र तिथि जा ताला फिर ) य चार त्रा. 
रग सढदरपलि दे सराय घहे व्हान भो हू तो भो शर्ट लें पनल योरव सह 


हूँ ४४: प्श्मगच देश का दासो सावर दखल ।--कपड देल का जामी बोट फार 
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फान देय म॑ जा पद हुए हो- प्रा हे काढण्यात क मान 5४ छामा 
पी श्ट में एकले योग्य नह ॥>०६॥ सान जं हुई क्य! पत्नी । भाय ह 

वि? (३८२) वेद पढ़ के घर्मानुकुन उत्तम जोबिका से निदांद्व करते वार 
जार्गा सल से उत्ता, लें यायिकरदि घस जिय में उन से नीच हूँ, लूदा ६ 
राणा पछ देख कथा बाँच २ जीविका करने वाल ठन से थी नोच । उस 
की नाय गलो छादि करले योल छोर खास्तव में साध न छोने पर भो शट 
उरो लपस्दी आदि का देष दनाकर पृशाने दाने सद से चीच अयर्मा है 
शीविक्षा परक यहां कच नीच का बिचार दिखाया शानो । 


छचिस्मूलिः ॥ ६१ 
तस्यांजाताःसतास्तेषां पितपिण्डंनविद्यते ॥२८०॥ 
अष्टशल्यागतंनीरं पाणिनापिबतेद्रिजः । 


सुरापाननतत्तल्य तुल्यगॉमासभक्षणम्‌ ॥३८८॥ beens) 


ऊध्बंजइघेषुविप्रेषु प्रक्षाल्यचरणाठ्रयम्‌ । 
तावच्चाण्डालरूषंण यावद्गंगांनमज्जति ॥३८९॥ 
दीपशस्यासनच्छाया- कापासंद्नतघावनम्‌ । 
झजारेणसुएशंचेव शक्रस्थापिश्चियंहरेत्‌ ॥१९०॥ 
गहाहुशगर्णकृपं कृपाइशगणंतटम्‌ । 
तटाटूशगणंनद्यां गंगासंख्यानविद्यते ॥ ३९१ ॥ 
स्रबदाइ ्राह्मणंतोयं रहस्य क्षत्रिग्नंतथा । 

बः कऐेत दशय स्था-च्छ द्रंभागडोदकंतथा ॥ ३९२५ 
तीघस्तासंसहादाल थच्चान्यत्तिलतपणस । 


दोला छोर हुक मे पंदा हुए पर का शाटु करने पिह देने का अधिकार नहीं 
कै ॥३८५१ कभी (पुर ) के कन को जो दत्त हाथ से पीला है बह जल 
भद्रा कै एल छर गोमांस भाया के समान दूषित है हस से पर या चरस 
आदि नारदा सास के पाय मे जनन नहों पीना चाहिये ॥३८८॥ जो ख्े हुए 
गार क दोनो समया घात व तब लक चाडालरूएप रहते ह जन लक गग 
स्नान न कर रा इस से घेठा कर ब्राक्षण के पग घोना उचित हे ॥ ३८९ ४ 
रवा शेप्य! जोर आसन इन तीनों को छाया ( जो ऊपर पड़े )-कपास के 
यूक्ष की दुलाज दकरो को घत का स्पशं ये तोनों इन्द्र की मो लक्ष्मी को ह- 
गल हैं अधोत दीपदादि को द्वायादि से मनुष्यो को बचना चाहिये ॥३९०॥ 
प्रे दुआ राणा पुरुष कूपपर कूप से दृश गुणा तट पर-तट से दृश गणा नदी 
सै स्तन से टता छ- सरर र गास्लान के पुण्य को संख्या ( गिनती ) नही 
ड ॥ ३९१ ॥ द हा हये जग को त्रास््रणा सक्षा हे एकान्त के जल को क्षत्री आर 


शायर तथा कुप के जग घ पे खण्य सञ्ञा है- भांड ( वरतन ) में घरे जळ की 
गद सश है 1; रर परा क गरन के रूचसतर एक तष तक सीथ स्नान भोर 


शर 


ल 


हद भाषाथंसहिता ॥ 
अब्दमेकंनकर्वोत महा गुरुनिपाततः ॥३९३॥ 
गंगागयात्वमावास्था वृडिघखाद्घक्षपहनि । 
मघाणिपडप्रदानंस्या-द्न्यन्रपरिबजयत्‌ ॥ ३९४॥ 
चृतंबायदिबातेलं पयोबायदिबाद्घि । 0 
चत्वारो ह्याज्यसंस्थाना हुतंनेवतुबज ये त्‌॥ ३९५॥ 
श्र॒त्बैतान्नषयो धर्मान्‌ भाषितानत्रिणास्वयम्‌। 
इदमूचुमहात्मानं सवतेघम्मनिष्टिताः ॥ ३९६ ॥ 
यइद धारयिष्यन्ति धमंशास्त्रमतन्द्र ताः । 
इहलोकेयशःप्राप्य तेयास्यन्तित्रिविष्टपम्‌॥ ३९० 
विद्यार्थोलभतेविद्यां धनकामोघनानिच । 
आयुप्कामस्तर्थवायुः श्रीकामोमहती थियम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
इति श्रीअत्रिमहपिनिमि ता स्मृतिः समाप्ता ॥ 
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सहादान आर लिखों से लपया न कर ॥ ३<३॥ गंगा-गया-ऊमासस “सृ श्रा 
द ( नांदी मुख) क्षयी आटु कनागत का और मघा नक्षत्र में पिडदान इस 
को लो पिता के सरण के अनतर बष के मध्य में भी करे और इस से अन्य 
कमा के त्याग दे ॥३८४ ॥ घी-तिलका तेजन--दृध-दुही-ये चारों घी के स्या 
सो हें अथात घो के अभाव में इन से ढो होम करे होन का त्याग कदापि न 
करे ॥३८४॥अश्रि ऋषि ने स्वयं कहे इन घमं को सब ऋषि सुनकर घमं में भली 
प्रकार स्थित हुये वे सब ऋषि, महात्मा अजि ऋषि के प्रलि यह बोले कि ॥इटटस . 
खो पुरुप आशस्य को त्याग कर इस घन शाख को शानभे बे दस लक में यश 
को परास होफर स्वर्ग को प्राप्त हृ'गे " ३९७ ॥ इस शास के -ढ़ने 4 विद्या 
विद्या को धनार्थी घन को---प्रवस्था को जिस इच्छा दरो वह असस्था क. 
तचा लक्ष्मी को जिसे इच्छा हो बह लक्ष्मी को-प्रौप्त हाता है ॥ ३९८ ॥ 


इत्यत्रिमहषिस्थृतिभाषा समाप्ता ॥ 


अथ विष्णुस्मृति: 


रथात्‌ विष्णप्रोक्तघसशास्त्रप्रारस्भ: ॥ 
विप्णमेक्राग्रमासीनं 'छ्तिस्मतिविद्यारदम्‌ । 
पपच्छ मंनय:सर्वे कलापग्रामवासिनः ॥१॥ 
कतेयगहप्रपक्षीण लण्तोघम्मरसनात्तन 
तत्रवेशीग्यमाणेच घमानप्रतिमागिंद: ॥ २ ४ 
जनायगेऽयसंप्राप्ते कतव्य*चास्यसंग्रह: । 
यथासंपराःयतेस्साभस्तच्वन्नोवक्त महास ॥ 
वणाशुमाणांयाचसा जिशेषशचबयः छत; । 
भेदम्तरेऋचेयांयस्तन्नो ठर हि द्रि जोत्तम ॥ 9 ॥ 
ऋपोणां समजरतानां त्वप्रत्रपरमोमतः । 


OR 


भाषार्थः लि औरस्भूमियों के जानने में चलर एकाग्र सेठ हुए बद्ण नामक्र 


ऋषि भे कलाप ग्रास के बालो सत्र मुमियों ने यह पूळा ॥१ हि कृलयग थी 

ने पर सनातनथस लप्त हेगया मोर कतयग के खोतने पर किसी ने मौ घमे 
का प्रोधन नहों किया ॥२। अब त्रेतायग वक्त सान हे इस में घस का संग्रह 
चइत करना चाहिये यह धस जिस रोतिसे हसके' प्राप्त हा बह रीति आप 
हम से कहिये ॥३॥ वश और झाणनों का जो धभ और इन धर्मा की विश 
घना ऋषियों ने को हे और परस्पर के घम का भंदू-यह नब हे द्विजो में 
अष्ट हुन से फहो ।। ४ ।। यहां इङह हुए ऋषियो ने तुम ही श्र ष्ठसामेछा 
इस से हे सुत्त संपणे धर का वक्ता तम से अन्य नहीं है ॥ ५।। 

(९) ये दिष्गा जी घसरूश-स्त्र के सक्ता हैं मतात भगवान्‌ नहीं हैं किन्न 
सदापि सच ऋषि जिष्ख के ही नास रूप भद्‌ हे तथापि अन्य ऋषियें के म- 
सान विप्श नामक भी एक ऋषि थे जिन ने इस घमझास्स को वेद का भढ- 
शय लेकर सल्षप से प्रकट किया हे ऐसा झनुमन है। 


३ भाषाथंमहिता ॥ 


घमंस्पेहसमरतस्य नान्योवक्तास्तिसुव्रत ॥ ५ ॥ 
खुत्वाधम चरिष्यामी यधावत्परिभाषितम्‌ । 
तस्माद्‌त्राहादुजश्न ष्ठ घचसकासाइसमेद्विजा: ॥६॥ 
इत्युक्षोमुनिभिरतेस्त विष्णुः!शेवा यता *्तदा । 
अनचाःशु चरा वसा वबरत्यमाणोमधाक्रमार ॥ ० ॥ 
राहाण कतब्रियोवश्य: गठश्चैबतशापरे । 

एते धर्म सम बदुधगण्ण जा निजी चत ॥ ८ 
ऋतोऋतीतु 7 योया इ झादाणो जायतेस्वश् प्त । 


* 2 क्र त माटी लग्र कन त ; 
लस्मादुद्राझपासंस्कार गर्भादीतप्रयोजपल ॥ £ ॥ 
र है] 


सीमंतीकयनकन नस्त्नीसंस्यारद् प्यते । 
कू ; र - ळेती. दत. ७ 5 
गभस्यवतुसंरकारो गमगभप्रयोजयेल्‌ ॥ १० ॥ 


~ oo oe oon, 
—- ८ कवि ~ 

ती = 

णाल" ests 


भा: पभ फो सनफर आपके कटने छनुणार आच्या करगे इससे हे हि- 


र मे ई < रो के व्र , जी टि का छ है| fi = 
जो में उत्तम तुम घन का सरण कोष अन ये हुम दस को अधिनापा वाल 
हैं ॥६॥ इस प्रकार कब उन सुचिर न कहा उचच समय जन मे त्रिष; ऋषि 
क क. क RN की ॥ की = se ३ 
बोले कि है शुद £ .ण्पाप मुमा ` उम चम क्षो हम क्रम से क गे उप कप 
न गदा जिद- पण र. न] के त क 
तुम सुनो 119॥ न यात हा. जै लल णय फय 1. म्ह) क सत से ( फदर ) के चि 
भो घस का सारांश इम कहग जम तस सग सुनी! स्यात कन्ट्री बाघ झा- 
नः fi SR [न्य kl Ri त रक ड हु हर 
चायो का सत हे कि शटर के थिय काढे सौ दर्सायदेण नहीं छै । अन्य के मन 
॥ 1 hs = (६ क डौ त र ना < ८ टु ८ 
से स्मात्त चस र्म शद का अ चार है ॥८)! ऋत्‌ ( रका दृगन भ १ न्न क 
भोतर ) में खो और पष के संयोग भे झाव बाहाण पेद होला है दभ से 
बक्मण का 2. गभ से लेकर करे 7९1) मन्त [ऋठमामा) कम स्री का 
सस्कार नहों है किन्नु गभ का है इम से प्रतिगत में सौसन्‍त करे ॥ १० ॥ 
हे ( १० ) हाह (वा ७ 0081 र ल (ज्ञयन ये सीसर पस्कार किटी 
ऋषियों के भल में गर्भवती स्त्रो के हवने हैं फोर मनष्य की ऐेद'इश फे खल 
ळर शु पे ~ 5 SE ड 3 ग 
रूप स्त्री कक शुद्ध हाने मे सन्त'न नर शनु हाले हँ । हस कारणा गभाचाना दि 
लोन संस्कार प्रथम गभ में एक ही चार करे प्रशि में नही । परन्त सिष्शा 
न्य “७, ती क्‌ 2 
स्लापका मता न्न मम्कार गाशा नहों किन्नर 1; ड हु 
8288 हि छि मोग ही सरन लख का नही किन्तुर क हूं संस्कार 
है इस से मत्पक गर्भ में कत्तव्य है । 


विग्णस्मलिः ॥ 
जातक्रमतथाकुयात्‌-पुत्रेजातेयथोदितिम्‌ । 
बहिनिष्क्रमणंचैँव तस्यकुर्याच्छिशो:शुभम्‌ ॥११॥ 
पष्ळेमासचसंप्राप्ते अन्लप्राशनमाचर्ग त्‌ । 
ततो 7व्देचसम्प्राप्ते केशाकमंसमाचरत ॥१२॥ 
गर्भाएमेतथाकम ब्राह्मणस्थोपनाथनम । 
द्विजत्डेत्वथसम्प्र,प्तै सावित्र्यामचिकारभाऊकू ॥१३॥ 
गर्भादेकादशसैके कर्यात्क्षत्रियवेशययो: । 
कार एद्द्विजकमाण ब्राह्मणेनयथाक्रमम ॥१४॥ 
शरद खतधावणस्तु सजसस्कारवजिलः । 
उक्तस्तरयनुसंस्कारी ट्रिजस्वात्मनिवेदनम्‌ ॥१५॥ 
यायस्पत्रिहितोदण्डा मेखलाजिनघारणमू । 
सुत्रं स्त्रंच गृह ्ाया-ट्रह्मचयणयन्त्रितः ॥१६॥ 
श्राल्ले मृह्रतउध्याप चोपस्फःयपथस्तथा । 


ne ->>->_"--५--- oS Se ees “मन ~ त त 


भा2- पुत्र के पदा होते ही शास्त के घ्रतमार जात कमे करे छोर उम बाताक 
का संगल महित बहिनिष्क्रमगा ( घर से ताहर ले जाना ) करे अधात्‌ घौ 
महिने में मरत्रपूत्रक सयनारायण का दशन करा ॥ ९१ ॥ ऊ छः गही ने का 
वाल्तक हो लख ठम का अन्न प्राग संस्कार करे जोर जत तीन बे का हो 
लच केगकर्म (मुग्डन) करे ॥ १२॥ गभ से आठव वष ब्रह्मणा फा यज्ञोपवीत 
करे क्योंकि द्विज होने पर हो गायत्री का अघिकारी होता है ॥ १३ ॥ गर्भ 
से ग्यारख वर्षे क्षत्रिय का और घारव वर्ष वशय का यज्ञोपवीत त्राह्मणा से कर 
खाडे ॥९ ॥ और चोया णा शुद वणा है यह सब संस्कारों से हीन है उस का 
संस्कार यही कह है कि उक्त तीना खो को अपने झात्मा को निवेदन (खा 
चोन) कर दे ॥ १३॥ खज्मचय ( यज्ोएवील के समय ) में जिस णां का जो २ 
दुगड मेखला, सृगछाला- सत्र-चस्त्र गह्मसत्रकारो ने कहा है उस २ दा बह २ 
मृह्मपादि चारण फरे || १६॥। खस्न मुहूर्त में उठ कर स्तान-फ्ररके तीन 


४ साषायंमहिता ॥ 
त्रिराचम्यततः प्राणां-स्तिष्ठन्मौनोसमाहितः । १०॥ 
अव्देवतःपवित्रेस्तु कृरवात्मपरिमाजनम्‌ । 
सावित्री चजपंस्तिष्ठ-दासर्योदयनात्पुरा ॥१८: 
अग्निकार्येततःकर्यातु-प्रातरेवब्रतंचरेत्‌ । 
गुरबेतुततःकर्षात्‌ पादयोरभिवादनम्‌ ॥१९॥ 
समित्कृशांश्चोद्कम्भ- माहत्यगुरकेत्रती । 
प्राञ्जलिःसम्यगासीन उपस्थाययतःसदा ॥२८॥ 
यंयंग्रन्यमधीयोत तस्यतस्यव्रतंचरत्‌ । 
सावित्र्यपक्रमात्सव--मावदग्रहणोत्तरम्‌ ॥२१॥ 
द्रिजातिषचरेट्रे धयं भिक्षाकालसमागते । 
नित्रद्यग रवश्लीयात्संमतोगरुणाव्रती ॥ २२ ॥ 
सायंसन्ध्यामृपासोनो गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ । 
द्विकालभोजनाथंच तथंवपुनराहरेत्‌ ॥ २३॥ 


FF आडी 


आचसन तथा तीन घार म्राणागाम कर के सावधान होकर सौन होके सदा 
रहे ॥ ११॥ जन देखता (आपो शिए?!८) इत्यादि तथा पवित्र मन्त्रों से देह का 
साजन कर के सर्पादय पयन्त खड़े कके गायत्री का जप करे ॥ १८॥ डम के 
घाद अग्निहोनत्र करे ओर मालःदास्त के सगय हू व्रत ( मढ्नास्न्यादि ) करे 
सत्पश्चास गुरु के पगों भें अभिवादन बरे ॥ ६७॥ फिर बह शिष्य मांमचा 
कुश!-आर कल का घट गुरु के शिये लाकर हाय जो र भले प्रकार सदा 
गुरु के समीप वेठ कर ॥ २०४ जिपर ग्रग्य को पढ़े ठप २ का व्रत 
करे ओर गायकी के उपदेश मे लेकर भव ब्द के पठन पयन्त ॥ २९ ॥ 
सिक्ष के समय ब्राह्मणादि तोनों हिज! के घर से भिक्षा संगकर लाजे उस भिर 
क्षा स गुरु जी के निवेदन करके गुरु कौ आज्ञा होने पर व्रह्मचारी नियमबहु 
हुआ भोजन धरे +२२ + मार्यझाल को अन्ध्या में बेठा हुआ एक गौ आठवार 
गायत्री जपे और सायकालकफी भोजन चाहे ते उमी अक्षार भिक्षा सांगल बे॥२३५ 


eo 


बिष्वास्मृ तिः ॥ ५ 
बेउ्स्व करणेहृष्टो गवधीनोगरोहितः । 
निठांतत्रेबयोगच्छ लष्ठिकग्सउदाहृतः ॥ २४॥ 
अनेनविधिनासम्यक ऱूत्वा वेद्मघी त्यच । 
गह स्थघममाकांक्मन्गरुगेहाटपागतः ॥ २५ ॥ 
अननंवविधानेन कर्याहारपरिग्रहम । 
कुलेमहतिसंभताँ सघर्णा लक्षणान्विताम ॥ २६ ॥ 
परिणी प्तुषण्मासान्वत्सरंवानसंविशेत्‌ । 
औदुंबरायणोनाम ब्रह्मचारोर हेशृहे ॥ २० ॥ 
ऋतुकालेतुसंप्राप्ते पुत्रार्थीसंविशेत्तदा । 
जातेप॒त्रतथाकर्याद्र्न्याघे यंशृहेबसन्‌ ॥ २८ ॥ 
पत्रजातेइनती गच्छन्संप्रद ष्येत्सदार ही । 
चनथत्रह्मचारीचगहे तिष्टेल्लविस्मू तः ॥ २८ ॥ 
डात वष्णवधमशास्त्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


भा०-जी ब्रह्मचारी वेद पढने में प्रम, गुरु के आधीन सथा गुरू का 
हितकारी होकर सरगा पयत गरु को सेवा में ही रहे उसे नेष्ठटिस ब्रह्मचारी 
कहते हैं ॥ २४॥ इस विचि से घ्रझचय घम को कर ओर बद्‌ को पढ़ने ग्रह- 
स्य धमं को इच्छो करता हुआ गुरु के घर से आया ॥२५॥ बहे प्रलष्ठित कु- 
ल में पेदा हुई शुभ चिहोंघालो अपने वया को स्त्रो के साथ शास्त्रोक्त विधिमे 
वियाहु फर ॥२६' दिल्‍्ाह करकेजो ळ:महीने अथवा एक अघ पयत स्त्री से संग 
नहीं करता ब्रह्मचारोी रहता है घर में रहते हुए भी उभ ब्रह्मचारी को झीदु 
सरायया कहते हैं ॥ २9 ॥ जब स्त्रो को रजोद्णन हो लख पुज को 
इच्छा से स्त्री का संग करे पुत्र के होने पर घर में रहता हुआ झी विधि पूधफ 
अरित स्थापन करे ॥ २८ ॥ पुत्र के होने पर ऋतुफाल के बिना स्त्रो संग क" 
रने से गृइस्यो सदा दषो होता है और चोथे पुत्र के होने पर गृहस्थी पुरुष 
प्रह्मचारो रहता हुआ भी भल कर घर में न ठ हरे किन्तु वन में जाकर तपकरे॥२९॥ 
कलि विष्णास्मृतौ प्रथसोऽघ्यायः ॥ 


६ नापषायसद्विता ॥ 
अतःपरंप्रवदयामि गहीणघस सृत्तममू । 
माजापत्यपद्स्थानं सम्य ङद्कुस्यानओोच्यत ॥ ३० ॥ 
सवःकल्येसमुत्थाय कृतशोच: समाहितः । 
स्नात्वासंध्यामुपासीत सवकालमतनिद्रतः ॥ ३१ ॥ 
अज्ञानाद्यदित्रामो हा द्रात्रोयङ्‌ दृ रितं तम । 
प्रातःस्नानेनतस्सव' शोधयन्तिद्रिजोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
परविश्याथाग्निहोच्रंतृ हु र्वाग्निविधिवत्ततः । 
शुचो देशेसमासीनः स्वाध्यायंशक्तितोऽभ्यसेत्र ॥३३॥ 
स्वाध्यायान्तेसमृत्थाय रनानंङृर्वावुमंत्रबित्‌ । 
देवानपीन्पित श्चापि तपयेत्तिल रिणा ॥ ३३ ॥ 
मध्यान्हे वथसंप्राप्त शिप्टभज्ञी तवाग्यतः । 
भक्नोपविणीशिक्रान्ता व्रह्मकिंचिद्रिचारयन्‌ ॥३३॥ 
इतिहासं रय जोल जिकालसमयद्रही 


भाठ-हूस से छाये सहस्थिएं ले उत्तस दम को कहते हैं त्रह्मनी क प्रापि 
फेके दाता ठस के को भली प्रहार सनिध 1३०५ सज ग्राहा दि हिज गृहस्थ 
प्रभात मलय उठ साखथानोणे शीचाद करके सटेख आलस को खोड कर स्वास 
करके संधयो पासन ए४२/३१॥४ज्ञा नशे बा मोह में राजि में जो जप किया हो उस 
सब को नित्य प्रातःकाल के स्नान से ब्राह्मा लोग दूर कर देने हैं ॥5२॥ (फर 
अग्निश/जा में जाफर कल्प सत्र'क विधान से अग्निहोत्र करके शुदु स्यान में 
बेटा हुआ शक्ति के अनुसार चेद्‌ का पाठ करे ॥ ३३" चद्‌ पाठ के ऋंल में उ- 
ठकर सन्त्र बघि जानने बाला द्विज फिर मन्त्र पूवक स्वान करके तिल छोर 
जल से देवता, ऋषि, और पिलर, इनका तपेण करें ॥ ३४ ॥ फिर मध्यान्ह 
काल आने पर शिष्ट ( पंच महायज्षां से च्च हुए ) अन्न को मोन होकर भो- 
जन विधिकरके भोग लगाते | भोजन के पीळ बेठ और कुछ विश्राम करके कु 

छ वेद्‌ का बिचार कर ॥ ३४ ॥ गृहस्य पुरुष दिन के तृतीय भाग में इलिहास 


बिष्णम्मृतिः ते १ 
कालेचत्‌ थसं प्राप्ते ग्रहेवायदिवाबहिः ॥ ३६ ॥ 
असोनःपशिचिमांसन्ष्यां गायत्रींशत्ति तोजपेत्‌ । 
एस्वाचाथाञ्निहोचंच्‌ कःत्वा चाग्निपरिक्रियास्‌ ॥३१। 
बलिंचतिधिवहत्वा भङ्गीतविधिप्कम्‌ । 
दिवावायदिवाराचा अलिथिस्स्वाजरजेद्यादि ॥३०॥ 
तण्भवारिवाग्मिम्न पजम्त्तंजप|विधि । 


कथायः प्रात पाइत्य विद्यादानावचारयत्‌ ॥३९॥ 
सोन अग्याथबमन्तुसावशनद्मुङ्ञघा । 
सदियागलु्स पाप्ता मिक्षार्वीसमुपस्यत्तः ॥ ४० ॥ 
यागिसंयजप्रन्बिल्ये--मन्यथाकिल्बिपोभबेत । 
परेवामदिवाग्राश योगासन्निहितोमबत ॥ ४१ ॥ 


एज्यानत्यमजन्त्यच सरावचत्रानतासिल 


er 
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(रहर भारत खाहि) का भो क्च पाठ चा प्रिचार करे और स॒प्यंकाल हान 
पर घर ए बा खाएर ॥ ४६६ | पइचेन दिगा के सम्मुख अंठा हुआ सन्ध्य पा- 
सन करे और यथाशक्ति गायत्री का जप कर फिर सायंकाल का अग्निहोन 
छाडिन को मेवा ३१४ ओर यत्योक्त विधि से केवल बलि कमे नामक भतयज्ष 
करके विधि पूवक भोजन करे । अयांत्‌ रात में देवयक्ष रूप होम का निषध 
है । जो दिन में वा राजि में कोळे अभ्यागल आज्ञाय नो ॥ ३५ ॥ तृगा ( आ- 
अन) भूमि बरी का जय हु, जनन, आरञ्ादर सज बाणौ से उम का सत्कारकर 
जाने आले को कथा ( उड़ी कूपा को छि आप आये इत्यादि) से उप क 
संतुष्ट पके विद्या आदि का लियार करे ॥ ३९ || शतिथि को प्रथन निट 
कर उस को जास लेकर साग सटे | शाद रिमा फे लिये योगी आज्ञाच नो 
लष के भभीप जाकर ॥ ४३ ॥ ययो क मिट्प पूजन कर अन्यथा पाप लगता 
है। नगर सें बा यास में यदि योगो प्राप्त हो ॥ ४१॥ लो उष योगी के जाते 
से-सढ़ा फे निवासी सब पुनं योग्य होते हैं क्यों कि स्थान छीर वहां झे 


क र 


८ भाषायनहिता ॥ 
तस्मारपूजपेन्नित्यं योगिनंगृहमागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त. स्मन्प्रयुक्तायापूजा साक्षयायो१कट्पत । 
गृह मेघिनांयतप्रीक्त रुवगसाधनमुत्तमम्‌ ॥४३॥ 
त्राह्मेमृहृतउत्थाय तत्सवं सम्यगाचरेत्‌ । 
चतुःप्रकारंमिद्यते शृहिणोधमसाधकाः ॥४४॥ 
दृत्तिमदेनसततं ज्यायांस्तषांपरःपरः । 
कुसूल धान्यकरोवास्यात्कुंभाधान्यकएववा ॥ ४४ ॥ 
ऽय हेहिकोबापिभत्र-त्सद्धःप्रक्षालकोपिवा । 
शीतंस्मातंचयस्किचि द्रिघानंधम साधनम्‌ ॥४६॥ 
गहेतद्रु्सताकाय- मन्यथादोपभाम्भवत्‌ । 
एवंविम्रोगहस्थस्तु शान्तःशुक्रांरःशुचिः ॥ ४७ ॥ 


सनुष्य पवित्र होजाते हैं तिस से घर में आये योगी का नित्य पुन ऋर।8२५ 
उम योगी अभयागत की जो पूजा की जसो है बह अविनाशी सुख देने ब।म्नो 
होतो हे । गहन्यिपो के जिये स्वग का साचत जो उत्तन मम है नह यही है 
कि ॥४३॥ त्राह्म मुहूत ( ३ अथा ४ घड़ी रात रहे पर) में उठ कर ठम (प 
वाक्त ) कम का भनो प्रक्षार सेवन करें-धस के मिहु करने खाले गडरयी अ- 
पनो ज्ञीविका के भेद से चार प्रकार से भिन्न २ होते हैं भध उन में अगले-२ 

छ हें ९ कुमूणचान्यक (कोठ में इनने अन्नको को रक्ख किस से ३ वर्षे मि: 
सइ हो) २कंती चान्यक ( कंदो में इतने अख को को रक्खे जिस से १ वर्ष 
सिवांहू हु) ॥ ४३ ॥ ३ उवद्रेडरिक तोन द्ितफा जो अज शकली ) मद्य प्रला- 
लक ( प्रति दिन खाने को लाने वाला ) श्रुति दा स्मृतियां में कहा जो घर्स 
का साचन कर्ने है? ४६ ॥ घर में बनते हुये मनुष्य को यक सब करना चाहिये 
क्योकि न करने से दोप क्षा भागी होता है इत प्रकार शांत स्वभात- आक ब- 
क बाला शूट -ग हरुपी अरहा ॥ ४१ ॥ त 


विष्यास्मृलिः ॥ < 

प्रजापते:परंस्थानं सम्प्राप्रोतिनसंरायः । 

इति वेष्णवे घमशास्त्र द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
गृहस्थरोत्रह्मचारीवा बनबासंयदाचरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चोरवल्कलयारीस्या दक ष्टान्नाशनोमृनिः । 
रात्वाचविजनंस्थानं पञ्चुयज्ञान्नहापयत्‌ ॥४९॥ 
अग्निहोत्रंचज हृया दृल्र्नौवारकादिभिः । 
शावणेनाग्निमादाय व्रह्मचारीवनेस्थितः १५०॥ 
पङ्जुयज्ञविधानेन यज्ञेकुर्याद्लन्तट्रितः । 
संचितंतुयदारण्यं भक्ता थ बिचिवद्रने ॥ ५१ ॥ 
त्यजेदान्व्रयुजेमोसि वन्यमन्यत्समाहरेत्‌ । 
उःकाशारायीबपांसु हेमन्तेचजलाशय: ॥ ४२ ॥ 
सीष्मेपज्ञाग्निमध्यस्थो भवन्चित्यंवनेवसन्‌ । 


बरका उत्तम ग्यास को प्राप्त होता हे इस में सन्देह नहो है ॥ 
इति वबिष्गास्मृती द्विलोयाउच्याय: || 

गृहस्थो था ट्रह्मचारोी जब खस में निवास करना चाहे ॥ ४८॥ सघ चौर 
( चोयडं ) वा वृक्षों के वक्कून को वस्तों को जगह धारण फर और जकृष्टाल 
(को विना जोते खोए पेदा हो ) बन के मुन्यन्न को भक्षण करे आर मौन 
रहे और निजेन स्थान में फाकर भी पन्नुपक्षां का परित्याग न करें ॥ ४९ ॥ 
नीबार आदि अन्न से अग्निहोत्र भो करे और श्रावण मास मे अग्नि को 
लेकर घन में जाव और ब्रह्मचर्य धारणा कर वहां रहे ॥ ५० ॥ निरालस होकर 
पश्लुयज्ञके धिचानसे यज्ञ करतो भोजन के लिये समका ऊख इक ठुकियाहो॥४१॥ 
उप को झाशिबन के सास रे त्याग दे और वन में पंदा हुए नये अक्ष फो 
संग्रह करे और वर्षो काल में शाकाश ( ख्ले ऊचे स्थान ) में जाको में जल में 
॥ ५२ ॥ तथा ग्रीष्म ऋतु ( गरमी ) सें पघंवाग्रि [ चारों दिशामें असि जलता 
ताहो उसके बीच में जेट ऊपर से सय्य लपते हों इसको पञ्चाप्रि तप कहते हें | 


ड 


१९ भाषांथसह्दिता ॥ 

छुच्टे चांद्रायणचेब तुलापुरुषमेवच ॥ ५३ ॥ 
अतिक्रछ पुकुर्वीत त्यक्त्वाकामान्‌शुचिस्तततः । 
त्रिसन्ध्यंरनानमालिष्ठे-त्सहिष्ण भं तजान्गणान्‌ ॥ ५४ ॥ 
पूज येदतिथींश्चंब ब्रह्मचारी वनंगलः । 
पृतिग्रह॑नशृहूणीया-त्परेपांकिचिदोतमवान्‌ ॥9४॥ 
दाताचेवभवेब्नित्य शट्टधानःम्रियबद्‌ः । 
रात्रौस्याण्डिलशायोस्या-त्प्रपदस्तदिनंक्षिपंत्‌ ॥ ५६ ॥ 
खोरासनेनतिष्ठद्वा क़़ेशमात्मन्यचिंतयन्‌ । 
केशरोमनखश्मश न्नछिन्व्यान्त्नापक लेयत्‌ ॥ ४५४ 
न्यजन्‌शरीरसौ हा ट व्रनवासरतःशाचिः । 
चतुःप्रकारंभिद्यन्ते सुनयःशंसितत्रता : ॥ ५८॥ 
अनुष्ठानविशेषेण छ यांस्तेपांपरः परः । 
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के मध्य में चन में यसता हुआ मनुष्य नित्य रहे और तिसके असन्तर कृछू , 
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चांद्रा यया-लु'ला पुरु ष॥५३॥ अलिकृळ इन व्रतो को निषक्षास होकर शुदुला से 
करे और पांचो भतो के गुणों शब्द, स्पशं, रुप-रभ-गन्थ-) को स- 
इसा हुआ त्रिकाल समान कर ॥ ५४॥ धन में प्राप हुमा गहनचारो वानप्रश्य 
अतिथियों का पूजस फरेजीर अपने आपर्मे नियम अहु रहता हुआ किषी,से प्रति 
य्ह (दान) न ले॥ १३॥ म्रियभाबो और झटुरवान्‌ होकर जो अपने पास 
फण मूलादि हों दनका प्रतिदिन दाश दिया करे स्वयं बनाये मंच ( चवतरे ) 
प्रर रातमें सोधे और पेरों को अंगलियोंसे खडा जप करता हुआ दिनकोविता 
दें /५६।अथणघा अपने भनमें बलेश मानसा हुआ यीराशन से दिन में क्षठा रहे 
छरेर शिरके केश -रोन-मरव-हाढो-इमको न कंची से कतराबे भौर न छरे से 
छावे ॥ ५७॥ बस बास में तत्पर शुद अपने शरीर को प्रीति को कोहता हुआ 
अपने पूवोक्त कने को कर इम सक्ष प्रशस्त व्रतवाले मुनि अनुष्ठान के सेद्‌ से 
चारप्रकार के होतेहँ।३८॥ उनमें अगलारभ्रेष्ठ है-१ बर्षे भरके शिये विधि पूर्वक 


विष्णस्मृतिः ॥ १९ 
वाषिकंवन्यमाहार-माहृत्यविधिपूबकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वनस्थघर्ममातिष्ठन्नयेत्कालंजितन्द्रियः । 
भूरिसंवाषिकश्चायं बनस्थःसवंकमंहठत्‌ ॥ ६० ॥ 
आदेहपननंतिष्ठेन्मृत्य॒ चेतनकांक्षति । 
पण्मासांस्तृततश्चान्यः पचयज्ञक्रियापरः ॥ ६९ ॥ 
कालेचतुथभुञ्जानो देहत्यजतिधर्मंतः । 
त्रिंशद्विनाथमाहुत्य बन्याक्ानिशुचिद्रत. ॥६२॥ 
निवंत्यसवकार्याणि स्याच्चषष्टान्नभोजनः । 
[दनाथमन्नमादाय पञ्चयज्ञक्रियारतः ॥६३॥ 
राय:प्रज्ञालकी नाम चतुथेःपरिकीतितः । 
एवमतेहिवमान्या मनयःशंसितत्रताः ॥६४॥ 

इति० बेष्ण० घम० तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
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बन के शाहर ( नोवारादि ) को संचय करके वानप्रस्थो के घमं में ठहरा 
हुआ इन्द्रियोंको जीत भोर आस्य को छोहकर ॥ ५९ ॥ काल को जो व्यतीत 
करें इन सय कमा के कर्ता वानप्रस्थ को भरिसुंबाभि क्ष कहते हें ॥ ६० ॥ २ 
दूमरा-मरया तक वन में रहे झर मृत्य को भी हच्छा न करे पंचमहायज्ञ 
करने में लत्पर हुआ छः महीने तक के अखका संचय करके ॥ ६१ ॥ 
चोय काण ( सन्च्या ) में भोकम करता हुआ घम से देह को त्यागता है! 
3 लीसरा सील दिन के लिये बन के झर का संचय करके फर शुदु व्रत हो 
क्र ६२ ७ सच कर्मा को करके छठे प्रहर में रात को दृश अजे भोजन करे । 
४ चौषा एक दिन के लिये अन्न का संग्रह करके पश्टमहा यज्ञ कमे में तत्पर रहै।६३॥ 
यहद सद्य: प्रक्तातक नास चोचा कहा है इम प्रकार ये चारों प्रशस्त व्रतघाले 
मुनि पुनीष होते हैं ।६४।। 
इलि विक्तान्खूतौ 3 अध्यापः । 


१२ भाषाथमहिता ॥ 
यथोत्तमा निस्थानानि प्राप्नबन्तिहढव्रताः । 
ब्रह्मचारीग्रहस्थोबा वानप्रस्थोयतिरतथा ॥६४॥ 
विरक्त:सबंकामेषु पारिव्रज्यंसमाथसत्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्यद्त्वाचाभयद्क्षिणाम्‌ ॥६६॥ 
चत थंमाश्रमंगच्छेट्राह्मण:प्रब्रजन्शृहात्त ॥ 
उाच्तायणसमादिष्टं लिङ्गंयलात्समा घत्‌ ॥६५॥ 
शोचमाश्रमसम्त्रहुं, यतिधमांश्चशिक्ष वत । 
अहिंसासत्यमस्तेय ब्रह्मचयमफल्शता 7३८४ 
द्यांचसवभूतेप नित्यमेतद्यतिश्चरेत्‌ । 
ग्रामान्तेवृक्षमलेच नित्पकालनिङ तन्नः ! ६९॥ 
पर्यटेर्कीटवद्भूमिं वर्षास्वेकत्रसंविशेत्‌ । 
दृटटानामातुराणांच भोरणांसंगवजितः ॥२०॥ 
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भए०जिप प्रकार ब्मचारो गृहुस्य यानप्रस्य और यलि पे चारों टढ़ व्रत हुए 
तत्तम स्यान ( ब्म लोक ) को प्राप्त होते हैं बह यह है कि॥६५)। सव का- 
सनाओं से विरक्त हो संन्यास का सम्यक शाक्य लेबर कि यहो सब इष्ट 
का साधक हे अपने शरोर हो में छर्मियो का समारोप सन्त्रपंक करके 
और स्त्री आदिको के अभय दुक्षिया दे (ठोक २ ससमा कर) ॥ ६६ ॥ 


घर से चलकर बल्ल चौथ आश्रम में पग घरे छाघायं के कहे हुए सिह 
( दंड आदि ) के! यत्र से घारण करे ॥ ६१ ॥ संन्यास के (यती नांतचतर, याम) 
शोच और संन्यामियों के धर्षा के सीखे अहिंमा-सल्य-चोरी का त्याग-खस्म- 
चप-अफर्गुता ( निरथक बोलने आदि का त्याग) ॥६८ा सब प्रायियई पर 
दया इतने कर्म नित्य नियम से करे-ग्राम के समीप किसी वृक्ष के नीचे सदेव 
नि क. क. पि हि 
स्थान रक्खे ॥ ६९ ॥। कोह के रामान प्ण्त्रो पर चिघरे । वषा काल में एक ज्ञ 
गह जेठे बिरे नहीं और दद-रोगी-डरपोक इन का संग न करें ॥ 9? 1] 


किष्णस्सृ तिः ॥ श्‌ 


ग्रामेव्रापिपुरेवापि वासेनेकत्रदु ष्यति । 


कीपीनाच्छादनंवासः कन्धांशीतापहारिणोम्‌ ॥११॥ `. 


पाठुकेचापिणहणीयात्कुर्याच्षान्यस्यसंग्रहम्‌ । 
संभाषणंसहरुत्रीभि-रालम्भप्रक्षणंतथा ॥ ०२॥ 
नत्यंगानंसभाँसेवाँ परिवादांश्चबजयेत्‌ । 
वानप्रस्थयृहस्थाभ्यां प्रीतियत्नेनवज येत्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकाकी विच रेन्नित्यं रघक्त्वासवपरिग्रहम्‌ । 
याचितायाचितरभ्यांतु भिक्षयाकल्पयेत्रि तिम्‌ ॥५४॥ 
साधक्ारंयाचितंस्यातप्रा कूप्रणीतमयाचितम्‌ । 
चतु विधाभिक्षकाःस्य कुटोचकबहूदको ॥ ०५ ॥ 
BS 
हंसःपरमहंसश्च पश्चाद्योयःसउत्तमः । 
एकद्ण्डीभवेद्रापि त्रिद्ण्डीवापिवाभवत्‌ ॥ ०६ ॥ 
त्यवत्वासर्वसखास्वादं पुत्रेश्वयंसुखंत्यजेत्‌ । 


ग्राभ खा नगर में एक स्थान में बसने से संन्यासो को दोष लगता है । कोपोन 
(नंगोटी) ओढने का घरा, जिस में शोत न लगे ऐसो कन्था (गुद्हो) ॥9१॥ 
झर खाता इन को ग्रहण करे। इन से भिक वस्तुओ का संग्रह न 
कर । स्त्रियों के संग बोनमा-स्पर्ध-देखना ॥ 9२ ॥ नाचला, गाना, सभा क- 
एना मेवा ( नौकरी ) निन्द्रा -इन को त्याग दे वानप्रस्थ ओर गृहस्थ के स- 
ग सत मे होलि को त्याग दे ॥ 9२॥ सत्र प्रकार के परिग्रह ( जणतरक्षयावा- 
योगलेसों ) को त्यागकर अकेला विचर -मांगने और विना मांगने से जो भो- 
छन मिले सस से अपना निवोइ कर ॥ ०४ ॥ अच्छा कह कर लेने को याचित 
बिना सांगे जो मिल उसे अयाचित कहते हैं ये सन्यासी चार प्रकार के होते 
हैं-१ कुटीचरू-२बहूद््ष ॥ ७३ ॥ ३ हंस-४ परसहंस-इन में जो २ पिछला २ 
है वह २ उत्तम है एक दंड को चारण करे वा तीन दंड को ४ ५६ ॥ सस सु- 


खो के स्वाद्‌ को त्याग पत्र के ऐइवय ( प्रताप ) के सुख को त्यागे अधवा. 


“नका 
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९४ सापाथस हिला ॥ 
अपत्येपुवसेन्नित्यं ममत्बंयत्नतस्त्यजञत्‌ ॥ ७७ ॥ 
नान्यस्यगेहेभज्ञीत भञ्जानोदोषभारभवत्‌ । 
कार्मक्रोघंचलोभंच तथेष्या सत्यमेवच ॥ ०८॥ 
कुटी सकस्त्यजेत्स पुत्रा थचेंत्रसवतः । 
मिक्षाटनादिकेऽशक्तो यतिःपत्रषसंन्यसेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
SS प्ये 
कटीचकइतिज्ञेयः परिव्राटूत्य क्तबान्धवः। 
त्रिदण्डंकुण्डिकांचेव मिक्षाधारंतथेबच ॥ ८० ॥ 
स॒त्रत्थे व एहणीयान्नित्यमेत्रबहृ दकः । 
८६ - ८० 
प्राणायामेप्यभिरतो गायत्रींसततंजपेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
विश्वरुपंहदिध्यायन्नयेत्कालंजितेन्द्रिय: । 
इपत्कृतकषायस्य लिंगमाशित्यतिप्ठनः ॥ दर्‌ ॥ 
अन्नार्थेलिडगमुद्दिष्टं नमोक्षा्थंमितिस्थिति:। 
अपने लहकों ही में नित्य असे और यत्र से मशता को त्याग दे ॥9३॥ 
अन्य के घर में भोजत न करे क्योंकि दोप का भागों होता हैऔर कामत्री- 
च लोभ हेष्पा, फठ इन को कोइ देवे ॥ 3८ ॥ पुत्र के लिये १ कुटीचक सघ 
प्रकार से सब अन्नधनादि त्याग दे-भिक्षा सांगने आदि में अमसथ हो तो सं- 
न्यासो अपने पुत्रों को हो अपन! देह धापदे ॥ ११ ॥ बचत को कटीचक कहते 
हैं-२ दूपरा त्याग दिये हैं बंध जिसने ऐवा संन्यासी त्रिदृंड-कंडो और भि- 
हा का पात्र (८० ॥ यक्ञोपोत इन को बहुदुक नित्य ग्रहगा करे | प्राणायाम 
सें तरपर हुआ निरंतर गायत्री को जपे ॥ ८१॥ विश्व रुप भगवान्‌ का हृद्य 
में ध्यान करता हुआ इन्द्रिया को जीतकर काल को व्यतोत करे -कुद्ेक गेरू- 
था बच्चों को करके एक निष्ट ( सन्यासकीपहचान ) बनाकर अपने आश्रम में 
ठहरले हुए संन्यासी के २ ८२ ॥ चिन्ह अन्न भिक्षा मिलने के लिये नियत कि- 
ये हैं मोद क्षे लिये कोडे चिन्ह नहीं है । 


बिष्णस्मृतिः ॥ ९५ 
त्यक्त्वापतन्रादिकंसबं योगमार्गव्यत्रस्थितः ॥८३॥ 
इन्द्रियाणिमनश्वृंव कषन्हेसोभिघोयते । 

दह थान्द्रायणश्रब तलापरुपसज्ञकंः ॥ ८४ ॥ 

न्यश्वशोपयद्द हमाकाड्श्न्त्रह्तणःपद्म्‌ । 
यज्ञापवीतंदंडच वस्गेजतनिडारणसम्‌ ॥ ६८५ ४ 
अयंपरिग्रहोनान्यो हंसस्यश्रातिवेदिन:।_ 
आध्यात्मिकंत्रह्मजपन्प्राणायामास्तथाचरन्‌ ॥८६॥ 
ञियक्र्तःसवसंगन्थो योगी नित्यंचरेन्महीम्‌ । 
आत्मनिष्ठ:स्वयंयुक्तरुत्यक्तसव परि ग्रह: ॥ ६५ ॥ 
चतर्थोयंमहानेषांध्यानभिक्षरुदाहृतः । 
त्रिदण्डंकुण्डिकांचेव सूत्रंचाथकपालिकाम ॥८८॥ 
जन्तूनांबारणंबस्त्र सवभिक्षरिदृत्यजेत्‌ । 
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भा०-इस से सब पुत्रादि को रयाग और योगमार्गे में ठहर कर ॥४३॥ ड्‌« 
न्द्रिया और मनको वश में करता हुआ संन्यासी हंग कहाता है। कृळ, चा- 
्द्रायशा, तना पुरूष ॥८४॥ सथा अन्य द्रतों द्वारा ग्रत्मपद को इच्छा करता हुजा 
सन्यासी अपने देह को सुखाद्‌-यज्ञोपवील, दंह आर जिम से जीव देह पर 
न गिरें ऐसा घस्त्र ॥ ८५॥ वेद्‌ के ज्ञाता इंस नामक संन्यासी को यही परिग्रह 
लास सस्तुस्योकार है अन्य नहों। ४ चोथा अध्यारस नास व्यापक प्रणव जशन को 
शपता और प्राणायामों को करता हुआ ॥ ८६ ॥ सब संगा से वियक्त (रहित) 
अपने आए में स्थित स्वयं युक्त हो कर सब स्योकारों को त्यागने बाला यो. 
गो होकर प॒थिघी पर निस्य विचरे ॥ ८9॥ यह चौथा इन चारों में बहा 
आर च्यान भिक्ष (परम हंस) कहा है न्िद्‌ड-कंडो-यज्ञोपषीत-( कप! लि- 
का ) बह नारियल का धा टकहा वा खप्पर भिक्षा का पात्र ॥ ८८ ॥ 
स्लत के निवारण वस्त्र इन सब को भो यह भिक्ष त्यागदे-कोपीन ओढने 


१६ भाधायसहिरार ॥ 
कोपोनाच्छादनाथच वासोधद्रपरिग्रहेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
कर्यात्परमहंसस्त दण्डमेकंचंघारयेत्‌ । 
आत्मन्धवात्मनाबुदुध्या परित्यक्तशुभाशुभः ॥९०॥ 
अव्यक्तलिडूगो5व्यक्तश्व चरेद्विक्ष:ःसमाहितः । 
प्राप्तपजोनसंतष्येदलाभेत्यक्तमत्सर: ॥ ९१ ॥ 
त्यक्ततृष्णःसदाविद्वान्मूकवत्णथिवींचरत्‌ । 
देहसंरक्षणार्थत भिक्षामीहदृद्विजातिपु ॥ ९२॥ 
पात्रमस्यभव्रेतपाणिश्तेननित्‌यंग्हानटत्‌ । 
अतैजसानिपात्राणि भिक्षाथ क्रप्तवान्मन: ॥९३॥ 
सर्वेषामेवभिक्षणां दाबेलाबुमयानिच । 
कांस्यपात्रेनमड्जोत आपद्यपिकथंचन ॥९४॥ 
मलाशाःसबंउच्यन्ते यतयःक्रांस्यभोजना: । 
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का घञा इन का हो केवल घारणा |) ८९ ॥ परम हंस कर आर एक दृढ का 
चारय करे और अपने मन में हो अपनी बढि से त्याग दिया है शुभ झर 
अशुभ कमे जिसने ॥९०।ऐमा अपने चिन्ह को दिपा कर अप्रकट होकर सावधान 
हा विचरे पुजा ( बहाड ) को प्राप्ति से प्रमत्न न हो झर आदर सरक्षार 
न होते पर क्रोध स करे ॥ 6९ ॥ त्यागो है तप्णा जिसने ऐसा ज्ञानी गंगे के 
समाम पिवी पर विचरे और देह की रत्ताके अथ द्विजातियों से भिक्षा भांगे 
॥९२॥ भिक्षु का पात्र हाथ है उससे मित्य गृष्ठो में विचरे श्थात्‌ भिक्षा मांगे 
आर मनु जो ने भिक्षा के लियेघाल से भिन्न काष्ठ तुंबा आदि के पात्र ॥९३॥ 
भख सन्यासियो को कहे हैं । और कांसे के पात्र में विपत्ति के समग्र भी 
संन्यासो जोग भोजन न फरें ॥८४॥ कांसे के पात्र सें खाने खाले सब्र संन्यासी 
सल ( विष्ठा ) के खाने वाले कहे हैं । कासो छे पात्र वाने बाले को और 


विष्णुस्सृतिः त ९१ 
कास्यकस्यतुयस्पापं गृहस्थस्यतथैवच ॥९४॥ 
कांस्यभोजी यतिःसबं तयोःप्राम्नोतिकित्विषम्‌ । 
ब्रलचारीगृहस्यश्च वानप्रस्थोयतिस्तथा ॥९६॥ 
उत्तमांवृत्तिमाश्नित्य पनरावत्त॑येद्मदि । 
आरूढपतितोज्ञेयः सबंधम्मंबहिष्कृत: ॥€५॥ 
निन्द्यरचसवदेवानां पितृणांचतथोच्यते 
त्रिदुण्डंलिङ्गमाश्रिर्य जीवन्तिबहवोद्रिजाः ॥९८॥ 
नतेषामपवर्गोस्ति लिट्गमात्रोपजीविनाम्‌ । 
त्यञ्त्वालोकांश्चवेदांश्च विषयानिन्तद्रियाणिच ॥९९॥ 
आरमन्ये बस्थितेयस्तु ्राम्नोतिपरमंपद्म्‌ । 

इति? वेष्ण० घम्म० बतुर्थोऽध्यायः॥४॥ 
राज्ञांतृपुण्यरृत्तानां त्रिवर्गपरिकाडूक्षिणाम्‌ ॥१००॥ 


रूस में भोणन कराने वाले गस्य को को पाप होता है ॥९५। उन दोनों के 
सस पाप को कसे के पात्र सें भोजन करने वाला सन्याची प्राप्त होता दे । 
शो ब्रत्मचारो-गइस्य-वामप्रस्थ ओर सन्यासी इनमें से कोडे भो ॥९६॥ उत्तन 
आचरण तियल व्रत को स्वीकार कर फिर उसका त्याग करता हे उसे झाहढ 
पतित कहते वह सञ्च थमो से बहिष्कृत ( बाह्य ) ॥९9॥ वह सब देवता और 
पिसरों में निन्दित कहा है। संन्यास वेष का आश्रय लेकर बहुत से ब्राह्मण 
- संसार में जीविका करते पुजाते हैं ॥ ९८ ॥ वेषमात्र से जी जिका करने वाले 
उन का सोस लहो होता-और जो लोक-तेद्‌, विषय, हस्ट्रिय, इन सम्बन्धी 
सब भोगों खा विषयों को त्याग कर ॥₹९॥ अपने आतमा सें हो ल्थिल रहताहे 
बह परमपद को प्राम होता हे ॥ 

इति वेष्णवे धनंशास्त्र ४ अध्यायः ॥ 

पत्रिन्न है आचार जित का ऐसे धसं अथ काम के अभिशापो राणाभोका॥०१॥ 


हु भाषाथसहिता ॥ 
वह वमा णम्तुयो धर्म स्त त्वतस्तन्िबोधत । 
त जःसत्यं घतिदाद्यं संग्रामष्व नवतिता ॥१०१॥ 
पप समीरवरमावरशच क्षत्रघमःप्रकीतिलः ! 
हल नियरयपरो घमः प्रजानांपरिपालनम्‌ ॥१०२॥ 
तम्मात्सव्रश्रयटनेन रक्षयन्नुर्पातःप्रजाः ¦ 
प्रीणिकर्माणिकर्बोत राजन्यस्तुप्रयल्तत; ॥१.३। 
ठानमध्ययनंयज्ञ ततोयोगनिषंदणन्‌ । 
प्राह्मणानांचसन्तपक्‍़्तिमाच रेत्सलतंतथा ॥१"४ 
तेपत 2 प॒रनियतं राज्यक्राशश्चवदुत । 
वाणिज्यंकषणचंव गर्वाचपरिपाठनम ॥ १८५ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रसेवाच वेश्यक्रमप्रकीतिसम । 
खलयज्ञंक्रपीणांच गोयज्ञंचेंबयत्नत. ॥ १८६ ॥ 
कुर्यांदर श्वश्वसतत गवाचशरणंतथा । 


न कमन" orem 
= ee Sree om ms 


जी घर, ठस को हम कहते हैं तग सुनो । तेज, सत्यदेय दक्षत ( अ- 
तुराई } संग्राम मे न भागना ११०१॥ दानदेना, ईशवरला (पघा हुफशल दर गा) 
८८ द्त्रिप का चम कहा हे । मजा सा को पालता करता दान्रियाँ का घरम- 
नास है 1१३२। इम से सख यत्न ने राजा एआाओं को रदा करे और जजिय बडे 
तख मे लीन कामों क्रो करे कि 1,१28 दास-पड ना-यक्ष और फिर योगगाग 

सेवन और त्राक्मणों के! निरन्तर मद प्रसन्न रन्तए करने का उद्योग करता 
ब्छे !, १२४ (उनके प्रमन्त हये पर राजा का राज्प ओर कोण (खजाना) बढ़ना हे । 
कशह 7( लन देन) कुच गीओं षा पालना ॥१८७॥ ब्राद्मगा छोर क्षत्रिय को 
मेळा थे कग चंशय कपह हें। ऋग कॉप (रता) केखलियान के यञ्च आर 
पै प्रो के रक्षाय यज्ञ को ॥ १०६ ॥ और भामा के शरगा ( घर ) इम को खेशय 
[7न्तेर करे आर शटर डेच्या को त्याग कर आलापा, क्षत्रिय, तपय, इस को 


| विप्णस्मृतिः ॥ ९ 
ब्राह्मणक्षत्रवेश्यांश्च चरन्त्रत्यममत्सरः ॥ १०० ॥ 
कर्वेस्तशूद्र:शुश्यर्षा लोकानूजयतिघमतः । 

पं चयज्ञविधानंतु शूद्र स्यापित्रिधोयते ॥ १०८ ॥ 

त स्यप्रो क्तोनमस्कारः कर्वन्‌नित्यंनही यते । 
शाठ़ोपिद्वित्रिधोज्ञेयः खादुघीचेवतररतथा ॥ १८९ ॥ 
श्रयादघोभोज्यम्तयोरुक्तो ह्यंभोज्यस्त्वितरोमतः । 
प्राणानथॉस्तथादारा-न्त्राह्मणाथल्लिवेदययत्‌ ॥ ११० ॥ 
सशद्रजातिभोज्य: स्था-दुभो ज्य: शेष उच्चने । 
कुर्याच्छद्र न्‍्तशुश्ूपां ब्रह्मक्षत्रविशांक्रमोत्‌ ॥ १११ ॥ 
कया दुत्तरयोविश्यः क्षत्रियोत्राह्मणस्थतु । 

आ तमास्तुत्रयःप्रोक्ता वेश्यराजन्ययोस्तथा ॥ ११२ ॥ 
पारिश्राज्याश्रमप्राप्ति-त्रो ह्रणस्येबचोदिता । 


> 


नित्य मेवा कर ॥ ११91 क्योंकि इन को शुत्रषा को घम से करता हुआ भद्र 
"व | कवाद) को जीतता ( प्राप्त होता ) है ओर पंचयक्ष का करन! श्र 
दो भी कडा हे ॥ १2२ ॥ उस शद को देला के नामान्त में नगः लगा कर 
दाम गन्त्रा से पञ्चु यज्ञ करने चाहिये जैसे ( अस्नयनमः ) इत्यादि इस प्रकार 
नित्य ३ करता हुआ झुद़ पतित नही होता-शट्र भो दो प्रक्षाए का है एक 
श ठू का अधिकारी ओर दूभरा अनधिकारी ॥ ९८९ || उन दोनों में से आटुके 
“भिकारी का भोजन करना चाहिये-भोर अनघिकारी का नहीं जो शट्र अ- 
पत्ते प्रागा-घत्त, स्त्री इत्यादि सब ब्राह्मण को समपया करदे ॥ १९० ॥ वह श्र 
नोजन करने योग्य है और शेष शूद्र का अन्त अभोज्य है । ऋर शद्र क्रम से 
छा इनगा-क्नत्रिय - येइय--छन को सेवा कर ॥११९॥ वेशय ब्राह्मण क्षत्रिय को सेवा 
करे ओर क्षश्रिय, ब्राक्मया की ही सेवा करे | येण्य और क्षत्रिय इन के तीन 
आश्रम कहे हैं | अथात्‌ श्रह्त्रप-गृहस्थ, यानप्रस्य ॥ ११२ ॥ और सन्यास 


२७ भाषाधंसहिता ॥ 


आश्रमाणामयप्रोक्तो मयाधमःसनातनः ॥ ११३ ॥ 
यद्घ्राविदितंकिचित्त दन्येभ्योगमिष्यथ ॥ 
इति विष्णुप्रोक्त घमशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
आश्रम को प्राप्ति केवल आणर को डी कह ऐ--पछू साः साश्रयं कर मना. 
सन घभ इसने कहर ॥ ११३ ४ जा कुछ इस यन्य में तपने नष्ट काला रुस फो 
सम्य चमे शाख ग्रन्थों से जान जाऊ! 
इलि वेष्णब्रथनंशास्त्रराषासम' हः ¦ 
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अथ हारीतस्मृतिः 


येवणांश्रमधम्मंस्थास्तेभक्ता:केशवंप्रति । ` 
इतिपूर्वेस्वयाप्रोक्त भभुंबःस्वद्रिंजोत्तमाः ॥ १ ॥ 
बर्णानामाथश्रमाणाञ्च धर्माक्रोध्र हिसत्तम । 
येनसन्तुष्यतेदेवो नारसिंहःसनातनः ॥ २ ॥ 
अत्राहंकथयिष्यामि पुरावृसमनुत्तमम्‌ । 
ऋषिभिःसहसंवाद हारोतस्यमहात्मनः ॥ ३ ॥ 
हारीतंसवंधम्मंज्ञमासीनमिवपावकम । 
प्रणिपत्या$व्रचनसव मुनयोधमं काइक्षिणः ॥ ४ ॥ 
भगवनसवधमज्ञ सव धम प्रबत्तंक । 
बणानामाश्रमाणांच घमान्रोश्रहिभागंब ॥ ४ ॥ 
समासाद्योगशास्त्रंच विष्णुभक्ति करंपरम्‌ । 


भा८:-जो वयां तथा आश्रम के चमसे स्थित तीनों शोक के ग्राचमपाह धे केशव भ 
यवान्‌ के भक्त होते हु यह मस तुमने कहा था-॥१॥ अब हे पुरूषों में 
श्रो लिस से सनातन नरसिंह दृष प्रसक् हॉ उस वरणा आश्रम के धर्भी को क. 
हो ॥२॥ इस विषय में तत्तम पुरातन वृत्तान्त हम कहंग कि जो हारोत म- 
हास के संग ऋषिये| का संवाद हुआ है ॥३॥ तपोबण से अग्नि के स- 
गान तेक्स्वो-बठ हुए सब घगों के मम ज्ञाता-हारोत से घस के अभिलाधी 
सम्पुश मुनि नमस्कार करके बोले कि ॥ ४ ५ हे भगवन्‌ हे सद धर्मा के जानने 
याले-हे सब धर्मा के प्रवत्तंक और हे भगुवंश में उत्पन्न! वण और आश्रमो के 
चभो को हन से कहिये॥ ५॥ जो विष्ण भगवान्‌ में डस भक्ति प्रकट करने 


२ साधार्थसहिता ॥ 
एतच्चान्यच्चभगवन्‌ प्राहिनःपरमोगुरुः ॥ ६ ॥ 
हारीतस्तानुवाचाथ तैरेवंचोदितोम्‌निः । 
शुण्वन्तुमुनयःसवे धम्मान्वक्ष्वामिशाश्वतान्‌ ॥५॥ 
वर्णनामाश्नमाणांच योगशास्त्रंचसत्तमा: । 
सन्धायमुच्यतेमट्यौ जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ५॥ 
पुरादेवोजगत्खष्टा यरमात्माजलोपरि ¦ 
सच्वापभोगिपयके शयनेतात्रियासह ॥ ९ ॥ 
तस्यसप्तस्यनाभौत महत्पदुभममत्किल । 
पदुममध्येष्मवद्धह्मा बदबटांगभषण: ॥ १० ॥ 
सचोक्तादेवदेवन जगत्सजपन पन; । 
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वाला योगशास्त्र है टस को और हे भगवन अन्य उत्तम उपदेश को संक्षेप ३ 
फहो क्यों कि तस हमारे परम गुर हू! || ६ ॥ उन मुनिया क इस प्रकार 
प्रेरणा करने पर हारीत मुत्ति सन से बोले कि है सम्णं मुनियो ! सुनो ॐ 
सनातन धर्मा को कहता हूं ॥ ७ ॥ वण तथा शाश्रमों क घर शौर योगशाब्प 
को सली प्रकार जाल कर मनुष्य संसार के बन्धन से छुट शाला 8 ॥ ८ 
पर्वे प्रय मर्नय में जगत्‌ के रचने घाले देव परसारमा कनो के ऊपर शप श 
स्या पर लक्ष्मी सहित माये ।० ॥ सोते हुये रन को नाभि से महान्‌ ( डष्टा ) 
कमल हुआ उस पट के बीच वेद्‌ ओर बेदांगे। के भप ब्रहम जी प्रकट हुए 
॥९०४ठन को देवां के देख परत्रह्मने बरवार यह कहा कि तम जगतको रची ! 
वि२( ९1१० ) झाकाण मगहइल में निराधार रहने वाला जल यहा लेला 
नल है तसो जल पर नौका स्थानो वा आधार भल जो सासान था बही 
चवा है प्रलय के ससय भगवान लब्सी बा स्त्री शक्ति रूप प्रकृतिको 
पन में जीन कर विश्राम करते हैं । जत समार रचने का समय आला है 
लगर स्वयसेच णगत्रान्‌ के नाभि नास सभ्य भाग में कमलाकार घ्यह पेदा 
हर? नस के ब्रीच ब्रह्मा जी होते हैं जो आगे सब सृष्टि को बनाते हैं । 


हारोतस्सलिः ॥ 
सोपिसष्टाजगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ११ ॥ 
यज्ञसिदृदयथम न घान व्राह्लणानमुखतो;जसन । 
असु जवक्षत्रियानचा होर्वैश्यानप्य्‌रुदेःः .. „ ६६५ 
शूद्रांश्चपादयोःसुष्ट्टा तेषांचेवानुपू्वंशः । 
यथाप्रोवाचभगवान्‌ ब्रह्मयोनिःपितामहः ॥ १३ ॥ 
तटूचःसंप्रवक्षयामि श्रणतद्विजसत्तमाः । 
धन्य॑यशस्यमायुष्यंस्वम्यमोक्षफलप्रदम्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्राह्मण्यांत्राह्मणनेब स्‌ रपन्नोत्राह्मणःस्मृतः । 
तस्यधम्मं प्रबक्ष्यामि तद्योग्यंदेशमेबच ॥ १५ ॥ 
कृष्णसारोमृगोयत्र स्वभावेनप्रवत्तते । 
तस्मिन्देशवसेटुमो: सिद्ध्यन्तिद्विजसत्तमा: ॥ १४॥ 
पटकमा णिनिजान्याहु-व्राल्लणस्यमहात्मनः । 
तेरबसततंयस्त वतयेत्सखमेघते ॥ १६ ॥ 
अध्यापनंचाध्यघनं याजनंयजनंतथा । 


rn - 


और 


उन ब्रल्याजी ने भो देखता, असुर, सनष्य, इन सहित संपगा करत्‌ को 
रखकर ॥ ११ ॥ यसको लिहि के लिये पाप रहित तपस्वी ऋषि ब्राह्मको 
को मुख से'क्त्रिया को भज्ञाजों से'बेश्यों को अंघाओं मे १२ और शदो को ८. 
चरणा से उत्पक्ष किया!। इस क्रस से उन चारे! को रच कर भगवान्‌ र्पो - 
नि (ब्रह्मा) जो ने यह सचन कहा कि। १३॥ हे ब्रक्मषि लोगो ! ठस सचन “र 
कहता हू तुम सुनो जोर वह षचन घन, यश, झवस्या, स्वर्ग तथा सोक्षफ ३ 
देनेवाल? है।१४/बाक्षण पिता सेजो बाह्मणी भाता में पदा हो उसे बाहर 
कहते हें उसका घम आर सस के सिवास के योग्य देश को इस पहें। ॥ ९५ ॥ 
काला सृग जिस में खमात्र से विचरता हो सस देश में बराछ्यण बे 
सौर उसी देश में किया धमं, हेश्रठ बाहरणो ! सिदु नास सुफल होता है॥१६॥ 
सहात्मा बाह्यणों के ळ: कसम तिज के हैं तन्हो कर्मा सहित ओ निरंतर घ 


- छि भषोयसह्तिा ॥ 
CT मा दाबि द 
दानंप्रतिग्रहश्चेति पट्कमोणीतिचोच्यते ॥ १७ ॥ 
अध्यापनझुत्रिविधं घम्मांथमृकृधकारणात्‌ । 
शुश्रषाकरण॑चेति त्रिविधंपरिकीतितम्‌ ॥ १८ ॥ 
एषामन्यतमामाब्रे दृथाचारोभवद द्विजः । 
तत्रविद्यानदातव्या पुरुषेण हितेंषिणा ॥ १९ ॥ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्या-नयोग्यानपिवर्ज यत्‌ । 
विदितात्प्रतिगहणीयादु गृहेघमंप्रसिठुयं ॥ २० ॥ 
बेद्ञ्चेवाभ्यसन्नित्यं शाचौदेशसमाहित: । 
~ 

धम्मं शास्त्रंतथापाठम ब्राह्मण: शुद्ध मानस: ॥ २१ ॥ 
बेदषतपठितव्यंच श्लोतव्यंचदि वानिशि । 

कक. ज्र 
स्मृतिहीनायविप्राय श्तिहीनेतथेबच ॥ २२ ॥ 
दानंभोजनमन्यच्च दत्तंकलविनाशनम्‌ । 


बटा nnn निनान-क नाना ला लि 


तंसाम रहे वह सुख से बढ्ता है अर्थात्‌ चन पत्रवान्‌ छोलाहे॥९६॥वेदकापढ़ा 
ला पढना-द्विजी को यक्त कराता और स्वयं यच्च करना-सुपात्र को दान देला 


ee 


और प्रतिर. दान) लेना ये कः कम कहे हैं ७१५) तेद दिशास्त्र का पढ़ाना 
भी तीन प्रकार का है ९ धम के अर्थ > थन को लेकर और ३ सेवा के लिये 
॥ ९८ ॥ इन लीने! सें से जिम शिष्य में धर्मादि एक भो न हो उम के पढ़ाने 
से बाहमण सृयाचारी होता है ऐसे शिष्य को अपने हिल का अभिलाधो प- 
रुष बिद्या न दे ॥ १८ ॥ योग्य शिष्यां को पढ़ावे छोर झयोग्यो को बजदे और 
गुहस्य थम के निर्वाहं प्रसिटु पुरुष (चनी) से प्रतिग्रह् ले "२०: शुद देश में 
साघधान होकर वेदका अभ्यास करे और शुद्र मनवाले बाणा को धर्म शा- 
स्त्र भो पढ़ना चाहिये ॥२१।बेद्‌ के समान घम शास्त्र को भी प्रति दिन पहना 
आर सुनगाचाएिये. स्मृति नास घनशास्त्र श्रलिवेद्‌ इन दोनों से होत प्रास 
था को॥२२॥ दान-भोजन-भोर अन्य जो दिया जाय बह कुलको नष्टकरता है।इस से 


हारीतस्मृतिः ॥ शर 
तस्मात्सव प्रयत्न न घमशास्त्र पठेद्विजः ॥ २३१ 
श्रुतिस्मृती चत्रिप्राणां चक्षषीदे जनिम्मिते । 
काणस्तत्रेकयाहीनो द्वाभ्यामन्धः अकीतितः ॥२४॥ 
गरुशुश्रषणडचेच यथान्यायमतन्द्रितः । 
सायंप्रातरुपासीत विवाहाग्निं ज त्तमः ॥२४॥ 
सस्नातस्तुप्रकुर्वीत बेशबदेबंदिनेदिने । 
अतिथीनागतांश्छक्त्यापूजयद्विचारतः ॥ २६ ॥ 
अन्यानभ्यागतान्विप्रान्पूजषंच्छक्तितोगृही । 
स्त दारनिरतोनित्यं परदारविवजित्तः ॥ २१ ॥ 
छृतहोमस्तुभज्ञोत सायंप्रातरुदारधीः । 
सत्यवादीजितक्रोधो नाधमेंवत्त॑यन्मतिम्‌ ॥२:॥ 
स्वकमणिचसंपाप्ते प्रमादान्ञनिवत्ततै । 


सब यत्त से ग्रहण चल शाख को अवश्य पढ़ें १२३॥ श्रति स्मृति ये दोनों 
परमेश्‍वर के रच हुये ब्राह्मणों के नेत्र हैं इन दोलां में से जो एक से होन है 
यह काणा, और दुनो से होन को अथा कहा है | २४ ॥ अ'लस्य को त्याग 
कर गस को सेवा करे और ब्राह्मया सायं प्रातः काल जिवाह्ााग्ति ( जिस में 
विघाह का होम हो फिर अपने घर शाकर जोवन पर्यन्त बताये रख्ख ) फो 
उपासना ( उसी में स्मात्त होम) कर ॥ २५ ॥ भले प्रकार स्वान करके प्रति 
दिन बलिबेश्‍व देष कर लया आये हुए विरक्त अतिथियों को चिना बिचारे 
शक्ति के अनुसार पे ॥२६॥ और अन्य गृहस्य ब्राह्मगादि अभ्यागते को 
भी गृहस्यो ब्राह्मण शक्ति के अनुसार पूणे तथा अपनी स्त्री से हो सदा प्रेम 
रक्खे पर इत्रो को बक दे ॥ २9॥ चदार बुद्धि वाला ब्राह्मपा साय प्रातःका' 
के समय अग्निहोत्र करके भोजन करे। सत्य बोले, क्रोध को जीते सथा अ- 
थमे सें ब्हुकोक्भो न लगावे ॥ २८॥ अपने सन्धपादि कस के स्य में 
ममाद्‌ से कसम को न छोड़ । सत्य सब की हितकारिणी और परलोक में श- 


६ भाषाधंसॉइलर ह 
सत्यांहितांवदेद्राचं परलोकहितेषिणोम ॥ २९ ॥ 
एषधम्मःसमुद्दिप्टो त्रोह्मणास्यसमासतः । 
थममेबहियःकर्यात्सयातित्रह्मणःपद्म्‌ ॥ ३० ४ 

इत्पेषधमःकथितोमयायं एष्टोभवद्विस्त्वखिलाघहारी । 

वदामिराज्ञामपिचेबधर्मान्पृथकपृथग्बोधतविप्रबरयाः ॥३१॥ 

इति हारीते घमशास्त्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
क्षत्रादीनांप्रवध्यामि यथावदनुपूवशः । 
येषप्रवृत्ताविधिना सवयान्तिपरांगतिम ॥१॥ 
राञ्यस्थःक्षत्रियश्चापि प्रजाचमणपालयन्‌ । 
कर्याद्‌ध्ययनंसम्घग यजेद्यज्ञान्यथार्विि ॥२॥ 
दद्याहानं द्विजातिभ्यो चमर्याड्रिसश रि जत: । 
स्त्रभायानिरतोनिव्यं पडभागाहःसदानपः 

नोतिशास्त्राथकृशलः सन्धिविग्रहतत्ववित्‌ । 


पना हित करने वाली बाणी को सोणा करे ॥ २९ ॥ यह घम ब्राक््मण का 
संसेप से कढ! जो ब्राह्मण थ" कोड़ा करम! है 5४ ब्रह्मण्द्‌ को पास होता 
है ॥ ३१ ॥ हे श्रेष्ठ त्राइर णों | त्ता घने हनन मझ प! य! संपुण पापा को 111 
शक वह यह घन हमने कहा और राजाओं के भो एथक २ धर्मो को कहते 
हैं नुन सुनो ॥ ३१ ॥ 

इति हारोते धम शास्त्र १ अध्याय भाषा समासा 

अन्न छत्रियादि के घम को यथाय क्रम से हम कहते हें कि जिन धर्मा 
को विधि से करते हुए (क्षत्रियादि ) परसगति को प्राप्त होते हैं ॥१॥ राज्य 
पद्वी पर स्थित घम से प्रचा की रक्षा करता हुआ क्षत्रिय भौ घेद्‌ पढ और 
विधिपृत्रक यक्ष करे ॥२७ जो राजा धर्मानकण अहि करके ब्राह्मणों को दान 
दे और अपनी स्त्रो सें हो प्रेत रकखं वेश्यादि से सदा बचे ऐमो राजा भर्देव 
प्रज्ञा से षठांश कर लेने योग्य हाता है ॥३॥ नातिशास्त्र में कुशल और सन्धि 


३ रा लाम्‌लिः || ५ 

देवब्राह्मणभत्त श च-पिल कायं परस्तथा ॥४॥ 

धर्मेण यजनंकार्य मधमपरिवजनम्‌ । 

उत्तसाइतिमाप्नोति क्षत्रियोऽप्येबमाचरन्‌ ॥५॥ 

गोरक्षांकृषिवाणिज्यं कर्याद्रैशयोयथाविधि । 

टानदेयंघथाशदया त्राह्मणानांचभो जनम्‌ ॥६॥ 

दम्भमोहविनिपुक्तः सत्यचागनसूयकः । 

स्थदारनिरतोदान्तः परदारविवर्जितः !७। 

परमि प्रान्कजसिल्वा यज्ञकालेतयाजकान्‌ । 

ज पभत्कबलंत घमवादेहपातनात्‌ ॥7॥ 

सकज्ञाप्ययनदाना।नि कया नित्यमतन्द्रित 

[एन कारेपरश्यत नरासहाचनापर, ॥९॥ 

एनदुँश्शस्य वर्णाय स्वघरूसनतिप्ठति । 
| सेल ) एबिह ( पट) इन के भो तत्व को राजा जाने देवता और ब्राक्षाणों 
में भक्ति रक्‍खे और पितरों के काय ( श्राद आदि ) में भी तत्पर रहे ॥ ४ ॥ 
मे से यक्ष करता और अधसं को त्यागना इस प्रकार आचरण करता हुआ 
क्षज़िय भी उत्तम गति का प्राप्त होता है ||५॥ धश्य के घमं-गौसी' की रक्षा 
खती-व्यापार (लेन देन) इन कामां को वप विधि से करे । यथाशक्ति दान 
देना और बाझणो' को मोजत कराना ॥६॥ झविद्यार्धप दुश्भ तथा सोह 
का त्यागी और वाणी से सत्य बले इेष्या के न करे अपनी स्की में रत रहे 
और पराइ स्त्री का सदा परित्याग करे ॥७॥ घन से ब्राह्मणों को और यज्ञ 
के समय ऋत्विजो को जिला (तृप्त) करके सरणा पयन्त घन के कार्या में 
अपनी हुकूमत किसी का न दिखलाले ॥ ८ ॥ प्रतिदिन आशस्य को कोह कर 
यज्ञ, वेदाघ्ययन, तथा दान, करे । पितरे! के काय ( श्राहु आदि ) शीर नर 


सिंह भगवान्‌ के पूजन सें तत्पर रहे ॥ ० ॥ यह वेश्य का धमं हे इस को जो 
करता है और इस के अनुसार चलता है तह स्थगे में जाता दे इस में संशय 


= भाषार्थमहिता ॥ 
एतदाचस्तेयोहि सस्वर्गीनान्नसंशायः ॥१०॥ 
वणंत्रयस्यशूण षां कर्याच्छत्रःप्रयत्नतः । 
S ८५ ee) ७. 
दासवदत्राह्मणानाउ्च विशेषेणसमाचरेत्‌ ॥११॥ 
अयाचितप्रदाताच. कष्ट ठृ त्यर्थमाखरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजद्रुवमतन्द्रितः ॥१२॥ 
शू द्राणामधिकंकुयो दच्चनंन्यायवत्ति नाम्‌ । 
घारणंजीणवस्तस्य विप्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्वदारेपरतिश्वे ब परदारविवजनम्‌ । 
~ ~ 
इत्थंकुर्यात्सदाशूद्रो मनोवाक्कायकम्मभिः । 
स्थानमेन्द्रमबामोति नष्टपापःसुपुण्यक्कत्‌ ॥ ११॥ 
बणे षुधम्मांतिविधामयोक्ता यथातथाब्रह्ममुस्बेरिताः पुरा । 
घण ध्वम प्राश्रमधम्ममाद्यं मयोच्यमानंक्रमशो मुनी द्राः॥१५॥ 
इति हारोते धम्मशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


eer eee तिमि न -- ०... ---+++«- 


नहीं ॥ ९० ॥ शद के घने-तीनां खया को सेवा को शद्र यत्न से करे और ग्रा- 
सरां की ते दास अन कर सेवा करे ॥ ११ ॥ विना मांग दु और अपने नि- 
णोहके लिये कष्ट महे मोर शालस्य के खाहुकर पाक यज्ञ से देखताझो' क पुजन 
करे ॥९२/और न्याय में तरपर जो शद्र उनकाभी पूजन अधिकता से करे ।पराने 
घर्रका धारया करे आर ब्राह्मण के खाने से शेष बचे भोजम शटर करे॥३॥ अपनी 
स्त्रियों मेंर्मे ओर परादे स्त्रियॉक्तो बर्ज--सन, खाको, देह के फम से आद्र 
हयी प्रकार सदा करे ॥१४॥ नष्ट हुआहे पाप जिसका ऐसा उत्तम पुययात्म! शद्र 
इद्र के रथान को पास होता है ये ब्रह्मा जीके मुखसे निकले हुए यणा के य- 
याचे धमे इममे वहे ॥ १५। हे श्रेष्ठ सुनियो अब हमारे कहे आश्रमो के सनात 
म घने को क्रम से सुनो ।१६॥ 
बति हारोते घनशास्त्र २ झच्यायः भाषासभाप्ता ॥ 


हारोतम्सलिः ॥ श॑ 

उपनोतामाणवका वर्सेट्गरुकलेघच । 
ररोःकलेप्रियकय्याव्कम्मणासनसारा ।॥:१॥ 
ब्रह्म चय्यमध:शब्या तथावहरूपासना । 
उदकंभान्गरोदय्याहु गोग्नासञ्चन्धनानित ॥६७ 
कर्यादच्ययनज्येत्र त्रह्मचारीयथात्रिचि । 
विघंत्यक्त्वाप्रकवाणो नस्वाच्यायफलंलसेत्‌ । ३॥ 
यःकश्रित्करुतेघम्म वरिथिंहित्वाठरात्मबान्‌ । 
सतत्फलमवाप्जाल कताणोऽपााचच्यनः ॥४॥ 
तस्माठ्वेदत्रतानीह चरत्स्ताध्याथसिटुण । 
शोचाचारमरोपंन शिक्लयदुगरुसन्िधो ॥४॥ 
अजिनंदण्डकाएच मखलाज्चापत्रातकमू । 

[रघद प्रमतरच त्रह्मचारीसमाडितः 
साप प्रात्र क भोज्या संयतेन्द्रियः 
आचस्यप्रवतोानित्यं नङयाइन्तचाजनम्‌ पशा .. 


—- नट: 


घाती पबो त के पाळ गगा गछ के कचा में बसे झर कास, रान, वारा 
म सुर के कुल में प्रौलि रदन्त्र ॥ १ ब्रत्मचय से रहे पश्डोपर सोते 
नमिदूग्चात करे ओर रस के लिये जतका घट इ'चन और गौओं 
को चारा दे॥२ फोर आअज्ावारी शास्‍त्रोक्त घिघि से वेर वेदा का अप्य- 
पस करे दधि विचिमे हील रीति से पढ़ता हुआ पढने के फलको प्राप्त न- 
टी होता मई।जोकोड टुता निचिको छोड़कर घस करटा है, विधिपतित जह 
अझ्चारी आदि पुरूष उभ कग कें फग को प्राप्त नहीं होना ॥ ४५ इससे अपने 
ब्याट्याय की सिद्धि के अप ग्कक्ण सें वेद के व्रतो के! करें और गरू के म- 
सीप सम्एगा शोच ाचरया' सौख ॥५॥ सृगळाला-दंड- भेर्ला कंचनी यज्ञो प- 
खोल- खनको सावधान ओर अप्रमत्त होकर धारया करे ॥ ६ ॥ इन्ठियों को 
शो दे सोजनके अर माए मालः सान भिर! साँगकर नित्य सालचानी से आ। 
चने केरा कीज ! सथा उ लच खत नकर ॥ ५ ५ 


ध्द 


१० भाषायसहिता ॥ 
छन्रेचोपानहचंव गन्धमाल्याद्वर्जयेत । 
नत्यगोतमथालापं मेंथनंचवितरज यत्‌ ॥८॥ 
हस्त्यश्बारोहणंचेप्र सन्त्यजेत्संयते न्द्रियः । 
सन्ध्योपास्तिंप्रकृवींत व्रह्मचारोत्रतेस्यितः ॥९॥ 
अमिवाद्यगुरोःपादौ संध्याकर्मावसानत; । 
तथायोगंप्रकुर्वीत मातापित्रोश्वभक्तितः ॥१०॥ 
एतेषत्रिष नप्टेष नष्टा:स्यःसवदेवताः 
एलेषांशासनेतिष्ठेद्‌ व्रह्मचारीविमत्सरः ॥११॥ 
अघोत्यचगरोवदान्‌ वदोवाव्रदसेववा । 
गरवेदक्षिणांद्द्यात्संघमो ग्राममावसेत्‌ ॥१२॥ 
यस्यैतानिसगप्तानि जिहोपस्थोद्रंकर: 
संन्याससमयंळृत्वा व्राल्लणो व्रह्लचस्यया ॥१३॥ 
तस्मिन्नेवनर्येत्कालमाचाय्ययावरायपम । 
तदभावेचतत्पत्र तच्छिष्येबाथवाकले ॥१४॥ 


दाला जता गंध (इतर फलेलादि ) साला नाचना गाना बहुत खोलना 
मंथन इनको सवंधा त्याग देवे हाथी घोडे परन चढ़े और इन्द्रियों को वशभें 
करके नियम में स्थित ब्रत्मचागी सध्योपा सर किया कर॥९।संच्या कर्भ ढो सस1- 
स कर र्रू के चरणोकाअभिखाद्न करके भक्ति से मासा और पिता की भी सेवा 
करे॥१:४ जो ग्रह्मच।रो गुरु दि,ता नॉ की सेवां शुश्रपा को सबंधा भला देतोठस 
पर मख देखता नष्ट (अ्रप्रमक्ष) होजाते हैं इससे इंप्यो को छोहकर ब्रह्मचारी 
इनको शिक्षा (उपदेश में) स्थित रहे ॥११॥ गुरुसे सब (४ बेद) शथया दी बद्‌ 
अथो एक घेद को पढ़कर जितेंद्रिप ब्रहाचारो गुरुको दक्षिणा दे के समावत्त न 
करकेग्रामर्भे घमे॥१२॥ ज़िल्ा-उपस्थ इल्ट्रिय सद्र((ट)-हाथ-जिस के ये मलेप्रका - 
र बश मे हीगये हैं। बह ज्ाहमण ब्रह्मचय से ही संन्यास लेने का समय नियत कर 
लेते ॥१३॥छौर वह नेप्ठिकब्रह्मचारी रहनापसन्दकरेलोउसी आचाय केयहां सर- 
था पयन्त घिरक्त होकर गरुसेवा करें यदि आधाय का स्वगंधास होजाय लो 
रू शिष्पके समाप, गुरु के झुशमें तपकरता हुआ जन्म को सिताबे॥ १४ ॥ 


हारोतस्सृतिः || ११ 
नविवाहोनसंन्यासो ने छिकस्पविधी यते । 
हनंयीतरिधिमास्याय त्यजद्द हमतन्द्रित: । 
नेहभूयोऽपिजायत व्रह्मचारीहङत्रतः ॥१९॥ 

यो त्रझचारो विघिनासमा हितश्ररेत्‌एपिठ्यांगुरु सेब नेर: । 
संप्राप्यविद्यामतिठुल मांशिवांक उञ्जुनस्या सुलभंतुबिन्दति॥१६ 
इति हारीते चम्मशास्त्रे वृतीयोउध्याय: ॥३॥ 
गहीतत्रेदाष्यथनः श्रुतशास्त्राथ तत्ववित्‌ । 
असमानपिगांत्रां हि कन्यांसभाठकांगुभाम ॥ १॥ 
सत्रा्रयदसम्पूणो सुखनासुद्रटेन्नरः । 
ब्राह्म ण िथिनाकयात्मरशस्तेनङ्रिजोसमः ॥ ६ ॥ 
लथान्येचहत्रः मी क्ता विवाहावणघमतः । 
उपासनंच विप्रिवदाहृत्य द्विजपुंगवाः ॥ ३ ॥ 
सायंप्रातरचज दयात सवक्तालमनन्त्रिनः । 


इस रे्ठक ब्रच्मभारी के लिये वियाह और संन्यास नहीं कहे हैं जो यान 
म को ळोहसरहम विधि से देड़कों न्यागदे ॥१५ ॥ बह टूडतत व्रल्लवारो हभ 
जोक में फिर पद नहीं हो ता-विधि और सावधानी छे गरू की सेवा सें लव- 
नोन जो ब्रक्मचारो पशत पर विचरता है ॥१६॥ वह अत्यन्त टुलाप अर क्रल्याया 
रूप विद्या को पाकर ठमके लुनभ फल (सोल) को प्राप्त होता है ॥ ९5 ॥ 
इति हारोते घमंशाम्त्र इअध्यायभायामसाप्ता ॥ 
बेद को जा पढ़ चका है, और वेद्शास्त्र के तात्पय को ठीक २ जानता है 
ऐसा ब्र्मचारी समादत्तन संस्कार करके जिसके प्रबर और गोग्र अपने से 
भिन्न हों और कोड माद शिस का हो ऐसी ॥(॥ देह के सब अंग निसके पूरे २ 
हों और मंद्र जिसका आचरण हो ऐपो कल्पा से विवाह करे | और ब्राझ- 
णा आठ जियाहों में उत्तत ब्राह्मविवाह विधि से जिवाह करे ॥ २ ॥ ब्राह्म से 
भिक्त विवाह न्य क्षत्रियादि खशां के छिपे कहे हैं।॥ ३॥ आछस को 
दोह सायं प्रातःकाल नित्य २ होम करे आर नित्य दन्तधाश्रत करके स्थान 


१२ माघायसहिला ॥ 
स्नानंकाप्यंततोनित्यं दन्तघावनपूर्वंक्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपः्कालेसमुत्याथ कृतशीचोयथाविधि । 
मर्खेपश्युपितेनित्यं भवत्यप्रयतोनर: ॥ ५ ॥ 
तस्माच्छुप्कमथादेंवा भक्षये हुल्तकाप्ठकम । 
करंजंखांद्रिबापि कर्दबंकरबंतथा # ६ ॥ 
सप्सपण पश्षिपर्णी जंब्रनिवंत'जेबच * 
आपामार्ग चविल्वंचाक चोठ्म्बरसेत्रचण ॥ 9॥ 
एतेप्रशस्ताऋषधिता इंनधावनकम्म पमि । 
दतकाप्टस्यभक्षश्च समासनप्रक्रोलिहः ॥ ८ ॥ 
सर्वकंटक्लिनःपण्याः क्षोरिणरचयशास्विन: 

प्टागलनमानेन दनन्‍तकाप्टमिहोच्बते ॥ ॥ 
प्रादेशमात्रमथवा तेनदन्तान्विशॉोधिपन ! 
प्रतिपत्पत्रपप्ठीप नवस्यांचलससामा: ॥ १० ॥ 


दुन्तानाकाष्ठ योगो इहत्यासप्तञंकलम ४ 
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करे || ४ ॥ जरूुणादय में चठके विधिपृयक्क शुद्धि पुखादिकी कर कोक मु 
ग के पथ्य बित (दाची) होने से सतप्य का सन सन झपख्ित्र होता है॥३7 
इन मे सखो खा गोची दालोन शवद्य कर तरङ दातान करंज, खेर, कदत, 
माखमिरी को हो 7 मप्तपण, पश्षिपर्यों, जामत नाव अया बेल, छाक 
गलर-॥ ५ ॥ इलने वृक्ष दतीन के लिये उम कहे हैं आर दातोन करने 
का खिचार नौ मसप से कह दियाहे॥ ८ ॥ काटे वाल मख खळ पवित्र छोर 
दूध वाले भन्न वृक्ष रश के हेल हैं । आठ अगन संरी दातौन होनी शाय 
आणता प्रध्देणगाख् ( विल्लस्तगर ) सास्ती हो उन से दाम को पाहु कृ । 
हेलि स्र  परवा, पर ( अभाव अदि ) छठ कोर सघनो लिथि को 


॥ १८ "॥ दुारशौस कग्ले रा पाल पीडी लक के एऋछाओंं को बृस्च करता हे 


हारोत*्मलिः॥ १३ 
उरभावेदुन्तकाष्ठानां प्रतिषित्घदिनेषच ॥१९ ५ 
अपांद्रादशगण्डूषे खशा दधिंसमांचरेत्‌ । 
श्नात्वामन्त्रबदाचस्य पुनराचमनंचरेत्‌ ॥ १२ ४ 
मन्त्रवत्प्रोक्ष्यचात्मान प्रक्षिपेदु दकाञर्जालम्‌ ' 

उ दित्यनसहप्रातमन्देहानामराक्षसाः ॥ १३ ॥ 
घनध्यल्तिवरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्सनः। 
उद्काञ्जलिनिःक्षेपा गायत्र्याचाभिमंत्रिताः ७ १४ ॥ 
निश्नस्तिराक्षसान्सवा न्मन्देहाख्यान्द्रिजरिताः । 
नल: प्रयातिसविता ज़ाह्मणरमिरक्षितः: ॥ १४ ॥ 
मारोच्यादीमहासाग: सनकादीयजेगिभि: । 
तस्माज्लंघग्रेत्सनध्यां सायंपात:समाहितः ॥ १६ # 
उल्लंघर्यातयोमोहात सयातिनरकध्रवम । 
सायमत्रवदाचम्य पोक्ष्यसध्यस्यचाजालम्‌ ॥ १७ ॥ 


दान केन मिलने पर तथा प्रलिपद्ादि निषिठ दिनों में ॥ ५१ ॥ 
"पे फे बारह कुल्ले करके तथा सञ्चन द्वारा सुख को शुद्धि करे म 
, 4! से आचमन करके रञ्चान करे और स्वान के पीछे फिर आचसन करे ॥१२॥ 
। आपोहिष्ठादि० ) मन्त्रों से देह पर माजन करके सूर्य को जन को अंजली 
देखे । अप नारायण के सग प्रातःकाल में संदेह नास वाले राक्षस ॥ ९३ म झ- 
व्यक्त ब्रह्म मे प्रकट हमे ब्रत्मा जो ढे वरदान मे यदू फरते हैं। गायत्री मन्त्र 
पढ़ कर सर्मतारायग के अस्मुख हिजो से फेंकी जज को अंशली ॥ १४॥ उन 
सस संदेह नामक रातनो को नष्ट करती हैं । इस कारणा ब्राह्मणों से ॥ ६५५ ॥ 
लथाड़ माऱयदालां मरीचि छादि ऋषियों से सथा सनक्ादिकि योगियों से भी 
' ₹क्षिल हुपे स्थ तारायश आकाश में नितिं यमन करते हें । इन से ससाबघान 
हुआ दि साय प्रातःकाल की संध्या का सक्लंघन त्याग न करे॥१६॥ जोपरूष छ 
ञान भे सब्या को ळोइता है वह निश्‍चय कर सरक में जाता है। सायंकाल 
को सन्त्रो से झाचमन और शरीर पर साजन कर के सय को अजली ॥११॥ 


१४ साष'यसाइला ४ 
दृत्वापदक्षिणंकुस्थोज्जलंस्एट्टाविशुद्ध्यति । 
पूवांसंध्यांसनक्षत्रा-मुपासोतयथाविधि ४ १८ ॥ 
गायत्रीमभ्यसेत्ताबद्‌ यावदादित्यद्शनम्‌ । 
उपार्पपश्चिमांसंध्यां सादित्यांचयथावबिधि ॥ १८॥ 
गायच्रीमभ्यसेत्ताद्यात्रत्ताराणिपश्यात । 
ततश्वावसथंपाप्य कृत्वाहोमंस्वयंबुधः ॥ २० ष 
सञ्घिन्त्यपोष्यवगस्य भरणाथंति चक्षफाः । 
ततःशिप्यड्तिार्थाय स्वाध्यायंकिङ्ञिदाचरेत्त ॥२१॥ 
इरवरंचबकार्याथं मभिगच्छेदद्विजोत्तमः । 

क्‌ पेन क... गर क ८. 
कश पुष्पेन्धनादीनि गत्वादूरंसमाहरेत्‌ ॥२२॥ 
ततोमाध्यान्हिककयाच्छुचौदेशमनोरमे । 
विधिंतस्यप्रवक्ष्यामि समासात्पापनाशनम ॥२३॥ 
स्नात्वापेनविधानेन मच्यतेसबंकिल्बिपात । 

देकर प्रदृक्तिणा करे फिर जन का स्पश कर के शुद होला छै । प्रालःकाम्त की. 

सच्या का तम समय सिधि से आरम्भ करे जज «काग में नक्षत्र दोखते हां 

॥१८॥ फिर स्य का दर्शन होने समय लक खड़ो इ: क यायजी काजपकरे'साय' 

काल को संध्या को सय के अस्त से एवं ही बिधि से आरम्म करके ॥१९॥ तारा 

गण दोखने समय लक यंठ के गायत्रो का जप करे--फिर यद्यग्ति के पा- 

स जाकर शास्त्रोक्त विधि से झानवान्‌ दित स्वप होस कर ॥ २० ॥ 

जिचारशील पुरुष पुत्र भस्य आदि के खान पान के अर्थ चिन्ता करके फिर 

शिष्य के हित के लिये कुछ वेद्‌ पाठ करे ॥२१॥ अर ब्राह्मण संघारो कार्य के 
लिये इेश्‍बर नाम राजा के यहां जाय । सघा दूर जाकर छुशा, फन, इन्धन 
समिया आदि को लाया करे ॥ २२ ॥ फिर शद एकान्त देश में जाकर सध्याहू 
दोपहर का सन्च्यादि कम करे । उसके पाप नाशक विचान को संझेप से कहे 
गे ॥ २३॥ जिस विधि से स्नान करके सख पापों से छटता है स्नान के लिये 


हारोतरसति. त ११ 
स्नानाथ मृदमानीय शद्दाक्षतत्तिल:सह ॥२४॥ 
सुम नश चततो सच्छन्न दींशु हु जला धिकाम्‌ । 
नद्यान्तुविद्यमानायां नस्नायादन्यवारिणि ॥२४॥ 
नस्नायादल्पतोयेष विद्यमानेबहूदके । 
सरिद्ररंनदीस्नानं प्रतिखोतस्थितश्वरत्‌ ॥२६॥ 
तडागादिषतोय्रेष स्नायाच्चतदभावत: । 
शुचिंदेशंसमभ्यद्ध्य स्थापयत्सकलांबरम्‌ ॥२०॥ 
सत्तोयनस्वरकदेहं लिम्पत्यरक्षाल्ययलतः । 
स्नानाठिकंचसंप्राप्य कयांदाचमनंवधः ॥२८॥ 
सोपन्तजलंप्रथिश्याथ वाग्यतोनियमनहि । 
हरिसंरमत्यमनसामज्जयच्चोरुमज्जल ॥२९॥ 
ततस्तोरसमासाद् आचम्यापःसमन्त्रत; । 
गरोक्षयद्वारुणेमन्त्रः पोबमानोभिरेवच ॥३०॥ 
कुशा ग्रकृततोयन प्रोक्ष्यात्मानंप्रयल्नतः । 


शुद्र अक्षत आर तिलं सहित मष्टी को लाकर ॥२४ ॥ उदार चित्त होक शुद्ध 


अधिक, जल खाली नदी पर जाधे। भदी के होते अन्य जलसे स्त्रान न करे 
॥२९॥ और अधिक शल वाले जलाशय के होते असप जण वाले सेंस््रान न करे। 
उत्तम नदी में सोत ( प्रवाह ) के सम्मुख खड़ा होकर स्नान करे ॥ २६॥ और 
नदो के अभाव में तालाब आदि के जल में पथ घा उत्तरामिम्रुख खडा छो के 
स्नान करे शुदु स्यान को कल से ढिष्टक कर सब धस्त रख दे ॥ २५ ॥ पहिले 
शरीर पर क्ण छोड़ के सज देइ में मुख से लेकर ऊख में घोर के मही लगावे 
फिर स्नान करके गाचनत करे। २८॥ फिर वह परुष जल के भीतर घम के 


मौन होकर नियम से इरि भगवान्‌ का स्मरण करके जंघा तक जल में गोता 
लगावे ॥२९॥ फिर किनारे पर आकर सम्म्रों एयक जल का आचभन करके ख 


रुरा देवता के अस्त्रो सथा पावमानी सुक्त से शरोर का साजन कुश ले के करे 


। १३०॥ दशा के अप्र भाग छे जल से पल से देह का सजन करके ( स्योमा 


१६ माषाथसहिता # 
स्योनाप्थ्ोतिमदगात्रे इृदंविष्णरितिद्विजा: ॥ ३१ ॥ 
ततोनारायरांदेवं संस्मरेरप्रतिएउजनम्‌ । 
निमज्ज्यांतजलसम्यक क्रियतेचाघमर्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रुन!त्वाक्षतलिलेस्तद्रुहद बषिपिदभिःसह । 
तपपित्वाजलंतस्मा ्िष्पीड्यचसमा हितः ॥ ३३ ॥ 
जलतीरंसमासाद्य तत्रशक्ठेसत्राससी । 
परिघायोतरायंच कथ्यात्केशान्तरचन यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
नरक्त मल्यणंबासा ननीलंचप्रशस्यते । 
सलाक्तणंघहीनंच वजयंदंबरंजच: ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रक्षालयत्पादौ मत्तोण्नावचक्षणः 
दाक्ष्णतकरङृत्वा गोकूणाक्तिवत्पन: ॥ ३६ ॥ 
त्रिःपञ्रदोक्षितंतो यमास्याद्रिः परिमाजयत्‌ । 
पादौशिरस्ततोऽभ्यक्षय न्रिभिरास्यसपस्पशन्‌ ॥६५॥ 
अंग एानामकाभ्यांच चक्षपीसमपरएशेत्‌ । 
तथंवपंचभिमरश्र स्पशेदेवंसमाहितः 1 ३८ ॥ 


एथिबवो० ) इस संत्र से अथवा (इट्‌विष्ण ०) इस मंत्र से दहु में गट्टी लगाज 
॥३११ हर एक गोसा लगान मेंमारादणा देख कास्मरगाकर सौर जल केभीसरगो- 
ता लगाये हुए अघमषण मन्न ( ऋतचमत्यचा० ) को जप ॥ ३२ ॥ स्त्रान करके 
शोर छस्त्र को निचोड कर 1२३॥ जल के किनारे पर जाके सफद्‌ वस्त्र (चोलो) 
को पहन कर अंगोछा कन्थे पर हाल के केशों को न कंपाबे ॥ ३४ ॥ खचि 
सान, नोल चमत्र श्रेष्ठ नही कहा है तथा सले झोर गंघहीन अस्त्र को बजदे 
३३ फिर विचारशील पुरुष सदो और जल से पग चोके दहिने ह।थ.को शके 
कान के समान करके ४३६॥ देख हुए जलसे सीन बार आचसन करे फिर दोतार 
सुख का साजन कर फिर पग आर शिर पर जल का साजनकरख्रीच की' लीन 
अगलशियों से मुख का स्पशं करे ॥ ३9 १ अंगठा और छानामिका से दोनों नेत्रो 
का स्पशं करे इनी प्रकार सावधान होकर पांचों घांगलियों से सस्तक क्षा स्प- 
३] करें ॥ 5५ ॥ 


हारोलस्मृलिः ॥ १३ 
अनेनविधिनाचम्य त्राह्मणःशुटुमानसः । 
कुवत दभंपाणिस्तूदङ्‌ मु खःप्राङ्मुखोइपिवा ॥३९॥ 
प्राणायामत्रयंची मान्यथान्यायमतंद्रितः । 
जपयङ्गंततःकु्याठ्‌ गायत्रोबेदमातरमू ॥ ४० ॥ 
त्रिविधोजपयज्ञःस्यात्तस्यतस्वंनिबोधत । 
वाचिकश्चउपांशुश्च मानसश्च त्रिधाक्रतिः ॥ २१ ॥ 
त्रयाणामपियज्ञानां भ्रष्ठःस्थादुत्तरोत्तरः । 
यउ्च्चनीचोच्चरितेः शबव्देःस्पष्टपदाक्षरः ॥४२॥ 
मंत्रमच्चारयन्वाचा जपयज्ञस्त बाचिक 
शनेरूच्चारयन्मत्रं कि चिदोष्ठोप्रचालयेत्‌ ॥४३॥ 
कि चिच्छुवणयोरथःस्यात, सउपांशुजपःस्मृतः । 
चिर्यांपदाक्षरश्रेण्या अतरणंसपदाक्षरम ॥४४॥ 
शब्दायंचिन्तनाभ्यांत तदुक्न मानसंस्मृतम । 


शुद्र मन दाला ब्राह्मणा इस विचि से छाभसन करके कुणा हाथ में लेकर उत्तर 
था पवे को सुख करके ।३९॥ आतस्य को छोड फे विचि पृथक लीन प्राणायाम 
करे फिर तेद साता गायत्री का जपयन्ञ करे 1४1 तीन प्रकार का खपयन्त होता 
हे ठम के स्वरूप को तुभ सुनो काकी से माफ २ खोले उपांश घोसो खाणी से 
वाले फौर मल से ये तीन उन के भद दें ॥४१॥ इन तोनां सर्ञो में पिछला २ 
श्रेष्ठ है। को उदात *नुदात्त स्वरित स्वरों सहित स्पष्ट पद्‌ और अतरों सहि- 
ल पप्ररा खाणी ने संत्र का स्पष्ट उच्च रण करले हुए जप किया जाता है यह 
बाचिक चाप यज्ञ कहाता है और कु २ होठों को चला कर अति समीप के 

नष्य को सुनने योग्य धीरे २ मंत्र का ठऽच'रया कर के ॥४३॥ झो जप किया 
जाय उसे उपांशु जप कहते हैं-“-भौर जिस में बण (पदों के शक्षर) प्रतोत 
न हों केव यहि से हो परों के अक्षरा के मिलाले से ॥४४ इड; ऊथ का 
विचार जिस में हो उसजप यक्ष को सानम कहते हैं । जप यज्ञ से स्त ति किया 


३ 


१८ सावाधसहिता ॥ 
जपेनदेवतानित्यं स्तूयमानाप्रसी दति ॥४५॥ 
प्रसन्न जिपुलान्गो त्रान्प्राप्रवन्तिमनीषिणः । 
राक्षसाःश्वपिशाचाश्च महासरपाश्चभीषणाः ॥४६॥ 
जपिताद्वोपसपन्ति दूरादेवप्रयांतिते । _ 
छंदऋष्यादिविज्ञाय जपे नमन्त्रमतोट्रि त, ॥४५॥ 
जपेद्हरहज्ञोत्वा गायत्रीमनसाद्विजः । 
सहरखूपरमांदैवौं शतमध्यांद्शावराम्‌ ॥४५॥ 
गायत्रीयोजपन्तित्य सनपाप नलिप्यते ॥ 
अथपुष्पांजलिंकृत्वा भानवेचो ध्वंबा हुक; ॥४९॥ 
उदुत्य चजपेत्सूक्त तच्चक्ष रितिचापरम्‌ 

ना ८०० 
प्रदक्षिणमुपादृत्त्य नमस्कुर्यांद्विवाकरम्‌ ॥५०॥ 
ततस्तीथेनदेबादीनदिः संतपयद ठिज:॥ 
स्नानवस्त्र तनिष्पीच्य पनराचपनंचरंत्‌ ॥४१॥ 
तद्रहकू् तजनस्यह स्नानदानप्रकाततस ॥ 


nn] 
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हुआ देवता प्रसन्न होता हे ॥ ४५ ॥ दवता क प्रमत्न होने पर छ द्विम'ल गाम 
ष्य बहुत खो वंश को वृहि को प्राप्त होते हैं। राक्षस, पिशाच, छोर भयान 
क बह २ सपं ॥ ४६ ॥ जप करने मे ममीप्र नट्टीं आते किन्तु वे दूर से ही भाग 
जाते हैं। सन्क्रो के छंद और ऋषि आदि को जान का आमास्य को त्याग के 
सन्न को जप ॥४9॥ बाह्य दर आदि को जानकर प्रति दिन सन से गायत्री 
को जपे १००० हजार गायत्रोफा जप शष्ठ है (०८ क्रा जपसध्यग फॉर दृश का 
खप अधस हे ॥४८॥ जो नित्य गायत्रो को जपना है बह पापसे लिस नही हो- 
ता । फिर ऊपर को भजा उठाकर अथात्‌ पुष्पा महित घय दे स्य षी 
ओर हाथ जोह के ॥४९॥ (ठद्॒त्यं०) आर (नच दक्ष 14) इन स॒क्तों को जप फिर 
प्रदिशा करके सूयं को नमस्कार करे ॥ ५० ॥ फिर ब्राक्मया तीथं के जल से 
देव आदि का सपंणा करे । पीले स्नान के वस्त्र ( धोती ) को निघोह कर 
आचमन कर ॥ ५१॥ दती प्रकार यहां सक्त अन का स्नान कौर दान बहा; 


हारीतस्सृलिः त १९ 
दृभांसीनोदभपाणि-ब्रह्मयज्ञविधानतः ॥ ४२॥ 
प्राइमखोब्रह्मयज्ञ तु कुय्यांच्छुद्घासमन्तितः ॥ ` 
ततीच्यभानत्रेदद्यात्तिलपुप्पाक्षतान्वितम्‌ ॥ ५३॥ 
उत्थायम॒हुंपय्यतं हंसःशुचिषदित्त्यूचा । 
ततोदेवंनमस्छृत्य ग्रहंगच्छळत्ततःपुन: ॥ ५४ ॥ 
विधिनापुरुषसक्तस्य गत्वाविष्णसमच्चयेत्‌ । 
बेश्वदेव॑ंततःकर्या दलिकमंविधानत: ॥ ४५ ॥ 
गोदोह मात्रसाकांक्षेदतिथिप्रतिवैणही । 
अष्टष्टपूर्वमज्ञातमतियिम्राप्तमर्चघैत्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्पुत्थानेनचांबुना । 
स्वागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्तिग हमंखिनः ॥ ४७ ॥ 
आसनेनतुद््तन प्रीतोभवतिदेबराट्‌ । 
पादशीचेनपितरः ग्रीतिमायान्तिदुलभाम ॥ ४८ ॥ 
अन्नदानेनयक्तन उप्यतेहिप्रजापतिः । है 


कुशाओं पर बेत कर झी. कुशाओं क्रो हाथ में लेकर ॥५२॥ | लेकर ॥५श और पूवोभिमुख 
हो के पट्टा सेक्रक्त यज्ञ करे फिर तिल पुष्प सबा छ्न से युक्त अर्घ स॒यंनारा 
यया देवे॥३३॥अंजुनी में भरे सब्य जल को भम्तक पयन्त उठाकर(हंसःशुचिष- 
त2-)इत्यादि ऋचा से सय के सम्पुख छोड़े तद्न्तर सयदेव को नसस्कार करके 
घरको ॥५४ा घर जाकर विधि से पुरष स्क्त (सहस्त्रशो षो०) से विष्ण का 
पुजन करे पश्चात गृह्यसूत्र प्त विधान से देवयक्षा दि चारो महायज्ञ करे॥५५॥ 
जिसने भसय सें गौ दुही जाय उतने सनय तफ गहृस्यी अतिरि को प्रतीक्षा 
करे । जिस को प्रथम नहीं देखा हो ऐसे अज्ञात ( वेशने ) आये अतिथि को 
पूज || ५६ ॥ स्वागत क्रना-आमन देना-देख कर ठठना-जल देना-इस प्र- 
कार अतिथि का झाद्र करने से गृहस्थी फे आवषए्य गाहपत्यादि अग्नि घ 
सन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ आसन, देने से इन्द्रदेख सक्त होते चरणों के चोने से दु“ 
सेभ प्रीति को पितर प्राप्त होते ॥ ५६८॥ और श्रेष्ठ अख के देने से रहा प्र' 


२२ भाषायसहिता ॥ 


तरमाद्तिथप्रेकाध्य पूजनंगहमेधिना ॥ ५९ ॥ 
भक्त्याचशक्तितोनित्यं पूजयेद्रिष्णुमन्बहमू । 
भिक्षांचभिक्षवद्द्यात्पारत्राडत्रह्मनचारिण ॥ ६० । 
अकहिपतान्ाददुधृट्य सव्यंजनसपन्विताम । 

अकृतेव श्वदेवाप भिक्षा चगहमागते ॥ ६९ ॥ 

उठ त्थवश्वदेवाथ भिक्षांदत्वाविसजयत्‌ । 
बच्चदेवाकृतानदोीषांश्छ क्तोभिक्षव्येपो हितम ॥ ६२ ॥ 
नहिभिक्षक्रतान्दोपान्वरवदेवोव्यपोहति । 
तस्मारप्राप्ताययतय भिक्षांदद्यात्समाहितः ॥ ६३ ॥ 
विष्णोरेवर्यातरछाया डोतानाशचित्यमावयेत । 
सुनासिनोंकुमारींच भोजयित्वानरानपि ॥ ६४ ॥ 
बालवृदूथांस्ततःशेषं स्वयभुञ्जीतवाणृही । 

प्राइमुखोद डूमखीबापि मीनी चामितथाषणः ॥६५॥ 
सख होते हैं इम से सट्गइस्यों को अतिथि का पूजम अवश्य करना चाहिये 
॥ ९९ ॥ भक्ति और अपनी शक्ति से नित्य दिप्ण भगवान्‌ का पूरन करे झ* 
नन्लर संन्यासी ब्रह्मचारी भिक्ष को भिक्षा दवे ॥६०॥ वेंश्यदेव के लिये झ- 
न निक्रालने से पहिले हो यदि कोइ ऊभ्यागत संन्यासी घर पर झाजाय लो 
वेश्वदेत किये जिना भी बेश्व देख के लिये एयक पात्र में अन्न निकाल कर 
अतिथि को शाक भाजी सहित भिक्षा देके घिसजन करे कया कि येधख्देव न 
करने से जो दोष छगता तप को शर्तिथ दूर करले को समथ है ॥ ६१ । ६२ ४ 
परन्त अतिथि को भिक्षान देने से जो अपराध गइस्थ को लगता है उसे वे- 
शबरदेव दूर नहीं कर सकता हे! हन से प्राप्त हुये असिचि को सावधानी से 
भिक्षा देवे ॥६३॥ विष्ण का रूप ही संन्यासी है निश्चय से ऐसो भावना करे। 
सुधासिन ( सुहान ) और कुत्तारो झर अन्य आये पुरुष आदि को भोजन 
कराकर ॥ ६४॥ तथा पर के वालक त॒टों को जिसा कर फिर खाको यचे अन 
को पूवं दा उत्तर को मुख कर मौन हो बा परिमित बोलता हुआ गृहस्य 
घुरुष इस प्रकार भोजन करे कि ॥ ६५ ॥ 


हारोतस्मृलि. ॥ २ 
अन्नमादौनपस्कृत्य प्रहृष्टनान्तरात्मना । 
एवंप्राणा हतिकुर्यान्मत्रेणचपृथकपथकू ॥६६॥ 
ततःस्वाठुकरान्न च भज्ञोीतसुस माहित: । 
आचम्पदेवतामिष्टां संस्मरन्तद्र्स्पृशोत्‌ ॥६०। 
इतिहासपुराणाभ्यां किंचितकालंनयेद्बुधः । 
तत:संच्यामपासीत बहिगत्वाविधानतः ॥६६॥ 
कृतहोमस्त॒भञजीत रात्रीचातिधिभोजनम । 
सय पातद्रिजातो नामशन श्र लिचो दितम्‌ ॥६९॥ 
नांतराभोजनंकुया दृम्निहोत्रसमोविधि । 
न्प्यानध्यापयच्चापि अनध्यायेतिसज येत्‌ ॥००॥ 
स्पृत्यक्तानखिलांश्चापि पराणोक्तानपिद्विज: । 
महानतरम्याँद्वाद्‌श्यां भरज्यामपिपडत्रेसु ॥७१॥ 
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प्रसन्न चित्त से प्रथम अन्न को नमस्कार करके प्राणाहुलि ( प्राणा- 
यक्याहा ) बृत्यादि अन्त्र पढ़ २ कोट २ पांच यास एयक २ सुख में 
दवे ॥ ६६॥ फिर भले प्रकार सावधान हुआ अख का स्वाद्‌ लें कर भो- 
चान करे पश्चात्‌ अचमन करके दृष्ट देखता का स्मरणा करता हुझा सदर का 
स्पर्श करे ॥ ६७ ॥ इस के अनन्तर कुद्धक समय इतिहास ( भारता दि) और 
पुराणों के कहने सुनने में वित'वे फिर ग्राम से बाहर खाकर विधि से संध्य 
वंदन कर ॥ ६८ ॥ सन्ध्पा का होम कर काडे अभ्यागत मिले तो खसे भोजन 
 कराके रात्रि को स्वयं भोजन करे सायं प्रातः हाल भोजन करना द्वित्रातियों 
को वेद्‌ में कहा है ॥६९॥ बोच में (दिन में दुबारा) भोजन न करे क्यों कि अ- 
रिनहोत्र के पञ्चात्‌ प्राणशाग्निहोत्र भोजन का विधान भोदोहो बारहे । 
शिष्या को वेदादि पढाखि और अनध्याय में पढ़ाने को छुही कर दुवे ॥ 9० ॥ 
झो सघ अनष्पाय घसंशास्त्र और पुराणों में कहे हैं कि महानवमो ( कार्सि- 
क्ष शुद ) द्वादशो, भरणी नक्षत्र, पर्वे, ( अमावस पौखमासी आदि) ॥ ३१ ॥ 


२२ भाषार्थसहिता ॥ 
तथाक्षयद॒तोयायां शिष्यान्ाध्यापयंदुद्विजः । 
माघमासेतुसप्तम्यां रथ्याख्यायांतुव ज येत्‌ ॥७२॥ 
अध्यापनंसमभ्यर्यर्स्नानकालेचबजयत्‌ । 
नोयमानंशवंदृष््रा महीस्थंचाद्रिजोत्तमाः ॥9३॥ 
नपठंद्रुद्तंश्रुत्वा संध्यायांतु द्विजोत्तमाः । 
द्पनानिचप्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः ॥५४॥ 
हिरण्यदानंगोदानं पृथिवोदानमेवच । 
एवंधर्माग्रहस्यस्य सारभूतउदाहृतः ॥ ७५ ॥ 
यएवंश्रह्‌धयाकुयात्सयातिञ्रह्मणःपदम्‌ । 
ज्ञानोव्कर्षशचतस्यरुयान्त्रारसिंह प्रसादतः ॥ ७६ ॥ 
तस्मान्मुक्तिमवाम्रोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः । 
एबंहिबिप्राकथितोमयातरः समासतःशाशवतघमं रारि:॥५५॥ 
गही शह स्यस्यसतो हि धम्मं कु वन्प्रयत्ता द्वरि मेतियक्तम ॥१८॥ 
इति हारीते धमशास्त्रं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अक्षप तृतीया (बंशाख शुट! इ) हन में भा ब्राह्मण शिष्यां को न पढ़! वे 
माघ महीने को रथ सप्तमी को भी वन्दै ॥ ७२. ॥ चवदना करने के और 
स्वान के समय न धढ़ावे हे ऋषियों ! लेजाते हुए वा पृश्त्री पर पढ़े मर्दा 
को देख झर ॥ 9३॥ अथवा रोने को सुनकर छर संध्या के समय थेद्‌ 
वेदाङ्गी को न पढ़ें और हे ब्राह्मणे निम्न लिखित दान गृहस्थ को देने घा- 
हिये कि 09४ सुबण गौ, एथ्वो ये उत्तम दान हैं।यह गृहस्य का सारभत धमं 
कहादहे ॥ 99 || जो अदा से इन घमको करला है वह ब्रहद्मपद को प्राप्त 
होताहे और नरसिंह मयवान्‌ को कूपा से लसको खानको अधिकता होतीहैे 
॥9६५ द्ेऋषि ब्राह्मणी ! इस ज्ञानते ब्राह्मण मुक्तिको प्राप्त होता है हेभ्रात्मणो। 
इस प्रकार हमने सनातन घमका समूह तुमसे कह्‌ ॥७७॥ गृहस्यो सुटू गृहस्थ 
के धर्म को यत्न से करता हुआ विष्ण को अवश्य मास होता है ॥9२ ॥ 
इतिहारीते घमंशास्त्र ४ अध्याय भाषा ससापा ॥ 


हृपरोलस्भृलिः ॥ ब 


अतःपरप्रञ्यामि वानप्रस्यभ्यसत्तमाः । 
धर्माश्रमंमहाभागाः कथ्यमानंनिब्ो धत्त ॥ १ ॥ 
शृहस्थ.पुत्रपीत्रादीन्दृष्ट्रापलितमात्मनः । 
भाषांपत्रषुनि:क्षिप्प सहवाप्रविशेद॒वनम्‌ ॥ २॥ 
नखरोीमाणिचतथा सितगात्रत्बगादिच । 
धारयन्‌ ज हयाद्रिनं बनस्योविधिमाश्नितः ॥ ३ ॥ 
धान्येश्चबनसंभतर्नोबाराद्यरनिन्दितंः । 
शाकमलफल वापि कयांन्नित्यंप्रयत्नत्तः ॥४॥ 
त्रिकालस्तानयक्दस्त कर्य्यात्तीत्रंतपस्तदा । 


पक्षांतेबासम्वीयान्मासान्तेबार्बपक्रभक्‌ ॥ ५॥ 

तयाचतशथकालेत भ7ःजीयाद्ष्टमेऽथबा । 

षक चकालऽप्यथयचा वायभक्षोष्पवाभवत्त्‌ ॥£६॥ 

चमपचारनम“्यस्यस्तथाञपानराश्य 

हेमन्तेचजल स्थित्वा नयेत्कालंतपश्चरन्‌ ॥॥. ¬> 
बससे आगे सानप्रस्थ फे परम कहते हैं-हे श्रेष्ठो हे महाभाग्यशालीलोगो 
हमारे कहे वापनस्य आश्रम के चम को तुम सुमो ॥ १॥ गृहस्थो पुरुष पुत्र 
पौत्र आदिको ओर आपनी वृद अवस्था को देखकर स्त्री को पुत्रोंके 
श्राचोम करके या संग लेकर घन गों चत्ता लाजे ॥ २ ॥ नस 
केश और सफेद गात्र साले वही त्वचा का सस्त्र चारणा करता हुआ खन 
में ठहर कर शास्त्रोक्त चिधिमे छारिनिह्ोत्र करें ॥३॥ बन में पदा हुए शद 
नोखारादि अन्नसे खा शाक सून फनोंसे यत्र के साथ अपना निवाह और सा- 
यप्रातः होस कर ॥४॥ उम समय चनसें सायप्रातः मध्याहू में त्रिकाज़ स्नान 
काता हुआ तीव्र तप करे । पक्षके अंतर्मे वा महिने के झतमें एक दिन स्थयघ- 
लाया भोजन कर ॥५॥ चौथे काल (प्रहर ) भें अथया आठवें प्रहर में अशा 
छठे प्रहर में प्रतिदिन एकत्रार भोगत करे अयता अख जल छोहके केवल 
बाय का ही भक्षणा कर ॥ ६४ घ'ग ग्रीष्म ऋतु में पचारिनि के मध्य में चया 
ऋतु में निरात्रप (ख्लीसलि) में और शोतकालमें जजके सध्य में बेठ कर 
तप करता हुआ कालको वितात्र ॥७॥ 


—— 


२४ मापाथेमहिसा 0 
एवंचकुवेताप्रे क्रतबुद्धिय थाक्रमम्‌ 
अग्नि स्तात्मनिक्रत्रातु प्रत्रज दुत्तरांदिशम्‌॥८॥ 
आदेहपातंवनगो मौनमास्थायत्तापसः। 
स्मरन्नतोद्रिय रह्म त्रह्मलोकेसहोयते ॥१॥ 

तपो हियः सेबतिवन्यत्रासःसमाधिय क्तः प्रयतांतर'्मा। 

विपूक्तपापोतिमलःप्रशांतः सयार्तिद्व्य पुरुषंपुराणम्‌ 
इति हारीते घमशास्त्र पंच मोऽध्यायः। ५॥ 
अतःपरंप्रबद्यामि चतुर्था श्रममुत्तमम्‌ । 
शड घयातमनुष्ठाय तष्ठन्सच्यतबन्धनात्‌ ॥१॥ 

` एवंवनाश्रमेतिष्ठन्यातयंश्चेत्रकिल्विषस्‌ ॥ 
चतु थेमा श्रमंगच्छे त्संन्यासविधिना द्विजः ॥२॥ 
दत्वापिठम्योदेवेम्यो मानुपेभ्यशचयत्नतः । 
दत्वाश्रादघंपितुभ्यश्व मानुषेस्यस्तथात्मनः ॥३॥ 


थि त "शश 


क्रम २ से इस प्रकार करते हुए जिसने बद्धि को स्थिर किया है बहु तपस्टी 
अग्नि को अपने आत्मा में अन्त्रपूत्रक समारोप करके सन्यासी होकर ॥ ८ ॥ 
सीन चारण किये देह के पलनपयंत बनर्मे जिसको कोई इन्द्रियों से महीं देख 
ज्ञान सकता ऐने ब्रह्म को स्मर्या करता हुंआ उत्तर दिशा को चला ज्ञाने डम 
प्रकार शरीर त्याग देने से ब्रह्मनोक में खाद पाला हे ॥ट॥ जो सानप्रस्य मन 
को खश में कर समच लगाफे तप करता है-पाप्ग से रहित, निर्मन और 
शांति रूप बहु खानप्रस्थ सनातन दिव्य पुष को प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
इलि हारोते चमशाख ५ आध्याय सापासमाप्ता ॥ 

अब आगे उत्तम चौथ आश्रम (सन्यास) को फहल हैं उन संन्यास के घर 
को श्रद्धा से सेवन करके टिकता हुआ पुरुष बन्धन से छूटत्राला है ॥१॥ इ प्र- 
कार थानप्रस्य आश्रम में ठरला और पापको दूर करता हुआ ब्राच्या स- 
न्यास को विधि से चौथे आश्रम में जाय संन्यासी हो जे '२॥ विनर देखता 
सनुष्प इन के निमित्त दान दे के और दिस्य पितर मनुष्य पिलर ओर अप 
ते लिये जीविल हो श्रा करके ॥ ३ ॥ 


i 


हारीतस्भृतिः 0 २९ 
इष्टिंबेश्‍वानरीक्रत्वा ग्राङमुखोदङमुरु5पिवा । 
अग्निस्वाट्मनिसंरोप्य मन्त्रवित्‌प्रत्रजनपुन:॥४॥ 
ततःप्रभृतिपुत्रादौ स्नेहालापादिवर्जयत्‌ । 
बन्धूनामभय दद्यात्सवंभूतामय तथा ॥ ४॥ 
त्रिदड वणवंसम्यक्‌ संत्तंसमपठ्वकम्‌ ॥ 
दाष्टितक्रष्णगणोवाल रज्ज मच्चतुरंगुलम ॥ ६ ॥ 
शोचार्थमासनाथंच मनिभिःस मुदाहृतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनंब्रास: कंथां शीतनिवारिणी म्‌ ॥०॥ 

उके चापिगहणीयात्कयोन्ना न्यस्यसंग्रहम । 
एतानितस्यलिंगानि यतेःपोक्सानिसवंदा ॥ $ ॥ 


संग्रद्दक्कतसन्यासा गत्बाताथमनत्तसम । 
रस्नात्यवाचम्यचाविधिषद्ररत्रपतेनत्रारिणा ॥ ८ प: 
तपाथत्वातदेवाश्र मत्रबत्‌भार्करनमेत्‌ । 


== 


तध के अनसार देशवानरी इष्टि करके पव घा उत्त को 
मुख कर सन्त्र पवक गाहँपतथादि ग्नियों को अपने शरीर में 
समारोप कर के [ अग्नियों के समारोप को रीति यह है कि अग्निकुगड 
पर पेट करके ( अयते योनि त्वियो० ) सन्त्र पढ के कुरस्य अग्नि अपने में 
आगये नान लेवे ]सन्यानो होजावे ॥ ४ ॥ लब से लेकर पुत्रादि में प्रीलि और 
घा्साजापादि व्यव्टार को त्याग देव और अपने राहे खों और सख प्रा 
शिर्पा को अभय दान देव || १॥ ऐसा टण छत प्रिदृड यद्दश करे जिस सें चा 
र झ गुण कपड! और कालो गौ के बानों को रस्सी लगी छो जिस की ययि 
सस हूं ॥६॥ शुदि के अथ और विद्वाने के लिये मुनिया के कहे हुए कीपीन 
शोल को दूर करने वाली कंथा ( गृदही ) और पादुका (खहाऊ ) इन को 
ग्रहया करे हम से अधिक का संग्रह न कर , ये सन्यासी के सदस काश 
के चिम्ह कहे हैं (| ७॥ संन्यासी हुआ इन को पोलाद को यइ कर 
दत्तस तोथ में जाके वस्त से ळाने जल से विधिपूर्वक स्नाल और आचमन 
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करके ॥ ८ ॥ सत्रों से देदताओं का तपण करके परसात्सरुप स्येदेध को भस- 
४ 


३; साषाधसह्विता ॥ 
आत्मानंपाडमुखोमौनी पाणाय!मत्रयंचरेत्‌ ॥ € ॥ 
गायत्रोंचयथाशक्ति जप्ःवाध्यायेत्परपद्म्‌ । 
स्थित्यथमात्मनोनित्यं भिक्षानमधाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
सायंकालेतुविप्राणां गृहाण्यभ्यबपद्यत्‌ । 
सम्यक्योचच्चकत्रल दक्षिणनकरेणव ॥ ११॥ 
पात्रवामकरेस्थाप्य दक्षिणंनतशोषयत्‌ । 
यावतान्नेनतप्तिःस्या-त्तावटठक्षंसमाचरत ॥ १२६ 
नतोनिद्ृत्यतत्पात्रं सस्थाप्यान्यत्रसंयमी । 
चलुभिरंगलेश्छाद्य ग्रासमात्रंसमाहित:॥ १३ ॥ 
सवव्धजनसंयक्त पृथकपात्रनियोजयत्‌ । 
सर्यादिभूतदेवभ्यो दत्त्वासंप्रीक्ष्ययारिणा ॥ १? ॥ 
भञ्जीतपात्रपुटके पात्रबावाम्यतोयतिः । 
वट्काशवत्यपणेष कभोतेन्दुकपात्रके ॥ १४ ॥ 
कोखिदारकदवष नभज्जीयात्कदाचन । 
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पर बरे, पोनलस जोर नोन होकर नोन माम करे ॥ ०॥ बा. 
बक्ति गायश्री जप कर परंपद्‌ ( ब्रत! का ध्यान कर देह की लिलि के लिये 
नित्य भिक्षा सांगे ॥ १० ॥ सायकाल के मनय अाह्यणों के पर्रो में जाग दहिने 
प्राय से भले प्रकार कंसास) गास ॥१॥वायें हाथमें पात्र को रख फर ठसे दू” 
हाथ मे घोळ फिर उसमें मागी हुई भिधा रोट आदि घरेजितने अन्न से 
= झि ही जनी ही शिक्षा नित्य मर्गे कोठे कुन्त श! दिकेशिये अधिक न स!गे॥१३॥ 
लिए संयमी पुरुष ग्राम से लौट कर उभ पात्र को दूसरी जगह रखकर छर 
मायानी मे सब व्यंजनों सहित एक ग्रास छान्न लेके मुयादि भल देवताओं 
के लिय किभी दोना पत्ता में एयक घर के चार अंगुनो से दाप कर देवता 
को सभणरा करे फिर शष अन्ल कां जसा से दिश के || १३ ॥॥ १४ ॥ पत्ती 
के दोने में अथवा पात्र सें मौन होकर संन्यासी भोजन करे बह, पीपल, 
कररत, सेदु ॥९३॥ कघ्नार करंब-दुगके पत्तों में बा इन सेक्ने दोना पत्तों 


ओपन ददकुकहरलाडणण 


में को भी भोजन न कर-र कारेक पात्र में भोजन करने बाले सन्यासी 


हारीतस्मतिः ॥ २ 
मलाक्ताःसवंउच्यते यतयःकांस्यमोजिनः ॥ १६ ॥ 
कांस्यभांडेषुयटपाको गहस्थस्यतथेवच । 
कांस्येभोजयतःसव्व किल्विषप्राप्त यात्तयो: ॥ १५ ॥ , 
भक्त्वापात्रेयतिनित्य क्षालयेन्मन्नपूर्वकम्‌ । 
नदुप्यतेचतत्पान्नं यज्ञलेषचमसाइज ॥ १८ 
अथ।चम्पनिदिध्यास्य उपतिष्ठेतभास्करम्‌ । 
जपध्यानेतिहासेश्च दिनशोषनपेद्बधः ॥ १६ ॥ 
कतसंध्यस्तताराजों नयदेबंगहादिष । 
हत्पण्डरोकनिलये च्यायदात्मानमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
यद्चमरतिःशांतः सबभतसमोबशी । 
अप्रोतिपरमंस्थानं यर्प्राप्यनानिवतते ॥ २१ ॥ 

त्रिदंडभद्योहिएथकसमाच रेच्छन:शनयरत वहि म खाक्षः। 
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मलिन कहे हें ॥१६॥ कारे के पात्रमें पाने खाले और निमाने बाले गृहस्थो 
को जो पात है उन दोनांक पाप को कासे के पात्रमें भोजन करने बाला 
संन्पा नो प्राप्त हूं!त। है ८९91 सन्या सो जिस पांख्न मै भोजन बर जुम क्वो सूत्रा से थो हा 
ले। यन्खा गे सोन पोने के चगशों के तुब्य संन्याक्षीका वढू पात्र दू पित (झशुटू) 
राहों हुता ॥ १८॥ इस के अनन्तर आसन र प्यान कर क्षे सुप्य देख को 
स्तुति कर और शेप दिन को जप च्यान तथा उत्तम इतिछ्ठासों के कहने 
सुनने में छितावे॥ ॥१४ ॥ फिर सध्या करके इयो प्रकार घर आदि में राजि को 
विलाबे-झपने कसल रूपी हदय में अविनाशी अात्मा का च्यात कर ॥ २८ ॥ 
जो सन्यासी घम में तत्पर, शात, सब भतों में सम, वशी ( इन्द्रिय जिस के 
वश में हो ऐवा) ह लो बह उप उत्तम स्यान को प्राप्त होता है जहां जा: 
कर फिर नहीं लौटते ॥ २९ ॥ जो ख्रिद्यढी हो सब से एयक विवरे छीर घोर 
२ शिल के इन्द्रिय संसार के विषयों से विषक्त हुए छूर पह संएार के सज 


२३ माषा्थसहिला ॥ 
संमुच्य संसार समस्तबधनात्सया तिबिप्णोरमतातमनः पद 
इति हारीतेचमंशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

वर्णानामाश्रमाणांच कथितंचमंलक्षणम्‌ । 
यनस्बर्गापत्रगोच प्राप्त बंतिद्विजातयः ॥ १॥ 
योगशास्त्रम्रवक्षामि संक्षेपातसारमुत्तमम्‌ 
यस्य चशूवसाद्यान्ति मोक्षचेवमुम क्षवः ॥ २४ 
योगाभ्यासबलेनेव नश्येयुःपातकानितु । 
तस्माद्योगपरोभत्वा ध्यायेन्नित्यक्रियापरः ॥३ ४ 
प्राणायामेनवचनंप्रत्याहा रेणचेन्द्रियम्‌ । 
घारणाभिवशेक्वत्वा परवटघंषणंमन:॥ 9 ॥ 
एकाकारमनामंदबुर्घेरूपमलाचयम्‌ । 
सक्ष्मात्सक्ष्मतरंध्याथेजजगदाघारम॒ुच्यते॥ ४ ॥ 
आत्मनो बहिरन्तस्थं शदुचामोकरपभम्‌ । 
रहस्येकान्तमासीनो ध्याय दामरणान्तिकम्‌ ॥६॥ 


धनो को तोड कर असूत रूपी विष्ण के पद्‌ को प्राप्त होता हे॥ ३२ ॥ 
बलि हारोते चम शास्त्र ६ अध्याय भाषा अमाझा ॥ 

बण और आश्रम के धर्मो का स्वरूप कहा द्विज लोग जिस घरी से स्वर्ग था 
मोक्ष को पाते हें! ९ ॥ अब संक्षेप से योग शास्त्र का उत्तम सार कहते हैं 
कि जिस के सुनने से मोक्ष चाहने बलले मुक्त हंते हैं ॥ २ ॥ योगाभ्यास के 
खल से ही पाप नए होते हैं इस से योगर्मे ततपर्‌ छ्लोकर ठत्तस आवरण से 
नित्य ध्यान कर ॥ ३ ॥ प्रथम प्राणायाम से धाणी क्रो प्ररपाहार ( विषयों से 
इन्द्रियों को हटाने ) द्रा उपस्थन्द्रिय को धारणा ( किसी खास बस्न सें | 
सन को खांचने ) से खश करने अयोग्य सन को यश में करके ॥ ४॥ एकाग्र 
चित्त होकर देखताओं को भी अग्म्य ( प्राप्ति के अयोग्य ) अर सक्म जो ज- 
यत्‌ का आश्रय भगवान्‌ तिस का इपान करे ॥ ३॥ जो ब्रह्म अपने स्वरुप से 
बाहर आ भीतर स्थित है और शुट सोने के समान जिस की कांति हे ऐमे 
ब्रह्म का भरण पर्यन्त एकान्त में एकाग्र सेठ कर ध्यान करें ॥ ६ ४ 


हारोलस्यातिः ॥ ट्‌ 
यत्सबंप्राणिहृ दयं स्वेषांचह दिस्थितम्‌ । 
यच्चसवजनेज्ञयं सो$हमस्मोतिचिंतयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आत्मलांभसुखंयाव-त्तपोष्यानम॒ुदी रितम्‌ । 
श्रतिस्मृत्यादिकंघम' तद्विरुद्ुनचाच रेत्‌ ५८ ॥ 
यथारथोऽश्वहोनस्तु यथाश्वोरथि हीनकः । 
एवंतपश्चविद्याच संयतेभेषजंभवेत्‌ ॥ € ॥ 
यथान्नंमधसंयक्त मधवान्नेनसंयतम । 
उभाभ्याम पिपक्षाभ्यां ययाखपक्षिणांगतिः ॥ १० ॥ 
तथत्रज्ञ नकमम्यां प्राप्यतेत्रह्मशाश्रतम । 


विद्यातपोभ्यांसंपन्नो ब्राह्मणोयोगतत्पर:॥ ११ ॥ 
देहदयंविहायाश मक्ताभवतिबंघनात्‌। 
नतवाक्षोणदेहस्य विनाशोविद्यते क्षचित्‌ ॥ १२ ॥ 
मयात काथतःसदा वणांश्रमविभागश 


का सघ प्राणियों षा हृदय है और को हे और णो सब के हृदय में स्थित है और शा 
सब जनों के लानने योग्य हे बही से हू ऐसा चिंतत ( स्मरण ) कर ॥ 9 ॥ 
जश्च सक आतत्मप्राप्ति का सुख न हो तब लक ध्यान करे यह शखकारो ने 
कहा है। आत्मन्ञाभ का अविरोधी जो श्रुति झर स्मृति का धम उस को 
कर्‌ किन्न ग्रहस्थादि का धमं न करे ॥ ८॥ जैसे घोह के विना रथ और सार- 
थि के विता घोडा नहों चल सकते और दोनों परस्पर सहायक हैं-इसो 
प्रकार तप नास कंमकाणक् विद्या ( ज्ञान ) दोनों सिलकर संसार रोग क्पे 
आणच हें ॥ ९ जैसे मीठ से मिला अन्न तयामोठा शोर जैसे दोनों हो परं 
` से आकाश में पक्षियों को गति ( ठड़ना ) होती है॥ १०॥ तेसे ही ज्ञान 
और तप से यक्त आर योग में तत्पर ब्राह्मण ॥ ११॥ दोनों ( स्थल--- 
सच्स ) देहों को शोध छोड़कर बन्धने! से कुट जाता है । इस प्रकार 
जिस का देइ नष्ट होगया हो डस का कभो भो नाश ( कुगति ) महां 
होता ९२ ॥ हे ऋषि मियो ! हसने वणे और झाश्रस के भेदू और संक्षेप 


३० साघाधसहिता ॥ 
सक्षेपेण द्रिजश्रेष्ठा थमस्तेषांसनातनः ॥ १३ ॥ 
श्र॒त्वेबंमुनयोधर्म स्वगमोक्षफलप्रद्म्‌ । 
प्रणम्यतमृषिं जरममुदिता,स्वंस्वमाशुमम्‌ ॥ १४ ॥ 
घमंशात्ममिदंसवें हारीतमखनिःसतम्‌ । 
अघीत्यकुरुतेघम सयातिपरमांगतिम्‌ ११४ ४ 
ब्राह्मणस्यतुयत्कम कथितंबा हुजस्यच । 
झरुजस्यापिपत्कम कथितंपादजस्यच ॥ १६ ॥ 
अन्यधावतंमानस्तु सद्यःपततिजातितः । 
योयस्याभिहितोघमः सतुतस्यतथेवच ॥ १७ ॥ 
तस्मात्स्वधमकुर्बीत द्विजोनित्यमनापदि । 
राजन्द्रवर्णाश्चत्वारश्चत्वाश्चापिचाशूमा: ॥१८॥ 
स्त्रधमं यनुतिष्टति तेयांतिपरमांगतिम्‌ । 
स्वघमणयथानणां नाररासंहःप्रसीद्‌ति ॥१९॥ 


से उन का सनातन सब ,चम तुस से कहा ॥ १३ ॥ स्वर और मो सफ न दाता 
अपे को इस प्रकार सुन कर उन ह्वारोत सनि को नमस्कार करके प्रसन्न हुए 
सञ्ज मुनि अपने ३ आश्रम को चलेगये ॥ १४॥ हारीत मुनि के मख से निकले 
इस सुख धमशा को पढ़कर जो घमस करता है बहू परम गति (गोक्ष) को 
प्राप्त होता है ॥ ९९ ५ त्रात्मण-क्षत्रिय बश्य और शूद्र को जो कस इस में कहा 
हे ॥ ९६॥ उस के विरुदु जो बर्ताव करता है बह शीघ्र जाति से पलित होता 
है। जोजिष वर्षे का धमे कहा है यह बंपा हो उस घण का चन्रं है उस में 
लौट पौट कुछ में की जाय तो बह खस को थमन होगा ॥ ९9 ॥ 
आपत्शाल को छोड़ कर प्रति दिन द्विज लोग अपने २ घन को करे 
राजा है मुख्य जिन में ऐते-चार वर्ण भोर चार हो आश्रम हैं ॥ १८॥ अपने 
चमे को जो करते हैं वे परम गलि को प्राप्त होते हैं जैसे अपने धे से सन- 
घ्या पर नरसिंह भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ १९॥ 


हारोतप्सलिः ॥ 8९ 
नतुष्यतित थान्येन कमणामधसदनः 
अत्त:कुबल्लिज कर्म यथाकालमतन्त्रितः ॥२८॥ 
सहस्तानोकदेबेशं नारसिहंचसालयम । 

उत्पत्नवेराग्यबलनथोगी ध्याय्रेत्परंप्रह्मसदाक्रियात्रान । 
0100 कक 0 विहायदृदपदृभेलिचिष्णोः,॥९९५ 
इतिहारीते घमशास्त्र सप्नमो$ध्यायः ॥४॥ 


टा स कटी टही अर ननना-लननक 


नल पटटा oe oe re 


वेध अन्य यगा के घर्समे प्रसन्न नो होले इससे न्त्यि आाणस्य को छोड़ कर 

सम्प पर पना घर्म षरख! हुआ मनुष्य ॥२०॥ सहस्यों देखोंके स्वामी भयान्‌ 

को प्रान होता है ॥२१ तत्पन्न हुए चराण्य के छल से जो सद्रचारीधसं कर्म 

निष्ठ सोगी परव्र का प्यान करता है वह देइ को त्याग कर रुस्प सुखरूप 

नग्न (अविनाशी ) आद्य जो चिष्या का पद्‌ ठन को प्राप्त होला हे ॥ 5२ ॥ 
इति हृरीते धम-शास्त्रें ७ अपाय भाषा समाप्ता । 


समाप्तं चद्‌ चमशास्त्रम्‌ ॥ 


ROD TREO 


अथओशनसस्मति:ः॥ 

¢ 

हक 
अतःपर प्रवक्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ । रेल कर, 
अनुलोमविधानंच प्रतिलोमविधिंतथा ॥१॥ 
सांतरालकसंय॒क्त सव संक्षिप्यचोच्यते । 
नपाठ्त्राह्मणकन्यायां विवाहेषुसमन्बयात्‌ ॥२॥ 
जात.सतोःत्रनिद्दि टः प्रतिलोम्नविधिद्विज: । 
अतानहें म्तथाचेचां घर्माणामनवोधकः ॥३॥ 
सपाद्विप्रप्रसताया सनोजणकडउच्यते ! 
नपायामंबतस्यब जातोयश्चमकारकः ॥४! 
ब्राह्मण्यांक्षत्रियाच्चौपाद्र थकारः प्रजायते । 
कृलंचशुट्रवत्तस्य द्विजत्वप्रतिषिच्यते ॥५॥ 
यानानासेचवोठाररतेषाॉचपरिचारकः । 


भन्न जालि उन र शालियों को हर शोबिका विधान कहेंगे लथा अनुलो- 
स ( नीच तथा को कन्या में कचे छ्या से उत्पन्न ) की और प्रतिशोत्त ( ऊं- 


अ खगा की कन्या में नोच दसा से सत्पन्न हुए [४ ) की विधि कहते हैं ॥१॥ अस्त- 


de ला 00 तीची 


संक्षेप मे कष्ठर ताला हे । ग्रशछाण को कस्या सें विवाह होने पर को सन्तास 
शजरिघ से ॥ २॥ उत्पन्न होता है यह सच कहा हे बह प्रतिलोम विधि छा 
दविजहे।यह सल बेदका अधिकारी नहीं यह केण्न वेद के घर्मा को इति. 
दासादि द्वारा उपदेष्टा ( बतलासेबाणा) होता है।!३ ॥ सस से ब्राह्यण 
को कन्या में जो छो उसे बेशक ( वाढ ) कहते हैं श्रिय कन्या सेंको सत 
से पदा हो यह चसरर बाहाता है ॥४॥ ब्राह्मण वी कल्या सें लो 
क्षत्रिय से गप्न व्यपिचार द्वारा पेदा हो वह रचकार ( स्टे) कहाता 
हे इसका घन वही हैजो शद्र का और यह दिल नहो दोता॥ ५५ 
को यान ( सबारी) के चलाने बाले हैं अघवा जो गाहो अशाने बालों के 


१ लाव।येसहिला ॥ 
शूद्र ृत्यातुजीवन्ति नक्षात्रंधमंमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्राह्मण्यां वेश्यसंसगाज्जातोमाग घउच्यते । 
वंदिरबंग्राह्मणानां च क्षत्रियाणांबिशेषतः ॥ ७ ॥ 
प्रशंसा वृत्तिको जी वेद्रेश्यप्रेष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यांशूद्रसंसगाज्जातश्रांडालउचयते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणंतस्य काष्णोयसमथापिवा । 
वर्ध्रीकण्डेसमावष्य मह्लरींकक्षतोपित्रो ॥ € ॥ 
मलापकषंणंगामे पूर्वाह्ने परिशुङ्टिकम्‌ । 
नपराहह प्रबिष्टोपि बहिग्रांमाच्चनेत्ररंते ॥ १० ॥ 
पिण्डीभूत्ताभवंत्यत्र नोचेट्बध्याविशेषत:। 
चांडालादश्यकन्यायां जातःश्वपचउच्यते ॥ ११॥ 
शवमांसभक्षणंतेषां शवानएवचतदुबलम । 
नपायांवेश्यसंसर्गादायोगबइतिस्मृतः ॥ ११॥ 
तंतत्रायाभत्रंत्ये्र बसुकांस्योपजीविनः 
शोलिकाःकेचिद्त्रव जीवनवस्त्रनिमिते ॥ १३॥ 


(अक होकर शटर को वृत्ति से जोते हैं वेभो श्रिय अमं का आधारण ल करें 


0६ ॥ ्राह्मी में जो बश्य क संशगं ( मेल ) से तत्पक्ष हो रसे मागध (भाट) 
कहते हैं ये ब्राह्मणों का लया विशद कर क्षत्रियो का बंदो ( स्तुति अरमे 
वाला) होताहे (30 पशसा वृत्ति (झन्यो को स्तुति प्रशसा कर धन प्राप्त करना) 
उसको जीविकादे अयवा वेशय को सेवा करे ्राह्मणो में जो शद्र के सुं सगं (मेल) 
से रर्पक हो उसे चांहाश कहते हें ॥८॥ इस के सीसे अधवा कोडे के आभररा 
(गहने) होतेहे और कठ सें बधो (चसह का प्ट!) शोर कोख में कालरो बांध 
छर ॥९॥ दोपहर से पूव गांबर्मे शुटुता के अथं नल को सटठावे और सच्यान्हके 
पश्चात स्रामे ल घदे किन्तु यांव से आहर नेऋतदिशा में रहा करे ॥१०॥ छोर 
ये सल एक हो जगह | आर जो एकत्र स रहें तो दशय वघ के योग्य हैं 
चांडाल से जो देश्य को कन्या सें पुत्र उत्प हो उसे एबपच कहते हैं १११॥ 
कृत्तका मात हो रातका भोजन है और कुत्ता ही रन का बल है शत्रिय 
को कल्याल सो अशय से पत्र तरप्रक हो अह जाथोगव (कोरी) कहाता हे ४१२॥ 


झोशनसस्सतिः || ३ 
आयोगवेनबिप्रायां जातास्तामोपन्नीबिनः । 
तस्येवनुपकन्यायां जातःसूनिकउच्यसे ॥ १४ ४ 
सूनिकस्थनपायांतु जावाउदूंघकाःस्मृताः । 
निणेजयेयुबंस्त्राणि अर्एश्याशचभवन्टयतः ॥ १४ ॥ 
नृपायांवेश्यतश्चोर्यात्‌ पुलिद्‌:परिकीतितः । 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्य॒स्तान्दुप्टसत्त्वकान्‌ ॥ १६॥ 
नपा यांशूद्रसंसगाज्जातः पुल्कसउच्यत ,। 
स्रावृत्तिंसमारु्च मधविक्रयकम्मणा ॥ ११॥ 
कृतकानांसुराणांच त्रक्र तायाचको भवेत्‌ । 
पुल्कसाद्रेशयकन्यायां जातोरजकउच्यते ॥ १८॥ 
नपायांशूद्रतश्चोय्याज्जातोरंजक उच्यते । 


ये बस्तर दिगने मोर कांसे के व्य:पार से को वि का फर तथा इन में जो बसर 
पर रचे सत रेशन आदि के कभोदे से जीले हैं वे शीलिक कहाते हैं ॥ १३ ॥ 
झायोगव ( कोरी) से को ब्राह्मण को कन्या में टत्पक होते हें बे लाखो- 
पत्तोबो (तावं आदि से जोविका करने बोले) होते हैं और झायोगव 
/ कोरो) स क्षत्रिय कन्या में को तत्पक हो उसे सनिक ( सानो) कहते 
हैं॥ १४५ समिश से को स्रिय की कन्या से सर्प हों उन्ह सहुंधक कहते 
हें ये वस्त्रों को घोव शर स्पर्श करने के योग्प नहों शोते ॥ ११ ॥ कजिय 
को कन्या में जो छिप कर व्यभिचार दरारा बश्य से पद हो उस को धु- 
शिंद कहते हैं और येदुष्ट जीवो को मारपशुदृत्ति (सांसवृत्ति ) होते हैं ॥९६५ 
क्षत्रिय को कम्या में को श्र से सत्पल हो रुसे परकश (कलाल ) कहते हैं दह 
कुरा ( सद्रा ) की जोषका के निमित्त नर भोठा को अंचल है॥९७॥ 
छोर बनो हुई नद्रा को घेचत( और पकाता भो है भौर पर्कश हे वेशय 
को कन्या में जो पैदा हो उसे रजक कहते हैं ॥ १८॥ शद्भिय को कन्या में 
शटर से चोरी | व्यनिचार) से को पदा हो चसे रक ( रणरेश ) कहते हैं 
तच रक से शो दंशय को कन्या में पदा हो ठसे सतर (तट ) बा सायक 


रै नाघाधसहिता ॥ 
वेश्यायाँरंजकाज्जातो नत्तेकोगायकोभवेत्‌॥ १९ ॥ 
वश्यायांशूद्वसंसगाज्जातोवैदेहकःस्मत । 
अजानांपालनंकुय्यान्माहिषी णंगबामपि ॥ २८ ॥ 
दधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनभवेत्‌ । 
वेदेहिकात्तविम्रायां जातश्चर्मोपजीबिनः ॥ २१॥ 
नृपायाम बतस्येच सचिकःपाचिकःस्मतः 
वश्यायांशुद्रतश्चौययां जातश्चक्रीचउच्यते ॥ २२ + 
तेलपिष्टकजोवोत रवणंभातयन्‌पुनः । 
विधिनात्राह्मण:फ्राप्य नृपायांतुसमन्त्रकम्‌ ॥ २३ ४ 
जातःसुवणइत्यक्तः सानुलोमद्विज रमृतः । 
अथवर्णक्रियांकुरवंन्नित्यनेमित्तिकींक्रियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अश्वंरथंहस्तिनंच बाहमेद्रानपाज्ञया । 
सनापत्यचनपज्य कया ज्जावत्त दालप . २४ ॥ 
नृपायांविप्रतश्चोय्यात्सं जातोयाभिषवरुमृत 
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कर यष ) फहले हट ॥१४॥ दृश्य को कन्या झे रद क समश स पदा हो नुमे 

ब देहर (गड्रिया) कहत हे बह घकरो-मसन- गौ छल कौ पाल ॥२०५ आर 
दुद्दी दुध-घी-मठा इनका येचना खस को जोलिका है- व द हि नेव्राकणी में 
को पुत्र उत्पक इये चर्नापकीबो होते हैं रत चाभ बेच कर जीते है NN 
उदे हिक से क्त्रिय को कन्यार्मे जा पदा हो तते साधक (द्री) 'अचवा पावक 
(रसोडया)कह ते है शद्रमे जो हण्यकी कन्पामें चोरो सपेदाह्ी उसे चक्र/(त७)) 
कहते हैं ५२२! यह तिल वा खल अथवा शखया से जोःः : ह~ रिच से अराय ने 
बिवाहदी जो ल्य को कन्या ठत्त से को ललाम इता ह, २३॥ बह अनुगो म 
सुग्रणां द्विज कहानाहे तह नित्य (संध्यः दि ) नैमित्तिक (जात को दि) क्रिया 
को करता हुना ॥ २४ ॥ राजा को आज्ञा से घोड़ा-रथ हाथी इन को च. 
लाता है आर सेनापति वनकर अथवा झपैपर्ध से अपना निर्वाह करे ॥२५॥ 
कत्रिय को कम्या में चोरी से जो आहया से पुत्र उत्पन्न होता है ससे भिषक्‌ 


आशनसस्सृतिः ॥ ति 
अभिषिक्‍षतनुपस्याज्ञां परिपाल्येत्तवंद्यकम्‌ ॥२६४ 
आयूर्वेद्मथाष्टांगं तन्त्रो क्त धर्ममाचरेत्‌ । 
ज्योतिषंगणितंबापषि का्धिकींढृत्तिमाचरत्‌ ॥ २१ ॥ 
नपायांविधिनाविप्राज्ञातोन्‌पड्तिस्मतः । 
नृ पायांनपसंसर्गात्म्रमादादगढजातकः ॥ २८ ॥ 
सोऽपक्षत्रियरवस्या-दमिषकेचर्दाज्ञतः । 
अभिषकंबिनाप्राष्य गोजइत्यभिधायक:ः ४ २९ ॥ 
सव्त॒राजकृत्त य शास्यतेपद्वंदनम । 
पुनभूकरणेराज्ञानपकालीनएवच ॥ ३० ॥ 
घेश्यायांविधिनाथिप्राज्जातो हा बष्ठडच्यते । 
क्रप्पजीवीभवत्तस्य तथेवाग्नेयरत्तिकः ॥ ३१ ॥ 
ध्याजिनीजी विकाबापि घ्पंबष्ठाःशस्त्रजीविन: । 
वैर यायांजिप्रतश्चीर्यारकुभकारसउच्यते ॥ ३२ ॥ 
कलालदृत्याजीवत्त नापितावाभवन्त्यतः । 


फहते हैं सह राजा को आजा से वैद्यक करता है ॥ २६ ॥ बह शष्टांग आयबेद 

असा तंत्र के कहे घसो को करे ज्योतिष था गणित विद्या से अपना निर्वार 
हृ करे / २9॥ क्षत्रिय को कन्धा में को ब्राह्मण से पेदा हो बह नप और इ- 
स नप से छकत्रिय कन्या में जो पत्र पेदा हो यह गढ कहाता है | २८॥ फर 
वह भी छञ्रिय होता परन्त अभिषक ( राज तिलक) के योग्य नहीं होता 
अभिषक्ष को अयोग्यता से इसे गोश ( गोल ) कहते हैं || २८ ॥ सब्र प्रकार से 
राजा के बरणों की बंदसा ( लभस्कार)श्रष्ठ है और यह गोज राजाओं के पुन- 
भ करण ( द्वितोय विवाह करने ) में राजा के ममान हे अथात्‌ इस के यहां 
राजा ईहुलोय विवाह करले ३० ॥ बधि से थिवाहो वेशय कन्या में को 
प्राण से हो बह षध कहता है खंती अथवा आग्नेय ( लकड़ी ) रस की 
को विका होतो है ॥ ३१॥ सेना को अघवा शस्त्र को कोविका ग्रंवष्ठो को है- 
भोर बंश्य को कन्या में जो चोरी से व्राहार से पेदा हो ससे कंभकार ( कुः 
म्हार ) कहते हैं ॥ ३२॥ यह कुभाश को वृत्ति ( महो के पात्र बसाले से जोवे 


भाधाचेस डि ॥ 
सतकेप्रेतकेवापि दीक्षा कालेऽथबापनम्‌ ॥ ३३॥ 
नामेरूध्वेतुवपनं तस्मात्नापितउच्यते । 
कायस्यइतिजीवेत्त विचरेच्चइतस्ततः ॥ ३४॥ 
काकाल्लोल्यंयमात्क्रौर्येस्यपतेरथछृतनम । 
आद्यक्षराणिसंगहष कायसंयहतिकोतितः ॥ ३५ ॥ 
शद्रायांतिधघिनाविप्राज्जातः पारशवोमतः । 
भद्र काट्रीन्समाश्रत्य जीवयःप्त्तकाःस्मृताः ॥ ३६ ॥ 
शिवाद्यागमबिद्याद्यैस्तथामंडल ररत्तमिः 
तस्यांबचोरसो त्तो निषादोजातउच्यते ॥ ३० ॥ 
बनेउ्टमृगान्हत्बा जोवनंमांसात्रिक्रय: । 
नपाज्जातोथवश्यायां ग॒ह्यायांविधिनास्मतः। 
वश्यवृत्यातजीवत क्षत्रचमनचारघत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्यांतस्येवचौरेण मणिकारःप्रजायते । 
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इसी से लापिल ( नाई ) होते हैं जन्मसूतक अथवा मरयासलक् में अयव 
दोक्षा (मंत्र का उपदेश) काल में ये केशों का हट्न करते हैं ॥ 3३ ॥ माभी 
के ऊपर के केश काटने से सापित कहाता है अर यह कायस्थ नाम से इधर 


रधर विचरता हुआ कीलिका करता है | ३४॥ काक ( कौओ ) से चंच गला- 
यभराज से क्ररता-स्यपति ( कारोगर ) से काटना इन तीनों अप के ज- 


ताने के लियेडन तीनों शढरों केपहिलेर अलर लेकर इपको कायस्थश ह! हि३५॥ 
विधि से जिवाही शद्र को कन्या में लो ब्राच्या से पेद हो यह पारश 
( प्राश्‍्यो ) सामा है ये भटक ( अच्छे ) आदि पहाहों पर रह कर कोवं ओर 
पृतक कहाते हैं॥ ३६॥ शिवादि आगन विद्या (पंचरात्र आदि ) ओं से घन 
चवा सदणश्त्ति से ये जोब बसी जाति में ( खो परुष दोनों पारशपहों ) जो | 
झौरस पुत्र है उसे सिकवाद हते हैं '३9॥ वन में दृष्ट सर्गों को सार कर मांस 
बेदता उन को जीविका है विधि से विवाही वेशय कल्या में जो पत्र स्रिय 
हे पदा हो वह वैश्य द्त्तितेशीवे और छत्रिय के धसं को न करे।३८॥ वेशय की 
हत्या में क्षत्रिय ते भोरो करके सो पेद हो बह सशिकार ( सोलाकार ) 


र्यिः ५ ७ 
मणोनांराजतांङ्‌ य्योन्युक्तानांवेधनक्रियाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मरवालानांचसूत्रित्वं शाखानांवलयक्रियाम्‌ । 
शुद्रस्यविप्रसंसगाज्जातउग्रइतिस्मृत: ॥ ४० ॥ 
नुपस्यदंड'घार:स्याहंडंडंच्ये षुसंचरेत्‌ । 
तस्येवचोयेसंरत्या जातःशुण्डिकउच्यते ॥ ४१ ॥ 
जातदुप्टान्समारोत्य शुंडाकमणियोजयत्‌ । 
शूद्रायांबेश्‍यसंसर्गा द्विधिनासूचिकःर्मृतः ॥ ४२॥ 
सचकाद्विप्रकन्यायां जात्स्त क्षकउच्यते । 
शिह्पकर्माणिचान्यानिप्रासादलक्षणंतथा ॥ ४३ ॥ 
नुपायामेवतभ्यब जातोयोमत्स्यबंघक: । 
शूद्रायांवेश्यतश्चौयर्यात्कटकारङ्तिस्म्‌तः ॥ ४४ ॥ 
बशिष्ठशापातत्रतायां केचित्पारशवार्तथा । 
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होता है सफियों का रंगना वा सोतियों का बोंधना इस का कान है ।३८।। 
अधवा सर्यो को लाला या कह जनाला इसका कास हे शुद्र के घर ब्राहमण के 
संर्गं सेलो पैदा हो बह उस कहता है ॥ ४० यह राशा का दंहधार होता 
हे झौर दंश छे योग्यों को दंड देता है ओर को ब्र'हमण से शद्री में चोरी से 
हो रसे शु हिक कहते हैं ॥ ४१ ॥ जल्नते हो दुष्टों के कपर अघिपति बना- 
कर शश्च शंदो को शहा कम ( सूलो देना) में राजा नियक्त करे विधि हे 
वित्राही शुद्र कल्या में ,शो वश्य से पेदा हो ठसे सचिक ( दरजी ) कहते हैं।४२ 
सचिक सेज्राहाश को कल्या में छो पदा झो ठसे तलक (बढ़द) कहते हैं शिल्प 
कसं ( कारोगरी ) खा प्रासाद लहद ( भकात बनाने का प्रकार ) काम को 
करता है ॥ ४३ ॥ क्षत्रिप को कन्या में शो सचिक से पेदा हो वह सत्स्यदंधक 
( चीबर) होता है शद्र को कथ्या में चोरी से जो देशय से पैदा! हो लाइ कट- 
कार फहाता है ५ (४ ४ अ्रसाःयग में घशिष्ठणी के शाप से भो कोई एक पार. 
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बेखानसेनकेचित्त केचिद्वागव्रतेनच ॥ ४५ ॥ 
बदशास्त्रावलम्बास्ते भविष्यतिकलौयुगे ॥ 
कटकारास्ततःप्चान्रारायणगणाः स्मृताः ॥ ४६ ४ 
शाखा वैखा नसेनोक्तातंत्रमार्गबिधिक्रियाः । 
निषेकाद्याःशमशानांताः क्रियाःपूजांगसचिका: ॥४५॥ 
पंचरात्रेणबाप्राप्तं पोक्तधमं समाचरेत्‌ । 
शट्रादे?तुशद्रायां जातः शूद्रहतिस्मृत: ॥४८॥ 
द्रिजशुत्र पणपरः पाकयज्ञपरान्वितः । 
सच्छुद्रतविजञानीयाद्सच्छुट्र स्ततोऽन्यथा ॥४९॥ 
चौरयातकाकवचोज्ञेयश्चाश्वानांदणवाहकः । 
एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं जातिदृत्तिविभागशाः ॥५०॥ 
जा्यन्तराणिदृश्यन्ते सडूल्पादितएबत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्यौशनसं धमशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
शब होते हैं चे बेखानस ( हरिक्वागाना) से अथवा प सेश्वर की भक्ति ताजा! 
खे शापवयाले पारशव कॅलशियग में वेदशास्त्र के जानने बाले होंगे लिख के पी 
बे फटफारनास के नारायण के गण कह्ाथगे ॥४६॥ तंत्रमागेळे विधान से क- 
मं जिनमें है ऐतो शाखा वेखानस ऋषि ने कहो है और गर्भ से लेकर श्‍मशा 
नतर १६ संस्कार भो इम के होते हैं इसोसे ये सचिफ़ पज्य (ब्रेट, हैं ॥ ४१ ॥ 
नारद्‌ पंचरात्र में कहे हुए धम के! ये कर-शद्र को कन्या में शदसते शद्रही हो 
ता है ॥४८॥ जोशट्रद्विल (तोनवण) को सेवा में पाकयज्ञ के कम में सावचानरहे 
सस जुट्र को डत्तल शद्र जानो और जो नरहै उसे असत्‌ (निदाक्रेपोग्य) जानना 
॥४९॥ शुद्रकी कन्या में चोरो से को शद्रसे पेद हो वह घोंहोंका घास लानेडार। % 
लुगब्ाहक काकदच कहरता है-यह संसेप से जाति और क्ोविका के अनुसार 
निक २ हमने कहा ॥ ५०॥ मनुरे संकल्प से इनमें से ही आर २ जातिभी दी 


खतो हैं ॥ ११॥ 
इत्यौशनश धनंशाश्श्रं समाप्तम्‌ 


शोगणेशायनमः 


१ गि AN $ 
+ 
आगर;र्मातप्रारमः 
शृहाश्रमेषुधर्मेषु वर्णानामनुपूर्वशः । 
प्रायश्रित्तविधिंदृष्ठाअ्ंगिरामुनिर ग्रबीत्‌ ॥१॥ 
अन्त्यानामपिसिद्वान्न भक्षयित्वादिजातय: । 
चान्द्रंऊछ तदघत ब्रह्मक्षत्रविशांविद: ४२॥ 
रजकतश्रमंकश्चंब नटोबरुडएघच। 
वत्त मेदभिल्लाश्च सप्ततचान्त्यजा: स्मता: ॥३॥ 
अन्ट्यजानां हेतो भांडे पर्यषितचयन्‌। 
तद्द्विजेनयदापोत तदबहिसमाच रेत ॥४॥ 
ांडालकपेभाण्डंष लज्ञानारिपग्रतर्षाद्‌ । 
प्रायाश्नत्तकयंतषा बरणदर्णाव घोयत ॥४॥ 
चरटसातपर्नावपः प्राजापत्यतर्मासप 
तद घत चरेद्रुश्य, पाद शट्रषदापयेन ॥६ ॥ 
अज्ञानात्पिबतेतोयं ब्राह्मणस्त्वंत्यजातिष । 
अहोरात्रोषितोभन्वा पंचगव्य नद्यांत ॥था 


गृह स्थान केघर्नानेंययाकम चारवो के प्रायश्चित वको देख अंगि 
रा सुनि घो ले॥१॥खत्पको के पकाये हुए अक्षको स्तया कर ब्रा्ागा-क्षत्रिय-देपय 
क्रसच्च चांद्रग्यणा-कृदू - सोर आचार कर ॥ २?! रजक (घो्री)-बसा!र-नट- 
अरुह-केवल-मेद-भरोल ये साल फप्रश्यज्ञ कहाते हें ॥३॥ अ्रषदको के घर में शग 
ओर समक्षेपात्र में रक्सी हुआ खासा लल-दमको! ताट परेलेलो चसो जसय शाः सत्र 
लिहित प्रायद्चि्त को करे ॥ ४॥ यदि चांडाल के कूप अयता प' ग्रस धन को 
अत्तान से ट्विज्ञालि पीले तो शस २ खरां का प्रायञ्जित केसे इ) | ॥ ५५ 
ब्राझदा घांतपन-शत्रिय प्राजापत्य--वेश्य आघा प्राजापत्य-और शुद्र चौथाई 
प्राकापस्घव्रत को क्रम से करे १६1 को ब्राह्मया अश्ानसे अ ट्प कालिया के श- 
का. को पोले तो एक दिन उपवास करके पंचगव्य पोले से सुदु होता है 19 ४ 


२ भाषायशद्धिता ॥ 
विग्रोविप णसंरुए उच्छिष्टनकदाचन । 
आचांतएवशुद्दर त अगिरामुनिरत्रवीत्‌ ॥८॥ 
क्षन्रियोणयदास्एष्ट उच्छिष्टंनकदाचन । 
स्नानंजप्यंत कर्वोत दिनस्याट्नशद्ध्यलि ॥९ ॥ 
वेश्येनतण्दास्एष्टः शनाशाद्वेणवांद्र जः 
उपोप्यरजनीमेकां पंचगव्येनशादध्यति ॥१०॥ 
अनुच्छिष्टेनसंस्ए ष्टः स्नानंयनविधी यते । 
तेनेबोच्छिप्टसंस्ए ष्टः प्राजापत्यंसमाचरेन्‌ ॥११॥ 
अतऊध्वप्रवक्ष्यासि नी लीशोचस्यवेविधिम्‌ । 
स्थीणांक्रीडाथंसंभोग शयनो येनदुष्यति॥ १२ ॥ 
पालनंविक्रपश्चेत सट्‌द्रत्याउपजीवनम्‌ । 
पतितस्नभबेद्विम्रस्लिभि: कृच्छे व्यंपोहति ॥ १३ । 
स्नानंदानजपोहोमः स्वाध्यायःपिवृतर्पणम । 
स्पष्टातम्यञ्ञहापाच नोलोतस्सस्यचारणमस ॥ १४ ॥ 
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ज झी सिण राहण वाफ का स्वरा करले लो श्ायमन कर को 
गुटु दाह दयक रपरा सुनिने रहा हे! ८॥ जो कभी उच्डिए क्षत्रिय झा- 
हाणा को स्पे करले लो ब्तान घ्योर जप करता हुआ आपे दिनसें शुट होला ह 
४00 जी उच्दिष्ट वेश्य शद्र और कुत्ता, ये तीनों श्राह्मणा को स्पशं करलें'लो एक 
राजो भर उपवास करके पंचगव्य पीनेसे शद्ध कोत।हे॥१०॥ लिस नुठिडष्ट (भठ 
सुखने हो)के स्पशु करमेसे स्तास कह हे उभी सच्छिएके स्पश करने पर प्राजापत्य 
व्रतको करे ॥११५ कमसे आगे नोनी (नील) के शोच की विधि कइतेहे-स्त्रियो 
की क्रोहाके अय भोग करने को शय्या पर नीलो कपड़ा टूप्सि नहों है ॥श।: 
सोख का पालना-वचना ओर नोलके व्यापार सेकीविका करने से व्राह्मण प- 
लित होलाहे पुनः सोनरूच्कूत्रत करके उस पाए से शुद्ध होत।हे॥१३॥ नी ले वस्त्र 
चारण करने वाले पुरुष कास्पर्श करके जो स्नान दाल जप-छ्ोम<्धेद्‌ पाठ- 
शोर पित्त का तपए करता है ठको सहान्‌ (बहा) पाप होला है ॥१४॥ 


आद्विएःप्मृतिः ॥ ३ 
नीलीरक्त यदावस्त्र-मज्ञानेनतघोरयत्‌ । 
अहोरात्रोषितोभूत्वो पंचगव्यनशुद्ुयाति ॥ १५ ॥ 
नोलीदारुयदामिय्याद्‌ ब्राह्मणवप्रमादत:ः । 
शोणितंदृश्यतेयत्र द्विजश्चांद्रायणंचरेत्‌ ॥ १६ ४ 
नो नोवक्षेणपक्र त अन्नमश्नालिचद द्विजः । 
आहारबमनक्रत्ा पंचगव्येनशुदृध्याति ॥ १९ ॥ 
भक्षेत्प्रमादतोनीलीं द्रिजातिस्त्वसमाहितः । 
त्िषुत्रणंघुसामान्य चांट्राययामितिस्थितम्‌ ॥ १८॥ 
नोलीरक्दे नवस्त्रण यद्न्नमु पदी यते । 
नोपतिष्ठतिदातारं भोक्ताभक्न त किल्बिषम ॥ १८ ॥ 
नीलीरक्न नवस्त्रेण यत्पाकत्रपितंभत्रेत्‌। ˆ 
तेनभुक््तं नविप्राणां दिनसेकमभोजनम्‌ ॥ २? ४ 
मृतेमतरियानारी नोलीअस्त्रंप्रधारयेत्‌ । 
भतातुनरकंघाति सानारोतद्नन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


eee ree ली 


मोलके रगं छम्त्र को को अजझानसे चारण करलाहे तह एक रात दिन उपास 
फर और पंचगव्य पीने से शुद होता है ॥ ९१५॥ जो नोल को लकडी से ब्राह्मण 
के शरोर सें प्रसाद्‌ से घान दी शाय झौर रु वर दिलाई दे तो वाझण चा- 
स्द्र पा त्रत कर।१६:यदि आह्मण रोज कोषाढकिय से पके हुए अनर को खावे तो 
उप झल शो बमन कर पुनः पंचगव्य के पीने से शुट दोला है १२॥ ट्विजाति 
प्रमाद और असाघधानो से नील फो खाले लो लीन बर्या को सामान्य %!- 
` द्रायत ख़त भा प्रायश्चित्त होता है ॥१प सोल के वस्त्र को धारणा कर जो शवा 
दिया जाता है सन का फल दाता को महो तिमता फोर भोजन करले खाला 
भो पापी होला है ॥ १४ नीले यस्त को यारण कर जो भोजन वमाया जाता 
हें उम को खाकर ग्रात्यया एक दिल ( शपत्रास ) करे ॥ २० ॥ पलि के मरने 
के पश्चात्‌ जो श्लो भोले कपई धारण करतो हे उस का पति मरक में जाता 
और पोळ से लइ मत्र भो नरक में खाती है ॥ २१ ॥ :-. 


४ भाषाधसहिता ॥ 

नोट्पाचोपहतेकेत्रे सस्यंयत्त प्ररोहति । 

अभोज्यंतङ्द्विजातीनां भुक्ट्वाचाँद्रायणंचरेत्‌ ॥ २२॥ 

द्रोण नर का क) 

देखद्रोणशषोत्सग यज्ञदांनेतथबच । 

अत्रस्नानंनकतंव्यं दृषिताचवसुंघरा ॥ २३ ॥ 

वापितायत्रनी लीस्या--त्तावद्वरशुचिभवेत्‌ । 

यावदुद्वादशवर्षोणि अतऊध्बेंशुचिभंबत ॥ २४ ॥ 

भोजनेचेतपानेच तथाचीषघमषज: । 

एवंमियन्तेयागावः पादमेकंसमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

घंटाभरणदोषेण यत्रगौविनिपीड्यते । 

खरेठूध्व्व्रततेषां भषणार्थतृयत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

दमनेदाएनेरोधे अत्रघातेचवैङसे । 

गदांप्रभवलाघात: पादोन॑त्ररूभ।धरेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पं गुप्ठपचमा त्रस्त बाह्‌ मात्रप्रमा णत; । 

पूर्ण सील जिस खेल में दोया हो उम रुल से जो अक पेद! होता है जह 

द्वित्रातियों को अभक्ष्य है और उम को भक्षगा करके चांदूगयया करे १ २२ ५ 
देबद्रोया (तीथं) में दृप!र्लरे-यज्ञञछोर दात - इम रो लॉल के यको धारया 
कर इनास मही करता चाहिये क्योंकि शलने स्थाना में नील के प्रभाख से 
प्श्चियो दूषित शोती है | २३ ॥ जिस खंत में नील खोया ही सम खत की 
भमि सब तक झशुटु रहो है ञ्ज तक खारइ धर्ष न बोर्त इल के पद्च'स्‌ शुद्ध 
होतो है ॥ २३ ४ भोजन कराने से जल पिलाने से अथवा झीषध देने से यदि 
गौ का सरण होजाय तो गोहस्या का चतयांश प्रायश्च करे ॥ २४॥ घंटा 
बांधने के दीप से गड गो मर जाय बरहा वही तत करे यदि डभ के मषफ के 
लिये घंटा वांचा हो तो ॥२६॥ दमन करने झर कराने रोकने तया सारने पर 
गौओं के कन्न सतप के आघ'तों से-चौथाढूे प्रत कर ॥ २9 ॥अंगुश २ पर 


जिम में गांठे हों दो हाथ का जिस का प्राण हो और पत्ते तथाश्रग्रभाग भी 
जिस में हो ठसे दंड कहते हैं ॥ २८ ॥ 


अङ्गिरःस्सृलिः || १ 
सपट्लबश्चसाग्र श्च दंडइर्यभिधीयते ॥ २८ ! 
दंडाठुक्साद्मदान्यन पुरुषा:प्रहरन्तिगाम्‌ । 
द्विगुणंमोव्रतंतरषा प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
शंगभंगत्वस्थिभंगे चमनिर्माचनेतथा । 
दशरात्रंछ रेत्कृच्छ यावत्स्वस्थोभवत्तदा ॥ ३० ॥ 
'शोमत्रणतसमिश्र यावकंचोपजायत । 
एतदेव हितंकृच्छु-मित्त्ममंगिरसास्मुतम ॥ ३१ ॥ 
असमथस्यवालस्य पिताबायदिवागरुः । 
थमहृश्यचरेटुस पापंतस्यनविद्यत ॥ ३२ ॥ 
अशातियंस्यवर्षासा बालोवाप्यनष इशः । 
प्रायश्चित्ताट्रंमहति स्लियोरोगिणएवच ॥ ३३ ॥ 
पछितेपतितचापि गवियष्ट्रिप्रहारित । 
गायत्र्यश्सहलंत प्रायश्चित्तविशोधचनम ॥ ३४ ॥ 
सनारवारज व्वलाचंब चत थेन्हिविशुद्ु॒पति । 
करयोद्रजसिनिवृ त्त निढ्त्त नकथंचन ॥ ३५ ॥ 


खस दछ्से अथग्रा अन्य दंहसे ज्ञ पुरुषगोको साटम दलेपर गो हत्या घोलानेसे सन 
कोद्िगणगोच्रल से शुद होती है॥२९॥यदि लाइन से गौकाभोंग ओर हाइटटजाय 
अयधाचमहा उखहजाय लो दशरात्रलकरुळत्रत कर वाज लकते सोंग आदि ७ फक 
हो ॥३०॥ गोमूत्र से मिले जो जा होत हैं यही कृळ है यह अंगिराऋषिने कहा 
है ॥३९॥ जिम असमर्थ घालफके बदले पिला अधसा गुरु जिसको सटूश में रखकर 
भम का आचरत्ता कर ठस लहुकेको वह पाप महीं होता ॥३२। अस्मी वर्षका चसच 
अधवा सोलह सपं को सस्या सेन्यन का वालक और स्त्री वा रोगी ये छापे प्रा- 
श्रित्तके योग्य हैं ।३३॥ णो लाठी के प्रहार से गौ को शूरु हो लाय धबा गौ 
गिरपङ्क तो आठ हजार गायत्रो का कपरूप को प्रायश्चित्त उससे शु दि होती है #३४ 
रक़स्पला श्री चहु दिन स्नान करके शद होतो है और बह स्त्री रजोदर्श 
त को सिवृत्ति पर हो स्त्रान कर निवृत्ति के बिना खान न करे ॥ ३ ॥ 


॥ जवाधणहयाा 8 

रोगेणयद्र जःस्लोणा-मत्यथहिप्रवत्त ते । 
अशुद्वास्तानतेनस्य-स्तासांवकारिकंहितत्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
साध्जाचारानतावत्स्या-द्र जोयावतप्रवतते । 
वृत्त रजञसिगम्यास्त्ञी-गृहकर्माणचेद्रिये ॥ ३० ॥ 

प्रचमेहनिचांडाली द्विती मत्रह्मघातिनी । 
ततीघरजकी प्रोक्ता चतुथेहनिशुध्यति ॥ ३६ ॥ 
रजस्वलायदास्एष्टा शुनाशूट्रेणचेवहि । 
उपोप्यरजनोमेकां पंचगव्धनशुदुपति ॥ ३९ ॥ 
द्वावेतावशुचीस्थातां दंपतीशयनंगती । 
शयनादुत्थितानारी शुत्रिःस्थादशुचिःपुमान्‌ ॥४०॥ 
गंड्पंपादशौचंच नकुयांत्कांस्यमाजन । 
भस्मनाशद्ध्यतेकांस्यं ताममम्ठनशटच्यांत ॥३१७ 
रजसाशद्ध्यतनारो नदीजगनशद्ध्यति । 


० 


> ore 


रोग से जो स्त्रियों झे अत्यंत रज निकलता है उसमे जे अशुटु मही होतो 
अपोंकि सह उनका विकारो रज हे । ३६ ॥ जद तक रज की प्रवृति रहे 
सघ सक उत्तम आरणा न करे कौर रज को निवृत्ति होने पर पुरुष कर 
संग ओर घरका काय करे॥ ३9 ॥ रकाबयना सी पथस दिल चांहाली 
द्विनोष दिन ब्रह्मदस्पारो-ततीय दिन रजकी (चोखिन) होतोहे परुः 
सौधदिन शुद्र होतो हे ॥ ३८॥ यदि रजस्वला स्त्रीको इत्रान अथवा शढू 
कपण करलं लो एकराजि ठपरधास करके प्रच्रगव्य पॉने से शहु होती है ॥ ३९॥ 
शय्या पर सते समय स्त्री भोर परुष दोनों फ्रशुद होते हैं शय्या से उठ कर 
स्ञी शुद्ध होजातो है आर परुष जशुद्ट होता हें ॥ ४२० कांते के पात्र से न सो 
कहो कर और न पर चोजे यवि करे तो वह महशुट कांसे का पात्र भक्षम से 
और तांबे का पात्र खटाई से शुद होता हे ॥ ४१ ॥ स्त्रो रजोदर्श से और 
सदी वेग से-तपा अरयंत बिगड़ा बस्तु (पात्र आदि ) भमि में हः महीने र- 


'अख्रिनस्सु ति; ॥ $ 
भमीनिः[क्षप्यषण्मास -मत्यंतोपहतंशक्ि ॥ ४२ ॥ 
गवाघ्र।तानिकांस्थानि शुद्रोच्छिष्टानयानित्‌ । 
भस्मनादृशाभिःशुटध्य-टकाकेनोपहतेतथा ॥ ४३ ॥ 

, नौ ह क 002 छो 
शौचंसीवर्णरीप्याणां बायुनाकदुरशिमभिः । 
रजस्पए छशावस्एष्ट-माविर्कचनशुदृध्यति ॥ ४४ ॥ 
अद्विउ दोचतन्मात्र प्रक्षाल्यर्चावशुद्ष्यति । 
शष्कमन्नसावप्रस्य भवृत्वासप्ताहमच्छांत ॥ ४४ मे 
अन्नंब्यंजनसंयक्‍्त-मडुमासेनशुद्ष्यति । 
परयोद्धिचमासेन पण्मासेनघृततथा ॥ ४६ ॥ 
तैंलंसंबत्सर णंव को'ठजीयतिमानवे । 
योभुंनतेहिचशूद्रान्त्न मासमेकंनिरंतरम्‌ ॥ ४० ॥ 
ढहजन्मनिशाट्रत्व मृतःशवाचाभिजायते । 
शूद्रावत शूद्रसपक: श्र णचसहासनम्‌ ॥ ४" ॥ 
शठट्ाउ्ज्ञानागमःकाश्च- उञ्जलतमापपातप्त्‌ । 
खने से प्रादु ऐोते हैँ" ४२॥ गीने जिन छो मंचलिया हो ता जिल ४ १० 
ने खाया दी अथवा मिस.) ऋाफ ने छ्गिया ह ऐसे कामे के पात्र दश 
दून परगना भणण से माजने में शुदु होते हैं ॥+३॥ मोना और चांदी के पात्र 
यायु और सुय-सथा चन्द्रमा को किर्गो से णट हले हैं-ओर स्त्री का रज 
लगा शत्र (मुद्‌) का स्पश जिस में हुआ हो ऐसा ऊन का वस्त्र शुद नहीं हो ता ४४॥ 
मृत्तिका और जल से जिसने ऊन के वस में सक्त झशुद्धि हुई हो उसने को हो 
चोने से शुद्ध होता है-त्राहमण से निल के सख अन्न को भदागा कर सात दिम 
' गरत के ॥ ५४ ॥ व्यम ( भाझी ) संयक्त क्ष खाकर पन्द्रह दिन फे व्रत 
से और दृध वा दहो खाकर एफ साभ फे व्रत से ओर घी खाकर कः 
मास के वरल से शुद्धि दोशो है ॥ ४८ ॥ मनष्य के उदर से लल एक खघ में 
पचसा है जो लिरन्तर एकमास पयन्त शद्र के सल को खाला है ॥ ४१ ॥ साह 
दसो स्स में शद होता है तथा सर कर कुत्ता होता हे-शद्र का अज पाद का 
संग शौर श्र के संग एक भासन पर बेठता ॥ ४८ ॥ तथा शुद्र से किझी विद्या 


द माषार्थेपश्धिता 0 
अप्रणामंगतशुद्रे श््स्तिकुषून्तिघ द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
शूद्रीपिनरकंयाति त्राह्षणोपितथेवच । 
दशाहाच्छुद्ध्यतेविप्रो द्वादशाहेनभूमिपः ॥४०॥ 
पाक्षिकंबेश्यएवाहु: शुद्रोमासेनशुझ्ञति । 

४“. नी. ७ >> क्र 
अग्निहोत्रीतुयोबिप्र: शुद्रान्ंचबमोजयत्‌ ॥११॥ 
पंचतस्यप्रणश्यन्ति चात्मावेदास्त्रयोग्नयः । 
शाद्रान्नेनतभुक्तेन योद्विजोजनयत्सुतान्‌ ॥५२॥ 

यस्यान्नंतस्यतेपुत्रा अन्ाच्छुक्र भव ततं । 
शद्रेणस्पष्टमुच्छष्ट प्रमादादयपाणिना ॥५३॥ 
तदुद्रिजभ्योनदातव्य-मापस्तम्बोत्रबीन्मुनिः । 
ब्राह्मण स्यसदाभुङक्ते क्षत्रियस्यच पर्वंस्‌ ॥५४॥ 
वेश्यस्वापत्सुभुञ्जीत नशूद्रेपिकदाचन । 
ग्राह्मणान्नेद्रिद्रत्वं क्षत्रियान्न पशुस्तथा ॥५५॥ 
की ग्रशया करना ये तेजस्वी मनुष्य को भी पतित करले हैं शुद को घरकाम कि- 
येविता हीजो द्विज आशीवाद देते हैं ॥ ४९॥ बह शुद्र अर खाहरख 
दोनों नरक में ज्ञाते हे-दृशद्त में बाह्मश् वारह दिन में कज्री ॥१०:। पन्द्रह 
दिन में वेश्य और एक मास में शटर जस्त ओर मृतक सम्बन्धी भशुद्धि से शुद्ध 

होते हैं-जो अग्निहोत्री बाह्मण शहर के अक के भक्षपा करे ॥ ५९ ४ 

खन का चाह्सा-बैद्‌ शौर तीनों झष्नि-ये पांचों नष्ट होते हैं शटर के प्रवर को 

खाकर शो द्विज पुत्रों को रत्पत्त करता है "प्रा लो बे पुत्र सस के हो हैं जिभ 

का जथा क्योंकि भक्ष से हो बोय उत्पन होता है, शद्र ने प्रसाद से जपने . 

हाथ से जिस असर का स्पर्श कर लिया हो सस खुये हुये को ॥:३॥ याहाणों 

को न दे यह आपस्तस्थ मुनि ने कहा हे-बाफ़या के अल को सदा खाले- 
आर छत्रिय के पन्न को पर्ख में ७ ५४ ॥ आपक्तिकाल में वेश्य के अक को 


परन्त शूद्र के फरक को कदापि न खावे बालर के अक मशए करने से द्रिट्री 
आर चाखिय के अक खाले से पशु ४५५॥ 


अङ्गिर, खस तिः ॥ ५ 
वेरयान्नेनतु रू उरतं शूद्र न्न नरकंध्रयम्‌ । 
अमृतंत्राह्मणस्यान्न क्षत्रियान्न पयःस्पृतम्‌ ॥५६॥ 
वेश्यस्यचान्नमेवान्न शूद्रान रुधिरंध्र वम्‌ । 
दुष्कृतंहिमनुप्याणा-म्नमाश्त्रत्यतिष्ठति ॥५०॥ 
योयस्पान्न समश्नाति सतस्याश्नातिकिलिविषम्‌ । 
सतकेषयदाबिम्रो ब्रह्मचारीजितेन्द्रियः ॥५८॥ 
पिबेत्पानीयमज्ञानाद- भङ्क्तमक्तमथापिवा । 
उत्तार्याचम्यउदक-मवतीर्य उपस्पृशेत्‌ ॥५९॥ 
एवंहिसमुदाधारो वसुणनाभिमन्त्रितः । 
अग्न्यागारेगर्वांगोप्ठ देबत्राह्मणसन्त्रिधी ॥६०॥ 

आाहारेजपकालेच पाठुकानांत्िसर्जनम्‌ । 
पोदुकासनमारुढो गहात्पंचगृहंत्रजंत्‌ ॥ ६१ ॥ 
छेदयेत्तस्यपादौतु धामिकःपृथित्रीपतिः । 
अर्निहोत्रीतपस्वीच श्रोत्रियोबद्पारगः ॥ ६२ ॥ 
वेशय के अकाखनेसे शद्र और शटूके अन्त ख ने से निश्चय नरक हो ता है-बाहमण का 
अख अमृलकेतुल्यहि आर क्षत्रिय का अन्न दूध के सटशहै ॥५६॥ ठे इय का अख झक के त 
ल्यहिझोर शूद्र का झक निश्‍चय करके रुधिर के तृल्य है सरष्य का किया हुआ पाप 
झक में रहता हे ॥५०)| को जिस के अख्तर को भक्षण करता है वह उस के पाप 
को खाता है-यदि जितेन्द्रिय चारो बाहझ्मण सतको में ॥३८॥ अज्ञान से 
कख पोले अथवा भाल खाले तो जल निकाल (बमन) कर अचसल करे पुनः 
प्राणायाम करके आचसन करे ॥५९८॥ इस प्रकार सम्यक वरुण के सअून्म्रो से देह 
को अभिमन्त्रित करके अग्निको शाला, गोशाला, देव तथा बाह्मयोंके समीप 
॥६०॥ भोजन करने और जप करने के समय खहाठझछों को त्याग दै । 
यदि श्ह\ठ पर चढ़कर सामान्य गृहस्थो परुष स्वगृह से 'अन्यप! चग हों 
लश जावे ॥६१॥ लो धमिष्ठ राजा उसके पेरों को केदून करे कपोंकि अग्नि हो- 
लो, तपस्वी, वेदो क्तश्नणा का कर्ता और वेद्‌ का ज्ञास ॥ ६२ ॥ 


१० भाषाथस हिला ॥ 
एतेवेपादुकर्यान्ति शषान्दण्डेनताडयेस । 
जन्मप्रभतिसरस्कार चूडांतेभोजनंनबम्‌ ॥ ६३ ॥ 
असपिंडनभोकतव्यं चू इस्यांतेबिशेषतः । 
याचकान्नंनवश्राडु-मपिसतकभोजनम्‌ ॥ ६४ ५ 
नारोप्रथमगमेष भुवरवाचांद्रायणंचरेत । 
अन्यद्त्तातुयाकन्या पुनरन्यस्यदीयते ॥' ६५ ॥ 
तस्याशचान्नन भोक्तव्यं पुनभृंःसा मरगी यते 
पूर्वश्वलावितोयश्च गभायश्चाप्यसस्कृत्तः ॥ ६६ ॥ 
द्विती य ग्भ॑संरकार-स्तेनशु हि विधी यते । 
राजाद्यैदंशभिमाँसँर्याबत्तिष्टतिगुविणी ॥ ६० ॥ 
तावद्रक्षाविधातव्या पुनरन्योबिधीयते । 
भतुःशासनमुट्लंघ्य याचस्त्रीविप्रबतते ॥ ६८ ॥ 
तस्थार वंवनमभोक्र्तव्य विज्ञेयाकामचारिणी । 


येही खहरे पर चने इतर मनष्यों को राजा दंड से लाहना 
फर-जन्स आदि जातक्रमादि संस्कार में चड़ा कसे में तथा झब्भप्राश- 
नम में ॥ ६३ ॥अपने असपिड के घर भोजन न खे और घूडाकस में तो सि- 
शेष कर न कर-भिखोरो का अन्न-नवश्रादु और सतकका छळ ॥ ६४ ॥ लथा 
अ के पडिले गर्माघान में मोजन कर चान्द्रायण प्रायश्चित करे-को कन्या 'अ- 
न्य को देकर पुनः अन्य को दो जाती हे ॥ ६५॥ उस का अक्ल भी नहीं खाना 
चाहिये कयोकि उसको पुनभ कहतेहें2यदि पडिला गभ वा गर्भे गिरा दिया हो 
जिप का संस्कार नहुआा होवइ पात छोजाय। द लो द्विसीप गभ के संस्कार से 
शुद्धि यि इत है जग तक बह रुत्री गर्भवली रहे तब तक राज झादि दश सासो 
लक ॥ ६१ रक्षा करनी चाहिये पुनः अन्य गभ होता है-पति की आज्ञा का 
शफ्लघत करके शा सती बलाद करती ॥२८॥ आर उभ को क्रामवारिगी जानम 


झङ्िरःस्मृतिः ॥ | १९ 
अनपत्यात॒यानारो नाश्नीयात्तद्गृहेपिवे ॥ ६ ॥ 
अथभंक्तं तुयोमो हा- त्पयसंनरकव्रजत्‌ । 
स्त्रियाघनंतयमोहा-दुपजोबंतिमानवाः ॥ ७० ॥ 
स्त्रियायानानिवासांसि तेपापायांत्यधोगतिम । 
राजान्नंहरततेज: शूद्रान्नंत्रझवबचसम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सतक्रेषचयोभुक्त सभुक्तपथिवीमलम्‌ ॥ 
सतकेष चयो क्त सभुक्तपृथिव्रीमलम्‌ ॥५२॥ 


इत्यंगिरसाप्रणीतंधमशास्त्रसंपूणम्‌ ॥ 


खा हिये तथा ज्ञो स्त्री बंघ्या हो उसके घर भी नहीं खावे ॥ ६९॥ लया मोह 
से भोजन करता है तो वह पय (पीव) नरक सें जाला है रोके घन 
मे ज्ञो सनुष्य सोह से जोते ( खाते) हैं ॥ 9० ॥ को स्त्रो का यान (सवारी ) 
सस्त्रों को वसते हैं बे पापी अधोगति को प्राप्त होते हैं राजा का झन 
रज कोइरता हे और शद्र का अख व्रक्मतेजको ॥ 9१॥ और जो सतकों में 
किसी चर भोजन करता हे वह एथचियो के मल को शाता है ॥ 


इत्यं गिरसाप्रो क्तथमंशरखं समाहतम्‌ 


> अ थ | EN. + 
अथयमस्मातप्रारभः 
छ 
शु तिस्मृत्यदितिघम वर्णानामनुपूबशः । 
प्रात्रवीदृषभिःएष्टो मुनीनामग्रणीयंमः ॥ १४ 
योभुजानो$शुचिवोपि चांडाठपतितंस्पृशेत्‌ । 
क्रोधादज्ञानतोवापि तस्यवक्ष्यामिनिष्क्रतिम्‌ ॥ २ ॥ 
षड्रात्रवात्रिरात्रवा यथासंख्यंसमाचरेंत्‌ । 
रनात्वात्रिषवणविप्रः पंचगव्येनशुद्ध्यति ॥ ३ ॥ 
भुजानस्यतविप्रस्थ कदाचित्खवतेगुदम्‌ । 
उच्छिष्टत्वऽशुकित्वच तस्यशीचविनिदिशेत्‌ ॥४॥ 
पकृत्बाद्विजःशौचं पश्चादापउपस्एशेत्‌ । 
अहोरात्रोषितोभ्‌न्बा पंचगव्येनशुट्ध्यति ॥४॥ 
निगिरन्यदिमेहेत भुक्त्वावामेहनेक्ृते । 
अहोरात्रोषितोभूरवा जहुयात्सपिषाहुतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदाभो जनकालेस्या-दशुचिन्नाह्मण: क्क'चत्‌ । 
चारो र्णा के श्रति और स्मृति में कहे धम को ऋषियों के पूछने पर सुनियो 


सें मुख्य यम ने क्रस से कहा ॥९॥ जो भोजन करता हुआ अधवा छशुद दशा में 
पतित चांडाल को क्रोच अथवा अत्तानसे सपत्रा करले उसका प्रायश्चित्त कहते 


हें ॥२॥ दः दिन अथवा लीन दिन क्रमशः प्रायश्चित्त करे सीन घार स्नान क्र 
रके पंचगव्य पीने से ब्राह्मणा को शुद्धि होती हे '३॥ भोजन करते हुए ब्रास्सण 
को गुदा से मल निकल जाय तो उच्छिष्ट और अशुद्धि के निवारण के लिये 
शुद्धि करे ॥8॥ प्रथम ब्रह्मणा गुद शुद्धि करके जल से स्नान करे और पुभः एक 
दिन और रात उपवास करके पंचगव्य पीनेसे शहु होता है ॥ भोजन करते 
हुये अधबा भोजन करके शुद्धि खे यदि पशाव करे लो एक रात्रि दिन उपवास 
फर घोदी आहुति से होम करे ॥६॥ जो बाहार भोल के समय क्रभी झशुदु 


२ भाषांथंसहिता ॥ 
भूमीनिधायतहुग्रासं स्नात्वाशुद्रिमवामुयात्‌ ॥ ७॥ 
भक्षयित्बाततदग्रास-मुपवासेनशुदृध्यति । 
अशित्वाचेवतत्सबं त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ ८॥ 
अश्वतश्चेद्वि रेक:स्था-द्स्वस्थस्लिशतंजपेत्‌ । 
शवस्थस्त्रीणिसहखाणि गायत्र्याःशोधनंपरम्‌ ॥९॥ 
चांडालै:श्वपच:स्पप्टो वियमूत्रेचक्ृते द्विजः । 
त्रिरात्रेतप्रकुर्वीत भुक्त्वोच्छिष्टःषडाचरत्‌ ॥ १० ॥ 
उद्क्यांसतिकां वापि संस्पुशेदंत्यजोयदि । 
त्रिरात्रणविर्शा ठु:स्या-दितिशातातपोव्रवीत्‌ ॥११॥ 
रजस्वलातुसंस्पृष्टा शवमातंगादिवायसैः । 
निराहाराशुचिस्तिष्ठे त्कालस्नानेनशुद्ध्यति ॥१२॥ 
रजस्वलेयदानाया-वन्योन्यस्पुशातःकवचित्‌ । 
शुद्ध्यतःपंचगव्येन ब्रह्मकृचेनचो परि ॥१३। 


होज़ावे तो उस कोर को पण्वो पर रखकर स्नान कर शुद्धि को प्राप्त होता 
है ॥॥ जो उस ग्रास को भो खाले तो एक ठपघाभ कर शुदु होता है और 
सब अख को खाले तो लीन दिन तक ऊणद रहता है ॥८॥ जो भोजन करते 
हुए खसन हो जाय तो अस्वस्थ ( रोगी ) तीन सौ गायत्री और स्वस्थ 
( नोरोग ) तीन हजार गायत्री जप यह गायत्री से परम शुद्धि होती है ॥९॥ 
को दिष्ठा और मूत्र त्यागने के पश्चात्‌ चांडाल अथवा श्वपच द्विज का स्प्रश 
करलं तो तीन दिन और स्पशं के अनन्तर भोजन करले तो ळः दिन उप- 
वास करे ॥१०। रजस्वला अथवा सूतिका स्त्रीको यदि झन्त्यज स्पर्श कर ले तो 
तोन दिन व्रत करने से शुद्धि होती है यह शाततप ऋषि ने कहा हे ॥ ११॥ 
यदि रजस्वला स्त्रो को कुत्ता हाथी दा को स्पश करले लो अशुटु अवस्था 
में सिराहार रहे और ४ थे दिन के स्नान से शुद्ध होतो है ॥ १२॥ जो दो रज 
स्वला सत्रों परस्पर एकदूसरी का स्पशं करले तो पंचगव्य के पीने तथा प्रश्न- 
कृचे ( कुशाओं के भोटक ) से पंचगव्य को झपने शरीर पर डिष्टकने तै शद 
होतो हैं । १३ ॥ 


यमप्सृतिः | ३ 
उच्छिष्टेन चसंस्पष्टा कद्‌ चित्स््रीरजरुबला । 
छुच्छे.णश डिमाप्नोति शूद्रादानोपबासतः ॥१४॥ 
अनच्छिष्टेनसंस्पष्ठे दानंयेनविधी यते । 
तेने बोच्छिष्टसस्पुप्टः ्राजापत्यसमाचरेत्‌ ॥१५॥ 
क्रतोतुगभेशाक्रित्वा स्नान थुनिनःस्मतम्‌ । 
अनुतौतुस्त्रियंगत्वा शौचम चपरोषबत्‌ ॥१६॥ 
उभावप्यशुचीस्यातां दंपतोशयनेगती । 
शयनादुट्थितानारी शुचिःस्यादशुचिःप॒मान्‌ ॥१३। 
भतुःशरीरशुछा पां दौरात्म्यादप्रकृबंती । 
दं ज्याद्वादशकनारी वर्षेत्याज्याधनंविना ॥१८॥ 
त्यज न्तोऽपतितान्बधू-न्द ड्याउत्तमसाहसम्‌ । 
पिताहिपतित कामः नतुमाताकदाचन ॥१९॥ 


ee 
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कद्(चित्‌ भो रजस्वला स्त्री को उप्दिष्ट पुरुष स्पर्श करले सो द्विज की स्त्र 
कृळ प्रत करने से और शू को स्त्री दान तया उपवास से शुद्धि को प्रास्त 
होती है। ९४॥ जिप अनुच्छिष्ट के स्पशं करने से सान करना विधान 
किया है यदि बही उठच्दिष्ट होकर स्पश करले तो प्राजापत्य व्रत प्रायश्चित्त 
करें ॥ १५ ५ ऋतुफाल में गर्भ की इच्छा से जा संघन करता है उसे 
स्वास करना कहा हे छोर ऋतु से भिन्न समप में स्त्री का संग करने से मल 
सूत्र के सदुश शहि होतो है। शय्या पर सोते हुए दोनों खो और पुरुष ऋशद 
होते हैं शस्या से प्‌ यक्‌ दो ने पर स्त्री शुट, और पुरुष अशुद्ध रहता है |।१9॥ 
प्रति के शरोर को सेवा जो स्त्री कुबट से नहीं करतो वह स्की बारह वर्ष 
लक चन के विना त्याग देनी चाहिये १८७ जो पलित हुये बिना ही बन्ध - 
झो को त्याग देते हैं ठन को राजा १सहस्त्रयणकाद्‌ंडदे और पलित पित्ता भी प. 
थच्छ त्यागने योग्य है परन्त साता क पे भोत्पागने योग्य जहां ॥१९५ 
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हट _ भाषाधलहिला ॥ 
आत्मा नंघातयद्यस्त रज्वादिमिरुपक्रम: । 
मतोमेध्चेनलेप्तव्यो जोवतोद्विशतदम: ॥२०॥ 
दण्ड्यास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्यकपणिकंदूमम । 
प्रायश्चित्त ततःकुयुं-यंथाशास्त्रम्चोदितस ॥२१॥ 
जला दरदूंघनभष्ठाः मत्रज्यानाशनच्य॒ताः । 
बिषात्प्रपतनं प्राय; शस्त्रघातहतारचय ॥ २२ ॥ 
नचते प्रत्यवसिता: सवलोकचहिष्ट्रताः । 
चांद्रायणेनशदध्यंति तप्तक्ृच्छुट्रमनवा ॥ २३ ॥ 
उभयावसित:पाप: श्यामाच्छबलकाच्यतः । 
चांद्रायणाभ्यांशुद्ध्येत दत्वाधेनुंतथादृषम्‌ ॥ :४॥ 
श ्शुगाठप्लत्रंगाद्य मानुपश्चरतिंविना ! 
द2'रनात्वाशुचि:सद्यो दिवासन्ध्यासुराजिपु ॥ २३ ॥ 
अज्ञानाद्राह्मणोभुवत्वा चाँडालान्ञकदाचन । 
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जो पुरुष गले में फांसो लगाकर शावा किमी अन्य प्रकार से आत्मघास 
करे और बह सरजाय तो उसे मनि स्थल में गाह दे आर न भरे सो उम पर 
दोसौ रुपये दुृंह करना चाहिये २०१ तथा उसके पुत्र और मिर्त्री को भी एक 
२ पिक (मुद्र, दंडदे फिर वे सब शास्त्रविहित प्रायश्चित्त कर ॥२१। जलमेह बने से 
अथवा फांगो से जो बचगये और सन्यास धे के नोशक्ष सच्या उसके जो त्यागी हैं 
अचथवाविय भक्षण से ऊचे से गिरने से और शष्म्र के लगने से जो मर तेर बच गयेहैें 
॥२२॥ येपुरुष सव खोको से बहिष्कत और भोजन के योग्य नही रहते पनः चा 
ट्रायण अथवा तप्त व्रत से शुद्र झोले हैं ॥२३॥ उक्त पापियों के घर सें भोजन | 
करने वाशी बा रहने बाला यापी परुष दो चान्द्रायण कर झयखा इयाम और 
शबल ( कबर! ) से शिन्न गौ छा देल का दान करे ॥ २४ ॥ कुत्ता-सिणार-व1- 
नर आदि जो सनुस्यो के संग क्रोहा के बिना काटे तो उसी समय दिन संध्या 
क्षपवा रजि में स्वान हो से शुद्र होता है १२५ ॥ कदाचित अज्ञान से 


थसश्सैतिः ॥ धु 
भोमूत्रयावकाहारो सासाद्ठेनविशुद्ध्यति ॥ २६ ॥ 
गोत्राह्मणगहंदग्धघ्या मृतचोद्वन्धनादिना । 
पाशंछित्वातथातरुष कृच्छुमेकंच रंदुद्विज: ॥ २५ ॥ 
चांडालपुल्कसानांच भक्त्वागत्वाचयोषितम्‌ । 
कृष्छाबदुमाच रे जज्ञाना-दज्ञानादेदवदुयम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपालिकान्नभोक्तणां तन्नारोगा मिनांतथा । 
कुच्छाब्द्माचरेजज्ञाना-दज्ञानाददबद्रुयम ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमनेविप्रोमद्यगोमांसभक्षण । 
तप्तकृच्छ परिक्षिप्तो मगैर्वीहोमेनग दुध्यति ॥ ३० ॥ 
महापातककरतार-शच'्वबारोथविशेपतः । 
अर्निंप्रविरयशुटु यंति स्थित्वाबामहतिक्रतो ॥ ३१ ॥ 
रहस्थकरणप्यं मासमभ्यस्यपूरुषः । 
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नायक्षाल के अन्त्र को ब्रग्छ्मया खालेलो गोपूत्र और जौ को खाले से पंद्रह दिन में 
शुट होला है ॥ रई" गोशाला झर ग्राझिण के घर को जो जना दे तथा फां- 
सो लगकर जो मरत हो उस को जी जलाने अथयधा उसकी फांगो क्षा छद्म 


करं सो दह्‌ दिन एक रुच्छुव्रेत करे ॥ २३॥ चाँहाल बा घत्तकच ( चोडालका 
भद) के यहां जानकर भोजन करले अथवा इन को खियो कां संग करे तो 
एक वर्ष तक क्छ ठत करे और अज्ञान से भोजन करे तो दो चान्द्रा- 
यगा व्रत कर ॥ २८॥क्षान से कापालिकों का अन्न खाले अथवा उनकी स्त्रि्पॉ 
को भोगे लो एक वर्षे तक कच्छ करे जो अज्ञान से दो चान्द्रापणत्रत करे ॥२९॥ 
भगियो आदि अगम्या रत्री के संग गसन करने छोर सद्रि सचा गो मांस के 
खाने पर तप्तकच्ळ करके मोर्वो ( सुत्र) के होस से प्राण शहू होता है।३२॥ 
प्रह्महत्यादि चारों सहापासश करने वाले विशेष कर तो अरित में प्रवेश 
फरके अयत्रा बढ़े पस्त ( अप्यसमेव आदि) करके शंदु शोते हैं॥३१॥ 
छिप कर भी इस प्रकार का सहापात को एरुष अघमदण सेरू का एक सास 


टु भाषाधसहिसा ॥ 
मंघतंषणतक्ततरा शुद्ध्पेदंतज लेस्थिततः ॥ ३२ ॥ 
र जक्रश्रमकश्वव नटोबुरुडएवच । 
केवत्तमेदाभिल्लाश्च सप्तेतेअन्त्यजा:स्मता: ॥३३॥ 
भक्त्वाचषांस्लियोगत्वा पीटबाप:प्रतिश हाच । 
छच्छाब्दमाच रेजज्ञाना-दज्ञानादंद्वद्वयम ॥ ३४ ॥ 
मातर गरुपल्लींच स्वसडहितरंस्नषाम । 
गत्वताःप्रविशेद्रिन नान्याशदिविधीयते ॥ ३५ ॥ 
राज्ञींप्रत्रजितांधात्रीं तथात्रणोत्तमामपि । 
कृच्छ्र 4 प्रकर्वीत सगोत्र.मभिगम्यच ॥ ३६ ॥ 
अन्यासपिहगोत्रास मातगोत्रगता ध्वपि । 
परदारेषसवष कृच्छु सांतपनंचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वेश्याभिगमनेपापं व्यपोहं तिद्विजातय 
पोत्जासकृत्सुतप्तंच पंचरात्रंकशोद्कम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गरुतल्पत्रतंकेचि-त्केचिट्रझहणोत्रतम । 


> 


पर्यन्त जल में बेंड कर जप करे तो शह होता है ॥ : होता है ॥३२॥ धोबी-चनार- नट 
वरह-क २ते-मेर-भील~ये साल अंत्यत् कहाते हैं ॥ ३३॥ इन के यहां भोज 
न-इनको स्त्रिया के संग गसन-इन के घर का जग पान-त्तान से करके अ- 
थबा इन से दान लेकर एर ख मर कृच्छ व्रत करे और अज्ञान सेदो चा. 
न्द्रायमा व्रत करे ॥ ३४ ॥ माता-गरु की स्त्रो-भगिनी पुत्री लड़के को खी इ- 
नक्रे संग गसन करके अथि ते प्रवेश करे (मर जाय) अन्य शहि नहीं हे ॥३५॥ 
राणी-संन्यासिनी-थ'य-ओर उत्तम बया को स्त्री लया अपने गोत्र की स्त्रो 
इन के संग गणन करके दो रुच्छ कर ॥ ३६॥ अन्य ज्ञो भाता और पिता के 
गोत्र की स्त्रो है अथवा अन्य को स्त्रो, इन सब के संग गनन करके सांतपन 
कच्छ कर ॥३१॥ वेश्या के संग गमन करने के पाप को लोगों दिजालि अत्यन्त 
तप हुए कुगा के जन को पांच दिन लक प्रतिदिन एक बार पीकर व्रत करते 
हुए दूर करते हैं। ३:॥ कोई ऋषि लोग गुरुपली के गमन का कोई 


थसस्मृतिः ॥ 9 
गोषनस्यकेचिद्च्छंति केचिच्चेबावकी णि नः ॥३९॥ 
दंडाठूध्वप्रहारेण यस्तुमांतरनिपातयत्‌ । 
द्विगुणंगोत्रतंतस्प प्रायश्चित्तंविनिदिशित्‌ ॥ ४० 
अंगुष्ठमात्रस्थूछर्त बाहुमात्रप्रमाणकः। ॥ 
साद्रश्चसपलाशश्च गोदंड:परिकीतितः ॥ 9१ ॥ 
गवांनिपातनेचव गर्भापिसंपतेद्यादि । 
एकैकराश्नरेट्ृच्छ' यथापर्वतःयापनः ॥ ४२ ॥ 
पादमत्पन्त्रमात्रेत द्ोपादोगात्रसंभवे । 
दटोनऊच्छळमाचप्ट हत्ञलागभसचत्तनस ॥ ४३ ॥ 
अंगप्रत्यंगसंपूणं गभरेतःसमन्विते । 
एकंकराशचरेत्कच्छ -मेषागीष्नस्यनिष्कृलिः ॥ ४४ ॥ 
बंघनेरोधनेचेव पोषणेत्रागवारुजा । 
संपद्यतेचेन्मरणं निमित्तीनेत्रलिप्यते ॥ ४४५ ॥ 
भ्िंतःपतितोवापि दुडनाभिहत्तस्तथा । 
हत्या का-को दे गोहत्या के व्रत का, भौर कोई अवकीर्णो ( ओ अक्षय से 
पतित को) के द्रत का प्रायश्चित्त वेषयागामी परुष के लिये मानते हैं ॥३९॥ 
दंड के प्रहार से को गो को मारे उसे गोइत्या का टूना प्रायश्चित्त वतावे॥४2॥ 
(अंगठे के समान मोट और दो हाथ का जिम का प्रमाण हो ऐसा जो गीला 
और पत्तों समेत दड चणे गेट कहते हैं ॥ ४१ ॥ गीओं के मारने से जो गो- 
का गर्भ गाय लो तीनों द्विजाति क्रस से एक २ कृच्छ करें ॥ ४२ ॥ 
गन रहते ही जो गर्भपात इजायव तो चोंचाहेकूच्छ और गभं की देह अने पर 
लो पाल होय सो आधघाकछ घोर अचेतन गने का पात होजाय तो पौन 


रुह करे ॥ ४३ ॥ सथा यदि गौ को मारने से अंग ( हाथ आदि )-प्रत्यंग 
( नखरोम आदि) से पूरा सचेत गर्भ गिर जाय तो सीनों वणे एक२ कळ क 
र, यह गोहत्या का प्रायद्ित्त कहा ॥ ४४ ॥ यदि गौओ के बांधने, रोकने, पा 
लन पोषण करने, से रोग हो कर यदि गौ मरज्ञाय तो बांचना आदि करने 
वाले को पाप नहीं लगता ॥४५॥ भ्रृद्ोको प्राप्त अथवा गिरा हुज-क्रोध के 


रि भाषाथंमहिला ॥ 
उत्थायषटपदंगच्छ-त्सप्तपंचद्शापिवा ॥ ४६ ॥ 
ग्रासंवायदिग् स्तीया-त्तोयंबापिपिबेद्यदि । 
पूववयाधिप्रणष्टानां प्रायश्चित्तनविद्यते ॥ ४०॥ 
काष्ठनो प्टाशमभिर्गाज शस्त्रेवोनिहतायदि । 
प्रायशिचत्तकथतत्र शास्त्रेशस्त्रेनिगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठेसांतपनंकर्यात प्राजापत्यतुलोष्टके । 
तप्तकृुच्छं तुपाषाण शस्त्रेचाप्यतिक्ृच्छुकभू ॥ ४९ ॥ 
औषधंस्नेहमाहार दद्यादुगोब्राह्मणेषच । 
दीयमानेविपत्तिःस्थात्प्रायश्च्त्त न विद्यते ॥ ५० 
तेलभंषजपानेच भषजानांचभक्षणे । 
निःशल्यकरणेचंव प्रायश्चित्त नविद्यते ॥ ५१ ॥ 
तत्सानांकंठबंधेन क्रिययाभेषजेनतु । 
सायंसंगोपनार्थच नदोषोरोधबन्धयो: ॥ ४२ ॥ 
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विनाही चलानेके अथदहसे चमकाने परगिरा कोई पण यदि उठरर छः सात- 
पांच अथवा दश पग चलदे । ४६ अघवा ग्राच को खाले वा जल पीले, जौ 
ब पर्व व्याधिसे सर जायलो तस का प्राय श्‍चत्त नहों है॥ ४१ ॥क्राठ- ढा. 
-पत्यर-वा-शस्त्रोसे यदि सौ को भारे तो वहा शस्त्र के प्रति प्रायश्चित्त 
कहते हैं 1४०4 काठ से सर्ने पर सांतपन -डेले से प्राज्ापरय-परथर से नप्त- 
कळू करे (४९५ गौ और आलाय को आषध- स्नेह (घो आदि) पिकाते 
समय खा भोतन देले समय-यदि विपत्ति ( मरणाबा कष्ट) होताय सो- 
प्रायश्चित्त नहीं है ४:७0 तेल. अथवा पच पिलाने-और औषच खिला 
ने-अयदा कांटा आदि निश्वालने के ससयगो को को कष्ट होता है मका भी 
प्रायश्चित्त तहों है ०५९७ वडड़ों के गला बांधने में औषध के देननें और 
रक्षा के लिये संध्या को रोकने और बांधने में भी दोष नहों है ॥ पर ७ 


यमश्सुलिः ॥ ६ 
पादेचेबास्थरोमाणि द्विपादेरमख केवलम्‌ । 
त्रिपादेतुशिखावज मूलेसवंसमाचरत॥ ४३ ॥ 
सर्वान्केशान्समुद्धुत्य छेद ?दंगृलद्रयम्‌ । 
ज्वमेवतुनारो फाँ मुइमुहायनंस्मृतम्‌ ॥:२॥ 
नस्लियावपनंकायंन्नचवीरासनंस्मृतस । 
नचगोष्टिनिबासोरित नगच्छंतीमनुत्रजन ॥४५४॥ 
राजावाराजपत्रोवा व्राल्लणोवाबहुम्त्र तः । 
अठृस्वाबपनंतेषां प्रायश्चित्ततविनिदिशेत्‌ ॥५६॥ 
केशानांरक्षणार्थच द्विगणंत्रतमादिशत्‌ । 
द्रिगुणेतुत्रतेचोण द्विगुणेबलुदक्षिणा॥ ४५ 
द्विगुणंचेन्लदत्त हि केशांश्चपरिरक्षयन्‌ । 
पाप नक्षीयतेहंतुदाताचनरकव्रजेत्‌ (४२ ॥ 
अशौतस्मातबिहितं प्रायश्चित्तंबदंतिय । 
तान्घमविध्नकर्त शच राजादंडेनपीडयेत्‌ ॥४९४ 
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धौयाई रुळ कर ने में केवल रोसों का, और ऊदुकृछ में केबल डाढो का 
भोरपौनकृच्छू में चोटी के विना सब तचा प्रा कूषछ करने में चोटी सहित सब 
वेश का र. उन परुष कराते ॥ ४३॥ स्त्रिय! का मुहन और मुहवाना यह क- 
हा है किसम केशों को रूपरको उभार कर दोर अगुल काट दे ॥५४ क्योंकि 
स्त्रियो का सडन ओर बोरासन से बेठना--ओऔर गोशालामें वास नहीं है 
भर चछतो गौके पीछ भो स्त्रो न चले | ५९७ राजा का पुत्र अधवा बहु श्र, 
त ब्राह्मया इन का सुन नहों करा कर प्रायतत यता दुवे ॥५६॥ केशों को 
न महाने की दशा में दूना अत करावे और दूना व्रत पुरा करने पर दूनो हो 
दक्षिणा देखे ॥५9॥ दूनो दक्षिणा दिये बिना यदि केश को रक्षा करतो मारने 
वाले का पाप नष्ट नही होता और प्रायशिचत्त देने वाला नरकर्मे जाता है एप! 
बेद और घसंशः'र्द में जो प्राय श्चत्त नहीं कहा है उत्त को जो पुरूष बताये 
थमं सें विघून करने बाले सन पुरुषों को राजा दड देखे ॥ ५४ ॥ 


१० भाषांथेसहिता ॥ 
नचेत्तान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममो हित्तः । 
तत्पापंशातघाभूखा तमेवपरिसपति॥६०। 
प्रायश्चित्तेततश्चीणे कर्याद्राह्मणमोजनम्‌! 
विंशतिंगांशषंचक दद्यात्तेचांबदक्षिणाम ॥६१।। 
क्रमिभित्र णसंभूतेमंक्षिका भिश्चपातितेः । 
कुच्छाटुंसपरकर्बीत शत्त यादद्याच्चदक्षिणाम्‌ ॥६२॥ 
प्रायश्चित्त चक्रत्वात्रे भोजयित्वादिजोत्तमान्‌ । 
सुवर्णमाषकंदद्यात्तत:शुद्धिवि घीयते ॥६३॥ 
चडालश्वपच:सएप्टे निशिस्नानंविधीयते । 
नवसंत्तत्ररात्रीत सद्मयःस्नाननशु दृष्यति ॥ ६४ ॥ 
अथवसद्यदारात्रो अज्ञानोद॒विचक्षण: । 
तदातर्यतुतत्पापं शातघापरिवत्तंते ॥ ६५ ॥ 
उद्गच्छंतिहिनक्षत्राण्युपरिष्टाच्चयगृहाः । 

संस्एप्ठेररिमभिम्तेपामु दकेस्नानमाचरत्‌ ॥ ६६ ॥ 


यदि राजा अपने सो हवश होकर उनको दशक न दे ते! बह पाप घौगुना होकर 
सप राजा को लगता है ॥६०४ फिर प्रायशिचत्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को जमा 
और बोशगी और एक बेश उनब्राह्मणों को दृक्षिया दे “६१५ यदि किसी मनुष्य 
केशरीर में सक्खी बठने से घाव में कोह पहनांय तो अहु कृष्ठ प्रायशिचत्तक- 
रे कौर यथाशक्ति दक्षिणा भी दे भ ६२ ॥प्रायशिचिक्त करके और ब्राह्मणों को 
जिला कर एकमासा सोन! देने से शुद्धि होतो है ॥६३॥ चांडाल अथवा शव- 
पच रात में यदि छूलें तो स्मान करना चाहिये | बहा रात मंच वसे और 
शोघ्र रनानकरनेसे शुदु होताहे जो॥६४/मृख राजि को अस्तान मे ससे लो ठप स 

सय वह पाप सो गुना उसको लगता है ॥ ६३ ४ जो तारे वा ग्रहृ टटते हुए 
ऊपर को जाते हैं उन तारों अथवा ग्रहों को किरणों से स्पशं हो जाय तो 
कल में स्नान कर ॥ ६६ ॥ 


यसस्मूलिः ॥ १९ 
कुड्यांतजेलबत्मीक मृषिकोत्करवत्मस 
शमशानेशोचशेषेच नग्राहया:सप्तम्‌ त्तिकाः ॥६०८ 
ढ्छ्टापूर्वतकत्तेव्य ब्राह्मणेनप्रयत्नतः । 
दृष्ट नलभतेस्वगं पृ्तमोक्षंसमश्चुते ॥६८॥ 
वित्तापेक्षंभवदिष्टं तडागंपूतमुच्यते । 
आरामश्रुविशषेण देवद्रोण्यस्तथेत्रच ॥ ६९ ॥ 
चापीकूपतड।गानि देव्तायतनानिच 
पतितान्युदुरे्यस्तु पपूतफलमश्चुते ॥ ७० ॥ 
शु कलायामूत्र गृह गी या -त्कृष्णायागो:शाङ्रत्तथा । 
लामायाश्चपयो ग्राह शवेतायाद्धिचोच्यते ॥ ७१ ॥ 
कपणिलायाचृतंग्राहर महापातकनाशनम । 
सबतीधनदीतोये कुशद्रव्य पृथकएथकू ॥ ७२ ॥ 
आहत्यप्रगाबनेब उप्थाप्यप्रणत्रनच । 
प्रणजेनसमालोइय प्रणबेनतसंपित्रेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


टीवाल के भीतर को-जनके मध्यक्ी-बामीकी-सम की खोदी-मारग की- 
पमान की और शोच को बदी हुई इन सात स्थानों की सही शुह्ि के लिये 
ग्रहण नहीं करनी चाहिये ॥६१॥ शृष्ट (पक्ष आदि) और पुन (कुप आदि) त्रा- 
चमगा को बड़े प्रथल मे करने चाहिये । इट मे स्पगे और पुत मे मोक्ष प्राप्त होता 
है ६६८५ जैना चन ही खषा ही यत्त होसकता है। और तालात ओर विशेष कर 
खाग तथा देख द्रोणी ( तोथ वा प्यान) इन्हें पत कहते हैं ॥ ६: ॥ बःबड़ी 
“कुआ-लालाश आर देखसंदिर-इनने यदि पलिह (टूटे फटे) हों लो इनका जो 
उदार ( सरम्गल ) कर।ने खाना है अह भ पुल के फम्न ( मोक्ष ) को भोगता 
हे ॥ १० ॥ सफेद गोका मुत्र-कालोका गोखर-स्तात्तका तृध-ज्येसका दही।॥१२। 
और कपका घो ले सो गड पंचगत्य सहग्पाशक को मष्ट करता है- 
सञ्च तीणा में खा नदोके जजमें डन गोमूत्र आदि द्रव्योंको पृथक्‌ २ कुशाओं से 
॥ १२ 7 प्रगाख का कप भर हरूट। करे प्रगाल पढ पटक नठाय सरर प्रणात्र का 
चभ्ारया कर के €ी पोत" १३ ॥ 


९२ भाषयमह्टिला ४ 
पलाशेमध्यभेषण भांडेताममयेदथा । 
पिबेल्पुष्करपणवा ताम वामृन्मयेशुभं ॥ ०९ ॥ 
सतमेतुस मुत्पत्न द्वितोग्रेसमुपस्थिते । 
द्रितोयनास्तिदोषस्त प्रथमेनेबशुद्धपति ॥ ०३ ॥ 
जातेनशुद्ध्ण्तेजातं मृतेनमृतकतथा । 
गर्मसंखतणमासे त्रोण्यहानिविनिटिशेत ॥ ७६ ॥ 
रात्रिभिमांसतुत्थासि-गंरभंखावविशुद्ध्यति । 
रजस्यपरतेसाध्वो सना नेनस्त्रीरजस्वला ॥ »५ ॥ 
स्त्रगोत्राउभ्रश्यतेनारों विवाहात्सप्तमंपटे । 
स्वामिगोत्रेणक्रतव्या-स्तस्था:पिंडो दृकक्रिया: ॥ »८ ॥ 
द्रेफितुःपिंड दानंस्या ~ स्पिंडपिं ड द्विनामता । 
चण्णांदेसास पिडा एवंदातानमुच्यति ॥ 9९ ॥ 
स्वेनभत्रासहथाटुं माताभकत्वासदे वतम । 
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दारू के खोचम पत्त मै तरा लात्रके पात्र में वा कमल के फस गे अथवा रान्न सिटी 
के पात्रपें उप पंचगव्य को पी ॥१५ सतक के होनेपर यदि डुमर ससक हृं'जा!य 
नो दूमरे सुतक क दोष नहीं होला प्रथम के भाण नव को मी शु दिको जाला हे॥१५। 
कन्म अशीच के संग जन्म शोच की और मूलक अणोच के मंग झनक छाश ज 
क्क शु होसकलो हे । एक महुनेकेगमपात में तो दिनको अशु द्वि होती है॥१६+ 
फिलने सास का गर्भपात ही उननो ही राज्यों में शुद्धि होता १-1. 
को निर्वृत्त ह्य घर सुपात्रास्तस्स्न्नास्त्री स्नान से शत होती है ८५१५ स्त्र। चि- 
नाहि के अनन्तर सप्चपद्‌ होल पर अपन मा ब्राप के गोजर सम एयर छा पाता है 
उस के वाद वह सर जावे लो पलिके गोत्र में हो। उन का एट कोर जकादान आदि 
कसे करला चाहिये ५५८७ पिला को दे पिएए दे और प्रत्येक पिगछ में दो काश 
(सपरनी के) आते हैं छः को सोन पिश्ड दूने चाहिये ऐसे करने म पिण्ढों का 
दाला भोहिलत नह हाल) ॥ १६ ५ साला आर पितासहो (दादी) आर प्रति- 
तामही (पड़दरदु। ये तीनां सपन प!तओं के संग देवता ( ट्प्ियेद्णा ) ममेव 


यग्स्सृलिः || १३ 
पिनामद्यपिस्वेनेब स्वेनेवप्रपितामही ॥ ८० ॥ 
खषवचतकुर्वीत मातापित्रोस्त सत्ट्रतिम । 
अदेवबंभोजयेच्छाड पिंडमकंतनिवपेत ॥ ८९ ॥ 
नित्यंनेमित्तिककाम्यं ददु श्राठु मथा परम्‌ । 
पात्रणंचेतिविज्ञेय॑ श्राटुपंचविचंबुर्थ: ॥ ८२ ॥ 
यहोपरागेसक्रांती पर्वात्सवमट्टालय । 
निवपेत्त्रीननरपिण्डा-नेकमबमतेहान ॥ ८३ ॥ 
अनुदानपुथककन्या पिंडेगोत्रचसतके । 
पांणग्रहणम्तत्राभ्यां ग्वगोच्राट्भशयतेत्ततः: ॥ ८४ ८ 
येनयननवण्न याकन्यापरिणीयते । 
तत्समंसनकंयालि तथापिंडोदकापच ॥ ८५ ॥ 

वाहे चेत्रसंद्रन चतथहनिरात्रिच । 
एकन्वंसामवटत: पइगोत्रचसतक ॥ ८६॥ 
प्रथमन्हिटितायंवा लूनी येबाचतर्यके । 
अश्थिसंचयनक्राय बंघमिहितर्बाहुभिः ॥८७ ॥ 
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साठू ऋ भोगती हैं ॥८० ॥ ( प्रलिबप ) माला और पिला का सरकार (शरद) 
कर रेखला ( विएतरदिका ) के बिना श्रा जिसने ळर एक पिगळ दे ॥८४॥ 
निता ममक्तिक काम्य खडि खाद, आर पावंगा यह पाच प्रकार का श्रादु ब- 
टिपालू जान! ग्रहगा-संक्राति-पव- उस्मत्र-ीर महारथ (कमागल) कुने स 
नष्यत!न पिगढ़ दें और जिन दिन साला पिता आदि मरे हों उम दिन एक 
हो पियळ देखे ५३७ तिना लिखा ब न्य! पिश रोज फ्रौर सतफरें पृक नही है 
(फा बिवाह से अन्त्रा मे अपने गात्र म पृथक हो पाली हे ।८४॥ जभ २ खशा 
क पमषक सरा (फम बन्य का वाह ही उस! व के समान मलन आर परळ 
रा अमदोन क प्राप्त होता है ८५ विख्राङ हुये प्ख)त्‌ खह कन्या चौथ दिन 
र त्र में पिडु-गात्र, खर सतक मे पनि को एकला को प्राप्त होती ( अचल 
"लतः कर का छस होन ८२ कन्या पाति क गनरं सिम्न जाला है) ॥ ८६॥ 
पहले दूवर- ते! मरें - चधा चौ दिन हिलकारा न्ध अस्थि मष्यन कर "८५॥ 


१४ 11.00: हला ॥ 
व्रतथपचमेचेव सप्तमेनवमेतथा । 
अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वर्णानामनपूवशः ॥ ८८ ४ 
एकादशाहेप्रेतस्य यस्यचोत्सज्यतेवृष: । 
मुच्यतेप्रत नोकात्सः स्वगंलोकेमहीयते ॥ ८६ ॥ ` 
नामिमात्रेमलस्थित्वा हृद्नेनानचिंतयेत । 
आगच्छंतुमेपितरो गृह्ण त्येतानजलाञूलीन्‌ ॥ ९० 
हस्तो क्रत्वातुसंयुक्तौ पूरयित्वाजलेनच । 
गोश गमात्रमदुध-य जलमध्पेजल क्षिपेत्‌ ॥९२ ॥ 
आकाशोचक्षिपेद्वारि वारिस्थोदक्षिणामुखः । 
पितृणांस्थानमाकाशां दक्षिणादिकतर्थेबच ॥९२॥ 
आपोदेबगणा: रोक्ता आपःपिलुगणास्तथा। 
तस्माद्प्मु जलंदेयं पितृणांहितमिच्छता ॥९३ ॥ 
दित्रासूर्यांशुभिस्तप्तं रात्रीनक्षत्रमारुतंः। 


oS त कक न टन त 0 मा तक 
चौथे-पां वर्मे-भातमें-नवर्मे- दिन क्रम से ब्राक्मपा४ क्षत्रिय ५-येज्यऽ- दृ 
कर अस्थि संचयन करना कहा है ॥८५॥ जिस मरे परूष के निये ग्णारव दिन 
वृषोत्मगेकिया जाता है वह प्रत, प्रतनोक से रूट कर स्वयं लोक में दृता का 
प्राप्त होता है ॥८९॥ साभि (टेंडी ) लक जण में घुपकर और मन से यत. 
_ खिला (स्मरगा ) कर कि १सेरे पिलर आख और ये भल की अगी ग्रहगा करें 
॥ ९० ॥दोनों हाथ मिलाकर झर जल से भरकर गौके सोंग के प्रसागा 
हाय कचा उठा कर जन के खोख में कन की फेल दे ५९१५" देकषिपादिशा कौ 
“पोर मुख कर जनर्मे खहा हुआ पुरुप आकाश गें जन को फॅकेक्यो कि ऋा 
कश ओग दलिता दिशा ये दं।नों पितरों का स्थान हें ॥ ₹२॥ देवता और खि 
नरं! के गया जल रूप हो हैं उम से जा पितरों के हिल की इच्छा करे यह का 
म्न में हो जन दें ( लथशा कर )॥ ३ ॥ दिनमें सयं को किरणों मे तप्त-औ- 


र रात में नक्षत्र तथा पदन छ और संध्या के नमय इस दौनों मे जज सदा 


यमस्पति: ॥ १३ 
संध्ययोरप्युभाभ्यांच पविशत्रंसबं दाजलम्‌ ४६१ ॥ 
स्वरभावयक्तमव्याप्त ममेध्यनसदाशुचिः । 
भांडस्य घरणीस्यंवा पवित्रंसबंदाजलम ॥₹४॥ 
देवतानांपितृणांच जलेदद्याजजलांजलोन्‌ । 
असंस्कृतप्रमीतानां स्यलदद्याज्जलांजढीन्‌ ॥९६॥ 
राहु हवनकालच दद्यादेकेनपाणिना । 
उभा*यांतपणेद्द्या-दितिचर्माव्यवस्थितः ॥ ९9 ॥ 


इत्तियमप्रणोतं धर्मशास्त्रं समाप्तम 
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पबित्र है ॥ ४॥ अपवित्र वस्त जिस सें न मिलो शो ऐसा स्वाभाविक जल 
सदा पवित्र हे पात्र का हो अथधा भमि पर का हो जल सदा पवित्र ३ै॥०५॥ 
देवता और पितरों को तो जल में कल को अंजनो दे और जो संस्कार (पक्षा 
पदोल ) से पूवं ही सरगये हैं उन को स्थण में दें ॥९६ ॥ 

रादु और होम के समय एक हाथ से अंशी दे और तपा में दोनों हाथोंसे 
यह धसं को व्यवस्था है ॥ ९9 ॥ 
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इसि यसप्रणोत धमशाख मावाधः समाप्त; ॥ 


| ० ON 
आपस्तंबस्मृतिप्रार भः 
त 
आपस्तम्बप्रवक्ष्यामि म्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानांहिताथांय वर्णानामनुपूषशः ॥ १ ॥ 
परेषांपरिवादेषु निट्रत्तमृषिसत्तमम्‌ । 
विविक्ततदेश आसीन -माट्मत्रिद्यापरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्यमनसंशांतं तत्वस्थंयोगधित्तमम्‌ । 
आपस्तंग्रमषिंसव समेत्यमुनयो श्र बन्‌ 
भगवनमानवाःसतरे असन्मार्गेस्थितायदा । 
धरेयुधमकार्योणि तेपांत्र हितिनिष्क्ृतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यतोऽबश्यंगृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ । 
कृषिकर्मादिचापत्सु द्विजामन्त्रणमेबच ॥ ३॥ 
9 ळी न La 
बालानांस्तन्यपानादि कायचपरिपालनमू । 
देयंचानाथऊेबश्यं बिप्रादीनांचभेषजम ॥ ६॥ 


पापिर्पो के हिलके अथे आपस्तंघ कृषके कहे प्राएञ्चित्त के विशेष निशय 
को वरणांके लिये यथाक्रम कहते हैं ॥१। पराई निंदा भे रहित और ऋषियों 
में उत्तम एकांत में बेठ हुये ब्रह्मज्ञान में तटपर ॥ २॥ एकाग्र चित्त शांलरूप- 
ओर तत्वज्ञानी और अत्यत योगरे शामने बाले, आपस्संव ऋषि से इस्ट हों 
कर संप्रा मुनि दोले ॥३ || हे भगवन्‌ ? जब सब मनुष्य अधमे में स्थित 
हुये चस डे कास करनाचाइते हा तो ठन का प्रायश्चित्त कहियै 1४1 जिससे गृ- 
इस्यो को अवश्य गौ आदिशा पालन आपटकाल में -कृषि आदि कमे-श्रा हम को 
को भोजन कराता ॥४॥ बालकों कों स्तन्य (दूधच) पिलाला ांदिं-दालकोॉको पा. 
लन! करला-अनायों क्षो अवश्य देना-और ब्राक्षणादिकों को औषध 
देना-इतने कसं अवश्यकरने चाहिये ॥ ६॥ 


२ भाषायसहिता ॥ 
एवंछृतेकथंचित्स्या-त्प्रमादोयद्यक'मतः । 
गवादीनाँततोस्माक भगवन्त्रहिनिष्क्ातम्‌ू ॥ ७ ॥ 
एवमुक्तःक्षणंध्यात्वा प्रणिपातादघोमुखः । 
दृद्वाक्र षोनुवाचद-मापस्तंबःसुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 

Mr कक 
वालानांस्तनपानादि-कायदीघोनविद्यत । 
विपत्तार्घापविप्राणा-मामंत्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ 
रवादीनांप्रबक्ष्यामि प्रायश्चत्तंतणादिष । 
केचिदाहनदोषोत्र स्नेहेलवणमेपजे ॥ १० ॥ 
ओऔषचंलबणणचव स्नेहंपष्ग्यभोजनम । 
प्राणिनाप्राणदृत्यथ प्रायाश्यत्तनविद्धते ॥ १९ ॥ 
अतिरिक्त नदातव्य कालस्वलपतदापयेत्‌ । 
अतिरिकतेविपन्ञानां कृःच्छुमे वबिशध्रो यते ॥ १२ ॥ 
अयहंनिरशनंपादः पादश्चायाचितंत्र्यहम । 


इस प्रकार करते हुए यदि कितो प्रकार अक्यास से गौ आदिको का प्रमाद 
(अपराध) हो जाय तो है भगवन्‌ ! तस से हमारा प्रायश्चिक्त कमे हो यह कहो 
॥७॥ इस प्रकार पछने पर नमस्कार से सोच को शखकर-स्याभर ध्याम करके 
और ऋषियों को देखकर आपस्तंख सुनिसम्यकप्रकार निश्‍चित बचन घोले ॥८॥ 
खालको को दूध पानकरा ले, और ग्राहणों के भोशन कराने, तचा षध 
करने में यदि विपति (सरश) भो हो जाय तो दोष नहीं है ॥ ० ॥ गौ आदि 
के तृण आदि से मरने में प्रायश्चित्त को विधि कहते हैं कई झाचायं यइ कहते 
हैं कि स्नेह ( तेल आदि ) लवगा ओषध में अथात इन के देते से गौ सर” 
जाय लो दोष नहों ॥ १० ॥ ्षध-लषया-स्नेक्ष-पुष्टि के हि.ये भोज्ञन-ये 
यदि प्राणियों को वृत्ति (जोने) के लिये दिये ज्ञायं तो इन से सरने में मायश्चित 
महों है ॥ ९१ ॥ इस से भोजन प्रमाया से अधिक न दे किन्त समय (झघाकालश) 
चर घोटा दे यदि अधिक देने पर कोई प्राणी भरजाय तो कुछ करना कहा 
है ॥ ९२ ॥ तोन दिख भोजन त करना यह प्रथम पाद-भौर लोन दिल तक 


झापस्तस्च्रस्सुलिः ॥ ३ 
सायंत्र्यहंतथापाद्‌ः पादःप्रातस्तथात्र्यहम्‌ । 
प्रात:सायंदिनाहुच पादोनंसायवजितम्‌ । 
प्रानःपाइंचरेच्ळूद्रः सायंबेश्‍यस्यदापयेत ॥ १४ ॥ 
अघाचितंतुराजन्य न्िरात्रंत्राह्मणस्यच । 
पाद्मेकचरट्रोधे द्रौपादौबघनेचरेत्‌ ॥ १५॥ 
योजनेपादहीनंच चरेत्सअनिपातने । 
चघंटाभरणदोपण गोस्तयत्रत्रिपरबत ॥ १६ ॥ 
चरददुधव्रतनतत्र भपणाथळतंहितन्‌ । 
दमनबानिरोश्ेत्रा संघातेचबयोजन ॥ १७ ॥ 
स्तंभ खलपाशश्च मतेपादोनमाचरेत ।' 
पाषाणलंगहै बापि शस्त्रणान्येनवाबलात्‌ ॥ १६ ॥ 
निषपातयंतियंगास्त-स्तेषांसवंविधीयतै । 
प्र/जापत्य चरेद्धि प्र: पादोनं क्षत्रियस्तथा ॥१९॥ ` 


खिला गाये फो रिल दस साना यह दूमरा पाद-सौन दिन सश 
मायफकाल मे खाना यह तीसरे पादू तथा तीन दिन तक प्रात काल में खन 
यढ चौथा पाद-कृच्छ बा होला है ॥१३॥ प्रासः फाल और मायंफाल में लोन २ 


दिनि ब्रत के निपस से राना छसे दिनाहु-ओऔर सायंकाज खाले लीस दिन के 
व्रत कोळीह करमो हिन के व्रत पादोन-कडूत हैं | प्रायश्चित्त के व्पिपमें शद्‌ 
उक्त प्रालःपादु-और खेशय आायंपाद्‌ का फर ॥ १५॥ छत्रिय अपायवित-और 
मया तीन दिल निराहार उपास करे-रीकने में छो गाय का मरणा होय 
तो एक एद्व्रत ओर धांपन मे दो पादल़न करावे ॥ १५॥ योजन ( गाडा 
इलादि मेडन ) में पादोत बल आर निधासन (गिराना था घायल करने ) 
सं संपृणे कच्छू व्रत कराव गौक गले में घंटा खाँचत ने यदि गौक्षा मृत्य ढा 
जप ॥१६॥ तो दिनाचेकृच्छ व्रत करावे कय! कियह भवया के लिये है-और दुसन-- 
बण में करने वा रोकने क लिये काष्ठ घटा [शो लकडी गौ के गले में लटका 
करे है) बांधने मे ७९० और खटा -साकल -रम्मी-मे गो सर जाय सो पादन 
ठत कर परथर लट अथवा अन्य शाध्त्रों से वा सल से ॥९८॥ जो पापी पुरुष गौ की 
भारे तो संपयां कच्छ रुर ब्राहमण प्राजापत्य क्षत्रिय पादोन हेते कर 1१९ 


॥ भावायमहिता ॥ 
छृच्छादुंतु चरेद्वेश्यः पादंगद्रस्यदापपत्‌। 
दौमासौपायसेद्रत्सं द्रोमासाद्वौस्तनौदुहेत ॥२० ॥ 
द्वीमासावेकवलायां शेषफ्रा्लयधारुचि । 
दमतामढुंमासैन गौस्तयत्र विपद्यते ॥२१ ॥ 
सशिखंवपनंळृत्वा प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ । 
हलमष्टगवंघम्प्रें पडगवंजीविताधिनाम्‌ ॥२२॥ 
चतुगवंनुशंसानां द्विगवंहिजिघांसिनाम्‌ । 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेद्नंनवा ॥२३॥ 
नदीपवंतसंरोहे मृतेपादोनमाचरेत्‌। 
ननारिकेलवालाभ्यां नम्‌ जेननचमंणा ॥२२॥ 
एभिगांस्तुनबच्नीया-द्रध्वापरंबशोभवेत्‌ । 
करो:कारशीर चबध्नो या- दुद षभंदक्षिणा मुस्रम्‌ ॥२४१ 
पादलग्नाहिदाहेष प्रार्याश्चत्त नविद्यते। 


ee 


वेश्य कृष्काटु अरत और शुद्र पादकृष्छ कर-ठ्याई गोका दूध दो सहीने तक 
यदू को पिलावे पीछे दो महीने दो धन दुहे ॥ २० ॥ पोळ दो महीने एफ 
समय में हो दुह और शेष ( बाकी ) मनप में अपनो रुचि के अनुभार दुह 
यश में करले के लिये गोह बांधने आदि से दशव वा पंद्रह दिन के 
सीलर यदि गौ मरजाय ॥ २१॥ तो शिखा समेत सं डन करा कर प्राज्ञापत्य 
द्रत फरे--माठ धेश का इल घम का ओर छः वेण का हल छापने छोजिका 
के शिये है ॥२२॥ चार धल का हल कठ़ोरों का “और दो बेलों का हृत्यारॉ का 
हे अत्यंत सोफ रखते से अधवा अत्यंत दुहने से अथवा मासिका में नाण्नेसे 
॥ २३ ॥ नदी में यवा पर्वत के चढते पर यदि गौ सरजाय तो पादोन व्रत 
करे-नारोयल को ररसो--खाए मंज--झऔर चाल ॥२४॥ इन से बेलो गीं 
को न सांधे ए्योंकि इन से बांधने से परवश होता हे किन्तु कुशा और कार्गो 
से दक्षिण दिशा के सन्मख वेल को बांधे ॥ २९॥ पाद्‌ सं कमर आदि लगने 
से सांप के काटने से और गशने से गौके मरने में झर बहुत गोझो के घांधने 


ऋापस्तम्य॒स्स लिः ॥ ३ 


व्यापन्नानांबहूनांतु रोधनेबंघने पिच ॥२६ ॥ 
भिषउमिथ्योपचारश्च द्विगणंगोव्रतंचरत्‌ । 
श गभंगेस्थिभंगच लांगलस्यचकत ने ॥९० ॥ 
सप्तरात्रपिवेद्रज यावत्त्वस्थापनभवेत्‌ । 
गोमूत्रणत संमिश्र यावक भक्षयदुद्विज:॥२८॥ 
एतद्रिमिश्रितंवज मुक्त चोशनसास्वयम्‌ । 
देवटरोण्यांविहारेष कूपेष्वायतनेषच ॥२< ॥ 
एषगोष॒विपन्नासु प्रायश्रित्तंनविद्यते । 
एक्रायदातबह भि-देवादुव्यापाद्ताक्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 
पाइंपाइतहत्याया-श्चरयस्तेएथकू एथकू । 
यत्रणे ्राचिकित्साथे मढगभविमोचने ॥२१ ॥ 


यत्न ऊ्रतेविपत्तिश्चे-त्प्रायश्चित्तन विद्यते । 

सरोमप्रयमेपादे द्रितोयश्मश्रचारणम ॥ ३२ ॥ 
द की € हर यी य 

तठतोघतरिखाधाया सशिखंतुनिपातने । 


अधवा रोकने में भी प्रायश्रिक्त नहीं है १२६. वैद्य भी अन्यया चिकित्सा 
( इला ) से यदि गौ सर जाप तो गंहत्या का द्विग॒गा प्रायश्चित्त करे 
और सोंग बा हाड टट जाय अधवा गौकी प छ फटजावे ॥ २9॥ तो साल 
दिन तक णश ( गोमूत्र मिले कौ के सत्त वज्र कहाते हैं ) 
पौव और जब सक गी स्वस्थ ( अच्छी हो) तवतक द्विज गोस्य को 
सिला कर को सक्षगा कर ॥ २८॥ यह सिञ्चित बज सशसा ऋषिने स्थयं 
कहा है | देवद्रोणी ( तोच) डोलने फिरले सें- कृप में गिरने से ॥२९ । 
, इन स्थानों में यदि गौ सरजाय तो प्रायश्चित्त नही शे । ओर यदि कभोएक 
गौ को बहुत सनुष्य मारदें ॥ ३०॥ सो बये सब गौइत्पा का चौथाई २ प- 
चक्‌ प्रायश्चित्त करें । यंत्रण (बंधना) अथवा , चिकित्सा के लिये मूढ (सरे) 
गर्भ के निक्षालने में ॥ ३९ ॥ यदि यल करले पर भो विपत्ति ( दुःख वा भरण) 
हो जाय सो प्रयश्चित महो है । प्रयस पद्‌ प्रायश्चित्त में रोमों का, और 
द्विराद प्रायश्चित्त मे इसश्न ( हाढी ) को खोइ कर ॥ ३२ ॥ और गीके 


६ भाषार्थसहिता ॥ 
सर्वान्केशान्समुद्धत्य ळेदयेदंगुलद्रयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवमेवतुनारीणां सिरसोमंडनंस्मृतम्‌ । 

इत्यापस्तम्चोयं घमशास्त्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
कारुहुस्तगतंपण्यं यच्चपात्राद्रि न:सतस्‌ । 
स्त्रोबालवृदुचरितं सवमेतच्छुचिर्मृतस्‌ ५ १ ॥ 
प्रपास्वरण्येषजलेषुर्वेगिरी द्रोण्यांजलंकेशविनिःसतंच । 

श्पपाकचांडालपरिग्रहेषु पात्वाजलंपज्ञुगव्यनशुद्रि: ॥२॥ 
नद ष्यत्संतताघारा वातोटुतताश्चरणब 
स्न्नयो ढृटुशच बालाश्च नदष्यन्तिकदाचन ॥ ३ ॥ 
आत्माशय्याचवस्त्रंच जायापत्यंकमण्डल 
आत्मनःशचोन्यर्तान परेषामशचोनित ॥ ४ ॥ 


अन्यस्तखानिता:कृपा-स्तडागानितथंत्रच । 
एपस्नात्वाचपीत्वाच पज्जुगव्यनशद्ध्यत्ति ॥ ४ ॥ 


उच्छिष्टमशचित्ववं यच्चविष्ठटानलपने । 


सारष्ठालने में शिखा समेत परूप का गयढन कहा है-और सय केशों का 
कपर को उभार कर दो दो अंगल कटादे ॥ ३३ ७ यह स्त्रियों के केशों का 
मुगहन कहा हे! इल्यापस्तम्मरीय घस शास्त्र प्रयभोःच्पापक्रापा ॥ 

कारोगर के हाय का सस्तु-ओर बेचने योग्य-सथा को वश्ल पात्र से 
खाहर निकाला झो-स्तो, बाल दृदटु इन का आचरपा, यह सञ्ज शुद 
कहा है॥ १ ॥ प्रपा (प्पाक ) बन का जन पचेल का-द्रोगी (छुंगी था 
सजक ) का केशों का निचडा हुआ और श्वपाक सथा चांडाल के घर का जन 
पीकर पंचगव्य से शुद्धि, होती है ५२॥ निरन्तर पढ़ती जल की चारा और 
पत्रन को चष्ठाद घल सचा स्त्री वृटू और बालक इतने वस्तु कभी भौ दूषित 
( अशुद् ) नद्दों हते ॥३॥ शरोर शय्या-यस्त्र स्त्री-संतान-पात्र-ये अपने ही 
शुद्र होत हैं और अन्य समष्यों के भन्यके लिये कमी शुद्ध नहीं होत ॥४॥आअन्धतिकृष्ट 
मनुष्पोंब्हे खद्‌बाये शो कप अथवा तालाब हैं उनसेंस्नान कर था जल पोके पञ्चुरव्य 
पीते सेशुद्धि होती हे।५। ३्डिए-झशुटु-अआर सश जिधर्मेणगा हो ये सब कल 


कापस्तम्पस्म तिः ॥ 9 
सवशट्ध्यतितोयन तोयमकणश्रादुध्यति ॥ ६ ॥ 
ए परशमिनिपातेन मारुतस्पशनेनच । 
गवांमूत्रपुरीषेण तत्तोयंतेनशुठ्ध्यति ॥ * ॥ 
अस्थिचर्मादियुक्तंत खरश्वानोपदूषितम्‌ । 
उठुरेइद्कसब शीधनंपरिमार्जनम्‌ ॥ ८॥ 
कपोमत्रपरोषण यबनेनापिदू षितः । 
श्वशगालखरोए श्च क्रव्यादश्चजुगुप्सितः ॥ ९ ॥ 
उद्घ्॒त्यैवचतत्तोय सप्तपिंहान्समुठुरेत्‌ । 
पंचगव्यमदापूतं कूपेतच्छोचनंस्पृतम्‌ ॥ १० ॥ 
वापोकृपतडागानां दूषितानांचशोधनम्‌ । 
कंभानांशनपुट त्य पंचगव्यंत्ततःक्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यनच्चकूपार्पित्रे्ोयं ब्राह्मण:शवदूृषितात्‌ । 
कथंतत्रविशुर्धिस्था-द्तिमेसंशसो भत्रेत्‌ ॥ १२॥ 
अकिन्ननचभिन्नेन केजलंशबदू पिते । 


स्‌ शुद् होते हैं और बहू जन किससे शुटू होता है ॥६ ० सय को किरणों के 

पहने से और प्रवम के लगने ने तावा गौओं के सत्र और गोवर से 
बहु जल शुट होता है॥9 ॥ जिस लमके चात्रर्म हाउ-तरा चाम पहा 
हो अथवा गधा कुत्ता इनसे अपधिन्न हो तसकपादि के सब जल को निकाल कर 
सस को आफु प्रकार माफ करे || ८ ॥ सूत्र-विष्ठा इसके पहने से और य- 
बन के जल भरने से-कुत्ता, रीदह गधा ऊट ओर रूम के खाने वालों से 
कृप भी दूषित ( अशुद्ध ) होजाता है ॥ ९।। उस कूपके कक्षको निकाल कर 
“ बात मिहीके पिंड ( ढले ) कूपे से निकले और पञ्चगव्य तथा पवित्र मिही 
उसमें डालने यह कुएका शोधन कहा है ॥ १०" वावही-कप-तालाव ये य- 
दि अपवित्र होज्ञायं तो सो १८० घडाकल निकाल कर पंचगव्य डालद ॥११॥ कों 
ब्राह्मण शब (मुदा) से अशुद्ध कुए के जलको पोले तब शुद्धि केसे हो यदि यह 
संदेह मुक होय तो ॥ १२॥ जो मुदी ( रुधिर से भोगा महो ) जिसका कोई 


प | भाषांधलहिता ॥ 
पीत्वाकृपादहोरात्र पंचगव्यनशुदृध्यति ॥ १३ ॥ 
झिलन्नभिन्येशानेचेज तत्रस्थयदितत्पिबेत्‌ । 
शुदिश्चांद्रायणंतस्य तप्तकृच्छमथापिया ॥ १४ ॥ 
इत्यापस्तम्थीये द्रितोयोऽध्यायः ॥ २॥ 
श्ंत्यजातिरविज्ञातो निवसेश्वस्यवेश्मनि । 
तस्यज्ञात्वातुकालेन द्विजाःकवन्त्यनुग्रहम्‌ ॥ १॥ 
धान्द्रायणपराकोवा द्विजातोनांविशोधनम्‌ । 
म्राजापत्यतशद्रस्य शेषतद्नुसारतः ॥ २॥ 
येभुक्त तत्रपङ्कान्नं क्रच्छतेषांपदापयत्‌ । 
a क... औक ९ 9 (34 है या 
तेषामपिचतैभुंक्तं कुच्छु पाद प्रदापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कपेकपानदेु ष्टानां स्पर्शसंसगदूषणात्‌। 
तषामकोपवासन पंचगव्येनशोघनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बालोढढुस्तथारोगी गभिणीवाय पीडिता । 
अग टूटा हो) ऐसे मुदासे कूप अशुटु होतो उप कुएके जज को फोकर दिन (रात 
उपवास करके पंचगव्य से शह होला है ॥१३॥ यदि रुधिर से भोगा और ट्टे 
अंग बाला मुद जिस कप में पह! हो और उसके जलको पीले तो चांट्रायणा 
अथवा सप्त कृद्ध से शुद्धि होतो है ॥१४॥ विना लाना अन्त्यक्ताति चायहालादि 
जिस अनुष्य के घरमै वसे और फिर बह जान पह लो ब्राह्मख क्षत्रिय वेश्य ठस 
अंत्यज्ष पर दया करें अर्थात्‌ दंड नद ॥१॥ और द्विजाति चांद्रायण अचवा पराक व्रत 
करें और शद प्राजापत्य जौर शेष जाति (सूत आदि) अपनी २ क्षातिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करे /२॥ जोर लिन्होने वहां पक्काल झाया हो उनको कूद द्रत देता . 
चाहिये । शोर वहां पक्काक खाने वालों का जिन्होंने खाया हो ठन को चौथाई 
करुछ्त्रस करावं।३॥ नीचो के स्पश और समागम के दोष से तथा एक कुए का 


क्ल पीने से जो जद इयेहें उन का एक उपवास जोर पंचगव्य शोधक है ॥४॥ 
बालक, ठृदु,रोगी,और वाय को पोहा वालो गर्भवती छो इन को राजि भर ख़त 


झआपस्तस्बस्मतिः ॥ ९ 
तेंषांनक्त प्रदातव्यं बालानांप्रहरद्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
अशोतीयंस्थवर्षांणि वालोवाप्यूनषोडशः । 
प्रायरिचत्ताटुंमहन्ति स्त्रियोव्याधितएबच ॥ ६ ॥ 
न्यूनेकादशवर्षेस्य पञ्चवषांधिकस्यच । 
चरद्गरु:सुहृद्वापि प्रायश्चित्तंवशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थतेःक्रियमाणेष येषामाति:प्रहश्यते । 
शोषसंपादनाच्छुदृधि--विपत्तिनभवेद्यया ॥ ८ ॥ 
क्षत्राव्याधितकायानां श्राणोयर्षा विपद्यते । 
यनरक्षव्तिवकतार-स्तेषांतत्किल्विपंभबवंतू ॥ € ॥ 
पूर्णांपकालनियमे नश ढुचिब्राल्लणँविना । 
अएणप्व पक्रालेपु शोषयन्तिद्विजोक्तमा: ॥ १० ॥ 
समातमितिनोबाच्य जिषुवर्णपकहिचित्‌ । 
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" लावे आर खालको को दो शहर फा उपचा ॥ ५॥ अरसी वर्ष का बटु शौर 


सोलह वपं मे नयन वस्था का घाझक- स्त्री आऔर रोगी-थे मब झाघ प्रायमिक्त के 
योग्य ई ते हैं ।६। ग्यारष्ट वष से कम और पांच वर्ष से अधिक जिसकी अवस्था 
हे ऐसे बालक को शि फरन वाले प्रायश्चित को गुर धधा मित्र करे 19 
यदि घे (खालफ) हौ अपना ग्रायरिचत्त कर और वोच में दून को कष्ट प्र- 
तोन होय तो शेप प्रायश्चित्त को गुल एद्‌ कर्‌ अथजा जेसे इन को विप- 
त्ति दुःख बिशप न हो यसे हो प्रायाश्‍चत्त को थे करे ॥६॥ प्रामशचित्त के करने 
से क्षुधा से पोडित होकर जिन का प्राया निफन ज्ञाय लर: तू सर जावे लो को 
क्षोग घम (प्रायश्चित्त आदि) के उपदेश करने घाले ७ जा उन के प्राणों को 
रक्षा नहों करले झयोत्‌ शक्तिके झनुभार छन्ह प्रायश्चित्त नहरों साते तो यह 
पाप उस उपदंश करने वालों को हो लगता हे 1,९! यदि समय का नियस 
पूरा भी हो जाप तो भी ब्राह्मणों के कहे बिना शुद्धि नहो होली छार काल 
का नियम पूरा न भी हो तो ब्राह्मण शठ कर देते हैं अर्थात शुद्धि अस्म” 
के वचन में हे ।। ९० ॥ क्योंकि प्रायों का संशय उत्प होने पर कस बा 
ड 
बे 


क्र 


१० नायासिता ॥ 
विप्रसंपादनंकम उत्पन्न प्राणसंशये ॥ ११ ॥ 
सपादवन्तियेखिग्रा: स्नानती थफलप्रदम्‌ । 
सम्यक्कत्तुरपापस्याद व्रतोचफलमाप्नुयात्‌ ॥ १२ ॥ 

इत्यापस्तम्बोये ततीयाएध्याय:॥ ३ ॥. 

चांडानकपभांडप यो5ज्ञानात्पिबतेजलम ॥ 
प्रायाश्वत्तकपंतरुप वणवणविधघोयते ॥ १ ४ 
चरेत्सांतपनंविप्रः प्राजापत्यंतभूमिप: 
तदूधतृचरेद्वृश्यः पाद्‌शाद्रस्यदापयेत्‌ ॥२॥ 
भक्तो[च्छएस्त्वनाचान्त-शचांडालेः”बपचनवा 
प्रमादात्स्पशनंगच्छ-सत्रकया दिशोघधनम ॥ ३ ॥ 
गायत्र्यप्टसहर्खतत द्रपदांबाशातंजपेत्‌ । 
जपंखिराप्रमनश्ष-न्पंचगव्येनश्ध्यति ॥ ४ ॥ 
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मंवादन (पणस!) ब्राह्मणा हो कर सफला है इम से सीन घया (छत्रिय खेशय 

टर; के खिषय में कनी भी कोई पुरुप किसी के कम को समाप्त (परा) हो 
गया ऐसे न कह ।। ११॥ जो ब्राह्मणा सोच स्त्रान के फन को देने घाला स्वान 

खी झन्य की शहि के लिये किमी अन्य परुष से करखाते हैं बढ़ा प्रायशिक्त 
करने याला सम्यक शुद होता ओर व्रतो (जिस को प्रायश्चित्त करना शा) 
वह उस के फल को पाता है ।। (२॥ 

शत्पापस्तम्थीये तृतीयोध्यायः ।। 

अंडाल फे कुए अवा पात्र में यदि अञ्चाम से जल पोले सो उभ पाप का 
प्ररणक णें कैसे प्रायश्चित्त करे ॥ १॥ ब्राह्मण चांतपन-क्षश्रिय प्राजापत्य 
खेण्य ? था प्रःजापत्य, और शद्र चोधाड प्राजापत्य प्रत करे ॥ २॥ भोजन कर: 
त च्डष्ट ह स्नण आचसन करने से पूव यदि चांडाल दा श्वपच से शल कर 
छ जप गे वहां विशोधन ( प्रायश्चित्त) करे ॥ ३ ॥ आठ ८००१ हजार गाम” 
की अचक्षा सो १८० ट्र॒पदा मंत्र को जपे और लपता हुआ सीन दिन उपवा- 
श करके पंचगव्य से शुद्र होता है! ४॥ विष्ठा झोर मूत्र त्याग किये पश्चात 


आपस्तम्ब्रम्सृलिः ॥ ११ 
झंडालेनयदास्एप्टो विण्मचकरुतेद्रिजः ' 
प्राथश्चितंत्रिरात्रंस्या- द फ्तोच्छि्टःपडाचरतत्‌ ॥ ५॥ 
पानेमेथनसंपक तथामत्रपरीषयो: । 
संपक पदिगच्छेत उद्क्याचांत्थजस्तथा ॥ ६ ॥ 
एहीश्व्यदोस्पृष्टः प्रायश्नितंकथंभवेत्‌। 
भोजनेचेत्रिरात्रस्या-त्पानेतः्यहसेत्रच ॥ ७ ॥ 
मैथनेपादळुच्छु स्था-त्तथामू्रपुरीपयोः । 
दिलमेकतथासत्र परोपेतदिनप्रयम ॥ ६॥ 
एकाइंत त्रनिि प्ट~-दनघावन भक्षण 1 
दृक्षार्टेनचाँडाल दिजस्तरीजतिएलि ॥ ९ ॥ 
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फळानभक्षियस्तस्य वराम जानाले श त । 


ज्राहणान्समन॒ङ्गाप्य मबासासनानमाचरख ॥ १० ॥ 
एकरात्रोपितोभात्वा पंचरव्पनरादर्व्यात 
थनक्रेनाचड्च्छिप्टो हरणप्यस्प्शालादजः ॥ ९६६ 


घडि टिक को 'वाहाप्न ह्पश करने सो सोनदिन ता लपदान सर्‌ भोजस केज 
"नन्तर डळ्किप्ट को छुले लो छ; दिन का उपवास घट ५॥ डालपान-री पल 
मुत्रतिष्टा करले हुयेदन मौ को पर मदि रजश्वला साल्पर बसका सुपे हो काथ 
अधवा ये छत तोश्रायश्विक्त्कने हो? रकम्वला शादि का चणे भोजम के समय 
हो लो तोन दिन और जलपान में भी तीर दिन खए्श'स ॥३ सैथन में पाद 
कच्छ देसेहीसूत्र और विष्ठा करने में क्रम से एक दिन और तीन दिन उप्चाम 

, ॥८॥ और दातोन करने में एड दिल रुपवास झरे। जिस खस पर चांडाल चढा 
हो यदि उसी वृत्त पर द्विज चढ़ा हुंआ ॥₹ ॥ फल खारक्ठः छो तो उचकी पोले 
शुट होनो चाहिये 2 त्राह्मगणो को घाला लेकर सरेल स्काय करे॥९०ळीर एक 
 द्िन.डपवर्स, करके पंचगत्य पौने से शुद्र हो जाता है | जिम किमी वरत के रखने 
से सच्चिष्ट द्विश अपवित्र ( सल आदि ) वस्तु को यदि छसे ॥ ११ ॥ 


९२ साघायसहिता ॥ 

अहोरात्री षघितोभत्वा पञ्चगव्येनशुदुध्यति ॥ १२ ॥ 
इत्यापस्तम्ब येचतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

चांडालेनयदार्एष्टो द्रिजवणःकदाचन । 
अनभ्युक्ष्यपिबरेत्तोयं प्राय श्वित्तंकथंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
त्राह्मणस्तुत्रिरात्रेण पञ्चगव्येनशुद्ध्यति । 
क्षत्रियस्त॒द्विरात्रेण पञ्चगव्येनशुटुध्यति ॥ २॥ 
अहोरात्रेणवेश्यस्तु पञ्चगव्यनशुट्ध्यति । 
चतु थरयहुत्रणस्य म्रायश्ित्त कथंभचेत्‌ ॥ ३॥ 
त्रतंनाररिततपोनास्ति होमोनेवचविद्यते । 
पञ्जुगउयंन दातव्यं तग्यमंत्रवित्रजना त्‌ ॥ ४ ॥ 
ख्यापयित्वाद्रिजानांतु शूद्रोदानेनशुद्ध्यति । 
ब्राह्मणस्थथदोच्छिष्ट-मश्नान्यज्ञानतो द्विज: ॥ 9 ॥ 

अहारात्रेतगायचत्र्या जपक्रत्वाविशुदध्यति | 


लो एक दिन रात ठपवाम ळरके पजुगव्य पीने मे शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ 
॥ इ्त्यापस्तस्थौये चतथाज्ध्याय: ॥ ४ ॥ 


——— 


ene, 


यदि कदाचित्‌ द्वि थरं को चांडाल स्पर्ण काले और सह द्विज स्त्रान 
किये लिला छी कल पोले तो प्रायश्चित्त केने हो ? ॥१ ॥ आहागा सीस दिन में 
आग कत्रिय दोदिन में क्रम से उपयास करके पञ्जुरव्य पी ने से शुद्ध छोले हैं ॥२॥ 
ऽपर घेण्य एक दिशराल उपवास करके पञ्नुग्व्य पी नेमे शट होता है-चौथ वशा 
( एट) का मण्यद्धित्त केले हो 71३४ शद को त्रत नहीं लप नहीं छोम नहं 
आर इसको वेदक्षा अधिकार नक्कोने से पञ्चगव्य भी नहीं देना चाहिये ॥४॥ 
परन्तु शर निज अपराध को य़ाछयों को सिदित कराकर दानदेने से शुट होता 
है-यदि द्विज अज्ञात से ब्राक्मया के सच्छिष्ट ( जठा ) को खाले ॥५॥ तो एक 
दिन रात गायत्री का जप करके झच्छे पकार शुद्ध होता है और यदि 


आपस्तस्धस्सतिः ॥ १३ 
उच्छिष्ट'वशयजातीनां भक्त ऽज्ञाना दुद्विजोयाद्‌ ` ६ 7 
शांखपुष्पीपयःपीरवा त्रिरात्रणेबशुद्ष्यति । 
त्राह्मण्यासहयोश्नीया-ठु च्छिष्टंबाकदाचन ॥ ७ ॥ 
नतत्रदोष'मन्य ते नित्यमेवमनीषिणः । 
उच्छिष्ट मितरस्त्री णा-मक्ली यात्स्पुशातिपिवा ॥८॥ 
भाजापत्येनशुद्रिःस्था-दु गवानङगिराव्रवीत्‌ । 

अ त्यानांभुक्तशेषंतु भक्षयित्वाद्वि जातयः॥९॥ 
चाँद्रायणतद घांघ त्रह्मक्षत्रविशांबिधिः । 
विण्मूत्रभक्षणेविप्र-स्तप्रकृच्छु समाचरत्‌ ॥ १० ॥ 
शवक कोच्छिप्टगोमिश्च प्राजापरयविधिःस्मृतः । 
उच्छिप्टःस्पृशतेविप्रो यदिकथ्रिदिकामत' ॥ ११ ॥ 
शनःकुक्रुटशूद्रांइच मद्यभांडंतथेबच । 
पक्षिणाथिष्टिनंयच्च यदामेध्यकदाचन ॥ १२ ॥ 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 


चेश्यों के लच्छिष्ठ को अज्ञान से रिज खाले ॥ ६ ॥ तो शंखपष्पी के जल को 
पोकर तीन दिन से शुद होता हे-फो कदाचित ब्राह्मणों के संग सच्छिप्ट को 
प्रा क्या खाले ॥ 9 || उस में विद्वान्‌ मनुष्य कभो मो दोष नहों सानते-भऔर 
यदि अन्य स्त्रियों के उच्छिष्ट को खाले आथवा छूने ॥4/ तो प्राजापत्य व्रत 
से शुद्धि होती है यह भगवान्‌ ( ऐश्वय बाले ) अंगिरा ऋषि ने कहा हे-य- 
दि अस्त्यजा के भोजन से बच अन्न को द्विजाति खाले ॥४॥ लो चाद्रायण अ- 
डुरूच्छू--पा दकूछ -य्राह्मणा क्षत्रिय देश्य क्रसशः करें-झौर विष्ठा वा 
सूत्र बादोनोंके भक्षण मेवा सप्त कछुत्न करे १०॥कुत्ता-काक और गौओं केउ- 
'च्डए का भक्षण करले तो प्राज्ञापत्प करता चाहिये-यदि कोई उच्छिष्ट ब्राह्मण 
अत्तन से।११॥कुत्ता मुरगा-शद्र-मदिरि का पात्र-और जिप्त पर पक्षि बेठा 
हो ऐसे अपिश वस्तु इन का कद चित्रुपशेकरले॥१२॥ सो एकद्निरात उपया 


१४ सापांयसहिता त 
वेश्येनचयदार्पष्ट उच्छिप्ट्नकदाचन ॥ १३ ॥ 
स्नानंजप्य चत्रेकाल्य दिनस्यांतेविशुध्यति । 
विप्रोविम्रेणसस्पष्ट उच्छिष्टेनकदाचन ॥ १४ ॥ 
स्नानांतेचविशहुःस्या-दापस्तंम्बोद्रबोन्मुनिः । 

इस्यापस्तंबीय पंचमोऽष्यायः ॥ 
अतऊध्बप्रबक्ष्यामि नोलीबस्क्षस्थयोविधिः । 
स्हीणांकोडाथसभोग शयनीयेंनदटुप्यति ॥ १॥ 
यालनेविक्रयचेब तद्वुन्तेरुपजीवने । 
पतिनस्तुभदेद्विम-स्त्रिभिःक्ृच्छेषिशुट्ष्यति ॥ २॥ 
स्नानंदानजपी होम; स्वाध्यास:पिलतपंणस्‌ । 
पचयज्ञाद्थीस्तस्य नीटीवस्त्रस्यचारणात ॥ ३ ॥ 
नोलोर त्तयदा वस्त्र त्राह्मणांगपचारयत । 
अहोराच्रोषितोभूत्वा पचगव्य नशदध्घति ॥ ४॥ 
रोमकपेयदागच्छेद्रसो नील्याश्वकहिंखित। 

श करके पंचगव्यपी ने से शद हता हि! सदि कदा चित्‌ च्द्धिए श्य जर सया 
छूने॥१३१ सो जिकाल स्वान और जप करके दिन के छन सें शुद्ध होला है जी को 
कदा चित त्राक्मगा को उच्छिष्ट ब्राह्मण ही खुले ४१४ तो स्तरात के अंत में शु 
टु होता है यह 'मपस्तंत्र मुनिनेक्रहृ छे ॥ ५ ॥ 

इत्या पस्तम्ञ्रोयघमंशास्त्र पञ्लुसो यायः ॥ 
अल आगे नोले वस्त्र को विधि कहते हैं- स्त्रियों के संग क्रीडा के लिये 
भोग में ओर शरपा पर नीले वस्त्र का दोष नहीं ॥ १ ॥ सील फे पालने, जे- 
अने,आर जालिका से ब्राह्मणा पलित झोला है होर वह तोन त्रलकळू करन से 
शुद दोता है॥२॥ जो नीले वस्त्र को धारया बरे उस के- सत्ान-दान-छप 
हाम-वद्‌ का पःट-पितरोंका तपेश छोर पंचमहायज्ञ करमेद्घा हैं॥३ नी ले रगे 
घस्त को यदि ब्राह्मया अंगमे घारण करेतो एकद्नराल उपवास करके पंचगव्य 

से शुट्द होता है ॥४॥ यदि कदाचिस्‌ रोसकपों के दारा नोल का रस अंगर्मे च- 


आपस्तम्धस्मतिः ॥ १५ 
पतितस्तभजे द्विप्रस्त्रिभि:ः कृष्छे विशुद्ध्यति ॥ ५ ॥ 
नाली दारुयदाभिद्या-ट्राह्मणर्यशरीरकम्‌ १ 
शोणितंहश्यतेतन्न द्विजश्चांद्रायणंचरेंत्‌ ॥ ६ ॥ 
नोलोमध्येयदागच्छे-त्पममादादत्राह्मणःक्षिचित्‌ । 
अहोरात्रोषिततोभून्वा पंचगव्येनशुदृष्यति ॥ ७ 0 
नोलोरक्तनवस्त्रण यदन्नसुपनोयते । 
अभोज्यतद्द्विजातीनां भुक्टवाचान्द्रायणंचरत्‌ ॥८॥ 
भक्षयंशश्चनो लॉस पमादादुन्राहाण:क्कखित्‌ । 

'च ट्रयण लश॒दिःस्या-दापस्तंबोसवोन्मुनि: ॥ ६ ॥ 
यात्रत्यांचापितानोली तात्रतीवउुचिमही । 
प्रमाणंद्रादशाव्दानि झतऊष्वेंशुचिकंत्रेतु ॥ १० ॥ 
इत्यापस्तंबी दपप्डोउध्याय; ॥ ६ ॥ 
स्नानंरजस्वलायास्तु चतु थेह निशस्यते 
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जाजाय तो ब्राह्मण पलित होकागाहे जीर तोन कछत्रत करने से शद होता हे 
॥५॥ यदि नोल करे लकडी त्रात्मण के शरोर में चाव करदे जोर उषं घाय 
में रुधिर निकल आब तो चांद्रायण व्रत करे॥६॥ यदि यज्ञात से अहण 
सील के खत के बीच में गमत फरे तो एक दिनरात उपवास करके पंचगव्य से 
शुद्ध होता हे ॥9॥ सील से रंगे वस्त को पढन कर शो अन्त परमा जाता है 
बह अक द्विजातियों को अभोज्य है और उसे खाले तो चांद्रायणात्रस कर ॥५॥ 
यदि अज्ञात से ज़ाहमण कदाचित नोल को खाले तो चांद्रायराव्रत से शुद्टिदो" 
सी । है यह आप्रस्तम्ध सलि ने कहा हे ॥९॥ जितनी पृथ्वी में नोल खोया 
हो उतनी पर्ती बारह १२ षष तक अशुद्ध होजातो है दाद शुद्र होतो हे ॥९९॥ 
इत्यापस्तस्म्नीये षष्ठो5च्याय: ॥ ६ ॥ 
रजस्वला स्त्रो का स्वात चौ्ध दिन $ए हे रण के निवृस होने पर खरो संग 


ति त मि 


नाषार्येसडिता # 
निवृत्त रजसिगम्यास्त्रो नानिवृत्त कथंचन । 
रोगेणयद्रज:स्त्रीणा-मत्यर्थहिपवतते । 
अशुद्ठास्तास्तुनंबेह तासांबेकारिकोमदः ॥२॥ 
साध्वाचारानतावत्स-रजोयावत्प्रवत्तते । | 
वृत्तरजसिसाध्वीस्याद गृहकमणिचेद्रियं ॥ ३॥ 
्रथमेहनिचांडाली द्रितीयत्रह्मघातिनो । 


~ 
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छती येरजकी प्रोक्ता चतुधेहनिशदुध्यति ॥ ४ ॥ 
भ्त्यजातिशवपाकेन संस्पृष्टावेरजस्वला । 
अहानितान्यतिक्रम्य प्रायश्चित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न्रिरात्रमुपत्रासःस्या -स्पञ्चगव्यंविशो धनम्‌ । 
निशांयाप्यनुतांयोनि प्रजाकारांचकामयेत्‌॥६॥ 
रजस्वलांत्यजेःस्पप्टा शुनाचश्वपचनच । 


क्ेयोग्य होती है रज के निवृत्त न होने पर कभी नहों होली ॥ १४ को 
किसी रोग से स्त्रियों के झत्यन्त रश ( रुधिर ) निकणता है वे खो उम रज 
से शुट नहों होतों क्योंकि अह उन का भद्‌ विकार से है 1 २॥ जघ तक 
रजोद्शंन रहे ले तक उक्त आघरण न करे क्योंकि रजोद्शन की निवृत्ति 
होने पर ही घर के कास और संग करने योग्य होतो है ॥ ३॥ प्रदम्‌ दिन 
चांडाणो संज्ञा. द्वितीय दिन ब्रह्महत्यारी तृतीय दिन रजक्की ( घोदिन्न ) 
होतो ओर चौथ दिन शुद्ध होती हे ॥ ४॥ यदि रकस्वला स्त्री को ग्रत्यज | 
शोर श्वपाक स्पश करले सो रजोद््शन के दिनों को विताकर प्रायञ्चितकरप 
तोन दिन उपवास और पंचगव्य का पीला उसका प्रायश्चित्त है । फिर उही शुट्‌ 
होने को रात्रि में पुरुष क्ला संग करे ॥ ६॥ यदि रजस्वला रूप को अस्त्यज-- 
छुत्ता-भौर इदपच ये स्पशं करले तो तीन दिन टपवास के अनन्तर पंचगव्य 


" आआपस्तस्थम्मृतिः ॥ १७ 
त्रिरात्रोपोषिताभूत्वा पण्चगध्येनशुद्ध्यति ॥४॥ 
प्रथमेहनिषद्रात्र द्वित्तीयेतत्र्यहंस्तथा । 
तनीयेचीपवासस्त-चतथर्वा, हद्शनात्‌ ॥८: 
विवाहे विततेयज्ञे संस्कारनसेता । 
रजस्त्रलाभवत्कन्या सस्कारस्तकथभवेत ॥९॥ 
रनापपित्वातदाकन्या-मन्यवस्थरलंक्तास । 
पनमंध्याहतिहत्वा शषकमसमाचर त्‌ ॥१०॥ 
रजस्टलानसंस्पप्टा प्लवकक्कटवायसे: । 
सात्रराज्नोपवासन पञ्चगव्यनरादरध्याति ॥१९॥ 
रजस्त्रलानृयानारी अन्यी'य:पृश्चतेयदि । 
तावत्तिठन्तिराहारा रनात्वाकालेनशदुध्यति ॥९२४ 
उच्छिप्टनतसस्पप्डा कदाचिस्रत्नीरजस्खला । 
कृच्छू णशादच्यतेवप्रा शद्रादाननशुदुध्याति ॥१३॥ 
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पोन से शद होती है ॥ ७ रजस्खणा र्री रजोदर्शन के प्रथम दिन अंत्यज 
या द्‌ स्त्रो का स्पश कर ले तो छः दिन,दूमरे दिन छस तो तीन दिन, सीमरे 
दिन स्पर्शं करले तो एक दिस, उपयास करे और यदि चौथे दिन कल लो 
अग्नि के देखने सेशट होती है ॥ ८॥ विवाहू में यच हो रहा हर और कुछ 
सम्फार भो हो चक्का हो कोच में हो वदि तह कन्या पवारला हो ज्ञाय सी 
एप सस्कार कसे हू: ॥०७॥ सख ससय छन्या को स्वान कराकर अन्य दसन्रो से 
शोभायमान करे आर फिर पबित्र आहुति देकर एष कस को करे ॥ १०३ 
जिस रजस्वला के खानर-मरगा कीआ छन ती बड़ पीन, दिलतपवास करने छीर 
पचगदप पोने से शुट होली है ७११॥ यदि दो रजस्वला स्री पर्पर एक टु. 
को कल तो शु के दिन सक उपासी रह कर स्त्रान से णट॒ होती हैं 
॥ १२ यदि कदाचित रजस्यणा स्त्रो को वादे उचषष्ट पुष स्पशं करले तो 
आहत यो स्त्री कच्छ ब्रत करनेसे छौर शू आति की स्त्री दानसे शह होतीहे!'३। 


३ 


१८ भाषायसहिता ॥ 
एकशाखासमारुढाः चांडालाबारजस्व॒ला । 
ब्राह्मणनसमंतत्र सवासाःस्नानमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
रजस्वलायाःसस्पर्शः कथंचिज्जायतेशुना । 
रजोदिनानांयच्छष त ठु प्यविशुद्ध्यति ॥१४॥ 

अशक्ताचोपवासेन स्नानंपश्चात्समाचरेन्‌ । 
तथाप्यशक्ताचेक्रेन पंचगव्यनशद्ध्यति॥ १६ ॥ 
उच्छिष्टस्तुयदाविप्रः स्पृशरेन्मद्य र जस्वलास्‌ । 
मद्यस्पृष्ठाचरत्छृच्छ्‌ तददृघंलुरजस्वलामू ॥ १० ॥ 
उदक्यांसतिकांविप्र उच्छिष्टःस्पशत्तेयदि । 
हूच्छाई तचरेद्विप्: प्रायश्चित्तविशोधनम्‌ ॥१८॥ 
चांडालः”बपचोबापि आज्रेबींस्पृशतेयदि । 
शेषान्हाफालकृष्टन पंचगव्य नशुद्ध्यति ॥ १८ ॥ 
उदक्यात्राह्मणीशुद्रा-मुदक्यांस्पशतेयदि ॥ 


oS 


यदि एक वृक्ष की शाखा पर 'चांडाल-रजस्वला और ब्राहमण ठे हों 
तो ग्राह्मण एक खार सचेंल शतान करे तब्रणुटु होता हे ॥ १४ ॥ यदि 
रजस्वला स्त्री का कृत्त से किसो प्रकार स्पशं छोजाय तो रज केशी 
शेष दिन हों उन में उपवास करने से सभ्यक्‌ प्रकार शुट होजातो है ॥१४॥ 
यदि उपवास करनेमें अशक्त हो तो एक ठपवास करके स्वात करले और जी 
स्वान सें भी अममथ हो तो एक उपवास और पंचगबय पीने से शुटु होती 
है  ९६॥ यदि उच्छिष्ट राह्मण मदिरा को अथवा रजस्वला स्त्री क्रो स्पश- 
करले लो क्रमसे रचछ और अट्ने कृच्छ प्रत कर ॥ ९9॥ यदि उच्छिष्ट ब्राह्मग्र 
ऐरी रजस्वला को छले को सलिका ( जिमके बालक चान्स दो) होतो ब्रा. 
पाए कृच्द्धाटु व्रत करे क्योंकि प्रायड्चित्त हो शुटु करने वाला हे ॥९८० यदि 
चाढाल अधवा इवपच आत्रेयी (रजस्वला) का स्पश करें तो वह रजस्वला स्त्री 
शेष है दिन के ठपवास शौर पंचगव्य से शुद्ध होती है ॥ १९ 0 यदि रजस्वला 


जापस्तम्पस्मतिः |। १९ 
अहोरात्रोषिताभत्वा पंचगव्यनशदुष्य वि॥ २० ॥ 
खव॑तक्षत्रियावश्या ब्राह्मणीचेद्र जस्त्रला । 
सर्चलप्न वनंकृत्वा दिनस्यातेघ त पिबत ॥ २१ ॥ 
सवणषतुनारोणां सद्यःस्नानंविधीयते ॥ 
एब्रमिवविशुद्धिःस्था-दापस्त बोत्रवीन्मुनिः ॥ २२॥ 

हत्यापस्तंबी येसप्तमी5ध्याय: ॥ » ॥ 
भस्मनाशदुध्यतेकांस्यं सरयासन्ललिप्यते । 
सराविण्मत्रसंस्पष्ठ शहृष्यतंतापलेखन: ॥ १ ॥ 
गत्रात्रातानिकांस्यानि शाट्रोच्छिष्टानियानित्‌। 
दशभस्मभि:शद्ध्यन्ति शत्रकाकोपहतानिच ॥२॥ 
शौचंसु ब्णनारीणां वायसून्दुरश्मिभिः। * 
रंतःस्पप्टशवस्पप्ट माजिकंत॒प्रदष्याति ॥ ३ ॥ 
अआटमुदाचनन्मात्र मक्षाल्यचावरशाड्ष्यात । 


म Ns हानि 


ब्राह्मणी रजस्थना शद्रा क्ास्पण करल लो एक दिन राज़ लुपयास करके चच 
गद्य से शुट होतो है ५ २२ ॥ इसी प्रकार क्षिपा लेशया ब्राह्मणीये रजस्वला 
भी परस्पर एक दृभरी का स्वश काले तो मच ल स्त्रान करके संध्या को चा 
च ॥ २१ ॥ अपने वर को रजस्वला के छने में तत्काल षी स्वान कहा है 
छुपी प्रकार शुदि होती है यह आपस्तम्ब मनिने कहा है ॥ २२ ॥ 
रटयापएस्तबसधोयें सप्तम च्यायः ॥ 3 ॥ 
जिस कामे के पात्र में सद्र का स्पण ने हुमा छो वह भस्म से और जिम से 
सदिरा विष्ठा सूत्र का स्ग्शे हुआ इ वह तपाने और रितबाने से शु होला 
है ॥ ९ भ गौके मंघे-शद्र के तच्छिए तया कुत्ता कार के छये जो काले के पात्र 
हैं दशत्रार भस्म से मांगने से शुद्र होते हैं २ ॥ सोना ओर स्त्रियां को 
शुद्धि बाय सं और चन्द्र मा की किरणासेहातीहे और बोय तथा मृदा का स्पश 
जिन सें हुआ हो ऐवा कनका वस्त्र दूषित (अशुदु ] है ॥३॥ परन्तु जल आ 
र भिहो से जिलने में बोय आदि लगे हों उतने वस्त को घोफर सम्यक प्रकार 


¢ भाषाधथसहिता त 

श्कमक सवेदस्य पंचरात्रेणजीयति ॥४॥ 
अन्नव्य जनसंयक्त' महु मासेमजी यति । 

पयस्तु दृधिमासेन यण्मासेनघुतंतथा ॥५॥ 
संत्रत्सरेणतेलंतु कोष्ठेजीयतिवानवा । 
भजतेयेतुशात्र न्न मासमेकनिरंतरम्‌ ॥६॥ 
इहजन्मनिशाद्रत्व जायंतेते ! ताःशुनि । 
शंद्रान्न शुद्र सम्पकः शाद्रेणेवसहासनम्‌ ॥ ° ॥ 
शठगज्ज्ञानागमःकशिच ज्ञ्वलतमपिपातयेत्‌ । 
आहिताग्निर्तयोविप्र शुद्रान्तरान्ननिवतंतं ॥ ८॥ 
त(प्रातस्यप्रणर्यन्ति आत्मान्रह्मत्रसोग्नय 
शद्रान्लनतुभुकत न मंथूनंयोधिगच्छलि ॥ € ॥ 
यस्यान्ष तस्पतेपनत्रा अक्नाच्छुक्रर्षसंभवः । 
शद्वालेनोद्रस्थ न य.कश्चन्मियताद्विजः ॥ १० ॥ 
संभनेच्छ रो प्राम्पस्तग्यवाजाथततूल । 


नि I RP >> वन: = IR न्न 


शा छि ही तो मख नि वि”) द्रा, फक +४३ प्र पाच लन म ४०६ हे ४! जिम 
व्यजन (भा कौ न्ख) मात दत (न ञाच हे ठोक र्से तथोट्ूच दा एगभह्वी, 


नमे और यी छः महीने मेअ ३1 सप एक खप में पट से पचला है अथा 
नहीं भी आर जो शरद के उल को एफ भम पसरत निरलर खालि हें॥ ६॥ 
ख इन ससार में श्र होते छ और मगा के अनन्तर कुक की यानि में उत्पन 
हो। हैं-फदठ का जन तथा मंपर्ग णद्ध को संग एक आमन पर खंठना || 9॥ 
शद से किसी विद्या का प्रश्‍ध करता ये प्रसापी पुरुष को भो पतित 
करदेते हैं। जो अग्निहीजरी तरा शटर के छम को सष्टीं न्यागता ॥ ८ । उष 
के आत्मा ( जीव, चेद्‌ सीनों अग्नि ये रब नष्ट होजाते हैं पटर 'के अको खाकर 
को मेडन (स्त्री कासंग ) करता है॥८ ! जिसका बहू अख है तसो के वे पुत्र 
हैं कोलि अजसेडी पीय होला है-शुद्र फे अन्न के पेट में रहते हुएजो द्विज म" 
इता है ॥ १०॥ पह गांव का सकर होता वा शत्र के शो कुल में पेद होता 


ख पम्तस्त्रम्मृलिः ॥ २१ 
श्रासणस्यसदाभुंक्ते क्षत्रियस्यतपवणि ॥११॥ 
वेश्यस्ययज्ञदीक्षायां शूद्रस्यनकदाचन । 
अमतत्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्यपयःस्मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वश्यस्याप्यन्नमेबान्तं शृद्रस्यरुघिरंस्मृतम्‌ । 
खेउवदेवनहोमेन देतताभ्यचनेजेपे: ॥ १३ ॥ 
अमृतंतेनविप्रान्न-मृग्यजःसामसंस्क्कतम्‌ । 
ठघवहारानुरुपेण घमेणछलवर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्षत्रियस्यपयस्तन भतानांयच्चपालनम्‌ । 
सस्‍्वकसं णाचकृपरभ-रनुसत्याद्यशक्तित: ॥ १४ ॥ 
खलनयज्ञातिथिस्वेन व श्यान्न तेनसंस्क्रतस । 
अज्ञानतिमिरांघस्प मद्यपानरतस्यच ॥ १६ ॥ 
रूखिस्नेनशूट्रात्य विघिमंत्रत्रिवर्जितम्‌ । 
आमंमांसंमघघतं घाना:क्षीरंतथेंवच ॥ १७ ॥ 


से ब्राह्मणा का अन्न सदा खाना क्षत्रिय का पच ( असावभ आदि) में ॥ १९ ॥ 


वश्य का अन्त यच की दीक्षा में जौर पादू का कभी न खावे-त्राह्मगा का प्रस ऋ- 
सृत रूप क्षत्रिय फा अन्न दूध रूप ॥ १२ ॥वेण्य का अन्न ही है और शद्र 
का खन्न सथिर रूप है। बनिवेषख्र देव होम देवसाओं का पूजन जप इन से॥१३॥ 
कौर ऋग्वेद यज्ञाद्‌ सासवेद क सन्चो से सस्कृत ( शट ) छुआ ब्राह्मण का 
अन्य अमृत छै । व्यबहार के अनुकून थम करने से छत रहित १४॥ सव प्रा- 
शिया का पालक श्रिय हे इस से दात्रिय का अन्न दूध हे । अपनो शक्ति 
के अनुमार अपने कसे से, पशुओं की रप से ॥१४॥ और खल (खरियान) भ- 
स्घन्धो यज्ञ से ससकार (शुद्धि) को प्राप्त हुए वेश्य का अन अभ ही है। अज्ञान 
के छंधभार से अन्धे और सदिरा के पीने में तत्पर ॥ १६ ॥ विधि और मन्त्र 
सेवजिंत शद का अक रूचिर होता है। कच्चा मांस सहत घी भ जेगेभौर दूध? १ 


२२ भाषा येस हलत ऋ 
गुडस्तक्ररसाग्राहपा निदृत्तेनापिशद्रतः । 
शाकमांसंमृणालानि तुबरु:सक्तवस्तिला: ॥ १८ ॥ 
रसा:फलानिपिण्याक प्रतिम्राहमाहिसवंत: । 
आपत्कालेतुविप्रेण भुक्र्त शुद्र शृहेयाद्‌ ॥ १९ ॥ 
मनस्तापेनशध्येत द्रुपदांबाशतंजपेत्‌ । 
द्रव्यपाणिश्वशद्रेण स्ृष्टो च्छिप्टेनकहिचित्‌ ,॥ २० ॥ 
तदुद्विजननभोवतव्य- मापस्तबोव्रवीन्मुनि; ॥ २१ ॥ 
इत्यापस्तबो यऽष्ठ मो ध्याय: ॥ ८ ॥ 

भुजानस्यनुविम्रस्य कदाचित्लवतेगदम्‌ । 
उच्छिष्टस्पाशुचेरतस्य प्रायश्ित्तकथंभवेत्‌ ॥ १॥ 
पूव शौचतुनिवंत्यं ततःपश््चा दुपस्ए शीत्‌ । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पंचगव्येनशष्यति ॥ २ ॥ 
अशित्वासवंमेवान्- मङ्त्वाशौचमात्मनः । 

शु मठा रस इन को निवृत्त पुरुष भी द्र से लेले-शाक (भाजी) स्थ मु) 

कमग फो जडु-तुंदी -सत्त-लिल ॥९८॥ रम-फन-पिरयाक्र ( खनी ) 


रा“. लल 


इन को सभ्य से ले ले यदि आपरकाल में ब्राह्मया शद्र के घर में भोजन करले 
॥ १९ ॥ तो मन के पश्चात्ताप से श॒द्द होता हे अथवर सी १०० दू पडा सन्त्र शपे 
द्रव्य ( अन्न आदि) है हाथ में जिस के एमे ब्राह्मण को यदि सच्किष्ट शद्र छुने 
॥ २०॥ तो ठस अन्नको ब्राक्मणा न खावे यह आपस्तत्र मुनि ने कहा है 0२ i 
इत्या पस्तंबी ये अष्टमोऽष्यायः ॥ 
भोजन करते हुये ब्राह्मणा का यदि सलन्याग हो जाय तो सच्किष्ट और 
ळा | क, = रि 
शशुद हुये उ ब्राह्मणा का प्रायश्चित्त कसे हो ॥ १ ॥ पहिले शौच करके झा- 
नक क कक 
समन कर पुनः एक दिनराल उपयास करके पंचगव्य पीने से शुट होता है ॥२॥ 
देह को शुद्र किये विना अन्चान चे सब प्रकार के भोलन को खाकर सीन दिन 


आपस्तश्वस्भूलिः ॥ २३ 
मोहादभुम्त्वात्रिरात्रंतु यवान्पीत्वाविशुद्ध्यति ॥३॥ 
प्रसतयवसस्थेन पलमेकंतुसपिषा । 
पलानिपचगोमूत्र नातिरिक्तबदाशयत्‌ ॥ ४ ॥. 
अलेखानामपेयाना-मभक्ष्याणांचभक्षण । 
रंतोमूत्रपुरीषाणां प्रायशिचिसंकथभत्रत्‌ ॥ ५ ॥ 
पदुमोदुंबरविल्वाश्च कुशाशचसपलाशकाः । 
एतेपामुदकंपीत्वा षड्रात्रणविशुटरध्यति॥ ६ ॥ 
यप्रत्यबसिताचिप्रा प्रत्रज्याग्निजलादिष । 
अनाशकनिवृत्तारच रृहस्थत्वंचिकोषताः ॥ » ॥ 
चरयस्त्रायाक्ृच्छ्राण रोणचांद्रायर्णानत्रा । 
जातकमादि निःसब पुनःसंरकारभागिनः 
तेपांसांतपनं#च्छ चांद्रायणसथपिवा ॥८॥ 

यठेष्टितकाकबचलाकयोवी अभेध्यलिप्तंचभवच्छरी रम 
श्रोत्र मखेच प्रविशेच्चसम्पक स्नानेनलेपोपहतम्य्शटुः ९ 
ऊध्वनाभः:करोमक्त्वा यदगमपहन्यते । 
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की को पीकर सम्यक प्रकार शुद्ध होतो है ॥ ३० और बेशी इतने तथा 
ऐसे पोळे कि एक परस्पा छौ एक पक्ष भर घी और पांच पल गोमूत्र जिन में 
हो इस से अधिक न खाते ॥४५ 'चाटने पोने और खाने के अयोग्य रेल (बोय) 
सूत्र सिप्ठा इन के भक्षण में प्रत्यश्नित्त केसे हो ॥५॥ कमल-गृशर-बेल क्श 
और ढांक-इन के जल को छः दिन तक पोकर सस्पक प्रकार शुट होता है 
॥ ६ ॥ को ब्राह्मणा पलित हों अथवा संन्याम अग्निहोत्र ओर तपर से निवृत्त 
हों अथात्‌ इन को जिन ने त्यागा हो सचा जो उपवास व्रत से निवृत्त हों परन्तु 
. चे गृइल्थाश्रस में रहता चाहते हों ॥9॥ वे तो तोन कच्छ अया लीन 
चांद्रायण करं और जातकमे से लेकर उन का पनः संस्कार होना चाहिये। 
यद्वा सांतपन कृष्छु या चांद्रयण करना ॥ ८॥ को शरोर कोवा-वगला से 
घरा हो अथवा अमेध्य ( निष्ठा) से लिप हो ॥ ८ ॥ अथवा कान बा मुख में 
झशुदु बर्तु प्रविष्ट हो जाय तो जिम में अपवित्र वस्तु लगा झो सम्पक्‌ 


३४ भाषाशसडिसा ॥ 
ऊध्येस्तानमघःशौच मात्रेणेबविशुद्ध्यति ॥१.॥ 
उपानहावमेध्यंवा यस्यसर पृशतेमुखम्‌ । 
मत्तिकाशोघनंस्नानं पंचगव्यंविशोधनस ॥ ११॥ 

दशाहाच्छुद्ध्यतेत्रि्रो जन्महानौस्वयोनिष्‌ । 
पड़भिस्त्रिभिरयैकेन क्षत्रविट्‌शूट्रयोनिषु ॥१६॥ 
उपनोतयदात्वन्ने भोतारसमूर्पास्िनम्‌ ॥१३॥ 
अपीतवत्समृत्सप्टं नदद्यान्न वहोमयेत्‌ । 

अन्न भोजनसम्पन्न मक्षिकाकेशदूपिते ॥११॥ 
अनन्तरंश्पशेदाप-रूच्चा नंभस्मनास्पशव । 
शृष्कमांसमथर्वान्नं शुद्रान्नंचाप्यकामतः ॥९५॥ 
भक्त्वाक्रच्छ चरद्विम्रो ज्ञानात्छच्छत्रयंचरत । 
अभृत्रतोमुच्यतेयश्च भुक्तोयश्चापिमुच्यते ॥१६॥ 
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प्रकार स्नान करने से उम शरीर को शुदि हातो है | हाय को दो फर 
साथी से ऊपर जिम अंग में छशुटू श्रम्त स्पश हो जावे ॥ १३ ॥ लो स्त्रान क- 
रने हे-निचले माग में होय तो शौच मे हो शुद्धि होती है-जिम के मख शें 
सपानह ( जते, खा अपवित्र वस्तु का स्पश हं! जाय ॥ ९११५० सो बहू सिटी 
शरोर पर लगाये और स्वान सथा पंचगव्य मे शुद्धि होतो है। ग्राक्ताण अपनी 
लासि के जन्म छर मरया के मलक से दुश दिस में शुद्ध होता है ॥१२॥ क्ष- 
प्रिय बेश्‍प कोर शद्र जातियों के मतक में क्रम सेः ६ तोौम३-एक दिन में 
शुटु होला है भोजसाथ भोक्ता के समीप जो अन्न लाया जाता है ॥१३॥ यदि 
शस अन को भोक्ता बसे ही कोह दे तो यह अख सरे के अज के तुल्य है हम 
से उस फल को किसी कोन दे छोर न उस से होस करे भोकन के लियेजो अन्य 
बनाया जाय वह अक यदि मक्षिका (मकती) बा केश से दूषित होशाय ॥१४ 
लो फिर जज का स्पशं करे और अन्न में भस्म हाल के शुद करे । सखा सांस 
तथा अथवा ( घ्ढुडे ) और शद्र का अक इस को अज्ञान से ॥ १९॥ खाकर 
ब्राह्मण एक कृच्ळ फोर जान कर खावे ता तीन कृच्छ करे- छभरू ( खाये 
बिता ) अथवा भक्त (खाने प्रर ) जो भोजन से ढुटाया जाय ॥१६॥ 


जापस्तम्धन्मृतिः || २५ 
भोक्‍ताचमोचकश्चेबपशचाहुरतिदुष्क्रतम । 
यस्तुभुंजतिभुक्तंबा दुष्टंवापिविशेषतः ॥ १० ॥ 
अडोरात्रोषितोभत्वा पंचगव्यनशुदुध्यति । 
उद्केचोद्करथ म्न स्थलस्थश्चस्पलेशचि: ॥ १८ ॥ 
पादौस्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतःशुचिः । 
उत्तोयाचामेदृदका-दवतीयंउपस्पृशान्‌ ॥ १९॥ 
एवंत खेयसा यक्तो बरुणे ना भिपज्यते । 

अग्न्यागारेगवांगो प्ठे ्राह्मणानांचसन्त्रिधौ ॥ २० ॥ 
स्वाच्यायभोजनेचेच पाठुकानांविसजनम । 
जन्मप्रभातसंस्कारे श्मशानांतेचभोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
असपिंटैनकत्तव्यं चडाकास्ये विशपतः । 
याजकान्ननवश्राठु सग्रहचवभाजनम ॥ २२ ॥ 
स्लो णाभमगनच मक्त्वाचांद्रायणंचरेत्‌ । 
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मी भोक्ता आर खछटानखाला दाना पाप के भागा हं!ते हें ञ्जञो खाप हुए जप 
अचय 'मत्पन्त दृष्ट वस्तु का साता द्वे १७ ॥ थह एकदिन उपणात्त करके 
पंचगव्य पोने से शुट होता है-जल सें घेटा शोर स्थल में बेटा शुद्र होता 
है ॥(८॥दोनों स्थानापर स्थित पुरूष दोनों स्थनोपर परा रखकर झाचसन करके 
शुद्र होता है यदि हल में घग हाँ तो तटपर निकाल कर आचसन कर 
प्रयोजन यड कि आघा गल में आधा बाहर देठ चलनादि न करे ॥ १९५ 
ऐसे कल्याण से यक्त पुरूष को वरूण भौ पूजता है-अग्ति और गोझों को शा- 
ला-सघःञ्राद्स!के सताप॥२मस्थाच्याय वेद्‌ कापाठ) कोन इतनेस्यानांउर ख- 
हात' स्यागदे-ज्ञन्स आदि संस्कार-श्सशानांत (“रेको क्रिया)का भोजन ॥२१॥ 
असपिशहों को नहीं काना चाहिये सथा च्डाकमे (सं डन) में तो विशेष कर 
नफरें-यज्ञ कराने घलि का अना नदश दू ( ओ मरने से ११९ ख दिन हं!सा है) 
संग्रह तया ( बहुत मनष्य के साथ) में भोजन ७२२७ तथा खिया के प्रधम स" 
सांचान में भोजन करक चाट्रापण व्रत बर | ह्मोदून (याय आ सिरप भरही 


३ 


२३ 


होल दे 


सापषायसहिता ॥ 
ब्रह्लीदनेवसानेच सोमतोन्नयनेतथा ॥ २३ ॥ 
अन्न श्राहुमतत्राठु भुकत्वाचद्रायणंचरेत । 
अप्रजातातनारीस्था-बद्वाश्षीयादिवत: गृहे ॥ २३ ॥ 
अथभजीतसाह न: एूयर्सनरकः तज । 
अल्पेनापिहिशुल्क्न पिताकन्यांद्दातियः ॥ २४५ ॥ 
रोरअबदुवर्षाशि पुरीषंमृत्रमश्ष॒ते । 
स्लोघनानितयमीहा-दुपजीव लिबांघवा: ॥ २६ ॥ 
सूणपानानिजस्त्राणि लेपापायांत्यघांगतिम । 
राजाब्षमोजआदले शदानंत्रहाबचसम्‌ ॥ २६ ॥ 


सत ट्र स्रम्‌ कचल गा न! FATTY न्ड ८३ २ "है 
हस्निच्छायातर्थीभंक्स सपापःयरुतोंभटिव 
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) अधत्तान (जब त्रा ह्मणाजॉस भड) छार सौपयालयन (+हूपासा) 


१२३1 अन के ख्राठु-मरे के श्राहु-हन में भोजन करे तो यांट्रायगा व्रत करना 
धाहिये। जिस स्त्री के संतान न हुआ हो उस के घर भोजन न करे 1२७७ कॉ 
अन्तान से खालेबेलो बह पृषस [पीय] के नरक में जाता है-जो पिला कुछ भी 
शुल्क [मोल] लेकर कन्या को देता है ।;०५॥ वह बहुत वर्षा लक रोरव नरक में 
दिष्ठा सूत्र खाता है--जो कन्या के भाई आदि शाज्ञान से स्प्री के घत्तों से गुज्ञारा 


फरते हैं'' 
पापी अचोगलि (सरक) में फाले 


२६॥ तथा स्त्रियों के सोचा यान [सवारी] सख आदिको ततते हैं। जे 
राजा का अनर खल को सोर शाद का छन्त 


हाते का न करता है ॥ २१ ॥ को सन्य असएकत | अधित ] अक को 
खाता हैं लड पशिकी को सल को खासा हि। सरने पर खा जन्स के सलह में 


सचा खम्दध ता फार मिण के यहा मे नता सजच्छाणो ७ 
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भे को चुरुप खाता हे 
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= भाव क्या शक्न का अयवादगां ह! वधन सय हमा नक्षत पर हु! तथा भ- 


न्द्रा सछा मेज घर हो उसे गाचज्चा था याग फहनल ह । 


आवस्तम्धस्मूतिः ॥ २ 

पनभू'पुनरताच रतोधाकामचारिणी ॥ २८ ॥ 
७ =€ ७ ५ १” 
आसखांप्रथमगर्भषु भुकरवाचांद्रायणंचरत । 
माल घ्रशनपितद्रश्च त्रझ्मच्नोगुरुतल्पग: ॥ ३० ॥ 
त्रिगपादभुक्तमेतेपां भुरत्वाचाठायणचरत । 
रजक्व्याधशेलूष बेणचर्मापजीविनः ॥ ३१ ॥ 
भूकत्वेपांत्राह्मणश्चान्नं शुद्रिश्‍चांद्रायणनतु । 
उच्छिप्दो च्छिप्ट्संस्प प्टं: कदाबिदुपजायते ॥ ३२ ॥ 
सवर्णननदोत्थाय उपस्पुर्यशुचिभवत्‌ । 9 
उच्किप्ठोच्ळिप्टसंस्पृष्टः शनाशूद्रेणबाद्विज: ॥ ३३॥ 
उपोप्यरजनीमेकां पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
ब्राह्मणस्पसदाकाल शूद्रप्रेषणकारिणः ॥ ३४ ॥ 
हा >: 

भमाव*नंपदातव्यं यर्थवश्वातथंबस: । 


सह पापी है 'पुनभ (दूमरे रो शो ध्या हं) पु“रेल (जो एक सेवोय लेफर दूमरे 

द ले) और रेत्रोचा ओजङ्गां सहां ते खोय शा घारे और व्यभियारिण हो॥२०। इन 
स्क्षियों के प्रथम ग चार सस्ता में भोजन का चाँद्राधगा प्रत करै ।साता,पिता, 
ब्र छ्या दुस को गारते खाजा सर गए की स्पोके मंग मोग फरने बाला ॥३०॥ 
इनका आल विशेषत्त खानेसे चांद्वासगा ग्रत ऋर।रलक[घोची व्यार,,(कसाहे)सट 
सांस छौर चाम से जीविका करने बाले ३९ छन के अन्त को खाकर ब्रो- 
लमण की शुद्धि चांद्रायगा व्रत से होतो हे । रद्‌ कदचित्‌ सच्छिष्ट को उमी 
कालि का छक्किष्ट स्पश करले ॥३२। तो चसी समय उठ कर स्त्रान आचमन 
कर के शुट होजाता हे और लच्छि का जिभ को स्पशं हुआ हो ठस द्वित 
को कुत्तः अथवा शद स्पशं करले ॥ ३३ ॥ तो एक दिन का उपवास करके प- 
चमव्य पीने से शुदु होता है! ब्राह्मण की प्रेरणा से काय्य (चिट्टी आदि प- 
हुंषासा) कर ने वाला जो शद्र हे ॥ ३४ ' उस शाद को पथ्यो पर हो अल खाने 
को देना चाहिये क्वॉकि जैशा कुत्ता वेसा हो घह है जहां जलन हो ऐसे 


श्द साषाथसदिला त 
अनुदकेप्वरण्येष चोरव्पाप्राकुलेपथि ॥ ३५॥ 
कृत्त्वामूत्रंपरीषंच द्रव्यहृस्तःकथंशाचि' । 
भमाघन्नप्रतिष्ठाप्य कृत्वराशीचंयथा थत: ॥ ३६॥ 
उत्संगेग्ह्पक्कानन-सुपस्पशयततःशाचिः । 
मृत्रोच्चारंद्विज:कृत्वा अफ्ृत्वाशीचमात्मन: ॥ ३० ॥ 
मोहाद्व कत्त्वात्रिरात्तु गव्यंपीत्वाविशद्ध्यति । 
उद्क्यांयदिगच्छेत्त व्राह्लणोमदमोहितः ५ ३८ ॥ 
चांद्रायणेनशदुध्यत ग्राह्मणानांचभोजनः । 
भज्सवोच्छिष्टरत्वनाचांत-*चांडालैःशवपचे नवबा ॥३६॥ 
प्रमादाद्यदिसंस्पृष्टो ब्राह्मणोज्ञानदुबल:ः । 
स्नारवात्रिषबण नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः ॥ ४० ॥ 
सत्रिरात्रोषितोभूत्या पंचगव्यनशुद्ध्यति । 
'चांडालेनतुसंस्एष्टो यश्चाप:पिबतिद्विज: ॥ ४१ ॥ 
अहोरात्रोषितोभत्वा श्रिषवर्णनशुद्ध्यति । 
तरगों में चौर और बाघ सिह लिल में हॉ ऐसे साग सें॥३५॥ सल और सुत्र कर 
के द्रव्य [भोजन आदि] जिम के हाथ मेंहों ऐसा परुष के पे शुद्र ही ।पृचियी पर 
आक को रखकर आर यथाथ शाहि करके ॥३६॥ सत्संग (गोदो) में पक्का लको ले- 
कर आचमन करके शुटु होता है। जो द्विजमूत्रतिष्ठा करके शरीर शुद्वि किये घिसा 
॥ ३५॥ अज्ञान से खाले बह लीन दिन पंचगव्य पीकर सम्यक्‌ प्रकार शुद्ध होता 
है 'पद्िकाससे सोह को प्राप्त हुआ प्राण रजश्खप्ता स्त्री के संग गण करे 
॥॥३८८तो चांद्रायण व्रत और ल्रावशणांको भोजन करानेसे झटू होता हे-भोजन से 
शच्डिए सवा कुरा आचमने पूर्व चांडाल ओर शवपच।३९॥ यदि अज्ञानी घ्रा- 
नपाको प्रभादसे स्पश करले लो लिकावास्तान करे ब्रह्मचारी रट्टे एचियो पर 
' सोजे -_शातोन दिन उपवास करें लय पंचगव्य पीने से शुद होता हे । चांहालके 
स्पर्श करने पर जो त्राहझमया जल पीलाहे॥४१1 वह एक दिनरात उपयास और 


झापस्तस्त्रस्मृतिः॥ ८९ 

साय प्रातस्त्वहोरात्ने पादंछच्छस्यतंविटः॥ ४२॥ 
सायं प्रातस्तथेवेकं दिनद्रयमयाचितम्‌ । 
दिनद्रयंचनाश्मीया-त्छृच्छा द तद्विधीयते ॥ 9३॥ 
प्रायश्चित्त लघष्वेत-त्पापषुतृयथाहतः । 
कृष्णा जिनतिलप्राही हस्त्यशवानांचबिक्रयी ॥ ४४ ॥ 
प्रेतनिर्यातकश्चेब नभयःपरुषोर्शंतेत ॥ 

दहृयापस्तम्बोये नवमोष्प्यायः ॥ € ॥ 
आचांतोप्यशुचिस्ताव -द्यावनोदृप्रियतेजलम । 
उठ्ठुतेप्यञ्ुचिस्ताव-द्याव्ट् मिनंलिप्यते ॥१ । 
भमावपिचलिप्तायां तांवत्स्यादशुचिःपुमान्‌ । 
आसनादुत्थितस्तस्मा -द्यावन्ाक्र मतेमही म॥२॥ 
नयमंयमित्या हु -रात्मावेयमउर्यते । 


त्रिकाल स्नान करने से शुद होता हे। एक दिनरात भायकाल औ- 
र प्रातःकाल भोजन करे इस को पादळूच्छ कहते हैं ॥।२॥ और एक दिन 
सायंकाल तथा एक दिस प्रातःकाल खाने छोर दो दिन बिना मांगे जो मिले 
हसे भोजन करे तथा दो दिन उपधास करे इसे कच्छाटु कहते हैं॥४३॥ लघ 
[होट] पापों में यह प्रायश्चित उचित है-फाशी मृगळाला और तिल इन का 
जो दान ले और हाथो तथा घोड को जो देच ॥ ४४॥ आर जो मुदो का मि 
योतक [ उठाने वाशा | ये ज्न्मान्तर में पुरुष नहों होते ॥ ४४ ॥ 


हश्घापस्तम्त्रये नवमोडच्याय: ॥९. 

. भाषसन करने पर भोलव तक[सनुष्प)अशुद रहता है जब गरू भमिषर गिरा हुआ 
झशुद जज न ठलीचा जावे और उस जलके उठाने पर भो तब तक अशुद रहता 
हे जज तक वहएथिवो नलीपी जाय ॥१॥ सथा पृषतो के लोपने पर भी सब ल 
क झशुद्‌ रहता हे जब तक आचमस के आसन से उठ कर उस लोपो हुई ए- 
थ्वो पर न वेठे ॥ २५ यसराक्षको यस नहं कहते हैं किन्न अपने शरीर 


ee डट 


६१० पाधौ्णल हिला ॥ 
आत्मासंयमितो धन तंपमःकिंकरिष्यति ॥३ ॥ 
नतथासिस्तथातोक्षण: सर्पोवादुरधिप्ठितः । 
यथाक्रोधोहिजंतूनां शरीरस्थोविनाराक:॥ ४ ॥ 
क्षनागुणोहिजंतूना मिहामुत्रसुखप्रद: । 
एकःक्षमावतां दो को द्रितीयोनोपप्चते ॥ 
यदेनंक्षमयायकत-मशक्त मन्यते जनः ॥५॥ 
नशव्द्शास्रामिरतर्यमोक्षो, नचेत्ररम्याबसथप्रियब्य । 
नभोजनाच्छादनतत्परस्य, नलोकरचित्तग्रहणरतर्घ ॥६ ॥ 
एक्रान्तशीलस्यदृ ठत्रतस्य, मोक्षोमबत्तोतिनिवतकस्य । 
आध्या त्मयोगेकरतस्यसम्यकू, मोक्षा भवन्रित्यम हिंसकस्य 
र्त्राध्याययोगागतमानसस्य ॥५॥ 
क्रोधयक्तोयद्यजत यज्जहोतियदचति 


को ही यम कहते हैं जिम मनष्य में झपने को राण में कराच्या तम का यम 
राज़ कपा करेगा ? '३॥ खड़ग को ऐवा सोक्षशा | तीखा सा पेना ] महीं आर 
सपं भी ऐवा ( विकराल ता भयानक ) नही जैसा मन्यो क शरीर में क्रो- 
अ नाश करने बागा है ॥ ४॥ समा जो गुराह वह सन्‌ ष्य को इस लोक फोर 
घरलोक में सुख देने बाला है। आर क्षमा घाल में एक ही दोष है दृभरा महं 
बह यह कि तमा बाले परुष को मनुष्य झसगर्थ सानतेहैं ९ शब्द्‌ शास्त्रव्या- 
झाशा;डी पढ्ने पढ़ाने खाले परेषका, घर के प्रेमी का लचाभोजन अस्त्रमेंतट्पर 
हुये का घए जो जगत्‌ के मलको अश करनेमें तत्पर हैं उनका मोक्ष नहीं इं 9 
सकता ,६॥ किंतु एकान्त याशी. दुदुब्नत बाले प्रीति से एयक रहने दाले का 
सोस झोताहे । तथा अध्यात्मपोग में तत्पर हुये अहिसश और स्वाः 
च्याय रूप योग में प्रवृत्त हुये मनबाले का नित्य सम्पक्‌ प्रकार मोक्ष होता 
है॥ 9॥ क्रोध युक्त मनुष्य जो यज्ञ होन पजा करता है ख़ सब ततका इस 


आपस्तन्च्रस्मुलिः ॥ न ३१ 
सबंहरतितत्तस्यआमकुंभइवोद्कम्‌ ॥८॥ 
अपमानात्तपोदठिः संमानात्तपसःक्षयः । 
अचिनःफूजितोबिःो दुग्धागीरिवसोद्ति ॥ € ॥ 
आप्यायतेययाधेनुम्दणेर मृतसंभवः । 
एत्रंजपश्चहोगेशच पुनराप्ययतेद्रिजः | १८ ॥ 
माह्वत्परदारांश्य परद्रव्याणिलोष्ठवत । 
आन्मवत्सवभूतानि यःपश्यतिसपश्यति ॥ ११॥ 
रजकव्याघरों न्‌ष-बणचमापजीविनाम्‌ । 
याभुक्त भक्समतर्षा प्राजापत्यविश्शेषनझ ॥ १४ ॥ 
अगम्यागमनक्रटवा जभक्ष्यस्यचभक्षणम्‌ । 
शुद्ठिश्चांद्रायणंक्त्वा अथर्वान्नेतःयेबच ॥ १३ ॥ 
अस्निहोत्रेत्यजेदास्त सनरोदेवहाभत्रत्‌ । 
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फ़ार सए हीला है जेष कच्च घड मंजन (कच्चे घड़े में जन भरणे से घडा न! 
हुभताला है) 121 अपभात सै रूप को वृद्धि और महार में तप का नाज हु" 
ला है अचित और पित ग्राझगा दुद्दों हुई गौरे भमःन दु खो होता हेलन 
किस यष्टी गौ जमे फसत (जल ) में पंडू हुए तरणा से पुष्ठ होला बभे क्ली 
यह धारण भोकपलणा होस म पनः पृष्ट होता हे ॥१२॥ जो पाई खिपा 
धा भाला के सपान आए परा चन को सौ (चा ) के ममान तया पश्न 
प्राशि को अपने मसान देखता है बदी देखता है॥ ११॥ चोखौन्व्या 
च नट -तथा सांत और चसह से शो जोविका करते ८ इन के अचल को भो खा- 
ला है बहु प्राजापत्य ठत प्रायफ्रघत्त कर ॥ १२॥ रमन करन के अयाग्य शी 
के संग गमन लगा अभाव का शक्षपाकर ओर बढ़द का अनन खाकर चाद्र(पगा व्रत 


से शुद होता है ॥ १३ ॥ आ अग्निददोत् को त्यागदेला है बढ़े देयताओं की 


_ माषाचसहितः ५ 
तस्यशुद्वधिविधातव्या नान्याचांद्रायणदुते ॥ १४ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेष अ तरामतसतके । 
सद्य:शडिविजानी या -त्पूर्वसंकल्पितंचतत्‌ ॥ १४ ॥ 
देवट्रोण्यांबिवाहेच यज्ञेषप्रततेषच । 
कल्पितंसिटुमन्ना य॑ नाशीचंमृतसतके ॥ १६ ॥ 
इृत्यापस्तम्बोय घमशास्त्र दशमोऽ ध्यायः ॥ १० ॥ 

समाप्तेय स्मतिः 
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इत्या वालो है ठवको शुद्धि चन्द्रायण उत्त के विना नहीं होती ॥ १५ ॥ चि- 
खाहू-उत्सब शर यज्ञ में यदि सरण यद्धा करुम मनक छो जावे ता डसीकाल 
भे हि होतो है क्योकि बह पूर्वं संकल्प किया है ॥ १६ देवर द्रोणी (साथ बा 
प्यःके) विवाह तथा खड़े यज्ञां में माया और जन्म के सतक में बनाहुआ सिट 
छान्न ( पक्काल आदि) सशुदू नहीं होला ॥ १६ ४ 

इत्पापस्तम्बीये दृशर्माउच्याप, समाप्तः ॥ 
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अथ सवर्तस्मातमारस्सः। 
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सत्रतमेकमासीनं सत्र वेदागपारगन्न । 
ऋषयरतमुपागम्प पप्रच्छुर्धेसेकाल्िणः ॥ १॥ 


। भणचनूश्रोतुमिङ्छामो द्विजाना घन साधनस्‌ । 


यथावहुमसाचदव शुभाशाभवित्रेचनम्‌ ॥ २॥ 
वामदेवादयःसब तंपुर्छंतिमही जसम्‌ । 

तास व्रचोन्दूनोन्सत्रा-न्प्रीतारमाशूचनामिलि ॥ ३॥ 
स्त्रभावाद्विचरेदयत्र कृष्णसार:सदामग: । 
घम्पदेश:सबिज्ञेयों द्विजानांघमंसाधनस्‌ ॥ ४ ॥ 
उपनीतोडिजो नित्य गरजेहितमाचरंत्‌। 
खरगंघमधमांसानि व्रह्लचारोविवजयत्‌ ॥ 9 ॥ 
संध्यांप्रास:सनक्षत्रा-मुपासीतयथाविधि । 


एक्राको बेटे संपूर्ण वेद देद्‌'ङ्ग के पारंगत वाले संवत ऋषि के मधीप 

आकर घम के अमिलाषी क्रापिया ने पृछा ॥ १॥ हे भगणन्‌ ! द्वि के धका 
साधन (हेत) हम सुना चाहते हैं शुभ अशुभ का जिससे एणकर ज्ञान हो ऐसे 
यथाथ घम को कहे ॥२॥ ऐसे वःगदेखादि ऋषियों न उन बे तेजसी सं« 
कत्त से पृद्धा ठन संपूर्ण मुनिया से प्रसन्न सन होकर यह ससे कि सुम सुमो ॥३॥ 
जिस देश में झाला मृग स्वभाव से पदा जिचरे उसझो ही धसे का देश जमना 
चाहिये और वही हिजों के घमका साधक हे ॥४ ॥ यज्ञोपरोत होने पर द्वित 
प्रति दिन गुरुरे हितका आचरगा करे ओर साला-गंध-सहत-सांस इनभो 
ब्रह्मचारी त्याग दे ॥५॥ प्रातःकाण को संघ्या उछ समय विचि से आरस्त 
करे जिस समय आकाश में नक्षत्र (तारे) दोखते हों तया सायका 


को संध्या का उस समय आरस्ग करे जिस भसप सयं नारायणा आधे असा 


२ भाषायलस हिला ॥ 
सादित्यांपश्चिमांसंध्या-मट्ठोंस्तमितभास्करे ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्पू्वेजपंकु षां-त्सावित्रोमाकंदशनात्‌ । 
आसोन:पश्चिमांसंध्यां सम्यगक्षविभावनाव्‌ ॥ 9 ॥ 
अरिनकार्यचकुर्वीत मेधावीतदनन्तरम्‌ । 
ततोऽधीयीतबेदंतु बोक्षमाणोगुरोरखम्‌ ॥ ८॥ 
प्रणबंप्राकृप्रयंजीत व्याहृतीस्तदनंतरम्‌ । 
गायत्रोंचानपव्यण ततोवदसमारभत्‌ ॥ € ॥ 
हस्तीतसंयतौघायो जानुभ्यामुपरिस्थितौ 
गरोरनमतंकयो-त्पठन्ान्पमतिभवत्‌ ॥ १० ॥ 
सायप्रात्तस्तभिक्षत व्रह्लचारोसदात्रतो । 
निवेद्यगरबश्मीया-त्पराइमखोबाग्यतःशाचिः ॥ १९ ॥ 
सायप्रातद्विंजातोना-मशनंश्रतिनोदित्तम । 
नांतराभोजनंकया-दग्निहो त्रीसमाहितः ॥ १२ ॥ 


हो चळ हों ) ६॥ खहा होकर सय के दशन पयन्त प्राहः काल में गायत्री 
का वापकरे और सायंकाल में घटकर सम्यक प्रकार नक्षत्रों केडद्य पयंत गा- 
री का कप करे ॥७॥ तदतश्तर ज्ञानो पुरुष कुछ मित्य होम कर।फिर प॒नः गरू 
के मखको देखता हुआ खद्‌ को पढं ।८॥ प्रथम प्रयावःको पट तत्पश्चात लोम 
व्याहति पढे पनः क्रम से गायत्ो को पढ़ तदनन्तर घेद्‌ पढ़ने का आरम्भ 


पर | € ॥ साबधानतमा दोनों घोट के ऊपर हाथ रख कर सदा गरु की 
॥ाक्षा का पालन करना चाहिये और पढत समय अन्यत्र अहि को न शगाख्र 


॥ १० ॥ व्रत करने वाला प्रह्मछारोी सदेव सायंकाल तथा प्रातःकोल को सिक्षा 
मागे और उस भिक्षा को गरु को निवेदन कर पूर्वोभिसुख होकर भोजन करे 
॥ ११ ॥ सायंकाल और प्रातःकाल में द्विजातियों को भोजन करना वेद्‌ में 

कहा हे-इस से सावधान हो अग्निहोत्री बीच में भोजन नकरे॥ १२॥ 


% भः । आभवः । झोंस्यः । झॉसरसवितवरेदय भर्गोदेषस्यभोमहि । 


दियोबोन:अ््रोद्यात्‌ ॥ 


. 


अम्शरत्तस्सृतिः प ; 8 
आचसम्येबत॒मंजीत भुकत्वाचोपस्पृशेदद्रिजः । 
अना चांलम्त योश्लीया-तप्रावश्चित्ती यतेतसः ॥ १३ ॥ 
अनाचांत पिबेदस्त योपित्राभक्षये्‌ द्विज 
गाषउ्य सह खत जपंकुर्व्विशुटृघ्यति ॥ १४॥ 
अक्रुत्त्रापादशोचतु तिष्टन्मुक्तशिखोपित्रा । 
विनायज्ञोपतोतेन रत्राचांतोप्यशुचिभत्रेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आाचामेट्र तीणेन चो पबीनोहय दट्मुख: । 
उपत्रीतीद्विजोनित्यं प्राइमुखोताग्यतःशुचिः । 
वहिरंतप्यआर्चात एत्रंशुद्विसवाप्नुयान्‌ ॥ १७ ॥ 
आमणिवंधाटुस्तौच पादात्रद्विवि गोध मेत्‌ । 
परिमुज्पद्रिरांस्थत द्रादशांगानिचस्पशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्नात्वापीत्वातथाक्षत्वा भक्त्रास्पृष्ठाद्विजोच्तम; । 


घ्याचपन करने पश्चात्‌ भोजन करे पनः भोजन करके भी आभमन करे ओर 
को आचमन किये खिला भोजन करता है वह प्रयपिचत्तका सागो छल ह॥१३ 
को द्वित आचमन किये बिना हो कन पीला है यपा पोसत कारला 
है बह आठ हत्तार गशपजी का जप करके मम्यक प्रफार श॒टू होताहे॥॥४॥ पगो 
केथोये बिना चोटीमें गॉठ दिये खिमा यज्ञोपत्रीन के धिनाओर रछ हुए माच. 

म कारळे भी जशद होता है ॥९५) यक्षोपदोल को चारसा करके उतरासि 
भस होकर आ्रस्मतीय से आमन फर स्त्यपज्ञो पथ लको चारेहूये और पर्छ निम्रख 
वेदाहुआ मौनी द्वित्त नित्प शुद होनाह ॥१६५ फल में चठ! जम शीर म्य 
में वेद! स्थण में ससत करें हूण प्रभार खाडिर छोर यांन 
( जल में) आचमन करके जङ्ग को प्राप्त होला है ॥९५॥ मणि संध (राहू! 
लश हार्यो और पगों को काल मे घोवे दो खार सस्व को पंख कर खारह १२ 
(नेत्र आदि) अंगों का स्पश करे॥ १८ ॥ स्त्रान-जनपास-खीक- भी कस-ह्- 
पबित्र चर्तु का स्पशं करके इस विधि से सम्यक्‌ प्रकार आगमन करने से त्र. 


¥ | भाषायंस हिला ॥ 
अनेमविधिनासम्य गराचांतःशचितामियात्‌ ॥ १८ ॥ 
शूद्रःशह्ध्यतिहसतेन बेश्योदंसेष॒बारिसिः । 
कंठत: क्षत्रियस्तु आंचांतःशुचितामियात्‌ ॥ २० ॥ 
आसनारुढपादस्तु कृतावसक्थिकस्त था । 
आरुढपादुकोत्रापि नयुद्ध्यतिक्रदाचन ॥ २१ ॥ 


उपासीतनचेत्संच्या-मग्निकाय नवाळतम । 
गायत्यष्ठयह्ूठ जपत्रयात्वासमाहत्तः ॥ २२ ॥ 


क. 


सलकाओझंनव याड मासकाळंतथत्रच । 
मठ ने न ह. क्ट जी FRA [oe हा 
ब्रह्मचारोनयों स्वीया-स्त्रिराग्रेणेबराुध्यति ॥ २३ ॥ 
ब्रत्मचारीएयोगच्छेजार्स्ायकोसप्रपाड 
प्राजापत्यंघरत्छच्छु-मधत्वेफंनुया निना ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मचारोएयो दीया -न्मथमासकथचन । 
ग्राजापस्थलुकृत्यासी मोउ्जीहोमेनशुद्ध्यति ॥ २४ ॥ 


~ ree = sre 


पग शुद होला है ॥१९ मढ बेडा परजछा फा स्प्रश करले यशस दृश्तोतफज ने 
इग ये क्षत्रिय पंत तक शाने ताले छप्चसन से शुद इता है ॥२०१ छादन 
एर पंथ रणा अरि अवय चयक! तोडा फा उप हुए) दो क्र लवा बह के र 
ढु हर आघपच करने से कलो भी शुंग गी होता ॥ २१॥ जिसने संध्या 
गैर अधिडोच न किए छो बड़ एमान बस दी मागचानौ से छाड हजार या- 
मञ्जी शा जप करे ।२२। र घ, चचाल शोर सलक रु कारण जो 
दारी खाला है बह तीन दिच रात वतकरने से शट होता हे २३ ॥ कार 
आदत थे सलाया हुआ शो व्रेलनार स्वी का भोग करता है वष्ठ सावधान 
छह! एश प्राजावहयइरज ब्रन कर ॥२४॥ हो हाह बारी कदाचित्‌ पहत और 
नभ धो साता हे जह साजापत्यञ्षा करके मोशी मेघा का होस करके 
हःप रोता है ॥ २१ ॥ 


CR 


men 


सस्ब्षस्पृतिः ॥ प्‌ 
निवर्षेत्तपुरो डाश क्रह्मचारीतुपत्रणि । 
मन्त्र:ःशाकलहो मांग रग्नावाज्यंचहोमधेन्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मचारीतुयःस्कन्दे-र्कामतःशुक्रमात्मनः । 
अनत्रकोर्णत्रतंकर्पातू-स्नात्वाशद्ध्येद्कामतः ॥२श। 
भिक्षाटनमटिट्वात स्वस्थोच कान्नमश्नते । 
अर्नान्वाचेत्रयोभञते गायत्यप्टशतंजपेल्‌ ॥२८॥ 
द्रहस्तेनयोश्यीयात पानीसव्रापित्रवक्षचित्‌ । 
डाहोरात्रोपितोभूत्वा पंचगव्यनशद्ष्यति ॥२९॥ 
भजत्वापस पितोच्छिप्ट भात्वान्नकेशाडपितम । 
हारात्रोपत्तोभत्वा पत्रगव्यनशाद्च्यांत ॥३०॥ 


पट जानि जनेभुक्ट्वा सुजत्वावानिन्नभाजने । 
अटोरात्रोषतोभूव्वा फचगव्यनशद्ष्यात ॥३१॥ 
iE 


बारखपतिघ स्वस्थो त्रदाचारीकवंचन । 
स्नात्वासयसतरमादन गायज्य एशत्तजपन्‌ ॥३२॥ 
ह्नारो पच के दिन पराडाश से हं:स करे और शारु छ्रोग के 
( दे सरकू स्थनभो० ) इत्यादे छः सन्त्र से घत का होन करे ॥ २६ ॥ 
यदि ब्र्नारी जान कर अपने यीय को निमाले तो अत्रकीर्णी के मप्य- 
दिस से, आर अज्ञान से बोय निकन जाय तो स्नान करके शुद होला 
है २9 ॥ को भन्ला मांग कर छापनी स्वस्थ चस्या में एक क्षा अन्त खा 
लः है अथवा शो चिना स्वान किये खाता है बह आठ मी ८८० गायत्रो का जप करे 
॥२८॥ जो णदू के हाथ का भोजन झथवा पानी पीता हे चढ़ एक दिन रात 
उपयास करके ७ चगव्य पीने से शुट होता है ॥२९॥ वाभा उच्छिष्ट छोर किस 
से केश पष्ठ हू! ऐसे अन्नको खाकर एक दिनरात ठपधास कर पंचगव्य पीने 
से शुद होला है ॥ ३2 ॥ शाद्रों के बरतनों में अथवा फटे वरलन में भोजन कर 
पफ दिन रात नरडाम कर पंत्रगत्य पोले से शुद होता हे "३१॥ जो श्रह्मचारी 
ब्चस्थ अवस्था में दिन में कहाचित्‌ सोड तो स्नान करके सस का दशन करे 
शौर भ्ठ भौ ५४० गायत्री का शप झरे ॥३२॥ सह घर्म रवम आाश्रसवा स 


= 


—— 


के (३ 
भाचधर्भाहना ॥ 


शक्ति 


एषधमःसमाइघातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ । 
एवंसंवतमानस्तु प्राप्नातिपरमागतिम्‌ ॥३३॥ 
` अतोद्विजःसमात्रत्तः सवर्णो स्त्रियमुद्वहेत्‌ । 
| कलेमहतिसम्भूतां लक्षणेगतु समन्वित्ताम्‌ ॥३४॥ 
` द्राह्मेणैबविवाहेन शीलकूपगयान्विताम्‌ । 
| अतःपंचमहापज्ञा-न्कुर्या दृहरह द्विजः ॥३४॥ 
नहापयेचतान्शक्नः श्ेयस्कामःकदाचन । 
हानितेषांतकतर,त सदामरणजन्मनोः ॥ ३६ ॥ 
बिप्रोदशाहमासोत दानाध्यपनवजितः । 
क्षत्रियोद्रादशाहानि वेश्‍य'पंचदशवत ॥ ३० ॥ 
शूद्रःशद्ध्यतिमासेन संवत्तवचनंख्या । 
प्रेतायान्नं जलंदेयं रनात्त्रातटूगोत्रजेःसह ॥ इद ॥ 


pee > 


( श्रद्धचारी ) यों का कहा जो हम के अनुपार प्रोच्चागा करता है बढ़ परम- 
शलि को प्राप्त होता है ॥३३॥ इस स्त्मसथ अध्यस मे ससायलन संस्कार किया 
द्विज ऐपी स्त्री के माच सिखा फरे जो अपने वणा फो हो लथा अच्छे कु में 
सत्पत्न हुई हो ओर शुभ नक्षा मे यक्त को ॥ ३४ ॥ तथा शोगकरूप गुया इस 
मे भो यक्त हो दम स्त्रो फे साथ गया (९) विराह करे छोर हम फे 
नन्तर प्रतिदिन दिन पद्चुमहापस करे ४ ३५ ॥ अपना कल्याणा चाहुमे बाला 
द्विज इन पझु महायज्ञों को कदाखित्‌ भी न त्यागे परन्त करभ ओऔर नरया 
सूतक में डनको कभोस करे 1३६१ जरू सतकों में दण फर चेद पढ्ने मे रहित 
दश दिस सक ब्राह्मण छञ्रिय वरह दिन तक खरेण पट्रर्ह दिन लक २ छै 1391 
और संत्ते ऋषि के घत्रन के अस भार श्र एक महीने में शुद्ध होता हैं फौर 
संपूण सगोत्रो मिल कर प्रेत को अन्त ओर जण दें ॥ ३९ ॥ 
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(१) उत्तम वस्त तथा भूषण पहनाकर विद्वान्‌ और सुशील लडके को 
-खलाक्षर कन्या को देता-यह्द त्राच्य वित्राह कहलाता है ॥ 


सस्थक्स्मृलिः ॥ ५ 
_ प्रथमन्हिततो पेच सप्रमेनवर्मेतथा । 
चतुथेहनिकतंव्य-मस्थिसंचयनंद्विजे: ॥ ३९ ॥ 
ततःसंचयनादूध्य॑-मंगस्पशोंविधीयते । 
चतथहनिविप्रस्य षष्डवेक्षत्रियस्यच ॥ ४० ॥ 
अष्टमद्शमचत्र स्पशोेःस्याट श्यशद्र॒यो: । 
श्ञातस्यापिविधिह प्ट एषएवमहषिभि: ॥ ११ ॥ 
दशर।त्रणशद्घ्येत विप्रोवद्विवर्जितः । 
जातेपुत्रपितःस्नानं सचेलंतविधोयते ॥ ४२ ॥ 
माताशुद्ध्यद्वशाहेन स्नानात्तस्पशनंपितः । 
होमंतन्नप्रकर्बीत्त शुष्कान्नेनफहनवा ॥ ४३ ॥ 
पंचयज्ञविधानंतु नकयोन्मृत्यजन्मनी: । 
दशाहात्तपरंसम्य-ग्विप्रोचीयोतःघमवित ॥ 99 ॥ 
दानंतविबिधंदेय-मशभानांविनाशनम । 
यद्याद्‌ष्टतम्तंलोके यच्चास्यद्‌्यितंभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रथम तृतीय चत्तुथ तथा नवये दिन दत्त अस्थि संचयन कर ॥ ३९ ॥ पुन! 
अस्थि संचयन के अनन्तर किसो के शरीर का स्पशे करे चतथे दिन ब्राहमणाका 
तथा छठ दिन क्षत्रिय का ॥४१॥ आठ वे दिन वेश्य का और दशवे दिनशु द्र का 
स्पणकहा है और महधियों ने शम्मसतक्ष में यही विधि देखी है ॥४९॥ जि- 
सने वेद्‌ नपढु' हो एसा ब्राह्मण दशदिन में शुटु होता है पत्र के पदा होले पर 
पिला को शेल स्नान सिहल हे ॥४२। साता दश दिन में शुद्ध होतो हे आ 
` र पिता का स्नान करने से भो स्प करना उचित हे और कान्स सूतक में 
सख अक्त था फल से होस करे ७ ४३ ॥ मरणा-ऋर जन्सम सतक में पांचयच्ों 
को विधिनकर दशदिल के अत तर चस का कानने वाला ब्राह्मण सम्यक प्र- 
कार वेद्‌ पठे।४४।अशुभों (पापों) का नाश करने वाला अनेक प्रकार का दातदें 
आए को ० जगत्‌ सें इस भनष्य को इष्ट औौर प्यारा हो ॥ ४५५ 


द्र ' आषधेभदिता ध 

तत्तठगणवनेदेब तदेवाक्षपामिच्छता । 
नानाविधानिद्वव्याण घान्यानिसत्रहनिच ॥ ४६ ॥ 
समुद्रेयानिरत्लानि नरोविगतकल्मषः 
दृत्वाशुणाढयवबिपम्राय महतोखियमाम्नुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 

' गंघमाभरणंमाल्य यःप्रयच्छतिघस वित्‌ । 
ससुगंधःसदाहप्टो यन्नतत्रोपजायते ॥ ४८ ॥ 
घरो त्रिया यकृलीनाया-भ्य्थिनें हित्रिशेपतः । 

हानदोयतेमक्त्या तदवेत्समहत्फठम ॥ ४६ ॥ 

आहयशोलसंपतन्न श्रतेनाभिजनेनच । 
शाचातमरसहामाज्ञ हव्यकःय:सुपूजयत ॥ ४० ॥ 
नानाविधानिद्रव्याणि रसवंतोष्सितानिचा 
श्रेयस्कासेनदेगानि यदेत्राक्षयमिच्छता ॥ ५१॥ 

वस्त्रदातासुवषःस्या ट्रप्यदोरूपमेवच । 
हिरण्यद्‌ःसमृ ट्रिंच-तेजश्चायश्चविंदति ॥ ५२ ॥ 


अपने अक्षय एण्य को इच्छाकरने खाले परुष को वही २वस्तगयावानपरूय को दमो 
चाड्यि नाना प्रकार के टूव्य झौर बहुत से झत्न1४॥।मुद्र! ओर रद इन को पाप 
रहित मनुष्य गुणवाले त्राह्मया को देकर बढ़ी लक्ष्मी को प्राप्त होता है।४७॥ 
गंघ-भषगा-फल इन को घे का शाला पुरुषदेकर सुगंध सहित और सदा प्रसन्न 
जहां तहां उतपन्न होता है॥ ४८ ॥ जो दास बेदपाठी तथा कतो न ओर 
विशेष कर अभ्यागत को दिया काता है यह बहु फत को देता दे ॥ ४९ ॥ 
सुशील वेद के ज्ञाता कुलीन तथा शुदू और अत्यंत बद्धिम'न्‌ ब्राहमण को 
घलाकर हव्य (देवता के अन्न) से आर कव्य (पितरों के' अल से पजे ॥१२॥ : 
माना प्रकार के दूत्य जो रसवाले हॉ और लेने ब।ले को जो बाच्छित हों थे ही 
कल्याण और अप फल के चाहने बाले पुरूष को देने चाहिये ॥ ५९ ॥ बस्त्र 
के दाता काउत्तमवेष और चांदो के दाता का सुन्द्र रूप होता है औरसोले 
के दुश्ता को घन को दहि तचा झायः ( अवस्था ) निती है ॥ ४२४ 


संबत्तेस्पंतिः॥ ह 
भैतामयप्रदानेन सर्वोन्कांमानबामुयांत्‌ । 

_ दीघमायश्चलमते सुखोचेबस दाभवेत्‌॥ ४१ ॥ ; 
घान्योदकप्रदायीच सर्षिद:सुखमेघते । 
अलंकृतस्त्बलंकार दाता प्राम्रोतितटफलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
फलमूलानिविप्राय शकानिविविधानिच । 
सु रभीणिचपुष्पाणि दत्वाप्राज्ञस्तु जायते ॥ ५५ ॥ 
तांबलंचेबयोदद्यादु-ब्राह्मणेभ्योविचक्षण: । 
मेधावीसभग:प्राज्ञो दर्शनीयश्चजायते ॥४६॥ 
पादुकोपानहीछत्न॑ शयनान्यासनानिच । 
विविधानिंचयानानि दत्वाद्रव्यपतिभबत्‌ ॥५०॥ 
दद्याद्यशिशिरेवन्हि व हुकाष्ठप्रयत्नत: । 
कायाम्निदो प्तिप्राज्ञख रूपसौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
आओषधंस्नेहमाहार रीगिणोरोगशान्तय । 
दरबास्याद्रोगरहितः सुखी दी घांयरेवच ॥४९॥ 


प्राणियो को अभयधद्‌न देने से संप्रयो कामना प्राप्त होठों बड़ी अवस्था और सदा 

सुख मिलते हैं ॥५३० अल शल और चो का दान देने बाला सुख भोगता है और 
लो भूषण बाला हो वह भूषणा को देशर बहु कल को प्राप्त होता हेत ३४ ५ 
फलसूल नाना मंडार के शाक (भाशी) और सुगख बाले फेज इन्हें प्राण को 
देकर पडित होता है ॥२५॥को विद्वान्‌ पुरुष ब्र'हम को को पान देतो पहयदधिभान्‌ 
पंडित तचा द्शनीय और भाग्यशाली होताहै॥९६/खडाठ-जता-छाता-शब्प। 
श आसन और नाता शकारके यात (सवारी) इसको देकर द्रष्यपति (घनी) होता 
हे ॥५७॥ जो शिशिर(जाहे)में बहुत सी लकड़ी सहित शर्निप्रयत्ष से देलाहे वह 
शठरार्नि को दसि वाशा, पंडित. रूपवान्‌ और भाष्यबान्‌ होता है ॥५८॥ 
कषध स्नेह [ घो ] भिला भोजन इस को रोगियों के रोग दूर करने के जिये 
देकर रोग रहित. तथा इखी झौर बही अवस्था बाला होता है ॥ १९ ॥ को 

दे 


१० भाषा घंसहिता ॥ 
इन्धनानिचयोदद्या-द्रिप्रभ्यःशिशिरागमे । 
नित्यंजयतिसंग्रामे श्रियायवतस्तुदीव्यते ॥६०॥ 
घपलंछत्यतुथःकन्यां बरायसहशायव । 1 
ब्राह्णतुविवाहेन दद्यात्तांतसुपूजिताम्‌ ॥६१॥ : 
सकन्याया:प्रदानेन श्रयोबिन्दातिपुष्कलम । 
साधुवादंसवेसद्रिः कीत्तिप्राप्नोतिपुष्कलाम्‌ ॥६२॥ 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतंशतगणीकृतम्‌ । 
प्राप्नोतिपुरुषोदत्वा होममन्त्रेश्‍चसंस्छताम्‌ ॥६३॥ 
ठांद्स्जातुपित्ताकन्यां भू षणाच्छादनाशनेः । 
पूजयन्स्वगमाम्रोति नित्यमुत्सववृद्धिष ॥६४॥ 
रोमकालेतुसम्प्राप्तं सोमोभुकतेऽथकन्यकाम्‌ । 
रजोहष्ट्रातुगन्धर्वा कुचौह॒ष्ठातु पावकः ॥६५॥ 
अप्टबर्षाभनेठ्गौरी नववर्षांत्रोहिणी । 

परुष चाड के दिनों में ब्राक्षर्णो के इन्धन देता है वह यदु में शत्र क्षो 
कीराता और लक्ष्मी यक्त होकर देदीप्यमान होता है ॥६०॥ जो सभ्यक्‌ प्रकार 
कन्या को भषण झर वस्त्र पहना कर कन्या के समान वर को क्राह्मविवाइ- 
विधि से सरकार करके देता है | ६१॥ बह फन्याके देनेसे महान्‌ ऋय (कल्याया) 
को प्राप्त होता दै जोर सज्गनो में साधवाद्‌ [ भलाइ ] तथा अहो कीत्ति को 
प्राप्त होता है ॥६२॥ होम के मन्त्रों से संस्कार को प्राप्त हुई कन्या को देकर 
दशा सहस्त्र ज्पोतिष्टोम आर अतिरात्र चञ्ञ के फश कको प्राप्त होता हि | ६३ tt 
भषण और सस्तो से कन्या को उत्सव तथा सहि ( पुत्र जन्म ) में नित्य पूजा 
करता हुआ पिता स्व को प्राप्त होता है ।६४॥ रोस फटने के समय कन्या को 
चन्द्रमा रणोद््शनके ससय गन्धं और कुचाओं को देखकर अग्नि भोगताहे (यहां 
रोस रज और कुच बाहर निकले लेने इष्ट नहीं किन्त भोतर शरोर में पहिले 
अंकुरित हुए लेने हैं क्योंकि रजोद्शंग से पहिले विवाहन हो तो पाप होता 
यह सब घनशाखोको एकसम्मति है) ॥६५॥ आठ वर्ष को कन्या गौरी नौ बघ 


संबचस्सूतिः ॥ ११ 

„` देशवर्षाभवेत्कन्या अतऊद्ध्वरजस्वला ॥ ६६ ॥ 

। माताचेब्रपिताचेव ज्येष्ठोम्ातातभैवच । 

| त्र प्रस्तेनरकंथान्ति हुद्वाकन्यारजरवल।म्‌ ॥६७॥ 

। तस्माद्विवाहमेत्कन्यां यावन तुंमतीभत्रेत्‌। „` 
` विवाहो ह्यप्टवर्षाया: कन्यायास्तुप्रशास्यते ॥ ६८ ॥ 
तेलामलक्रदाताच स्तानाभ्यंगप्रदायकः । 
नरःप्रहप्टश्चासीत सुभगश्चोपजायते ॥ ६९ ॥ 
अनडवाहीतुयोदद्याद द्विजेसी रेणसंयतो । 
अलळृत्ययथाशक्त्या घूबंहोशुभलक्षणी ॥ ७०॥ 
सबंपापविशुद्वात्मा स्वकामसमन्वित: । 
वर्पाणिवसतेस्वरगे रोससंख्याप्रभाणतः ॥ ७१ ॥ 
घनुचयोद्धिजदद्ाद लंक्रत्यपयस्विनी म्‌ । 
कांस्यत्रस्त्रादिभियुकतां स्वगंलोकेमहीयते ॥ ७२ ॥ 
भभिसस्थवतों श्रेष्ठां त्राक्षणबेदपारगे । 


>>.“ 


को रोहिणी दश वर्ष को कन्य! और इम के पश्चात्‌ रक्षस्वला होती है ॥ टु 
भागा पिता और जेठा भादे ये तोनों रत्स्वला कन्या को देखकर 
नरक सें ज्ञाते हें॥ ६१1 इम लिये जब तक रजस्वला न हु लब्च लक 
हो कन्या का विधाह करदे और आठ वेको कन्याका बियाह श्रेष्ट 
कहा है ॥६८॥ तेन आंवले स्थान का जल र उबटना इनको जो देता है बह 
सनुष्य सदा आतंद्‌ में मग्न रहता है और भाग्यदाम्‌ होता है॥ ६९॥ जा 
पुरुष जोलने के योग्य झच्छ लक्षण चाले दो वेल यथाशक्ति सज्ञाकर 
` इतसहित आहण को देता है ॥ 32 ॥ सत्र पापों से शुट होकर सर्व कामना 
सहित ्रह पुरुष वसने बर्ष तक स्वग में बसता है जिनने रोम येलो के देंहपर 
हां ॥ ३९ ॥ जो दूच देतो तथा कांसे का पात्र ( लोटा) और वस्त नहित गी 
को भूयित (सजा करके) ब्राह्मण को देला है वह खगेलोक में महत्व को प्रा- 
स होता हे ॥ ३२॥ अक जिस में खड़ा हो ऐपो श्रेष्ठ पृथ्री छीर आधी 


१२ सावायसहिता ॥ 
गांदस्वाठु प्रसृतांच स्वर्गलोकेसहीयते ॥ ७३ ॥ 
यावंतिसस्यमलानि गोरोमाणिचसर्वंशः । 
नरस्तावंतिवर्षाणि रुबरगलोकेमहो यसे ॥ ०९॥ 
यो ददरतिशर्फेरौप्येहे मशुङ्गीमरोगिणीम्‌ । 
सबर्सांवाससाबीतां सुशोलांगांपयरियनीस ॥७५ ॥ 
तस्यायाधन्तिरोमाणि सबन्सायांदिवंगतः । 
तावंतिवत्सरांतानि सनरी ध्रल्ल्णीतिके ॥ ५६ ॥ 
योददातिबलीबई मृ क्तेतविधिनाशुभम्‌ । 
अह्यंगंगो प्रदानेन दृत्तद्शगणफलम्‌॥ ७७ ॥ 
अग्नेरपत्यंप्रथमंसुवरणे भूर्वेष्णत्री स॒यंसुताश्चगावः ॥ 
लोका स्त्रथस्तेनभवषन्ति दृत्ता:, य: कांचनंगां चमहींचद द्यात ॥७८॥ 
स्ेषामेवदानाना-मेकजन्मानुगंफलम्‌ । 
हाटकक्षितिमौरीणा सप्तजन्मानुगंफलम्‌ ॥ ७९ ॥ 


पानी गो इन्हें वेदज्ञ अरसगाको देकर स्वगेलोकर्मे पूणाको मासा होता हलक ब्र'ह्मगाको देकर स्व्गलोकर्मे पुलाको प्सा होताहै॥१३॥ 
जतनी अज के पौदों की जह हैं और जितने गौ के रोम हैं उतने व्प पसथ्यन्तयक्ष 
मनुष्य स्वर में पतित होता हे ॥9४१ चांदी के खरो घाली मोने के सोंग वारी हो 
जिस के खरडा अथवा खक्रिया हो, जिसे कोड रोगन हो जो चस्त से ढको हो 
लघा खो श्रुशीला हो ओर दृध देती डो ऐसो गौ को जो देखा है ॥ १५ ॥ 
उस गौ झर बढ्छ के जितने रोम हैं उतने हो वर्षा के न्त तक बहू मनुष्य 
झक्छा के समीप ब्रह्मलोक में रहृताहे ॥9६॥ पर्थाक्त विधि से को सावधान म- 
नुष्प बे लक देता हे वह गौ के दान से दृश गणो फल को प्राह होता हे ॥६१॥ 
सुख प्रथस पुत्र झरित का है पृथ्वी शब्दो ( विएगा को पुत्री ) है गौ सय 
क्रो पुत्री हैं दुत से जो सनब्य सोना गी-पृष्त्रो इस को देला है बह जिकोकलो 
को हो मानो देता है ॥ ७८७ सम्पूर्ण दामों का फल अगले एक हो करत में 
हलला आर सुघयापथ्बो गौ इन का फल साख छम्स सक मिलता है ॥ 96 ॥ 


त 


£ 


संबत्तंग्सू तिः ५ १३ 
भन्नदस्तुभकेत्नित्यं सुतृप्तोनिभतःसदा । 
शंवुदशचसुखी नित्य सर्वेकमंसमन्वित: ॥ ८० ॥ 
सबंषामेवदानाना-मन्तरदानंपरंस्मृ तम । 
सवषामेवरजतनां यतस्तज्जीवितंपरम ॥ ८१ ॥ 
यस्मादनात्प्रजाःसर्वाः कल्पेकल्पेसजत्प्रभः 
तस्मादन्नात्परदान विद्यतेनहिकिंचन ॥ ८२ ॥ 
अन्नादुभतानिजायन्से जीवन्तिचनसंशयः । 
मृत्तिकागो शक्रहभा- नपबोततथोत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दत्वागुणाढरविप्राय कुलेमहतिजायते । 
मुखवासन्तयोदद्या-दुन्तघावनमेवच ॥ ८० ॥ 
शचिगन्धसमायुक्रको अवाग्दुष्टस्सदाभवेत्‌ । 
यादशौचतयोद्द्या-त्तयाचगद्‌लिंगयोः ॥ ८५ ॥ 
यःप्रथरच्छातबिप्राय शढुबुढिःसदाभवेत्‌ । 
औषधंपथ्यमाहार स्नेहाभ्यंगप्रतिशत्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 


अक्का दाता नित्य तप्त तथा पुष्टरइला हे और नित्य दप्ततचा पष्ट रहता हे और जल का दाता सुखी तथा सद्ध दाता सुखी लचा सब 
कर्मा से युक्त रहता हे ५८०! सब्॒दानों में अ का दान उत्तम कहा है क्यो 
कि सख प्राणियों का अल हो जोवम है ॥ ८१॥ जिस छक से ही बह्मा मे 
कल्प र में संपूण प्रत्ता रचो इस लिये अवले उत्तम और कोई दान महो है 
॥८२॥ अल से प्राणी पेदा होले हैं तथा अज से हो जोते हैं इसमें संशय महं 
सिटी गोखर कुशा झौर उत्तम यज्ञोपडीत ॥ ६३ ॥ इनको अनेक गया बाले 


ब्राह्मणा को देकर अहे कुल में सतपल होला है। शो मनुष्य छाया को सुख 
धाम ( घाल खा सुपारी खा इलायची ) अथवा दालौन देता है ॥ ८४ ॥ यही 
गंधवाला होला है ओर कभी भो खाखुष्ट (लोतला या गंगा) नर्ही होता को 
पुरुष पेर गुदा लिंग इनके शौच के लिये जल ॥५३४ आचमया को देता है बह 
सदा शु बद्धि होता है। जो जोषध-पथ्य भोकन तेल बता सुवटना ओर 
हहुते को स्थान ॥ ८६ ॥ 


१४ 'साधायचह्डिता ॥ 
यःप्रयच्छतिरोगिमभ्यः सभवेद्व्याधिवर्जितः ! 
गुडमिक्षरसंचेब लवणंव्यंजनानिच ॥ ८५ ॥ 
सुरभोणिचपानानि दटवात्यंतसुखोभवेत्‌ । 
दानैश्चविविधे:सम्पक्‌ फलमेतदुदाहृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

- विद्यादानेनसुमति-त्रह्ललोकेमहोयते । 
अन्योन्यान्ञप्रदाविप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः ॥ ८९ ॥ 
अन्यो प्रंप्रतिगह्लन्ति तारयंतितरतिच । 
दानान्यतानिदेयानि तथान्यानिविशेषतः ॥ ९० ॥ 
दानाटुळरपणाथिभ्यः श्रेयस्कामंनघीमता । 
ब्रह्मचारियतिभ्यस्तु बपनयस्तुकारयेत ॥ ९१ ॥ 
नखकरमादिकंचेव चक्षु प्मानूजायतेनरः । 
देघागारदिजातीनां दीपंद्द्याच्चतुष्पत ॥ ९२॥ 
मेघावबीज्ञानसपन्न-शचक्षष्मान्ससदभतेत । 


et 
= 


ये वस्तु रोगियों को देता है वह व्य'चिमे रहित होलाहे। गह गळाका रम लायगा 
व्यंजन दही आदि ॥८७४ और रसुगंच यक्त पोणेके सस्तु इन का देकर अत्यंत सुरी 
रहुता है। यहनाना प्रकार के दानोंका फन कहा हे ८८॥ दिद्य के दानमे ऊच्छी 
खद्दि दाला परुष ब्रक्मज्तोक सें पूणा को प्राप्त होता है! परस्पर असन के दाला 
ओर परस्पर सत्कार करले वाले 1८01 तथा परस्पर दान लेन याले ब्राइमगा 
अन्य को पार करते और झाप भो पार होते हैं, ये [पर्वाक्त] दान और अन्य 
भौ दान विशेष कर ॥ ९० ॥ दीन उभ्यागरतों को कल्याण का छभिल्लापी पुरुष 
दामाद [(शास्त्रोक्त भे आया] दे-व्रह्मचारी और संन्पाभी का जो मं छत कर- 
खाता है ॥९९॥ अयत्रा मख कटवाता हे बह मनुष्य नेश्रों खासा होता! है देख- 
ला और ब्राह्मणों के मंदिर में तथा चतुष्पथ [ चौराहा ] में जो दीपक देता 
है । ९२ ॥ बह सदा बढिमान्‌ तथा ज्ञाती और नेत्रों बाला होता हे नित्य 


संवत्तस्मृतिः ॥ १ 
नित्पेनैमित्तिकेकाम्थे तिलानदत्वास्वशक्तितः ॥९३॥ 
प्रजावान्पशुर्माश्‍चेब घनवानूजायतेनरः । 
योयदाभ्यथिंतोबिमै-यंद्यत्संप्रतिपादयेत ॥ ९४ ॥ 
तणकाष्ठादिकंचेंव गोप्रदानसमंभबेत्‌ । 
नवेशायीततमसा नयज्ञेनानतंवदेत ॥ ५५ ॥ 
अपवदेन्नविप्रस्य नदानंपरिकीतयेत्‌ । 
यज्ञोनतेनक्षरति तपःक्षरतिविस्मयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
आयुर्विप्रापवादेन दानंचपरिकीतनात्‌ । 
चत्व।येतानिकर्माणि संध्यायांवजियेद्वू घः ॥ ९५७ 
आहारमैथुननिद्रां तथासंपाठमेवच ग 
आहाराज्जायतेव्याधि-गमोवेरौद्रमेथुनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निद्रातोजायते लक्ष्मी संपाठादोयषःक्षय: । 
ऋतुमतींत्योभायां संनिधौनोपगच्छात ॥ €€ ॥ 
सर्यारजसितन्मासं पितरस्तस्यशरते । 
कृत्वागृराणिकर्माणि स्व्रभायोपोषर्णरतः ॥ १८० ॥ 
जाल और काम्य कसे सें शक्ति के झनुमार तिलो को देकर ॥ ९३ ॥ सनु« 
ष्य प्रला-एशु और घनवाला होता हे-को पुरुष ब्राह्मणों के मांगने से जि- 
स समय को २ देदे॥८४॥ तृण खा काठ झादि वह सघ गोदान के तुल्य हे। अंच- 
कार में न सोवेछोर यज्ञ में फूठ न बोले ॥.५॥ श्राह्मया को निंदा नकर आर 
नपने द्ये को प्रसिदुकरे कठसे यक्त और अभिमान से लप मष्ट हो तेहें।९६॥ ब्रा हम - 
श को निन्द्‌ ।सेअवस्था और कथन से दान नष्ट होते हें-चार कार्मोको ज्ञानवान्‌ 
संभ्यासमय न करे ॥९9॥ भोतन-सेथन-सो ला झर पढ़ना भोजन से व्याधि मैथुन 


से रौद्र [भयंकर गर्भ] ॥८५॥ सोने से दरिट्रता और पढने से अवस्था का नाश 
होता है ।जो ऋतुमती को के समीप नहीं जाता ॥ ९९ ॥ डस मनृष्य के पि“ 


लर रस महोते में तस स्त्री के रज में सोते हैं । जो मनुष्य गृहस्थ के कम करके 
झपनी आर के पोषण सें तत्पर हैं॥ १०० ॥ 


९३ भाषायसहिता ॥ 
फ्ररतुकालाभिगामीच प्राम्रोतिपरमांगतिमू। . 
उषिटवंवगहेविप्रो द्वितीयादाश्रमात्परः ॥ १०१॥ ¦ 
घलीपलितसंयक्त = स्दंती यंतसभा श्रयेत्‌ । 
घनंगच्छत्ततः प्राज्ञः सभायस्त्वेकएबवा ॥ १०२ ॥ 
गृहोरवाचारिनहोत्रंब होमंतत्रनहापयेत । 
छत्वाचेबपुरोडाशं बन्येमेध्येर्यथाविधि ॥ १०३ ५ 
भिक्षांचभिक्षवेदद्या-च्छाकमूलफलादिभिः । 
कुया दृष्ययनेनित्य=मग्निहोत्रपरायणः ॥ १०४ ॥ 
इष्टिंपार्वायणीयांतु प्रकुयाँटप्रतिपवस्‌ । 
उषिरबेबंबनेबिम्रो विधिज्ञःसर्तकर्मसु ७ १५५ ॥ 
चतु थमा श्रमंगच्छे- ज्जितक्रो थो जितेन्द्रियः । 
अग्निमास्मनिसंस्याप्य द्विजःप्रब्रजिताभवेत्‌ ॥१०६॥ 
बेदाभ्यासरतोनित्य-सात्मविद्यापरायणः । 


oo 


शौ र ऋतुका सें स्त्रो संग काँकर्ता परलगति को प्राप्त होता हे।इसप्रका दृ सरे फा श्रम 
नें तत्पर ब्राहमण घर में रह कर॥१०१! यलो और पलित (शवेत देश) से यक्त होता 
हुआ तो सरे आश्रम (वानप्रस्थ) का आश्रय ले पुनः एकाकी आथवा स्त्रो सहित 
बन में चला जाय ॥ १०२ । पुनः घन में अरिनहोत्र को ग्रहया करके होस को 
न त्यागे तथा धन के कद युलों से पुरोष्टाश को विधि से बनाकर । ६०२ शाक 
धूल फलादिक को सित को भिक्षा दे और अग्निहोत्र में तत्पर हो कर नित्य 
वेदका अध्ययन करे ॥९०४॥ सब पर्त सें पब [अमावास्या छादि) में करने योग्य 
इष्टि करें संपृ कर्ता को विधिज्ासने वाला महामद इसप्रकार छन में स्वितहोकर 
५९०५१ ध ओर इन्द्रियों को जोत कर चोय जात्म (संन्यास) को ले झौर आत्मा 
सें अर्ति को रखकर सल्पासी हो काय 6 १०३ बेर के अऋश्पास में तथा झा- 


संबत्तस्मृतिः ॥ १9 
अष्टौभिक्षाःसमादाय समुनिःसप्तपंचवा ॥१०० ॥ 
अद्ठिःप्रक्षाल्यता:सर्वा भुंजोतससमाहित: । 
अरण्यानजनेतत्र प॒नरासोतमुक्तवान्‌ ॥ १०८ ॥ 
एकाको चिंतयन्ित्य मनोवाक्कुयकममिः 

न्यंचनामिनंदेत जीवितंवाकथंचन ॥ १०९ ॥ 
कालमेबप्रतोक्षंत यावदायः समाप्यते । 
ससव्यचाखमान्सवान्‌ 1जतक्रोचोजतान्ठ्र्यः ॥११०॥ . 
त्रह्मलोकमवाम्रोति बेद्शाख्राथंबिह द्विजः । 
आवमेपचसचष प्रोक्तोयंप्राशिकोविधिः ॥१११ ॥ 
अतःपर 5 वक्ष्याम प्रामश्चित्ततिधिशभम । 
ब्रहप्नश्चसुरापश्च स्तेयोचगुरुतल्पगः ॥ ११२ ॥ 
महापातकिनम्त्त्रते तत्सयोगीचपंचमः । 
त्रह्मध्नरचबनंगच्छःटुल्कबासाजनीष्वजी ॥११३॥ 


| खऱ्या म तत्पर और खिचारसान्‌ हा तरह संस्यासा आठ खा साल या पाँच 
घरसनिक्षा ग्रहृया करके ॥ १०० ४ उन सञ्ज भिक्षा} को जल से चोकर चाथ- 
चानी से भोजन कर और फिर जहां काढे जन न छो ऐसे बन में मुक्त 
का अभिलाषी सन्यासौ बठ ॥ १०८ ॥ सन घाणो देह ओर कसं से एका हॉ 
नित्य ब्रह्म का खिचार कर सरने और जीने को कभी मो प्रशंभानकर ग १०८थ 
इस प्रकार जत्र सश अवस्था समाप्त हो काल दी प्रमीला करे कोच और इ- 
न्द्रया को जीतकर चार आपश्चर्ता का सरन करके ॥ १९० ॥छद और 
शास्त्र के अथ का जानने बाला ब्राह्मपा प्रह्मलोक को प्राप्त होता है- 
यह चारों आश्रमा के प्रश्न [ को सुमने पूछा था ) को विधि कही ॥ १११ ॥ 
इससे आगे प्रायश्चित्त के उत्तम सिधान को कहते हें ब्ादहत्पारा 
मदिरा पीने वाला और गुरू को शस्या पर गनन करने खाला ॥ ११२ ७ ये 
सारा आर पांचबां इनका संगो महापातकी ह!ते हैं प्रह्महत्पारा घन में चला 
जाप और बएकल जट! तय; शिरकट परुष को लस्योर वज्षा में ळपोदी इत 
को रक्ख ॥ ९९३४ 


१८. गाषाथस हिल ॥ 
बन्यान्येबफलात्यश्भन्‌ सवकामबिवरजितः । 
भिक्षार्थीविचरद्ग्रामं वन्यैयंदिनजीवति ॥ ११४ ॥ 
चातुवंण्येचरे र ह्य बढ़ांगीसंयत:सदा । 
भिक्षास्त्बेवंसमादाय बनगच्छेत्ततःपुनः ॥ ११५ ॥ 
वनवासीसपापःस्या-त्सदाकालमत द्वितः । 
ख्यापयन्मुच्घतेपापा-द्रह्महापापक्रत्तमः ॥ ११६ ॥ 
अनेनतत्रिधानेन द्रादशाव्दत्रतं चरेत्‌ । 
सन्लियम्धन्द्रियग्राम सवभतहितेरतः ॥ ११० ॥ 
त्रह्महत्यापनीदाय ततोमुच्यतकिटिबषात्‌ । 
अतःपरंसुरापस्य निष्क्ृतिंश्वोतु महंथ ॥ ११८ ॥ 
गौडीमाध्वी च्पेष्टीच विज्ञेयात्रिविधासुरा । 
थयैवेकात'थासर्वा नपातव्याद्विजोत्तम: ॥ १६६ ॥ 
सरापस्तस्रांतप्ता पित्रत्तत्पापमोक्षक्रः । 


een 


पय कामों को त्याग कर बन के हो फन प्रन खान्न यदि सनसे शरीन का 
नि्ोइ न हो तो भिक्षा के अघ गांव में खनणा करे ॥ चारों वर्णी में भिक्षा 
सांगे तथा इत्या के चिन्ह को खाँध रहे आर मन को सदा वश में रकल दभ 
प्रहार भिक्षा लेझर फिर अन में चला जाय ॥ ११३ ॥ यह पापी 
( हत्यारा ) आलस्य को ळोहु कर सदा वन में हो वाम करे बहा भी 


पापी अपने पाप को ग्रमिद्ध करता हुआ पाप से कटला हे ॥ ११६॥ . 


शुप्त रीति से बारह खघ का व्रत करें ओर मघ इन्द्रियों को रोक कर सद्म भ 
* 
तो के हित में तत्पर रहे || १११ ॥ ब्रह्मइटपा के दूर करने के लिये पर्योक्त 


आचरण फरे पनः पाप से मुक्त होला है। अव मदिरा पीने बाले का प्रायक्ि- ` 


स सुनो ॥ १८॥ गोडी (गुरु क) साध्वो[पहुया को] पेष्टी (पिषी दवा खा चन 
आदि को)यह तीन प्रकार को मदिरा होतीहे इनमें जैमी एक वेणी ही सहं 
इत से व्राझणादि उत्तम हिज मदिरा को कदापि न पे ॥ ११७ ॥ मदिरा 
पोते बाला ब्राह्मण उष के पे के पाप से छूटा चाहे तो तपाइ हुई भदि- 


ल 


| सत्रत्तस्सृिः ॥ १९ 
गोमूत्रभग्निवणबा गोमयंबातथाविधम्‌ ॥ १२० ॥ 
घृतंवात्रीणिपेयानि सुरापोव्र तमाचरेत्‌ । 
मुच्यतेतेनपापेन प्रायश्चित्तेक्नेसति ॥ १२१ ॥ 
अरण्यबावसत्सम्यकू सवंकामविविजितः । 
चांद्रायणानिवात्रीणि सुरापोत्रतमादिशत्‌ ॥ १२२ ॥ 

, ' एवंशद्ठिःसरापरय भवेदितिनसंशय: । 
सपभांडोद्कंपीत्धा पुनःसंस्कारमहंति ॥ १२३ ॥ 
स्तेयकृत्वासवणंस्य स्तेयंराह्वनितेदयत्‌ । 
ततोमशलमादाय रतेनहन्योत्सक्रकूपः ॥ १२४ ॥ 
यदिजीवतिसस्तेन-स्ततःस्तेया द्विमच्यते । 
अरगयेचीरबासावा चरिट्रहमहणोव्रतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
एवशाटि:कतास्तेघ संवतवचनयथा । 
गरुतएुपेशायानस्त तप्तेस्वप्यादयोमये ॥१२६॥ 

घोये गोमत्रादि तीन हो पोने योग्य हैं अर्धात्‌ तपायी हुई मदिरा पीना 


अच्छा महीं । गोमग्रादि फिसो को पोकर सर जावे मद्य पोने बाला इस 


व्रतको करे दम प्रायश्चित्त के कर लेने पर मद्यपान के पाप से दट जाता है 
॥ १२१ ५ अथवा सम्यक प्रकार सवकासनाओं को दोह कर यन में बसे यहा 
सदिरा पीने घाला लौन चांद्रायणा प्रायश्चित करे ४ १२२॥ इस प्रकार 
मदिरा पीने घाले की शुद्धि टोली है एस में मदृद्द नहों है । सद्र के पात्र 
का जप पीकर फिर दपनपन संस्कार के योग्य होता है ॥१२३॥ सोने को चोरी 
करके हस चोरी का पराच राज्ञा से मिवेदुन कर सब राजा गशल लेकर एक 

` बार जुन चोर के सार दे ॥ १२४ ॥ यदि यह चोर की जित हो वावे सो चोरो 
छे पाप से मुक्त हो जाता है अथत्रा बन में जाफर पढ़े हुये फटे वख पहन 
कर श्रह्महत्या का प्रत करे ॥ ९५४ ॥ संअ्तक्रपि के वचनानुसार हम प्रकार 
सुवणा चोरी की शुद्धि बिहितदै गुरू को शय्य! पर गमन करके तपाये हुए 
छोहे के पान्न [कहाहो] में शपत करके शरोर को छोड ॥ १२६॥ 


२० भाषाथमहिता ४ 
समालिंगेत्स्वियंबापि दोप्तांकाण्णांयसोठ्र्ताम । 
चान्द्रायणानिकर्याच्च चत्वारित्रोणिवाद्विजः ॥१२०॥ 
मुच्यतेचततःपापात्‌ प्रायश्चित्तठृतेसति । 
एमिःसम्पकमायाति यःकरिचत्पापमोहितः ॥१२८॥ 
तत्तत्पापविशुद्भ्यथं तस्यतस्पत्रतं चरेत्‌ । 
क््ियर्घवघ ठृत्वा त्रिभिःकृच्छे विशद्ध्यति ॥१२९॥ 
कुर्यांच्चवानुरूपेण त्रीणिकृुच्छाणिसंयतः । 
वेश्यहत्यान्तुसंप्रापः कथचि*काममोहित: ॥१३०॥ 
रृच्छातिकूच्छौकर्बात मनरोवेश्यघातकः । 
क॒रयांच्छूद्रवघेवि प्र-स्तप्तटृच्छू यथाविधि ॥१३१॥ 
एवंशुद्धिमवामोति संवत्तनचनंयथा । 
गोच्नस्यातःप्रवक्ष्यामि निष्कृतिंतत््वतःशुभाम ॥१३२॥ 


णाल 


आयवधाशोहे की खो सना कर शोर ससे लाल लपा कर लिफ्ट करके मरे अथवा 
द्विज चार थो लोन चन्द्रायण व्रत करे ॥१:०४ पन: प्रायश्चित्त करने के अनन्तर 
शम प।पसे मुक्त होता है! जो कोडे पाप से मोहित पुरुष इनमे सस्सन्य करला 
हे ॥१२८॥ वह भी उत्त पाप की शुद्धि के लिये उसी २ पाप का प्रायश्चित्त करे- 
शत्रियकों सार कर ब्राह्मण तीन रुर्छॉ से सम्यक प्रकार शुट होता है ॥९२९॥ 
यथोचित लोन कृच्छ सावधान होकर करे । जो क्षाम से मोहित मनष्य 
कदाचित्‌ सशय को इत्या करे॥९३०॥तो वश्य का घातक यह मनष्य कच्छ आर 
झतिकूच्छ प्रत करे ओर शद्र के मारने में ब्राह्मण विधि से तप्तकष्छ तम करे 
॥१३१॥ संस के वचनानुपार हन प्रकार शुद्धि को प्राप्त होला है अब गोहिंमा 
करने खाले का पघाथ तत्तत प्रायश्चित्त कहते हैं ॥१३२॥ गौ को शो मारे वड 
गौशाला में जोर गो के ससोप अपमा संस्कार करे और गौशाला में ही 
म्ब्यो को वश में रख कर पन्द्रह दिन हक पृथियी पर सोबे ॥ १३३ ॥ 


क 


संबत्ञन्मृलिः ॥ २१ 

गोष्न:कर्ञीतसंस्कारं गोष्ठेगोरुपसन्त्रिधौ । 
तत्रैव क्षितिशायीस्था-न्मासाठु संयतेन्द्रिय: ॥१३३॥ 
स्तानंत्रिषवणंऋयों-व्लखलोमदि वजितः । 
सक्‍्तुथावकभिक्षाशी पयोद्धिशकृन्तरः ॥१३४॥ 
एतानिक्रमशोक्मीयाद दिजस्तत्पापमोक्षकः । 
गाघत्रचजपेन्नित्यं पवित्राणिचशक्तितः ॥१२४॥ 
पूणचैवाटुंमासेच सविमरॉन्भोजगेदुद्रिज: ॥ 
भक्नत्रत्सचविप्रेष गांचदद्याद्रिचक्षण: ॥ १३६ ॥ 
व्यापब्नानांबहनांत रो घनेधन्धनेपिवा । 
भिषड्मिथ्योपचारेच द्विगणंत्रतमाचरेव्‌ ॥ १३१ ॥ 
एकाचेंद्र इभिःकाचि-ह वादुव्यापादिताक्कचित्‌ । 
पाद्‌ पादूंतहऱयाया-श्चरयस्तेएथकएथक ॥ १३८ ॥ 

अणंगो ख्िकित्साथ गढगभविमोचने । 
यद्तित्रविपत्तिःस्या-न्नसपापेर्नालप्यते ॥ १३९ ॥ 
आषधस्नेहमाहार दद्यादुगोत्राह्लणेषच । 


मन 


बह सनष्य सोन काल स्वान करे और नख शया लोम इन को न रक्खे- 
सत्त जो दूच-दष्टी और गवर ॥ ९३४॥ इन को क्रम से गोहरपा के पाप 
से सक्ति चाहने बालाद्िज भोजन करे-झौर यथाशक्ति गायत्री तथा अन्य 
पवित्र मंत्रों को नित्य जप ॥ १३५ ४ जब आधा महीना व्य- 
सोल होजाय सब्र यह द्विज ब्राह्मणोँ को भोजन करावे जव ब्राह्मण 
भोलन कर चक उम ससय गोदान सी करे | १३६ ॥ रोकने अथवा 
सांचने में अथवा विरुद्ध चिक्षिर्सा से बहुत गी भर जांध लो गोहत्या 
का द्विगुपा त्रत कर ॥ १३9॥ यदि कदाचित्‌ कोडे एफ गौ बहुतों ले सारछा- 
लो हा तो वे पृथक २ गोहृत्या का चौथाई प्रायश्चित करें ॥ १३८ ॥ चिकि- 
त्ता के श४ यश करने में झघवा गढ़ [ मरे हुए ] गर्भ के निकालने में य 
दि किसी से गौ सरजाय तो बह प्राप का सागो लहों होता ॥ १३९ ॥ 


कु. 


२२ भाषायस हिता ४ 
दी यमाने विपत्तिःस्या - त्पुण्यमेबनपातकम्‌ ॥१४०॥ 
प्रायश्चित्तस्यपादत रोघेषुत्रतमाचरत्‌ । 
द्रीपादौबंधनेचेब पादोनंयंत्रणेतथा ॥ १४१ ॥ 
पापाणेलगुडेदण्डै-रतथाशस्त्रादिभिननरः । 
निपातनेचरत्सबं प्रायश्चित्तंदिनत्रमम्‌ ॥ १४२ ॥ 
हस्तिनतुरगहत्वा महिषो ष्ट कपिन्तथा । 
एषांवधेद्विजःकृयां-रसप्तरात्रमभोजनम ॥ १४३ ॥ 
वया घ्रंशबानंखरसंह अहक्ष॑सूकरमेवच । | 
रतान्हत्वाद्रिजोमोहाद्‌ त्रिरात्रेणबश दृष्यति ॥१४४। 
सर्वासामेवजातोनां मुगाणांबनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठे - ज्जपन्बेजातवेद्सम्‌ ॥ १४३ ॥ 
इंसंकाकबलाक्राञ्चु बहिकारंडबावपि । 
सारसंयापभासीच हुत्वात्रिदिबिसं क्षिपेत्‌ ॥१४६॥ 
चक्रवाकंतथाक्री चं सारिकाशुकतित्तिरीन्‌ । 


oS NSS 


ओषध घी अथवा भोजन देने से यदि गौ वा ब्राह्मणा सृत्य को प्राप्त 
छोज़ावे लो पुरष ही होता हे पाप महों॥ १४० ॥ रोकने से याद्‌ 
गौ सरे लो चोचाईं प्रपश्चि्त और बांधने से झाघा और वश में करनेसे मरे 
तो पादोन [पौन] कर ॥ १४१५ पत्थर सोटा दृह! और शस्त्र इन,से घसकोनेपर 
गो मर जाय तो लीन दिन लक पूरा मापश्चित्त करे ॥ १४२४ हाधो- 
घोड़ा-भंत रू ट-छर वानर-इनके स।रने पर (दूत सास दिन तक भोजन न करे 
॥ १४३ ॥ वाघ कुत्ता-मधा-सिंह-आछ और सफर इनको अज्ञान से सार 
कर लीन दिलकेत्रतसेरात्र्मे शुद्ध होताहे ॥१४४॥ वनरमें विरते संपूर्ण जालि के 
सूर्गोके मारनेर्मे एर दिनरात ठपत्रास करके अग्नि देखता खाले सन्त्रशा लप करता 
हुआ खडा रहे।१४१।६ं त को आ बगता सोर कारहब(हंसभेद्‌)सारस ओर पपो ह 
इस पक्षियोंको सारकर तीन दिस उपवास करे ॥ १४६ ॥ 'चकषा-कंच-नेना- 


on 


संबत्त स्मृति: | २२ 
रेयेनग्घानुहुकांश्च पारावतमथापिवा ॥ १४० ॥ 
टिहिभजोलपादंच कोकिलंकक्कटंतथा । 
एपांवधनरःक्या देकरात्रमभोजनम ॥ १४८ ॥ 
पू्ाक्तानांतसबंषां हंसादीनामशेषत 
अहोरात्राषिर्ता श्त'5-ज्जपन्वेजातवेद्सम ॥ १४९ ॥ 
मण्डुकचं्रहन्वाच सपमा ज्ञोरमषकान्‌ । 

न्नरात्रोपोषितस्तिष्ठ-त्कुर्याद्राह्माणभोजनम्‌ ॥१५०॥ 
असस्थोन्त्राह्मणोहत्वा प्राणायामेनशुद्ध्यति। 
अस्थिमताँवधेविप्रः किंचिहदद्याद्रिचक्षणः ॥१५१॥ 
यश्चांडालोंट्रिजोगच्छे-त्कथंचिवकाममो हित: । 
त्रिनिःकुच्छु स्तुशुद्ध्येत|प्राजापत्यानु पूव कः ॥१५२॥ 
पंरचलो गमनंऊत्वा कामतोकामतोपिवा । 
क्र्छ चा द्रामणंतस्य पावनंपरमंस्मृचम्‌ ॥ १५३ ॥ 
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लोला- चो लर, एयन-गौ घ-उरूज-कटठलर ॥ १४१ ॥ टिष्ट्िम ( टटीरी ) जारतपरदू 
(हंभमेद्‌) कोयल और मुरगा इन के सारने में मनुष्य एक दिन ठपवास करें ॥१४८॥ 
पूत कहे सव जॉत तथा विशेष कर हस आदि के म।रमे में एक दिन रात स- 
पत्रास फ के शग्तिसंत्र का जप करता हुआ खडा रहे ॥ १४३ ॥ रॉड क-मांप- 
विलाघ और घूणा- दल ओ सार कर तोन ठपयाघ्र करेतथा ब्रह्मणों कोभ कन. 
करावे॥१३०॥मिन में कट्टी न हो ऐखे सक्खोसच्द दि जीवों को हूनन कर ब्रा्लण 
प्राणायाम से शुद्र होता है और जित में घडी हैं ऐसे छद जीयों के मारने में 
` कुळदान कर ॥१५१॥ जो काम से मोहित हुआ द्विज चांहालो के संग गसन करे 
बह क्रम से प्राज्ञापरप आदि लीन कस्को से शुठु होता है ॥ १५२ ॥ ज्ञान से 
अथवा अक्षानसे जो व्यभिचारिणो के संग गमन बरे धके कृष्ळ लया चांट्रयण 
ये दोनों दल परम संशोधन हैं ॥ १९३ ॥ मटिनी-योधिन-घांभ और भनह मे 
शोने वाली इन के संग प्रमवद्‌ से गगन करके द्विज चांद्रायया वत करे ४९५४ # 


२४ भाषापछहिला # 
शेलूपीरजकोचेब वेणचमापजी जिनो । 
एतागटवाद्विजोमो हा-च्चररचाँ द्रायणंत्रतम ॥ १५४॥ 
क्षत्रियामथबरशयांवा गच्छद्यःकाममोहितः । 
तस्यसांतपनःछच्छो भर्वेत्पापापनोदनः ॥ १५४ ॥ 
शाद्रांतु त्राह्मणोगत्वा मासंमासाठु मेववा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाहुनविशुद्ध्यति ॥ १५६ ॥ 
विप्राम श्वजनां गत्वा प्रजापरग्रनशुट्ध्यति । 
स्वजनांतुद्विजोगत्वा प्राजापत्य समाचरत ॥१४५॥ 
क्षत्रियांक्षत्रियोगत्वा तद्वन्नतमाचरेत्‌ । 
नरोगोगमनंठृत्वा कुर्बाच्चांद्रायणंत्रतस ॥ १५८ ॥ 
मातुलानींतथारवश्रूं सुतांबेमातुलस्यच । 
एतागट्वास्त्रियोमो हा-त्पराकेणिशुदुष्यति ॥ १५९ ॥ 
गरोद हितरगत्वा स्वसार्रापतरवच । 
तस्यदृहितरचंब चरच्चांट्रायणदत्रतस ॥ १६० ४ 


re आल 


त्रिया अपना दशया के संग जो कास मे मोहित हुआ त्रव्ह्मिण ग 
मन करता है ठस के पाप का प्यक्ष करने वाला भांतपन कृचकू वत हैं ॥१४२४ 
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एर मास अथवा पदर दिस तक शदू। के माथ रामन करके-पद्रह दिन तक 
गोमूत्र और जोरा खाकर शुट बीता है१५६॥ जि मके को हे परुष न होऐष बः भासो 
केसंग गमन करके प्राज्ञापत्य से शुठु होता है पत्रा! दू डरली हनया। स्त्री के संग भौ 
गमनसे टिल प्राक्षापत्य ब्रत से शुद होला है"१५१॥ क्षत्रिय झञ्रिया के सग भोग 
करके प्राजापत्य व्रत ही करे । और मनुष्य गोके संग गमन करके चांद्रायपा टाल - 
करे ॥१३८॥ मामा को स्त्री-सास और सामा को पुत्रो इनके सग सल से गमन 
करके पराक (खारड दिन का उपवास) व्रत करने से सम्यक प्रकार शदु होला है 
॥१६०॥ गुरुको [पश्रो-पिलाको वहन आओर-फफ। को पत्रो इनके संग भोग करके 
चांद्रायण व्रत करे ॥ १६१ ५ 


संबत्तस्मृतिः ॥ २५ 
पिदृश्यदारगमने श्रातुर्मार्यागमेतथा । 
गुसतल्पत्रतंकुां-न्तिष्कृतिरनान्यथाभवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
पिदमायोसमारुह्य मादवज नराधमः । 
भगिनींमातुलसतां श्सारचान्यमाटजाम्‌ ॥ १६३॥ 
एतास्तिस्त स्लियोगरवा तप्त ळू समाचरेत्‌ । 
कुमारीगमनेचेब व्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
पशुत्रेश्याभिगमने प्राजापत्यंविधीयते । 
सखिभाखांकमारीच श्वश्नंवाश्यालिकांतथा ॥१६५॥ 
सातरंघोधिगच्छे चच स्वसारपुरुषो घमः । 
नतस्यनिष्क्रतिंद्द्या-त्स्वांचेबतनुजांतथा ॥ १६६ ॥ 
नियमस्यांत्रतस्थांबा थोभिगच्छत्स्त्रियंठ्रिज: । 
सकपांत्प्रक्ृतंक्रळू घेनुद्द्यात्पयस्त्रिनोम्‌ ॥ १६० ॥ 
रजसुवलांत॒योगच्छेदु गभिणीपतितांतया। 


च!चा को स्त्रो चाची और भौजाई इनके संग भोग करने में गुरु को स्त्री केगसल 
का प्रायश्वित्त करे अन्यथा पाप को निवृत्ति नहों होती ॥९६२॥ साला सेझन्प 
पिताको र्तो-और मामा को पुत्री अपनो बहिन-तणा दूसरोसाला में छ- 
त्पक्ष हुईं अपनो भगिनो ॥ १६३॥ इन तोनों स्त्रियों के मर कोई सोच प्र- 
हति सनुष्य भोग करे तो तप्वकष्द्ध कत करे और कुमारी ( जिसका बिवाह 
स हुआ हो ) के गमन में भो यही कृच्छ करे ५१६४ ॥ पशु भोर घेण्या के ग- 
` मन में प्राजापत्य प्रत करे -भित्र की ,स्त्रो-सासु छर स'ले को स्तो ॥ १६४ ६ 
भाला-वहिन-फौर अपनो जह को इनके संगको पुरुषों में शोच भोग करता 
है उनका प्रायश्चित्त नहों है ॥॥६६॥ मियल तथा घ्तमें स्थित खोके संग ओ दित 
भोग करता है बह प्राकृत कृष्छ वत करे और दूध देतो हुई गोका दाःस करे ॥१६१। 
रजसला-गर्भेोवषती और पतित स्त्रो के संग को पुरुष भोग करता है सप को 
४ 


भाष।यसहिता ॥ 
तस्यपापविशुट्ध्यथ-मतिकृच्छोविधीयते ॥ १६८ ॥ 
वेश्यजांत्रा्मणोगरवा कृच्छ्मकंसमाचरेत्‌ । 
एवंश्विःसमाख्याता संवतस्यवचोयथा ११६९॥ 
कथचिद्राह्मणींगत्वा क्षत्रियोर्वेशवएवच । 
गोमूत्रयावकाहारो मासेनेफेनशुदरध्यति ॥१००॥ 
शू उ सतु त्रा ह्मणींग च्छे - त्कदाचित्काममो हित: 
गोमूत्रयावकाहारो मो सेन क्रेनशद्ध्यत्ति ॥१५१॥ 
ब्राल्लणी शद्रसंपक कदाचित्समुपागता । 
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हःउछचांद्रायणंतस्था: पावनंपरमस्मम्‌ ॥ १९२ | 
डालपटकसंचेव श्‍वपाकंपतितंथा । 
एता.श्रप्ठःस्त्रियी गत्वा कयाच्चान्द्रायणंत्रयम़ ॥९९३॥ 
. अत परंप्रदुप्ठानां निप्छतिखोतुमहेच । 
| संन्थस्थदुमेति:करिच-दपत्या भा यंत्र जेत 1११9 ॥ 
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पाप निदृत्ति के अधं झतिकृष्छ प्रत बहा हे ॥ १६८ ॥ घेण्यकी बन्या के सर 
भोग कारके म्ाह्मगा एक कच्छ गरन करे! संतत ऋषि के खचन न्ने सनुमार श्रम प्रकार 
'शुद्धि कहो है॥ .६०॥ क्षत्रिय और शय कदालित्‌ त्रादाणी के संग भोग कर 
'लो गोमूत्र और जॉकी खाकर एफ भाभ में शुद्ध होते हैं ॥ ११०॥ यदि कदा- 
वित काम से मोहित हुआ शदू ब्राह्मया के संग गसन करे लो गोपत्र और शॉ 
को खाफर एक महीने में शद होला है।११॥ कदाचित ग्रामी हू शटर के पग 
भोग करे नो उम ब्राह्मकी का पवित्र करने खाला कच्छ 'सांद्रूत्यगा त्रत कहा हे 
॥ ९9२ ॥ थांड पुस्कन शपा फोर पतित इन की स्त्रियों के संग अप 
( द्विजाति) पुरुष गमन करके तीन चांद्रापश व्रत को 1 १७३ ॥ इप ने आ गे 
सत्यता दर्शों का प्रापञ्चिश चुनो । यदि कोडे दुष्ट बढि पुरुष संन्यास ले१र 
संतान के जिये सत्री का रंग करता है ॥ ११४ ॥ 


संब्त्तस्मृतिः ॥ २३ 
कषातकच्छ समान तत्‌ षण्मासांरतद्नंतरम्‌ । 
बिषाग्निरयामराबला स्तेषामपिविनिहि शेत ॥१५५॥ 
सख्रोणांच लथाचरणे गहराभिगमनेष । 
पतनेष्वप्ययंहष्ट: प्रायश्च त्तविधिःशुभः ॥१५६॥ 
नणांविफ्रतिपत्तौच पात्रनःप्रेत्यचेहच । 
गोविप्रप्रहतेचंब तथाचवात्सघातिनि ॥ १७० ॥ 
नेवा दूपतनंकायं सद्भिः श्रयोभिकां क्षिभिः । 
एपषामन्यतमंप्रेत योबहेतदहेतवा ॥ १०८ ॥ 
कृन्बाचोद्‌कदानंतु चरंच्चांद्रायणंत्रतम्‌ । 
तच्छत्रंकेबलंस्पष्टा अश्रनोपातितंयदि ॥ १७९ ॥ 
एत केष्यपक्रारोच” देक' इंक्षपणतथा । 
सहापातकिनांचेच तथाचेवात्मघातिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
उद्कपिइदानंच श्रा्ुंचवहियत्कृतम । 
नोपतिहतितव्सत्र राक्षसत्रि प्रलप्यतं ॥ १८१ ॥ 
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सो बदू निरंतर छः भाय परथन्त कच्छ व्रत कर और विष सथा अग्निसे जो 
काले संर कचरे छो काय थे भी पूद्वाक्त कृष्ट्त्रत हो करें ॥ ११३ ॥ स्त्री को 
व्रन्नचारिणी रहने व्रत कसे का नियम करके संतास छे लिये पतः गृहस्य को 
इच्छा हो लया निनित भीषों के माथ व्यमिचार करनेपर स्थ्रियोको भी पूषा 
क्त ही प्रपञ्चित कहा! जञालिमे पलित होने के कामों में भो ऋषियों ने यही 
प्रायशिवस झच्छारदा हे ॥ ११६१ सनुष्यों के परस्पर विरोध सें पूर्योक्त कच्‌ छू 
इस लोक आर परसोक ्मेपवित्र करने वाफा है। गौ और अ्ररक्मगा से मरा 
सथा जो आत्सयान से मग हो ॥ १७१ ॥ इनका मर्गा होने पर अपने 
हिसके अभिल्नापी मञ्जव शास न गिराये और इन में से किसी मुदसो झो 
उमशानमें लेजाय अया जज ये ॥ १५८ ॥ उ ति यदि आस न गिर्ये हो तो 
शनदान लया उस सद का केल स्पर्श करके चाल्द्र।पया ख़त करे ॥१5९॥ तया 
पुदाक्त प्रायश्चित्त न कर सकता होतो एक दिल उपप्राम कर झसह़ापातकीो 
आर जात्मघासी ॥ १८० ॥ इनको जन दान पिंडदान श्रादु शो किया हो यह 
सध नहो मिगला उसे राक्षप्त नष्ट करदुते हैं ॥ १८१॥ 


ब्द भावषायसहिता ह 
चांडालेस्तुहतायेतु द्विजाद ष्ट्रिसरीसपः । 
शत्राठुतेषांनकत्तव्यं त्रह्मद्‌्डहताश्चयं ॥ १८२ ॥ 
कृबामूत्रपुरोषतु भुक्त्वो च्छिष्टस्तयाद्विज: । 
श्वादिस्एष्टोजपद्रुव्याः सहखंस्नानपूकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
चां डालंपतितरुपष्रा शवमंस्यजमेवच । 
उद्अ्यांसतिकांनारीं सवासा:स्नानमाचरेत्‌ ॥ १८४ ४ 
स्पृष्टनसंस्ए शेद्यरतु स्नानंतस्यविधोयते । 
ऊध्बमाचमनंमोक्तत ठ्रउघाणांप्रोक्षणतथा ॥ १८४ ॥ 
चांडालाद्येस्तसंस्ए ष्ट उच्छिष्टश्चे्‌ द्विजोत्तमः । 
गोमूत्रयावको हार स्तिरात्रे णविश्युद्ध्यति॥ १८६ ॥ 
शुनापुष्पवतीस्पृष्टा पुष्पवत्यान्ययातधा । 
शे षाण्यहान्यपबसे-रस्नारबाशुदध्यट्‌घताशना ॥१८७॥ 


को चांडाल दाढवाले ( कुत्ता आदि ) सांप और गाहाण का शाप इन से को 
द्विज सरे हों ठमके लिये पटु भड़ी करना चाहिये॥१९८२५ भोजनसे उच्छिष्ट त्रा 
हाण को तथा जिसने सूत्र और लल का त्याग किया हो उसको यदि कुत्ता 
आदि स्पशं कर ले तोवढ स्नान करके एक सहस्त्र गायत्री का लप करे ||१८३। 
भांडालश-पतित, मुदो अंत्यज रजस्वला और दश दिस के भीतर सतिका खो 
इनफा स्पा करके सचेश स्तन कर ॥ १८४॥ इनके श्पश करने खाले ने 
जिसका स्पर्श किया हो लह स्त्रान हो छरे पुनः आचमम करे और द्रव्यं 
(वस्त आदि) को जश से ळिहक ले ॥ १८३५ पदि उथ्दिष्ट अराय को चां: 
डाल आदि स्पशं करले तो गोमूत्र ओर जोंशो खाकर लोलदिनर्मे शुट होता 
है ॥१८६॥ यदि रजस्वला स्त्रो को कुत्ता वा अन्य रजस्वला खो स्पश करले 
तो शुद्धि के जो दिन वाकी हों उनमें उपश्वास करे फिर सात करके घो के 
हाने से शुद्धि होवो है ॥ १:5 ॥ 


संवततस्पलिः || र्ट 
चांडालभांडसंस्एष्टं पिबन्कूपगतंजलम्‌ । 
जो मत्रयावकाहार-सित्ररात्रेणविशुदुध्यति ॥१८८॥ 

>. क्क 

अन्त्यजःस्वीकृतेतीये तडागषनदोषच । 
शुठ्ध्यतेपञ्चगव्येन पीत्वातोयमकामत्तः ॥१८९॥ 
सुराघटप्रपातोयं पोत्वानासाजलतथा। ` 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पञ्चगर्व्योप॒बट्द्धिज: ॥१६०॥ 
कूपविशमूत्रसंस्एष्टाः प्राश्यचापो द्विजातयः । 
त्रिरात्रेणेबशुटध्यन्ति कम्भेसान्तपनंस्मृतम्‌ ५१९१४ 
यापी कूपतडागा ना-मुपहतानांविशोधनमू । 
अपांचटशतो ठार: पउ्चगव्यंच निक्षिपेत्‌ ॥१९२॥ 
स्त्रोक्षीरमाविकम्पीतवा सन्धिन्याचेबगो:पयः । 
तस्यशुट्स्त्रिरात्रण द्विजानांचेबभक्षणे ॥१९३॥ 
विण्मूत्रभक्षणेचेव प्राजापत्यंसमाञ्चरेत्‌ । 
गोमूत्र और जों को खाकर लोन दिन में शद होता है ॥ १८८॥ भदो तथा 
लाणाबों के जिस घाट पर भगी आदि अन्त्यज्ञ स्वामादि सदा करते हों बहा 
के जल को भल से पोकर पंचगव्य से शुद होता हे ॥ १८६॥ द्वि पुरुष 
समद्रा के घढ़ तथा प्याऊ के जर नासिका सेजल को पोकर एक दिन ठपवास 
करके पंचगव्य पीवे।१९२॥ द्विज लोग बिष्ठा मूत्र भिश्चित कुप के जल को पीकर 
तोन दिन केखपलास से शुद्ध होते आर लिष्ठादि मिले घह के जल को पीने 
पर सांतपन कच्छ व्रत से शुद्ध होते हैं ॥१९१। अपवित्र वस्त लिन में पष्टा हो 
ऐसे घाबही-कूप और तालाब इन का संशोधन इस मकार होता है कि सो 
घढ़ जल के निकाल कर रस में पंचगव्य डाल दे ॥१९२॥ ननुष्य स्त्रो, सेड और 
संघिनो (जो गभवती हो परस्तु दूध भी देती हो ऐसी ) गौ इस के दूध को 
शो पोषे सस को शहि तोन दिन रपयास छोर ब्राह्मणों को भोजन कराने से 
होती है | ९८३ ॥ निष्ठा और मूत्र के भक्षक में प्राजापत्य प्रत करे तथा कुत्ता 


३० भाषाशथभद्धिता ६ 


कान, 


श्वकाक च्छिप्टगोच्छिष्ट भक्षणंत॒न्यहंद्विज: ॥१९४॥ 
विडालमषिकोच्छिप्टे पठचगव्यंपियी दु 
शुद्रीच्छिष्टंतथाभकत्वा त्रिरात्रणवशुदुध्यति ॥१९४॥ 
पछाण्डुलशुनजग्ध्या तथवग्रासकक्कुटस्‌ । 

छ॑त्राक विड्राहृडच चरेत्सान्तपनंद्विज: ॥१९६॥ 
शवविडालखरोष्टाणां क पेगामायकाकयोः 
प्राशयमूत्र परीषंच चरेच्चान्द्रायणवृतम्‌ ॥१९५॥ 
अन्नंपर्युषितभुबत्वा केशाकाटेरुपद्रु तम्‌ । | 
पतिते:प्रक्षितंत्रापि पंचगव्यद्वि जःपिब्रेत्‌ ॥१९८॥ 
अन्त्यजाभाजनेभक्त्वा हग दक्यामाजनेतथा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासा हुनविशुट्ष्यति ५१९९ 
गोमांसंमानुषंचेब शुनोहस्तात्ससाहृतम्‌ । 
अभक्ष्यंतद्भवेत्सव भुक्‍रवाचांद्रायणंचरेत्‌ ॥२८०॥ 
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का और गो इन के उच्डए करो भ्या फरफे द्विज लीन दिन उपचाम करे 
॥। १८४1 विलाव आर मूला इन के तच्छिए को भशणा कर द्विज पचगव्य पीव । 
तथा शदू के उच्छिए को खाकर सीन दिन के उपान करने से शुद होता हे 
0१९१३) पन्नांइ (प्याज) लघ्भन और गांव के सुग्या का मांप-छत्राक (कठ फल 
जिस के ऊपर छत्रीसी होती है बघ में पदा झोला है) ओर विष्ठा खाने बाले 
सकर के सांस को खाकर द्विज भांतपत्त त्रस करे ॥१९३ ॥ कुत्ता-थिलश्ावब-यचा- 
द.ट- वानर गोद और कोआ इन के मूत्र या विष्ठ| को खाकर चांद्र यश व्रत 
कर ॥१८७॥ को अन्न दासा हो-शथवा जिसमें केश था को हे पढ़ें हॉ अथवा जिस 
को पतितों ने देखा ह। उम अक को भक्षणकर हिज एक दिल पञ्चरष्य पी चे ॥१८८॥ 
अंत्यज्षस्तो के अथवा रजस्वला के पात्र में खाकर गोसु और औं को खाकर 
पंद्रह दिन में शुद्र होता है ॥रटटी गीला वा सनुष्य का काम जो वा कुत्ते के 
सुख से झाया हो बह अनसय है उसे खाकर चांद्रपयपा प्रत करे ॥ २०० ॥ 


क 


संवक्तस्मृलिः ॥ ३१ 
चांडालेसंकरेविप्रः श्वपाके पल्कसेपिवा । 
गोमूत्रयावकाहारो मोसाठु नविशुद्ध्यति ॥२ १॥ 
पत्तितेनतुसं प्रक मासंमासाठुंमेववा । 
गो प्रत्रयावकाहारो मासाठु नविशुद्धध्यत्त ॥२०२॥ 
पतितादुद्रव्यमादत्े भुंकत बात्राहणोयदि । 
क्रल्वातस्यसमुन्सगं-मत्रिक्रर्छ चरदुदिजः ॥ २०३ ४ 
यत्नयत्रचसंकीण मात्मानंमन्यतेद्विज: । 
तत्रतत्रतिलहेरैमो गायब्याप्रत्यहद्विज: ॥ २०४ ॥ 
एपएबसयाओ त: आयशिचनविधिःशुभ: 
अनादिप्टेपुपापपु प्रायश्चित्तंनचोच्यते ॥ २०५ ॥ 
दने रमै जपेजिस्यं शणायामद्विंजोत्तमः । 
पालकेभ्यःप्रमृच्येत देदाभ्यासान्तसशायः ॥२०६॥ 
सुब्रणंदानंगोदान भूमिदानंतर्थेवच । 
नाशयत्याशुपायाननि हयन्यजन्मछतान्यंचि ॥२०६॥ 


खछा।ग-वगीने जर-रवपा १ मो पुसूर्म इन के भोजन को खाकरपटूड दिख 
में शद होता हे ॥ २२९ ॥ एस सास अयता पदरह दिस पतित का समग[मेल) 
करे तो गोमूत्र छोर जो को खाकर पंद्रह दिन में शुदु होता है॥ २८२ ॥ 
जो ब्रह्मण पतित के द्रव्य को ग्रहण करता है छयत्रा खाता है बह उस अन्न 
का त्याग ( धमन ) क'के अलिकृच्ळ व्रत फर ॥ २०३ ॥ जिस २ कस में द्विज 
अपले की संकरं (पतित) समके उनी २ क्रम में गायत्री! मन्त्र से लिशों का प्र- 
लिदिन होम क्र ॥र४ यङ हमने प्रायश्चफ्त क्षा श विधान कोही छी र खा 
चाप आना दिए (शाख पे नहीं कहे) हैं उनका प्रापजिचत्त भी नहीं कहा है।<८५७ 
दास होम जप-प्रशायाम-और बेद्‌ पाठ-इनके करने से ब्राद्मण सदेव उन 
पाप से मुक्त हला है ॥२.,६॥ सोना-गो आर एश्पी इसका दान अन्य जन्म 
के किये हुये पापों को भी शीघ्र नष्ट करदेला है ॥ २८५॥ 


३२ साजाधखहिला ५ 
तिलंघनंचयोद्द्या-त्संयतायद्रिजातचे । 
क्रह्महत्यादिभिःपाप-मच्यतेना त्रसंशय: ॥ २०८ ॥ 
माघमासतुसंप्राप्ते पौण म।स्यामु पोषितः। 
घ्राह्णेभ्यस्तिलान्दत्वा सघ पापेः प्रमुच्यते ॥२०९॥ 
उपवासीनरोभूत्बर पौणमास्यांतुकातिके । 
हिरण्यवस्त्रमन्न च दत्व'तरतिटृष क्तम्‌ ॥२१०॥ 
अयनेविषुत्रचेत्र व्यती पातेदिनक्ष रे । 
चन्द्रसयंग्रहेचेब दत्त भव्रतिचाक्षयम्‌ ॥ २११ ॥ 
अमावास्याचद्रादश्यां संक्रांतौ चविशेषतः । 
एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथेबच ॥२१२॥ 
तत्रस्नानंजपोहोमो घ्राह्मणाना चभो जनम्‌ । 
उपत्रासस्तथादान-मेकेकपावय क्रम ! २१३ ॥ 
रुनातःशाचिधातत्रासाः शदात्माविजितेद्विय 


को जितेन्द्रिय ब्राहमण को लित सपा गो को देता है वहु अत्महत्पा 
आदि चाच से निन क्त हो जाता है इस में संशय नही हे ॥२७८॥माच महीने 
को पर्यासाती को उपवास करके जो तिलों का दाल ब्राह्मणों को देता है वह 
सत्र पापों से रक्त होशाता है ॥ २०९॥ काति को पूणांमासी को उपवास क- 
शके सोना-घक और अख इन का दान देकर पापसागर से तरजाता है।२।०॥ 
दक्षिणायन, उत्तरोयण-विष व(तल मेष)को संक्रान्ति,व्यसिपात योग-तिथिको 
हानि, चन्द्र और स्य के ग्रहण-सें दिया हुआ दाम अद्य होता है ॥ २११ ॥ 
अमावम,ददशी,संक्रान्ति विशेष कर ये तियो और रबिवार ये दान के लिये बहुत 
अघ हैं॥ (२/द्नत में किये हुयेस्तान,जप, होल और ध्राहमयों को भोजन उपवास 
सचा दान प्रत्येक मनुष्य को पवित्र करते हैं॥ २१३ ॥ स्त्रास करके शया शुद्ध 
होशर घने हुये श्वेत वख थारफकर शुटु नत हो इन्द्रियों को जील कर झर 
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संत्रत्तप्मृसिः ॥ ३३ 
सा स्वकंभावमास्थाय दानंदद्यादिचक्षण: ४२१२ ॥ 
सपनड्या हुतिमिःकाया द्विजंहाशोजितत्समिः । 
उपपातकशइष्यय सह्ल॑परिसंख्यदा ॥२९५॥ 
महापातकसंयुफ्तो लक्षहों मंसदादिजः । 
मच्यतेसर्वपापेम्यी गायञ्याचेवपाविहः ॥ २१६ ॥ 
उाः्यसेच्छतथा पुण्यां गायत्रींदद्मास्श्म । 
गत्वारण्यनदोतीरै स्वंपापविशतु ४ ॥ २१० ॥ 
स्मान्याचविधिवत्तत्र प्राणानासम्पवाब्यल 
प्राणायाम र्त्रिभिःपू्ता गायत्राल परज: ॥२९५॥ 
अळिन्नवासाःस्थत्गा: शुचीदेशेसमाहितः । 
पविद्रपाणिराचान्तों गायज््यजपमारमंत्‌ ॥२१९॥ 
छेहिकासष्मिकपापं सवनिरवर्शेचत:ः 
प<्चरात्रेणगार्यत्रीं जपमानोध्यपोइलि ॥२२०॥ 
गायन्याग्तपरंनारित ज्ञोधनंपापक्रमणाम । 
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सा त्य्रिरस्मपाव ( सुशील ) होकर ज्ञानघान्‌ पुरुष दानदे ॥ २१४॥ सन फो 
जीतने वाले द्विज लोग तपपातको' को शुद्धि के अथ सात घ्य।हु लियों से एफ 
हजार आहुति छोम करें !,२१३ ॥ तथा सढापालको गायत्री से लल ( लाख ) 
आलि क्ठोस कर क्योंकि गायत्री से पवित्र किया ग्राक्षया सव पापों से भक्त 
छोत्ाला हे ॥२९६॥ सवपापा को शुद्धि के लिये देदों को साता पवित्र गायत्री 
का घन में काकर वा नदो के तट पर लप करे ,२२७॥ नदी तालाब आदि में 
विधिपूवक खान तथा आचमन करके सीन प्राणायामो से पबित्र हुआ द्विक 
गायत्री का जप करे॥२१८॥ किख (गोले) वस्त्र न पहनकर शुट स्यान पर स्थल 
सें देठ के सावधान होफर कुशाओ की पवित्री धारया कर आचमन के पञ्चात्‌ 
गायत्री के जप का आरम्भ करें 1२९८७ पांच दिन सक गापत्री का जप करता हुआ, 
परुष दूस जन्म और अन्य जन्म के संपणे पापों को मए करल है ॥२२०॥ पाट 
पिया को शुद करने बाला गध्यत्रो से परे अन्य उपाघ तहां है सहाव्याहति झोड 


8४ । भाषाथभद्ठिता ४ 
महाव्याहतिसंयुक्सां प्रणबेनचसंजपेत्‌ ॥२२१॥ 
ब्रह्मचारीनिराहार: सबभूतहितेरतः । 
गायत्र्यालक्षजप्येन सरवपार्प:प्रमुच्यते ॥२२२॥ 
घ्रयाज्ययाजनंकृत्वा भुक्त्वाचानंविगहितम्‌ । 
गायत्र्यप्टसहखंतु जपंकृत्वाविशुद्घध्यति ॥२२३॥ 
अहन्यहनियोचीते गायत्रींबद्विजोत्तमः । 
मासेनमच्यतेपापा-दुर्गःकंचुकाद्था ॥२२२॥ 
गायत्रीयस्तुविप्रोवे जपेतनियतःसदा । 
सयातिपरमंस्थानं वायभूत:खमत्तिमान्‌ ॥२२४॥ 
प्रणवेनचसंयक्ता व्याहृतो:सप्तनित्यश: । 
गायत्रोशिरसासादु मनसात्रि:पळेद्‌ द्विजः ॥२२६॥ 
निमृत्छ्चात्मनःप्राणा-न्प्राणायामाबिधीयते । 
प्राणायामत्रयंकुया-न्तरित्यमेबसमाहितः ॥२२४॥ 

Mn MG 
मानसंवाचिकंपाप कायनंवचयत्कृतम्‌ । 


PMs 
होकार सहित गायत्री का जप करे ॥ २२९ ॥ ब्रह्मचारो भोजन को ळोह कर 
सब के कल्याण में तत्पर हुआ एक लाख गायत्री का जप कर लेसे सव 
पापों से मुक्त होता है ॥ २२२ ॥ यज्ञ कराने के झयोग्य परुष के यहां यञ्च 
कराकर ओर निन्दित अज को खार आठ हजार गायत्री का लप कर हे से 
शद होता है ॥ २२३ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्री का ताप करता है यढ 
पाप से इस प्रकार छूटता है जैसे कांचली से सांप ॥२२४॥ को ब्राह्मण इन्द्रियों 
को सश सें करके सद गायत्रो का जप करता है बढ वाय शोर आकाश रूप 
होकर उत्तम स्यान को प्राप्त होला है १२२९४, ऑकार सहित झालव्याइलि आर 
(आपोज्योती०) इस शोष मस्श्र सहित गायत्री अर्थात प्राणायाम को द्विज सीन 
घार नित्य करे ४२२६1 म्रप्यो को वश में करने को प्राणायाम पाहते हैं सावधान 
हो कर प्रतिदिन तोन प्राणायाम करे॥२२9॥ भन वारी देह से किया णो पाप 


संवत्तसम ति: ॥ १५ 
तत्सवनाशमायाति प्राणायाम प्रभावतः १२ब्‌६॥ 
ऋणग्वेदृमभ्यसेद्यस्त यजुःशाखामधापिवा । 
सामानिसरहस्यानि सर्वपापे:प्रमुच्यते ॥२९६॥ 
पावमानीतथाकौस्सी पूरुषसक्तमेवच । 
जप्त्वापापंःप्रमुञ्यत सपिन्यंमाघच्छंद्सम्‌ ॥२३०॥ 
मंडलंत्राह्मणंरुद्र सक्तोकताश्वद्ृहत्कथा: । 
वामदेव्यवृहत्साम जप्त्वापापःप्रम॒च्यते ॥ २३१ ॥ 
'यांट्रायणंतसवेर्षा पापानांपावनंपरम्‌ । 
कृत्वाशुट्रिमवाप्नॉति परमंस्यानभेवच ॥२१२॥ 
घमशास्वरमिदेपयय संवतनतभापितम । 
उधोत्यत्राह्मणोगच्छेट्रद्मणःसदुमशाशवतम ॥२३३॥ 
इति सत्रत्तप्राणीतं घमंशास्त्र समाप्तस ॥ 


चढ सख प्राणायाम के प्रभाव मे नष्ट डो काता है | २२० ॥ ऋ्मेद 


यजर्टदू को शाखा और उपनिषद्र साग सहित सामवेद इन का अब्यास 
, [ पाठ) करके मनष्य सव पापो से मुक्त होत हे ॥ २२९ ॥ फप्वेद के 
| नचम सरहन के आरम्भ से पचमान मक्त हैं उन पाबसानी, कुरसक्रघि वाले 
| । अपन: ओजचदघग० ) इत्पादि । | ऋ८१५ भक्त ( सहस्त्र शोषाः ) इत्या- 
दि पसप सक्त पिलू देखतो तथा सधळन्दी ऋषि आले अत्र नको शप कर 
_ मत्र पःपा से छटता हि ॥ २३०॥ मंडन प्राह्मण ( शतपथ कांश ९९ छ ५-ब्रा०२ 
४ सक्त के विस्तत कणन व्यामदेव्य मोग छर कृहत्ताम बेद इनफो 

जप के भी पारपा से ळटता है ॥ २३१ ॥ परनन सब प्रायश्चित्तों म चान्ह्रासगा 
ब्रन परम रुन है उसको करके गुट हुआ उत्तन जोक्ष को प्राप्त होता है 
॥ २३२ ॥ संखत ऋषि के कहे इस पित्र चस शाश को ग्रह्मण पढ़ू आर 
नान सदून्‌एःर चपकर सनातन घ्र्मनोक में जाता ३३ ॥ 

कलि मंगत प्रणीतं घमगाखत समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रोगणेशायनंमः 


कात्यायनस्मतिप्रारम्भं 


अथातो गोभिलोक्नानामन्येषांचेवकमंणाम । 
अस्पष्टानांविधिंसम्य-ग्द्शंयिष्यरदी पत्‌ ॥ १॥ 
त्रिढ्दूष्वद्तंकाय तंतुत्रथमचो दतम्‌ । 

त्रिदृतंचो पबीतस्या 'तस्यको ग्रन्थिरिष्यते ॥ ३ ॥ 
पष्ठबशचनाभ्यांचच घतंयद्विन्दतेकटिम । 

तट्राय मुपबीतस्यान्नातोलंबनचो चिछितम ॥ ३ ॥ 


सदोपवोतिमाभाव्यं सदावदुशिखेनच । 
विशिखोव्यपवोतश्च यत्करोतिनतत्क्वतम ॥ ४ ४ ' 
त्रिःप्राश्र्यापोद्विरुन्म्ञज्य मखमंतान्थपस्पशेत्‌ । 
आस्यनासाक्षिकणारच नाभिवक्षःशिरोंसकान्‌ ॥४॥ 
संहतामिस्त्र्यंगलिभि-रास्यमेखमपस्पशत्‌ । 
अंगष्ठन प्रदेशिन्या घाणंचवमपस्पशत्‌ ॥६॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यांच चक्षुःश्रोत्रंपुनःपुनः । 

इसके छालतर गोभिल ऋणि के कहे तथा अन्य ऋषियों के कणु पोक्त क- 
स को बिधि दोपक के समाम भलो प्रकार दिखाते हैं १॥ जिवृत्‌ सीम 
लार एक सल के कपर को घटे और फिर बे तीनों जिदल [ तिगुले ] नोच 
को घट ऐसा जिधृत्‌ सपयोत ( लनेख ) होला है उसको एक ग्रल्थि (गाठ) 


कही हि॥२॥ पीठ को हड्डी और भासि पर से धारण किया जो कटि लक 
आलाय शस लनेऊ को भार किन्त स बहुत लंबा हो अर भ बहुत कोटा ४३॥ 
` सदैव जनेक पढने और शिक्षा में गाठ सदैव लगाये जिस के शिखा में गांठ 
छोर लनेछ नहीं वह को काम करता है घह न किये के सनान है७ ४॥ 
सत्र को में ष शील वार जल पीके दो घार भ प छ कर भख भासिका 
मेज कान नालि हर्य शिर ओर कंधे इन का रपशे करे ॥ ५ ॥ 
सिकौ हुई जोच को तीन अंगुलियों से सख का, अंगठा और प्रदेशिनों 
( काळे ) के प्राण लासिका का स्पश करे/६। अंगठा और अनामिका छरंग नी 


साधायस हिला ॥ 


जनी 


कनिप्ठांगुष्ठयोनाभि हृद्यन्तुतलनब ॥श। 
सर्वांभिस्तशिरःपश्‍चा-द्राहचारोगासंस्पशेत । 
यत्रो पद्श्यतिकम कतुरंगंनतूच्यते ॥८॥ 
दक्षिणस्तत्रविज्ञयः कमणांपारग:कर: । 
यत्रविद्डनियमोनस्या-ज्जपहोसादिकम्मंस ॥९॥ 
तिखस्तत्न द्रा: प्रोक्ता सेन्‍्द्री सीमस्यथापराजिता 
तिष्ठन्नासीन:प्रव्होबा नियमोयत्रनेहशः ॥१०॥ 
तदासीनेनकत्तंव्यं नप्रहु णनतिप्ठता । 
गौरीपदुमागचो मेघा सावित्रीविजवःजया ॥११॥ 
देबसेनास्वघास्वाहा मातरोखोकमातरः 
घत्तिःपष्टिस्तपातप्टि-रात्मदेवतयासह ॥१२॥ 
गणशेनाधिकाहयंता दृट्टीप्रज्याश्चसर्द शा । 
कम्सादिपवसवप मातरःसगणाधिपा: ॥१३॥ 


renee क 2 


से नेत्र और काने का स्पशं करे पहिले दहन फिर बॉय क्षा कमिष्ठा (टि 
गुनी) आर झांगटे से माभि का. ओर इाप तछ से हुदूय का स्पश क्रे ॥ ५ ॥ 
पीछे सब अगलियो से शिर का आर हाथ के अग्रभाग से भजञाझो' का स्पश 
फरे । लहा शास्त सें कन करना कए हो अर करनेवाले का कोडे संग अ 
बपव] स कहा हो छि इस आंग से करे ॥८॥ सो बहां दर्मा हाय शो कर्मा 
को पूरा करता है शानना । जहां जप होस आदि कर्मा में दिशा का नियम 
न छो ४21 शो वहां सोन दिशा कहीं जानो पूव. उत्तर. देशास | शइा शास्त्र 
से यहु नियम सहों किया कि अलक कस को खडा झोके था जेठ कर आग्या 
करा हुआ करे ॥१०७ ठस कम छा घठकर करना चाहिये किल्त खहा होकर 
छा फक कर न करे। गोरी. पद्मा. शची. मेधा, साचित्री, बिया खया।११॥ ' 
देवतेला. स्वधा. स्वाहा. धति. पष्टि. तष्टि, और झात्म टेबल ॥१२॥ गणाश दे 
अधिक जिन में ऐषो ये सब लोगो को साता आद मातृ का कहाली हैं दु 
सहु ( सांदीसख को पुत्र शन्‍्मादि छे समय किया जाता है ) सें इल ९४ सा 
साभो का पूजन करे अर्थात्‌ गयांश जी सहित इल साठुकाज़ो का सख्त कसा 
को आदि में ॥१३॥ 


ures 


कात्यायनस्मृलिः || $ 
पूजनीया:प्रयत्न न पूजिता-पूजयन्तिताः । 
प्रतिमासुचशुभासु लिखित्वावापटादिष ॥१४॥ 
अपिवाक्षतपुंजष नेवद्येश्चपथग्विये: । 
कड्यलग्नांवसोट्टांरां सप्तधारांघृतेनतु ॥१४॥ 
कारमैतपञ्चघारांबा नातिनीचांनचोच्छिताम्‌ । 
आयुप्याणिचशाःन्त्ययं जप्त्वातत्रसमाहित; ॥१६॥ 
पड्भ्यःपिठ्भ्यस्तद नुभवत्याश्राठुम्‌पक्रमेत्‌ । 
अनिष्ठातुपितज्छाडु नकुर्यात्कर्मवेदिकिम्‌ ॥१७॥ 
तत्रापिमातरःपूबं पूजनोयाःप्रयत्वतः । 
वशिष्टोक्तीबिचिःकृत्स्नो द्रष्टव्योऽत्रनिरामिषः ॥१८॥ 
अतःपरप्रवक्ष्यामिविशषइहयोभबत्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीकात्यायनस्मृतौ प्रथमखंडः समाप्तः ॥१॥ 
प्रातरामंत्रित!न्विप्नान्युग्मानुभयतस्त या । 
उपत्रेश्‍यकुशान्दद्याहजनेंबहिपाणिना ॥१॥ 
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यत्न से पुजन करे क्यांकि पूजा को प्राप्त हुदै ये पजनेवम्ले के! पुजदातो हैं इन 
को सफेद मूत्तियो में अथवा पट पर लिख कर ॥१४४ अथवा अक्षते! के पंजो' 
की (ढेरी) में पयकर नवेद्योसे पज । और घो ळोहकर भीलमें सात वसोर्धारा 
बनावे ॥१५॥ वा पांच चारा करवाधे भरघेचारान बहुत नोचो हों न ऊंची ऋीर 
शांलि के लिये अवस्थो बढ़ने को प्राथना आथ वाले संत्र सावधानी से कप 
कर ॥१६॥ तिस पी छः पिलरों के नान्दोभ्रादु का अक्ति से प्राउस्भ करे। राड 
में पितरों के बिना पज बेदोक्त कम म करे ॥९9॥ बहाँ भी यत्त से-मोसा[षो- 
इश मातृका] सब से पहिले पमी चाहिये ओर इस आदु में बशिष्ठ ऋषिका 
कहा सब विधान देखना चाहिये ॥ १८॥ इस से आगे अदु विषय में जो वि- 
शप वक्तव्य हे सो हम कहेंगे ॥ 
य प्रथम खंह समाप हुआ ५ 

प्रातःकाल दिया है निमन्त्रणा जिन को ऐसे दो २ आहारा दोनों पक्ष 

(माता शोर प्रिता) के दैठाकर धोरण के साथ हाथ से कुशाओं को दवे ॥१॥ 


§ साधायसहिता त 
हरितायज्ञियादभाः पीतकापाकयज्ञियाः । 
समलाो'पितृदैवत्याः कठलुमापावश्वदेविकाः ॥ २ 
हरितात्रैसपिअजल्याः शुष्कःःस्निग्थाःसमाहिताः $ 
रन्निमात्रप्रसाणेन पिततोधनसस्तवता; ॥३॥ 
पिण्डाथघेस्ततादभास्तपणाथत लवच । 
घले:कुतेचविण्मूत्रे त्थागस्तेर्षायिधीयते ॥४॥ 
दक्षिजांपात्तमेज्जानु देवान्परिचरन्सदा । 
पातघदितरजानु पितन्पर्चिरन्नपि ॥५॥ 
निपातोनहिसब्यरय जाननोविद्यातेक्कचित्‌ । 
सद्‌ परिच रेंदुक्त्यापितनप्यत्रदेवबत ॥६॥ 
पिठ्भ्यद्वतिदत्तेष॒ठपत्रेश्यकुश पुनान्‌ । 
गोत्रनामभिरामंञ्य पितनघ्यपदापयेल्‌ ॥9१ 
नात्रापसव्यकरणं नपिन्यतोथासप्यते । 


चस के दभ ष्ट्रे ओर पाक्य नाम वश्य्दुथा द्‌ के पोले पितृ देवताको को 
लिये जड चहित-और विश्शे देंघताओं के लिये चित कबरे रग के ॥२॥ पिल 
आठ में हरे कुग हों वा सा हृ! पर खे अन्तगभिस ( जिन के भौतर सेम 
{नकाले हो) ऐसे चिफने रावर काफे रक्स हाथ भर लस्भ लकर पितृ तीण 
से पितत्राक्ृमणों के बेटले को विद्या वै ॥३॥ पिंड ओर सपय कै (सये भी परवाच 
प्रकार के दान निकाले चाहिये । यदि दामों को हाथ में लिये हुए सक्त मूत्र 
त्याग करे लो उन कशा को व्याग दुख ॥४॥ देवताओो को पूणा करता हुआ 
मनष्य दहने गोदेशा और पितरो को पूता हुआ बाय गोड को नखांचे ॥५॥ 
घां गोहे का सवाना इस नान्दीमुख श्र'्टु में कह्दों भो नहों कह हे किन्त 
दने गोह को लवा कर णितरां का देधष्ताक्री के समान पुजन करे ॥ ६ ॥ 
पितरुप इदं फुशासनंस्थघा-इस मल्त्र से छिद्धाये कुश झो पर उन प्ति राह" 
छो को जेठा कर और नास और गोत्र से दुलाकर पिलरें दो छं देखे ॥३ 
पात्रा के पूर्ण आदि कमं देशतीथ से हो कर इस से इस शाभ्यद्यक्ष श्रा 


कात्यायनस्पृतिः ॥ ५ 
पात्राणांप्रणादीनि दुवनेबहिकारयेत ॥ ८॥ 
ज्यप्ठोत्तरकरान्य॒ग्मान्कराग्राग्र पवित्रकान्‌ । 
कृस्वाष्यंस प्रदातव्यं नेकेकस्यात्रदीयत ॥ ९ ॥ 
अनन्तरगभिणंसाग्रं कौशा द्विदलमेवच । 
प्रादेशमाच्रंविज्ञेषं पवित्र यत्रकुत्रचित्‌ ॥ १०॥ 
एतदेवहिपिंजल्या लक्षणंसमुदाहुतम्‌। 
आज्यस्योत्पत्रनार्थय-त्तदप्येतावदेत्रतु॥ ११ ॥ 
एततप्रमाणामंबके-कौशी से बाद्रंसजरी म्‌ । 
शुष्कांब शीणकुसमां पिजलोंपरिचक्षते ॥ १२ ॥ 
पिश्यमंत्रानद्रवणजात्मालंभेष्घमेक्षण । 
अधोवायसमुत्सग प्रहासेईनतभाषण ॥ १३ ॥ 
मार्जारम्‌ पकस्परो आक्र प्टेक्री चस भन्ने । 


हे ड he meee ला > ——— 


स अपत्य करमा आर पितृतोध से कास लेना इष्ट नहीं हे Me: 
होय है गे जित के ऐसे दाना हाय ओर हाथों के आगे पलित कृपा करके 
पितरं को एरु माण अघ देवे कलन एथक र पितर के नाम से अध नहीं देख्ने 
॥ ए ॥ जिन कुशः के भीता अन्य कुश न ही और जिस को शसराग बना हो 
एमा दो कुशा का बना हुआ घादेशसाज (कस्त) भर का पवित्र सभी कम 
सें कामना चाहिये यह पवित्र कौ परिभाषा इै॥१.॥ यही सगभ कुशा का ध्त« 
छगा कहर हे और घी के पवित्र करने का कुशा भो इलला हो बढ़ा हो ता है ॥११॥ 
ओर कितनेक ऋषि इसने हो प्रमाण को हरे कुशा को पचिम्रो कहते हैं। गोली 
छो अधषा सखी परन्तु फत उस के गिरगये हो उसको पिली कहते हैं ॥९२॥ 
पितरो अस्घम्ची मम्त्री का उच्चाप्या करने पर, हृदय सपश करने पश्चात्‌, 
किमो लोचके देख लेने पर, अथो वायु निकल जाने पर, हंसो झाजाने पर, झं ठ 
खोलने पर. ॥ १३॥ बिलात सूना इन के छू लेने पर, गाली देने वा झपशब्इ 
बोळने पर छर क्रोध अजाने पर इस सब निमित्ते में कसं करता हुआ 


दद भाषार्थसहिता # 
निमित्ते ष्वेषसवंत्र कम्मकुव न्नपःस्पशात्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती द्वितोयः खंड: ॥ २ ॥ 
अक्रियात्रिविधाप्रोक्सा विद्वुद्रिःकम्मकारिणाम्‌ । 
अक्रियाचपरोक्ताच ठ तीयाचान्यथाक्रिया ॥१॥ 
स्वशाखा श्रयमुत्सृज्य'परशाखाश्रयंचयः । 
कतुमिच्छतिदुरमेधा मो घंतत्तस्यचेष्टितम्‌ ॥ २ 
यत्लाम्नातंस्वशाखायां परोक्तमविरोधिच । 
बिद्रद्विस्तदनु प्ठेव~मग्नि होत्रादिकम्म घत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रदत्तमन्यथाकुय्यांद्यदिमोहात्कथंचन । 
यत्तस्तद्न्ययाभूत ततएवबसमापयत्‌ ॥ 9॥ 
समाप्तेयदिजानीयान्मयंतद्यथाङ्कतम्‌ । 
तावदेवपुन:क्रयोन्नादृत्ति सव्वंकम्मंण: ॥ ५ ॥ 
प्रधानस्यक्रियायन्र सांगंततक्रियतेपन: । 


मनष्य दहिने हाथ से जल का स्पश करे ॥१४॥ यह दूसरा ररह परा हुआ ॥ 

कम करने वाला का अकम ( निन्दित कस ) विद्वानों ने तील प्रकोरफा 
कहा है ॥१। अकिया ( कमं को न करना ) २ झपनो से भिन्न अन्य शाखा में 
कहे अनुपार कस करला ३ अन्यथा किया जैसे चाहिये वसे न करना विधान 
से घिरुदु मन माना करे ॥१॥ जो कुबद्धिपुरुप अपसो शाखा के कभा को छो 
कर दृभरे को शाखा में कहे कम करने को इच्छा करता है वह ठस का परि- 
आम [ करना | निष्फन है ॥२॥ जो कमं खा कमांग अपनी शाखा में नही 
कहा और अपनी शाखा से विरुद भी ज्ञो न हो मसफ़दार मनष्य दूसरी 
शाखा के कहे हुए डस कर्म को आग्निह्कोत्र के तुल्य स्टोकार बरे ॥३ प्रारभ 
किये कल को यदि किलो प्रकार अक्षा से अन्यथा कर लो महा से सह कस 
अन्यथ हुआ हे यहा बोच में हो साझ करदे | ४ यदि भमास होने पर 
यह मतील हो कि मने यढ कास न्यथा किया तो जितना फमे न्यथा 
हुआ हो उतना डी फर कर दे-संपणा करत को फिर न करे ॥ ५४ कहाँ मधान 
( मख्प) कस सर्डी किया हो था विपरोल किया हो तो वहा सघ कम [फर 
से कला चाह्िय-आर ठम कम का कोई अंगन क्रियाही तो ! 


कात्यायनस्मृतिः ॥ चै 
तदंगस्पाक्रियायांच नावत्तिनेबततक्रिया ॥ ६ ॥ 
मघुमध्वितियस्तत्र त्रिजंपो$शितुमिच्छतामू । 
गायञ्षनंतरंसोऽत्र मघमन्त्राविवजित: ॥७॥ 
नचाश्नत्सजपेदत्र कदाचित्पितसंहिताम । 
न्यएवजप;काय्य: सोमसामादिकःशभ: ॥ ८ ॥ 
यस्तत्रप्रकरोडन्नस्य तिलवद्यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्त्रिधौसोऽत्र तप्तेषबिपरीतकः ॥ ९ ॥ 
संपन्नमितितप्ताःस्थ प्रश्नस्यानेविधीयते 
ससंपत्नमिसतप्रोवर्त शपमन्नंनिजद्येत ॥ १० ॥ 
प्रागप्र प्वथदभष आद्यमामंञ्यप॒ववत्‌ । 
अपःक्षिपेन्मूलदेश ;वनेनिक्ष्वेतिपात्रतः ॥ ११ ॥ 
द्वितीयचतृतीयच मध्यदेशाग्रदेशायो: । 
मातामह प्रभतोंस्थोनेतेषाभेबबामत: ॥ १२॥ 


यहां सस कस की झाशृत्ति ल करे किन्त तस अंग को हो करे ॥ ६॥ सच मध 
सघ यह जो भोजन करने खालों का लोन वार जप है वह यहां ( श्राठु में) 
गायत्री के पीछे मधबाता इत्यादि मन्त्र के विना ही करता चाहिये॥9॥ 
पितृ ब्राह्मणों के भोगन करते समय श्राद् में पितूतंहिता न जप किन्त अन्य 
ही सोम देवता वाले सन्त्रो ओर सामषद आदि का शुभ पाठ कर ॥८॥ लिल 
और की के समाम जो अस का प्रकर (विकिर पिणक) है तह उच्छि'ट के समी- 
प देना और क्राह्मणा के तृप्त होने पर विपरीत ( जहाँ ठब्छिष्ट न हो ) ज- 
गह देना चाहिये।६॥ भम्पख (अच्छी तरह किया)तृप्त हुए यह लो यजमान प्रश्न 
(पछने) के समय कहै-जब प्राह्मण लोग [ भले प्रकार तृप्त हुये ] यह फहदें 
सत्र शेष अल को यज्ञमान जम के सासने निघेदन करे आर जेमी आज्ञा दे वेसा 
» करे॥ १० ॥ पथ को है अग्रभाग जिस का ऐसा कुशाओो पर झाद्या (पित!) 
का पब के ससान आनत्ररा करके पात्र सें से छखनेनिध्त्र कुण मअन्त्रसे काओ 
को रह सें जम हाले ॥ ११॥ पितामह को कशा के मध्य में छौर प्रपिताभ इ 
को कशा के अग्रभाग में जल ढोठु मातामह (नाना) आदि लीना. को भी इन 
को व्रांदे ओर जल दे ॥ १२॥ 
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साचायस हिला ५ 
सवंस्मादन्नमदुधृत्य व्यंजनेरुपसिच्यच । 
संयोज्ययवककन्धदधिभिः प्राङमुखस्ततः ॥ १३ ॥ 
अबनेजनबत्पिंगडान्दत्वाबिल्वप्रमाणकान्‌ । 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ तुतोयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 
उत्तरोत्तरदानेन पिंडानामुत्तरोत्तरः । 
भवेद्धश्चाघराणा-मधघर:श्राठुकमंणि ॥ १॥ 
तस्माच्छादुषसव्वेषुरद्टिमतस्वितरंषच । 
म्‌लमध्याग्र देशेष ईषत्सक्तांश्चनिवंपेतु ॥ २॥ 
गन्धादी निःक्षिपन प्णी ततआचामयट्द्रि जानू । 
अन्यात्राप्यपएत्रस्याद्ववाद्रिहितोविघः ॥ ३ ॥ 
दक्षिणाप्लबनदेश दक्षिणाभिमुखस्यच । 
दक्षिणाग्रेषदभष एपोउन्यत्रथिधि स्मतः ॥ ४ ॥ 


ee eo 


सब अन्न में से भोजन का भाग निकाल कर छोर रुट! झादि सेचन करके त 
था जौवेर दही भिलाकर-फिर पर्वोभिमुख होकर ॥ १३॥ बेनके समान 
बड़े पिंडों को मवनेशन कहां २ दिपा था यहां २ देकर अघनेशन के पात्रका 
चोकर पत्पवनेजन छठ ४ १४ ॥ 
यह तीसरा खयड समाप्त हुआ 13४ 

सत्र २ क्रमशः पिर्डो क्क देने से पिछला २ अद: ( लचे ) होला है । 00) 
से श्राट कम में निचले २ पिएह को नोचो २ जगह में दूता चाहिये ॥१॥ 
तिससे बटि के (आभ्यद्धिक) श्राठु वा अन्य शादो में कुणा को जह सभ्यभाग 
सद्या अग्रताग में कुछ छागे हुए पिह देने चाहिये॥ २॥ विना संत्र गंध ज़रा. 
दि दें और फिर द्विजो को आचमन करावे अन्य श्रः ( पासंगाआदि ) में 
जी को छोड अन्य यही विधि होता है ३५ जो दश दक्खित्र को नोचा हो 
ठन रे यजतास भी दृक्षिणमिमुख घठे और दक्षिणाग्रही कुशो पर पिट 
आदि दुबै पह विधि अन्य पाबणादि शादो में कही हे॥ ४॥ फिर यशमात 


कात्यापसस्मूतिः ॥ 
अधाग्रभमिमासिंचत ससंप्रोक्षितमरित्वाति । 
शिबाआपःसन्त्वितिच यग्मानेयोद्केनच ॥ ४ ॥ 
सोमनस्थमरित्वातिच पप्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतज्चारिष्ट्चारि्त्वत्यक्षतान्प्रतिपादयत्‌ ॥ ६ ॥ 
अक्षग्योदकदानंत अध्यंदानब्रदिष्यते । 
षष्ठयंबरानित्यंतत्कर्यानचतथ्याकदाचन ॥ ०॥ 
अध्यष्क्षय्योद्केचव पिण्डदानेउव ने जने । 
तंत्रस्यतनिढत्तिःस्यात्‌ स्वघावाचनएवच ॥ ८ ॥ 
प्राथनासुप्रतिप्रोक्त सर्वास्वेबद्धिजोक्तमे: । 
पवित्रांसहिंतान्पिडान्‌ सिंचदुत्तानपात्रङृत्‌ ॥ € ॥ 
युग मानव खस्तिवाच्यमझगुप्टाग्रग्रहंसदा । 
क्रटव्ाधय्यस्यविप्रस्य प्रगाम्पानत्रजेत्तत: ॥ १० ॥ 
एपश्चादुविधिःक्रस्न उक्तःसंक्षपतोमया । 


व्ह 


ल से अपने आगे को एप्वी को-( सुसप्रोक्षितमस्त ) ऐसा कहकर और 
( शिवा अप: म्ल॒) इस सच से दो ब्राह्मणों को ताच हो जल से सोंच ॥५॥ 
( सॉसनस्यभम्त ) कृण मत्र से श्राह्मणों को पुष्प समपंण करे और ( अक्षत- 
चा रिएमस्त ) दभ मंत्र से अक्स निवेदूस करे | द ॥ अघ देने के समान 
अक्षय्य स्त का देगा कहा हे ओर लम खकस्पोद्क को षष्ठी ( पितः ) 
विभक्ति खोलकर देखे किल्त चतर्था ( पित्र) बोल कर कभो न देवे ॥ 9 ॥ 
अघं कक्षयपोद्कू--पिडदान--अधेनेजन कौर स्थया के वचन--दून करर 
में लन्त्र ( एक संक्स्प से सख को अघ आदि न द्‌वे क्न्त एयक २) 
अचांदि देने चाहिये ॥८॥ त्राह्मर्णो ने दियाको यजमाय को प्राय" 
मा का सत्तर उस के फनंतर खच के पात्रों को सोध करके पविश्रियों 

दसे हुए पिडा को सोच tau दो र पिष्ठों को सोचको स्थस्तियाचना 
ओर अगठों के अग्मताग का ग्रहण प्रधम मुख्य घ्राहागया का कर फिर नमरका- 
र करके वराक्या के पोहू चले ॥ १०॥ यह श्रादु को संपुणा विधि सक्षप से 
दमने कहो शो लोग इस विधि को जानते हैं थे कभी भी श्रः कभ में मूढ- 


१० भाषायनहिला ॥ 
यविदंतिनमु हन्ति श्राइकमसृतेक्कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
इदेशास्झचग हांच परिसंख्यानमेबच । 
वसिष्ठो क्तचयोवेद्‌ सश्राटुंद्‌ नेतरः ॥ १२ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो चतुर्थः खंड: ॥ ४ ॥ 
असकृद्यानिकर्माण क्रियरन्कमकारिभिः । 
प्रति प्रयो गंनेताः स्यांतरः शाहु मेबच ॥ १ ॥ 
न आ. च्या hh 
आधानेहोमयोश्चव वश्वदेवेतथंवच । 
₹e = शणं = 
बलिकम्मणिद्‌शच पौणंमासेतथेबच ॥ २॥ 
नवयज्ञचयज्ञज्ञा बढन्त्यवंमनीषिणः । 
एकमेवभवच्छाइमेतेषनएथकइथक ॥ ३॥ 
नाष्टकासभवच्छाठु नख्राटु खाटुमिच्यते । 
नसोष्यन्ती जातकम्म ओरोषितागतकम्मस ॥ ४ ॥ 
बिवाहादिःकम्मंगणोयउक्तो गभाधानंशुश्रमयर्‍्यचान्ते । 
वित्रा ह] दावेकमेवात्रकर्या वश्ता हुंना दौ कम्मंण:कम्मंण:रुपानू५ 
ला को प्राप्त नहों होते 1११। इस चमशास्त्र को वेदान्त को शोर वशिष्ठ की 
के कहे घस शाख को जोलातना है यह श्राटू को जामता है अन्य नहो॥ रा 
यह चोधा सख्य पृण हुआ । 
खोर घार जिस कर्मा को कसे करने जाले करते हो तन प्रत्येक कर्मा में 
ये घोहशमातृका और श्राटु ( सांदो मुख) नहो होते ॥ ९॥ अग्नि ल्याएन 
घ आरम्भ में लाय प्रात: काल के फर्मिहोग्रके आरम्मर्मे चालमास्य यज्ञोंके 
बेषब्देव पर्व में, बलिदान में आश्रोतदर्शाष्ट सचा पौयामासेप्ति के आरम्भ में 
॥ २७ और नकाजष्टि के आरम्भ में यजक्षके जानने बाले विद्वान यादिक 
जोग ऐसा कहते हैं कि इनसे से एक साथ सथन्ध होन याले कामों से एकह 
दु होता हे एयक र नहों ॥ ३॥ झष्टकार्णो में ओर एक श्रादु के समय में 
दृपरा ( आभ्यद्यिक ) श्रादु नहों होता-परदेश में गई हुईं सोष्यंतो ( जि- 
सकें वालक हुआ हो ) तनके लोट आनेपर जालकमांदि में नान्दी श्राटू न 
कर-॥ ४ ॥ दिवाड़ आदि कमे का जो समुह कहा है कि जिसके आम्ल में वद 
गर्भाधान सुनते हैं दस विवाह के आदि में एकही नान्‍दो आटु होता है 
प्रति क्रम को आदिम नहों करे ॥ ६ ४ 


~ ललल लि 


कःत्यायनस्मुलि: || १? 
प्रदोषश्राठ मेक रखातू गोनिष्क्रामप्रवेशयो: । 
नश्नाठुयुज्यतेकत्तु प्रथमेपुष्टिकमणि ॥ ६ ॥ 
हलामियोगादिपुतु घटसुकयात्पृथकूएथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगमप्येषा मादावेकन्तुक्रारसेत्‌ ॥ 9 ॥ 
ढहत्पत्रिक्षुद्रपशुश्वस्त्यथपरिबिष्यतो: । 
सय्येन्द्वो-कमणोयत तघो:खाट्ुनविद्यतै ॥ ८ ॥ 
नदशाग्रन्थिक्रेचेब विपवह॒ण्कसंणि । 
छमिदप्टचिकित्सायां नेबशेपषेपुविद्यले १ ९ ॥ 
गणश:क्रियमाणप मातभ्यःपूजनंसक्रत्‌ । 
सक्रदेवभवेच्छाहु-मादीनएथगादिष ॥ १० ॥ 
यत्रचत्रभचच्छाटुं तत्रतत्रचभातर: । 
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रात में विवाह क्षा महुत्त अघा सायप्रातः काश में सन्तान उत्पन्न 
हो तो यही एक लान्दोख्राटु सायकाल प्रदोष के ससप या प्रातः कार होताहे 
वह यदि प्रातःकाल में करना पडे सो गोभ्रां के घरने को निकलने के समय 
और सायकाज में करना हो तो गौजओं के घर आने समय करे ॥६ ॥ 
हलका अभियोग ( प्रथम जोतना ) आदि रक्यसूत्रोक्त क क्रमी 
में एघक ९ शादु होता हे हस से प्रत्येक कमं के छादि में एक नान्दोखराटु 
कराबे॥9॥ बढ़े र पत्तो और छोटे २ पशु इन के कल्याण के लिये किये कम 
र्मे सयं और चन्द्रमा के परिवेष [ चारों ओर मर््गाकार होने ] के सभय में 
किये कस में नाश्दोश्राद न करे ॥ ८ ॥ दशाग्रल्थि कमे में-घिषबाले जीत के 
काटलेते पर को कमं होता है उसमें कोड के काटलेने की चिकिरपा में और 
लो कर्म दाकी रहजाने बाले हॉ सन में नान्दी श्रु नहीं है ॥ ० ॥ समूह से 
[एक घार] किये कर्मा में षोडश सालतफाओं का पूजन और कम की आदि 
में एक घार श्राद्ध करे एयक २ कस की छादि में महों ॥९० ॥ जहां २ नान्दी 
होता है बह १-१६ सावृकाओ का पशन भो अवश्य करे यहां तक ,पासक्रिक 


१२ भाषायसहिता # 
प्रासड़िकमिदंपोक्त-मत्तःप्रक्रतमच्यते ॥ ११ ॥ 
हात कात्यायनस्मृती पज्ञुमः खडः ॥ ४ ॥ 
आधानकालायप्रोक्तास्तथायेचारिनणो नयः । 
तदाश्नयोग्निमादध्यांदग्निमानग्रजोयदि ॥ १ ॥ 
दाराघिगमनाघाने यःकसादग्रजाग्रिमः । 
परिवेत्तासविज्ञेयः परिविच्तिस्तपवजः ॥ २॥ 
परिवित्तिपरिञत्तारी नरक्ंगच्छतोच्रबस । 
अपिचीण प्रायश्वित्तो पादोनफलभा गिनी ॥ 
देशान्तरस्थक्लो घंकवपणातसहादरान्‌ । 
वेश्या तिसक्सप निता रल्या निरा गिण: ॥ 9॥ 
जउडसकान्धबधिरकटजवामनहडकाय । 
अतिदृतानभाषारच होपिसइतान्नपग्यच ॥ ४ ॥ 
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[ प्रसद में झाया | कहा फ़ एकत { जिम का अक्रण था ) कहते घ्‌ ॥ १९) 
यहु पःचबां एर पग हुआ ॥ ३ ॥ 

जो ग्नि के आधान के घमपकहेड शीत जो अग्नि के कारगाहे उन्हीं में शेट! 
भाइ अरितद्षात्र रा पका हो तो छ टः अग्न्याचरल पुतक्र ऋत्निहंत्र का ग्रड़गा 
करे) को छ टा भा ५ न्दे भाउ से पहले जिया अर छस्न्याधान करत है बह 
परिचित आर जदा सादे पर्रिसक्षि कह्टाता हे पदी परिधिति और परिवत्ता 
दाना निश्चय नरश से जात हें यदि वे दोनों प्रायदित्त करल तो पादन 
[सोच भान] फल झेमागी होते है॥३॥ यहि जटा भाई परदेश में हो वा नपंभक 
होया जिम के एक ही अंडकोश हो खा अपना सहोद॒र [ सभा | भाई न ह 
वा बाऱयागांमो हो खा पतित हो वा शद कें समान हो-या अत्यन्त रोसी 
ही ॥४॥ खाड सहाऊज्ञानोी हो खा गगा हा बा अधा हो खा बहरा कुत्रहा हो 
विछन्दिया बोना हो वा पिता क जीते दवी जोर से पैदा हुमा हो था अत्प- 
स्त खड्द। हो वा शिस के स्त्री त्तहो वाजो राजा की खेती कराता हो ||५॥ 


कात्यायनम्भृलिः ॥ (१ 
घनपृद्धिप्रसस्तांश्च कामत:कारिणस्तथा । 
कुलटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्देन्नेदुप्यति ॥ ६ ॥ 
घनवाद पिकंराजसवकंकम्मंकस्तथा । 
प्रेषितज्चप्रतीक्षत वषत्रयमपित्वरन्‌ ॥ $ ॥ 
प्रापितंबद्मशण्याननच्दा:ध्यंसमाचरेव । 
अणगनेन्‌ पुनस्तस्सन्पादेतच्छु ठेमचर्स्‌ ॥ ८ ॥ 
लक्षण पाग्गतायारत प्रमाणंट्राद्शाइगलम । 
तत्लाइईनलायौदोाचा तस्थाएतन्बोसरम ॥ ९ ॥ 

गलावा :संलस्ता: शषाः प्रादेशमात्रिका 
सप्नसालाइगला त्यकत्दा कशासत्रसासलखव रो 
सानश्ियायासम्नाथासनबलेसानकत्तरि । 


अग के देनन में 
रला हो या घर दछ की फ्रै दा उन्भत्त ठा चोर इनन जट भावगों से पहिले 


द्व बज़ कभत ला! (गोज तात रश कतला भटू टा पनागा न्हा छो? ॥ ६ | 


Snare vg हु 


पक्त हो वा अपनी इन्च के ठनभार जो कम क- 


यादमा भाई व्याज से चन को खढुन्‌ दातात छो बा राजाका सेवक हो वा 
पज में हो एमे को शोधता करने वावा भो अग्निहोत्रादि कस 
धारणा चाइता हुआ ळ॑पटा भाउँ सीन बघ लक नम ग्रह माळे को घाट 
देख ॥१॥ यदि परदेश में रहने कॉ खत्रर न हो कि कहा हे तो एभ व पी 
के विवाह आदि करले यदि जेठा भाई फिर झाजाय लो उस पाप की शुद्धि के 
के लिये चोणाई प्रायश्चित्त कर ॥ ५४ अग्तिकुए्द बनाने के लिये जो चिर 
किया हो दसते जो रेखा पूव के खोंचे वह बारह संगुन को हो और उभ 
रेषा के मल से लगी उत्तर की रेखा दश अगु को खोच ॥ ६ ॥उत्तर को गई 
रेखा से मिलो हुई शेष रेखा प्रोदेश सात्र दश २ अंगुल को हों! उनको सा. 
त २ अगुण छोड़ कर शेष भाग में उह्लेखन सस्कार कुशों से करे ॥ १० ॥ जह्डां 
माप करतो तो बाह हो पर भाप का करने वाला न कहा हो कां विद्वातो 


१४ माषार्थसहिला 0 
मानक्रद्जमानःस्याद्विदुषामेषनिरेचयः ॥ ११॥ 
पुण्यवानादघीतागिनि सहिसट :प्रशस्थते । 
अनदुधुंकत्वंयत्तस्य काम्यस्तन्लीयतेशमम ॥ १२ ॥ 
यस्यद्त्ताभवेत्कन्या बाचासत्येनकेन चित्‌ । 
सोऽन्त्यांसमिघमाधास्यल्वादधीतेयनान्यया ॥ १३ ॥ 
अनृढेवरतु साकन्या पञ्चर्वंयदिगच्छति । 
नतथान्रतलोपोऽस्य तेनेवान्यांसमुद्रहन्‌ ॥ १४ ॥ 
अथचन्रलभेतान्यां याचमानो$पिकन्यक्राम । 
तमगिनिमात्मसाश्कत्वा क्िप्रस्यादु त्तराखमो ॥ १५ ॥ 

इति कात्यायनरमती षष्ठ: खंड: ॥ ६ ॥ 
अश्वस्थोयःशमी गभ: प्रशस्तोव्दीसमतु घः । 
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का यह मिश्रय है कि साप का कत्ता यज्ञमान होता है सर्वास यसन 
की छंगुलियों से माप करना चाहिये ॥११)॥ धनवान्‌ न होने पर भौ 
चमांट्मा पुण्य शोल पुरुप झर्न को विधि पूरक स्थापन कर क्योंकि 
धर्मात्मा की ष्टी सच प्रशंसा करते हैं । और सो उभ की निघनता हे 
बहू काम्य कर्मा के छनुष्ठान से शान्त हो कर घनी हा. जाता है ॥ १२ ॥ 
यदि किसी ने मत्यत्राणौ से किडी को कन्यो दो हो अर्थात सगःदे करदी हो 
घह यर यदि उष कन्या के कीन पयन्त अर्निहोज्र करना चाहता हो तो त- 
सी के साथ विवाह करके अवश्य अग्न्याधान करे किन्त अन्ध स्त्री के सोथ 
अग्निहोत्र म लेवे! १३ ॥ यदि घई फन्या बिना विदाही सरकाथ लो सि" 
स से इस पुरुष के व्रत ( अग्निह् त्र लेने को प्रतिज्ञा ) का नाश नडी होता 
लनी आग्नि से दृषरी स्त्री को विवाह सेवे ॥ १४ ॥ यदि मांगने से भो शन्य 
कन्या न सिले ता बिधिपूत्रेक आत्म! में दस अर्ति क्रा समारोप करके संन्या- 
शो हो जाथे॥ १२॥ 

यह छठा खण्ड पुरा हुआ ॥६॥ 

शसीनाम ळरोकर जिस में [मलकर जम ययौ डो ऐसा झटू भमि में ब" 

टपक झो पीपल हे उस कौ गो पत्रे को वा दत्तर को अथवा ऊपर को गई 


कात्यायनस्मृतिः ॥ १५ 
तस्यपाप्राइमुखोशाखा बोदीचीवोइ गापिवा ॥ १ ॥ 
अरणिस्तन्मयीप्रोक्ता तन्मयग्रखो त्तरारणि: । 
सारवद्वारवञ्चात्र मोविलीचप्र शस्यते ॥ २ ॥ 
संसङ्तम्‌लोयःशम्घा: सशमीगभउच्यते । | 
अलाभेर्वशमोगभा दुदु रेदविलम्बितः ॥ ३ ॥ 
घतुविंशतिरंगु ष्ठे घ्यंषडपिपा्थिंबम्‌ । 
चत्यारउच्छ्येमानमरण्योःपरिकीत्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टाङ्ग लःप्रमन्थःस्याच्या त्रस्याठ्‌ द्रादशाइगलम ॥ 
ओ विलोद्वाद्शेबस्पादेतन्मंथनयंत्रकम्‌ ॥ ५॥ 
अडगष्ठाडगलमानन्त यत्रयत्रोपदिशयते । 
तत्रतत्रबृहटपर्षग्रेथेमिमिनयाट्सदा ॥ ६ ॥ 


इलो शाखा है ॥ १ ४ ठभ को लोचली और ऊपर की अधरारणी उत्तरा- 
रणी ( जिस में वमें को द्वाकर यसा फरते हैं ) बनाती चाहिये और ट्ढ़ 
काठ का चाग्र और झोविणी [जो यम के नाच ऊपर को छोटी २ साफही 
होती हैं श्रेष्ठ कहे हैं ॥२ ॥ शभो-ख्याकरकी जड़ से जिस को जह मिली हो 
उस पीपल को शमीगमं कहते हैं । यदि शमोगभ पीपल ल मिले तो शो श- 
भोगभ नहीं उसो केवल पीपल से अरणी के शिये शीघ्र शाखा को काटलेवे 
३॥ घोत्रीस अंगुल को लंबाद छः अंगुल को चौडाई चार अंगु को मुटाई 
७ था उचाई का प्रसाया दोनों अरणियो का कहा है ॥४॥ साठ अंगल का म~ 
| कह ( उत्तरारणी का टकहा जिस को अघरएरणो में लगाकर अन्न करतेहं) 
अहीशा है घारह अंगुभ का चात्र ( जिस लकडो में रस्सो लपेट कर खंचते है 


कहा है बहा २ बोच को गांठ से सदेव सापे॥ ६ ॥ 


१६ माषायभहिता ॥ 
गोषाल:शणसंमिश्रैस्तिवृत्तममुलःत्मकम । 
व्यामप्रमाणंनेत्रस्या-त्प्रमश्यस्तेनपाबक: ॥ ७ ॥ 
साक्षिक णत्रकत्राणि कःघराचापिपञ्चमी । 
अङ्गष्ठमाच्राण्यतानि द्रुः गछंवलउच्यते ॥ ६ ॥ 
अगष्ठमात्रहदय यंगष्ठसदग रलम । 
एकांगष्ठाकडिज्ञेयाद्रौब स्मि ट्राचगहतकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊरूजंघचपादौचचतरूपकेबंथाळमम्‌ । 
अरण्पत्रयवाहाते याज्ञिकः परको लित्याः ॥ १० ॥ 
यत्तदगहामितिपोक्त देवयोनिस्ट्सोऱ्यते । 
अस्यांयोजायतेवन्हिः सक्रख्याणक्कटच्यते ॥ १९ ॥ 
अन्पषघत मथ्नन्ति तेरोगभयमाप्यय:ः । 

धर्ममन्थनेत्वेषा नियमानोतरषच ॥१२ ॥ 
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शण जिन में सिला हा ऐसे गी के बार्ला से लिगुना एठा हुफा 
निमल साढे तीन हाथ शस्ता नेत्र नामक रस्धां बनावे ठस सं अग्न 
को मये ॥ 9 ॥ [एर-नेत्र-कान-मुख-गला ये पाचा एक २ अगले 
के प्रमाण कल्पना करे दो अंगठे प्रमाण छालों ॥ ८ ॥ एक अंगुठा हृदय 
“तीन अंगठ प्रमाण उद्र हो-एक अंरठ नाभि से निचना भाग | पचन ] 
और दो अंगछ प्रमाण उपस्थन्द्रिय ॥ ९ ॥ दरू [ घाँटमे कपर का भाग ] अ+ 
च! [ घोंटसे नीचक्रा भाग और पगये तोनों मशे घार तोन एक जगून भर 
कल्पना कर वहां २ सिट्टकर देये ये सघ यज्ञ कताआने अरणो क अवयव कहे 
हैं॥ १० ॥ जो पूष गुच््यन्यन-उपसच कहा है छसे देव ( अग्ति ) को योनि 
[ कारण ] रहते हैं इधमें जो अग्नि तत्पत्न होता है वद्ध कल्याण करने बाला 
कहा हे चोच में गुहाम्थन जानने के लिये अरणो के भब अंगो कलपना की 
गडे हे । अग्न्याचानके समय प्रथन अवश्य ह्वी गृक्यन्थन्ग में मर्थ कर झ- 
ग्तिको निकाले ॥ ११ ॥ अन्य जगह को अग्नि को सथते हैं घे रोग और भय 
को प्राप्त होते हैं । पहिले पल मथने में ही यद नियम है आगे? भगिन्‌ 
सथनेसें गुह्यस्यश का नियम नहं है ॥ १२ ॥ 


कात्यापनभ्मृतलिः ४ १५ 
उन्तरारणिनिष्पद्धः प्रमंथःसब दाभवेत्‌ । 
योनिसकरदोषण यज्यतेहपन्यमन्धथक्त्‌ ॥ १३ ॥ 
आउासशपिराचंव घणाद्वोपाट तातथा । 

हिलाखजमानानामर/णिश्लोत्तरारणि: ॥ १४ ॥ 

ट्रात कात्यायनस्मतो सप्तमः खंड: ॥ ७ ॥ 
परिछायाइहतंबासः प्राद्वत्यचयथाार्वाच । 
निभ वाच्दाइ मुखो यन्त्रमा तावद यमा णया ॥ १ ॥ 
चाज्षलुध्यम्रसन्घाय गाठङत्वावचक्षणः । 
क़त्वात्तरामामररणण तह बभ्नमर्पारन्यसेत्‌ ॥२॥ 
चात्राघ;कालका म्स्यामाविलोमदरगकाम्‌ । 
(नप्ट वाटार यदान्त्र निप्कम्पंप्रयत;ःशचि, ॥३॥ 
लर ययाथनघण चात्रपर्न्योहतांशकाः 
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ऊपर बा ठया से नकारा) टकह्ा हौ सदू! प्रमंय हो यदि छन्य लकषो का 
प्रशश्य अनाजेंगा तो यजरानकाो योनि संकर दोष लया ॥९३॥ गोली ढिद्रॉ- 
वाली, घनी, फट) एषी ये दोना भरणी यजमान के लिये हिल गढ़ी हैं ॥१४॥ 

स्हु सालका खंड पुरा हुआ १७॥ 

को किमो शाने से फोडी न इ! एसो चोरेदार नई चोली पछनकर आर 
कपर से बनोही एक घोतो झोढ़के पूर्वाभिमुख हो आगे कहे अनुभार अग्नि 
सन्थन फा सामान स्वीकार करे॥१॥ तिचारशोल पुरूष चात्र के छिद्र में प्रमन्थ 
के अयभाग को मज्ञश्चली से गाठुके उत्तर को जिस का अग्रमाग हो ऐसी अधरारसारे 
चरके उचके गुछ्यस्थलमें प्रमन्थका ढोर घरे ॥२॥ तब शुटु हुआ यजमान चाग्रके 
नोच की कोलके अय्रभाग में उत्तरको अग्रभ।ग जिस का हो ऐसी औओविली को 
रक्ख और बह जोरसे ऐसा सावधान होकर दोनों हाथसे झोविली को दावे 
जिससे हिले नहो ॥३॥ आर चोरेदार नयो साड़ी पड्न कर यजमान को पटनी 
चाज में मेत्र नामक रस्खर क्रो तोन आर लपेट के खिया पहिले इस मकार अग्निको 


१८ लाषधसहिला ॥ 
पूर्वमन्थन्त्यस्ययान्ताः आच्यम्नेःस्याद्य॒थाच्युलिः ॥६। 
नेकः पिविनाकायंमाधानंभारययाद्विज: । 
अभ्रतंतद्विजानीयात्सवीन्वाचारमन्तियत्‌ ॥५॥ 
वणंज्य'ट्येनबव्हीमिः सबर्णाभिश्चजम्मत: । 
कार्यमरिनच्युतेराभिः साध्वीभिमन्धनंपुनः ॥६॥ 
नात्रशूद्रींप्रयजजीत नद्रोहद्र षकारिणीम । 
नचेवाव्रतस्थांनान्यपुंसाच सहस टूताम्‌ ॥५॥ 
तत:शवततरापश्चादासामन्यततरापितरा । 
उपतानांवान्यतमामन्थेद्‌ग्निनिकामतः ॥८॥ 
जातस्यलक्षणंछृत्वा तंप्रणोयसमिध्यच । 
आधायसमिधंचेव त्रह्माणंचोपव्शयत्‌ ॥९॥ 
ततःपू्णा हु तंत्वा सवमन्त्रसमन्विताम्‌ । 
गांद्द्याद्यज्ञवानन्त ब्रह्मणबाससीतथा ॥१० 
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मर्थ जिस से अरणी में से पुवं दिशा में अस्ति निकल के गिरे ॥४४ आहया दि 
द्विज एक भो पत्रो ल हो तो अस्ति का आधान न करे यदि करे तो तम को 
नहों किया जाने, जिस से स्त्रो सब्र समुष्यो को वाणां से वश में करतो हैं॥५॥ 
यदि बहुत स्त्रो हा लो को उत्तम सयां को रण के घाय आर यदि उत्तन यया 
की हो बहुत हों लो जो अवस्था में बड़ी हो उसके साध अग्नि का झाघान 
करे यदि मधिल छरिन नष्ट होजाय तो सोच स्वभाव वाशी स्त्रियां फिर स- 
शन करें ॥६॥ अग्नि के स्थापन में इम स्त्रियों को नियक्त ल करे-श ट्री, क्रो- 
चिनो, कह! का, लो किसी श्यिम में स्थित न हो. और जिस ने अन्य दड 
का संग किया हो ॥ 9॥ फिर उन दो प्रकार की सणा असवा खियरें में 
भो अत्यन्त समर्थ बलवतो हो धवा एक खयां की प्राप्त हुईं बहुत खिर्यो में 
कोई अबस्पा में कोटो भी हो तो यह हच्छापवंक अग्नि को मच ॥८॥ पैदा 
हुए मरित के लक्षणा प्रकाश कर अरिनिशाला में लाळे प्रउबलिश करके और स- 
सिधा डांक को लकडी अग्नि में रख के अग्सिकुग्ह से दलिया में विचिपू्ेक 
धरण करके त्रह्मा को बेठावे ॥९॥ फिर एशांहुति के सब मन्त्रों से पूणा हुलि 
देकर अस्त में ब्रह्मा को दो बस्त्र और गौ दान देवे ॥१५॥ 


ण 


कात्यायनस्मतिः ॥ ६९ 
होसपात्रमनादेश द्रवढरव्येखवःस्मृतः । 
पाणिरेबतरस्मिंस्त ख़ चबात्रतुटूयते ॥ ११ ॥ 
खादि्रोवाथपाल'/शो द्विवितास्तःखव:स्मृतः । 
स्नग्याहमात्राबिज्ञेया वृत्तस्तप्रग्रहरतयो; ॥ १२ ॥ 
सखवाग्रेघ्राणवत्खात द्वुर गुष्रपरिमंडलम्‌ । 
जष्हाःशराबवत्खातं सनिव्वाहपडङगछम ॥ १३ ॥ 
तेपांप्राकूश:कुशःकाय्य: संप्रमार्गो जुहूषता । 
शःवापनङ्ुलिप्तानाँ प्रक्षाल्योप्णनवारिणा ॥ १४ ॥ 
प्राड्चंमाजु सदगरस्नेरुट्गग्रंसमीपलः ६ 
तनथासांददद्रव्य यद्यथाविनियज्यते ॥ १५ ॥ 
आज्यहव्यसनादेशे जहोतिषविधीसते । 
मन्ञ्रस्सदेवतायारच प्रजापतिरितिस्थिति: ॥१६॥ 
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लह गीले वस्तरा होस करना हो और कोवे होपपात्र सबदाहो लो 
वाहा सत्र छा को होरा का पाण सममना चाहिये अन्य सन लाकाल्य में हा- 
थ्या सें होस झर यहां अम्चिङोत्र में स्तर क सं ढ्री होम हला है #११॥ खर अ- 
शय्या डाक का दूविच्म्त लेता स्व अह में आर एन भार सभ्य सघ हतो 
हे इन दोनों का प्रसाइ [पकडणेंको काह] वृत्त [गोल] हू!यी है ए १२ ॥ स्त्र 
के अग्रभाग में सानिका के समान दो गन्न हले दो एग से की बराबर गछरे 
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गोलरक्कार खनाल आर जहू ( हौनपात्र ) के छस्रभाग सं शरख (सरखा) 
के समान सःमबाहु ( पनाल क *मान ) ळू अगुल का मेस करता चाहिये 
॥१३॥ खनके पहिलें भागर्मे काने प्रसार(छरुद्री मफाई )हघम करसा चाहुल 
हुआ करेंटय दिये त'नॉ घो आदिसे लिप होतो ष्ट जलसे भोकर इनको तपाय 
ले ॥ १४ ॥ अग्नि से रक्तर में पूवर को प्राप्त के समीप ही दत्तर को झग्रभा- 
गकर २ पात्रातादून कम करे जिम २ पाम्र'दि का जेमा २ आगे पाळ फास पह 
लस २ फो खेला २ क्रम से स्यायपिल करे ॥९५ नख छोभों में जहां किभी होस 
के घस्त का भास नहीं कहा वहां गो के घो को हो [हव्य जानो साहू किस 
संत्र का दुख्रता नहीं फहा वह्ढां प्रशायति देवता मको यहा मयोदा है ॥१६१ 


२७ लाषाधमड्लिा ३ 
नाँ गु छादघिका ग्रा ह्याइसमित्स्थुलतया क्वचित्‌ । 
नवियक्ततात्वचाचंव नसकीटानपाटिता ४१७६ 
प्रादेशान्नाधिक।नो ना नतथास्याद्रिशासिका । 
नखपर्णाननिवयां होमषचविजानता ॥१८॥ 
प्रादेशद्रयमिध्भर्य प्रसाणंपरिकी तिततस्‌ । 
एवंजिधाःस्य्रेवह समिध:सवव्हमंस ॥१९॥ 
समिधोऽष्ठादशेष्मस्ख प्रबदन्तिमनीपिष; । 
दशेचपौणंमासेच क्रियास्वन्यासविंशलि: ॥ २० ॥ 
समिधादिपटोमेप मंत्रदवतर्वाजिता । 
परस्ताच्चोपरिष्टाच्च होन्धनाथंसपिउ॒वेत्‌ू ॥ २१ ॥ 
इष्मोऽप्यथाथसाचाय्यहा बरा हुतिपुस्मूनः 
यत्रचास्यनि हलिःस्यासत्स्प्टीकरवाफ्यह्म ॥ पर ॥ 


~ ~~. "या वा फि 


वि क क र तक 


रख) न छ जिम भै कोडें 


3 


का जराठ से अधिक माटी छो जिम के त्वचा (व 
ह-अ जो फटी हो एषी असथा किना होल भें नक्षी लला स्किप 1१५५ 
छो प्रादेश { अंगटा कोर सची कौ हज्माड प्रमाणा ) से जिद नरो हा 
वा कम हो और जिसके शाहा, डाली)न हा- कौर जिसके पत्त छ - आर जा घ- 
नो हो-ज्ञालपान्‌ पुरुष होस मे एसी समिधा न लेखे पदा अक्तप्रादेश कोष से 
कलाने फे इन्धन क, प्रभाण कटा है मत्र का हं एभा ही सिचा छानो चाहिये 
॥१९॥बिषद्ठान जाग दुजपोस णाल का ईय मे डघ्नसक्ञर्क अटासरडइ १८ समिच 


कहते हैं जिन में पञ्चदश साणिधेगो की दो परिधि परिधान के डान्स में 
चटाने को झोर एन छनुघाजा को ये १८ इ ळर अन्य इष्टियों में सप्तद 
शा सिथनो छुने से वीजा होती हैं २०॥ रो होस नांगयां से ।कये जाते हैं 
डन के पहिले असवा पोळ इचत के शिप जो समिथा होती है उन का संत्र 
आर देखना काडू सो नहीं होता ॥ २१ ॥ एय ( कथन ) के निमे इष्ध [अठा- 
बद्ध साॉमिय ] को मो आघाय कहते हे कि यदू नौ पणिमद हव्य को 
आहुतयो में गनि दै। आत जिव 

स्पष्ट करेगे " २० १ 


अ मे सड बध्त महो ठसका धून 


का 


कात्यायसस्मृलिः ॥ २९ 

त द्ध छ 
अंगहोमसमित्तन््र सोप्यन्त्याख्यंघकम्मस । 
स्षांचतदुपय्णुक्स' तेषतत्सहशेपुच ॥ २३ ॥ 
अक्षमंगादिबिपदि जलहोमादिकम्मणि । 

अट. € er ह. ~, 

सोमा हुतिषसबासुनतेष्विध्नो विधीयते ॥ २४ ॥ 

इसि कात्यायनस्मृतो अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 
स्य्यऽन्तशे लमप्राप्ते घट्त्रिंशद्विःसदांगले: । 
आउुष्करणमभ्नोनां प्रातर्भासांचदर्शनात्‌ ॥ १॥ 
हस्तादण्वरवियांवद गिरिंहिस्वानगच्छति । 
तावट्टोमाविधिःपश्यो नात्यत्यदितहोमनाम ॥ २६ 
यात्रत्सम्यगूनभाठयंते नभस्यक्षाणसवतः 

लीहित्यमापति तावस्सायंचटूयते ॥ ३॥ 

रजानीहारधमामद्क्षाग्रान्तरितेर्बी । 


अंग छ्रोस ( बड़े यज्ञ में कलव्य कोट यज्ष में जो होता है) लो 
समाधान आदि संस्कार-झोर जिन में पहिले कहा है उन में और उन के 
समान कर्मा में ॥ २३ ॥ गाडी को घरी टूट जाने आदि विपत्ति में 
जम के निमित्त जो छोम तिस मेञ्जीर संपूर्ण घोम को आहुतियो म 
कृष्म नहीं कहा है ॥ २४ ॥ 

यह आठवा खंड पूरा हुआ ॥८॥ 

जिस समय सय अस्ताचल पवंस से छक्तोस अंगुल ऊपर हों उस समय सं- 
भ्या को छौर प्रातःकाल किरणों के दोखने पर अग्नियों को प्रचलित करे॥१॥ 
सर्पाद्य छो जाने पर झोल करने घालो का होसविधि सब तक भ्रष्ट नहों 
होता जन सक उद्याचल से एक हाथ से ऊपर सय न पहुंचे अर्थात्‌ एक हाथ 
सयं के चढ़ने तक उद्य काल हो रहता है यह विचार उदित होम 
करने सालों के लिये है ॥२॥ पाल लक सब ऑझाश में सले एकार 
नक्षत्र न दोखें और आकाश को लाली दूर न हो तक्षतक्र संध्या को 
होम कर सकता है ॥३॥ यदि घुग को हु रा घर्जा-मेध भोर दृक्ष-ब्रन की 


२२ लाघाधेसहिता ॥ 
संव्यामुद्दिश्यजुहुमाठू तमस्यनलुप्यते ॥ ४ ॥ 

र बान , रि 
नकुयांस्क्षिपहोमष द्विजःपरिसमूहनम्‌ । 
वेरूपाक्षेचनजपेरप्रपद चविबजयेत ॥ ५ ॥- 
पय्युक्षणंचसबंत्रकतंव्पमुद्तिन्विति । 
अंतेचवामदेव्यस्थ गानंकुय्यांहचसखिघा ॥ ६ ॥ 
अहोमकेष्वपिभवेद्ययोक्त चंद्रद्शनम्‌ । 
वामदेव्यंगणेष्जन्ते वल्यन्तेवेश्वदेविके ॥ » ॥ 
यान्यथस्तरणान्तानि नतेप॒स्तरणंभवेत्‌ । 
एककार्याथंसाध्यत्वाध्परिघोनपिवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बहिं:पय्यक्षणंचत वामदेव्यजपस्तथा । 
क्रत्वाहुतिषुसवर्वासु त्रिकमेतल्नविद्यते ॥ ९ ॥ 
हबिष्छणयथामुख्यास्तदनुव्रीहयःरमतः । 

DE या य PCIE स ERPS 
आह में होनेसेसय न दी छतो संम्भ्या समय समक कर जो होस करे उसका होस 
नष्ट नहीं होता १४॥ द्विज पुरुष शीघ्रता के होसों भें परिसमूहन न करे -आ र 
पिरूपात्ष भत्र म लपे प्रपद्‌ नासक कम मो छोड़ दये ॥ ५॥ सब होमो को 
आदि में पय्यक्षण (दशान कोया से प्रदक्षिपा अग्मि कहके सख ओर जता 
सेचत करता ) झर सत में खासद्व्य साम का तोन प्रकार से गान करे ॥६॥ 
जिनको में होम तहो होला रस में चन्द्रमा का दर्शम जैसे होता हे ऐसे सब 
गों (कर्मों के समृहों) के शत में और बलिदान के अन्त में वेश्वदेव के अंत 
सें बासदेज्य सास का गान करना चाहिये ॥ ७ ॥ नोच स्थल में विळाये कुशी 
लक जिन कसा को समासि होतो है उन में अलग २ कुश नहीं विद्धाने चा- 
ढिपे और एक हो काये को सिद्धि के लिये होने से पायक २ अने अश्निकुयढों 
से अलग २ परिधि नानक लकहो भो स्थापित म करे ॥ ८ ॥ सहिः [ चार 
मुठी कुशों के विळाने का विनियोग ] पथ्य क्षणा बामदेश्य खास का गान ये 
शोल कमं, यज्ञों को आहुतियों सें महीं होते ट ॥ सब हृक्षिष्यों में जो मुख्य 
धान बाजी हैं वे स मिले तो अन्य कोई अक ले लेवे परन्तु ठहद-को दो-गहू 


कात्याधनस्मृत्तिः |) २३ 

माषको द्र त्रयौरा दिसर्घालाभेऽपिब्रज येत्‌ ॥ १० ॥ 

पाण्याहु तिद्वादशपव्यं पूरिका 

कंसादिनाचत्खर वमात्रपूरिका । 

दैवेनती थेनच हूयतेहबिः 

स्वंगारि णिस्व्रचिचेषितच्चपावके ॥ ११ ॥ 
यो5नच्चिषिजहोत्यग्नो व्यंगारिणिचमानवः । 
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्चसजायते ॥ १२ ॥ 
तस्मात्समिठुं होतव्यं नासमिहुंकदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायश्व श्रियमात्यतिकी परोम्‌ ॥१३॥ 
होतव्येचहुतेचेञ पाणिशूर्पर्फ्यदासुभिः । 
नकुर्याद्ग्निधमनं कुर्याद्वाष्यजनादिना ॥ १४ ॥ 
मुखेन के घमन्त्यग्निमुखादध्येषो$धघजायत । 


ता त ति 
इन को सदा हो वजे दे और लिज आदिको आहुति दे देवे ॥१०५ सखे चावल 


शसिलादि से होम करने में हाथ से लो आहुलि देनी हो लो इतमे की देवे जिस से 
बारह पख ( अंगुल ) चारों अंगुलियों के भर णय यदि पात्र बे देतो सत्र वे को 
सरके दे और साक्षलय को देखतोष [ अंगुलियों के अग्रभाग में होता है ] से 
अंगारों बाले अच्छे प्रजवलित आग्नि में आहुति देवे ॥ ११ ॥ लिस में श्‍बाला 
ओर अंगार मही ऐसे अग्नि में जो सरूष्य होस करता हे बह 
संदाग्वि बाला रोगी और दरिद्री होता है ॥ १२॥ तिस से नोरो- 
गता बढ़ी अबस्या-ओर अत्यन्त श्रेष्ठ श्मो को बच्दा करते वाला पुरुष 
अच्छे शमते हुए अग्नि में होल करे-जो अग्लि स जलता हो सत में कभी 
मकरे ॥ १३ ॥ जिस अग्मि सें होस करना हो ला कर चका हो शस को 
हाय-सप-रुफय [ खङ्ग के तुल्य बना ] तथा शकड़ो से ग थौ के किन्त बोजने 
आदि से हो शलाते ॥ १४४ कोई आचाय मुख से अग्नि को जलाना कहते 
हैं क्यॉकि यह अर्ति सुख से हो पेदा हुजा है यदि कोई यह कहे कि अरित 


* 


२४ भार्षार्थसदिला १ 
- नारिनंसरखनेतिचयल्लीकिकेयोजयन्तितल्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्याथनस्मृती नवम: खंड: ॥ ९ ॥ 
ययाहनितथाएा तनित्यस्नायाद्नालुरः । 
दन्तान्प्रक्षात्घनद्यादी गहेचत्तदसन्त्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
नारदा दुक्तवाक्षेयदष्टाङ्णुलमपाटितमू । 
सत्वचंदन्तकाष्टस्यात्तदग्रेणप्रधावयच्‌ ॥ २ ॥ 
उत्थायनेत्रप्रक्षाल्य शुचिभृत्वासमाहित: । 
परिजप्यचमन्त्रण भक्षघट्टतघाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आयुर्वलंयशोवच्च: प्रजाःपशूवूबसूनिच । 
व्रझ्लप्रज्ञाञ्चमघाञ्च तत्बीघेहिचनस्पते ॥ ४ ॥ 
मासदइयंप्तावणादिसव्वानद्योरजल्वला[: 7 
तासस्नानंनकर्वीत वजचित्वाससद्रगाः ॥ ५ ॥ 


meee -~ SS nnn 


को सख से न फ के ऐमा सन ने व्हा है ता व्ह सन्‌ जी का कयन लौ किक 
( घाधारण ) अग्नि के लिये है ॥ १४ ॥ 
यह नघा खड पूरा हुआ ॥ ९॥ 


नोरोग ममुष्य जैसे दिन में स्नान कर तसे हो प्रातःकाल भो करे-नदीआदि 
के सभोप दालौन करके स्वान करे और घर में कर तो सन्त्रो के विनाहीकर ॥१॥ 
नारद्‌ आदि ऋषियों ने कहे जो दश उत्त की शाठ अंगुल लम्की बिना फटी 
छर वक्कल सहित-दांतौत होनी चाहिये उस के झग्ममाग से दातों को अ- 
चको तरह शुद्ध करे ॥२॥ मालःकाल सोते से उठ कर मेत्रों को थोके सावधानी 
से शुट होकर छोर ( फ्ज्नाद्याग्व्यूदूध्य० ) इत्यादि मन्त्र को जप के दातौन 
करे॥३॥ और वनस्पति से प्राथना करे कि हे दत्त तू सफ अबस्या-बल कीत्ति 
तैग,प्रजा, पशु, घन, वेद और उत्तम बुद्धि इन को दे /४॥ श्रावण आदि दो म- 
छोनों में सघ नदी रजखणा [ मलिन जल वालो ] होजातो हैं जो नदी स- 
मदू तक जाती हैं उन को छोड़ कर रगखला नदियों सें रतान न करे ॥ ५ ॥ 


क 


फात्यायनस्मृलिः ॥ २१ 
चनुःसहखाण्यप्टौत गतिर्यासाँनचिद्यतै । 
नतानदी शददवहा गतोस्ताःपरिकी तिता: ॥ ६ ॥ 
उपाकमणिचीत्सम प्रेतस्नानेतप्रैबच । 
चन्द्रसय ग्रहेचेव रजोदोषोनविद्यले ॥०॥ 
वदाशळछन्दांसिसव्णि त्रह्माद्याशचदिवोकसः । 
जलाथिंनोएथपितरो मरीच्याद्यास्तथपय:ः ॥८॥ 
टपाकर्मणिचोत्सग स्नानार्थत्रह्मवादिनः । 
पिपासननुगच्छन्ति सन्तृष्टाःसबशरीरिण: ॥९॥ 
समागमन्तुयत्रपां तत्नहत्यादबोस ना: । 
नूनंसवक्षयंयान्ति किमुतेकनदीरजः ॥१०॥ 
ऋतपषीणांसिच्यमानाना-मच्ततरालंख्साशण्ित: । 
सम्पिवद्य.शरोरण पप मक््तजलच्छटा: । ११॥ 
विद्यादो ज्राह्मण:कासान्वरादोन्कन्यकाए बस । 
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आठ हर ससय लक्का नहीं जाला उन को नद्‌ नटीं कसे किचन लनका नामं 
गत्ते है ॥६॥ छाक सास शाखणो के दिन होने लाखा वेदारस्भ और उत्समें 
नाम संद सस मिका रसान प्रत क लिखिक्त रुस चन्ष्रणा छारेर सय के ग्रहण का 
स्नान हल सं नद्‌ के बचास्सस्ना होने कं दोष रहीं है ॥ 9१ बद, मंपणा द्‌ ब्र" 
छ्या दक्ष देवता और जल के अनिलापो पितर और मरीचि छादि अह्यो ॥ < ४ 
ये नख अपना २ सच्म शरीर चारगा कर सम अमय चन के पो चणले हैं जिम 
समय सन्तोषी बेद के खाजा देह चारो डपाकम ओर उत्मगे के स्थान के निमित्त 

| जाते हैं ॥ ७ ॥ जहां इन चेद आदिको फ्रा समागभ है वहां जब हत्या आदि 
बह २ सब पाप निश्चय से नए हो जाते हैं सच्च नदी का रश रए क्यों न होया9/ह०॥ 
सोचे आले ( हुए ) ऋषियों के मध्य में ठरा जो मनष्य अपने शरीर के दा- 
बा शिष्य समुदाय से ळ्टीं कल को कटाई ( बदों ) को पोला हे मधात ऋ- 
रथ आदि के सपंधा जार के छोट अपने शरीर पर लता हे॥ ९१५ 


रद साया्थस हिला ५ 
आम स्मिकान्यपिसुखान्याप्नुयात्सन संशय; ॥९२॥, 
अशुच्यशुचिनादत्त मासमन्तजलादिना । 
अनिगतदशाहास्त प्रेतारक्षांसिभञ्जते ॥१३॥ 
स्व्र्चन्यंभ:स मानिस्यः सर्वाण्यम्भांसिभूतले । 
कूपस्थान्यपिसोमाक ग्रहणेनात्रसंशयः ॥१४॥ 
इति कात्यायनस्वृती चतुदंशः खण्डः ॥ इतिकम्मं प्र 
दीपे परिशिष्ट कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः १ 
अतऊटुंप्रबक्ष्यामि संन्ध्योपासनकंविधिम्‌ । 
अनहःकर्मणांबिप्रः सन्ध्याहीनो यलःस्मृतः ॥१॥ 
सठपेपाणौकुशान्कृत्वाकुर्य्यादाखमनक्रियाम्‌ ॥ 
हृस्वाःप्रचरणीयाःस्य॒ः कुशा दीर्घास्तुबहिं षः ॥२॥ 
दुर्भाः पवित्रमित्यक्तमतःसनध्यादिकिमणि । 
सव्यःसोपग्रहःकार्यो दृक्षिणःसपवित्रकः ॥३॥ 


बह यदि ब्राहाणह तो विद्या दि मनोर्थो को यदि कस्या हो तो ठत्तस घर 
कादि को प्राप्त होतो हैं आर परलोक के सुखों को भी प्राप्त होते हैं इस में 
संशय नहरों ॥ ९२॥ सरे के दुश दिन के भोलर अशुद्ध परुष ने दिया क्षो नि 
मेण अन्न आर कालादि है ठभ को प्रेत ओर राक्षस भोगले हैं हस से दश दिन 
के भीतर अन्न दानादि म करे ॥ १३ " सम्पूणा पध्यो पर के ओर क॒ये के जल 
चन्द्रमा और सय के ग्रहण में गंगा शल के समान हैं इत में सम्देद्द नहों ॥१६॥ 
यह चौोदहथां खड पूरा हुआ- 
और कात्यायन के रचे परिशिष्ट कम प्रदीप में प्रथम प्रपाठक पूरा हुआ । 
इस से आगे संभ्या संदन को विधि कहते हें जिस से संध्या हीम झपा 
सब कर्मा के अगोर्य कई! ॥१॥ बांये हाथ में कुणा रख कर आचमन करे ढोट दाभ 
करा कह'तेदें और बड कुश बहि कहातेहें ।२। इससे रुस्थ्या आदि कममें दभ ही 
यवित्र गहे हैं श्रांये हायत शायर (९६कणगा) ले और दृहिने में पत्षित्रो ॥३॥ 


क र णाल 


कषात्णायनस्यतिः ॥ ४9 
रक्षग्रेद्रारिणात्मानं परिक्षिप्यसमंतत: 
शिरसोमाजनंक्वात्कर्शं: सोदकविन्दुभि; ॥ 9 ॥ 

णत्रोभूमुवरःस्त्रशच साबित्रो चतृतोयिका । 
अट्देत्रत्यंऽ्यृचञ्चैच चतुथमितिमाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्राद्ास्लिखएवेता महाठपाहतयोऽव्ययाः । 
महजन्तपःसस्यं गायत्रीचशिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्योतोरसोएृतं ब्रह्मसभूवःस्वरितिशिरः । 

' प्रविप्रत्तीकंपणबमच्चारयेदन्सेचशिरसः ॥ ७ ॥ 
एनाएलासहानेनतर्थोमडशभिःसह । 
जिजपेदायतप्राण हाणावासःसउच्यते ॥ ८ ॥ 

क रयो डू न्वसलिलंघाणमासञ्यतत्रच । 
जपदनायतासदवा त्रिःसक्रदाघमषणप् ॥ 
उत्थाय कर्ता प्रोहेतात्रकेणञडिजा लनाम्भस । 


अपने शरीर के चारों ओर जन आमा के अपनो रक्षा करे आर जम की लेशर 
कशा आ से शिर फा माजन करें ४॥ ओंकार भः, भवः, स्वः, और लोहरी गा) 
त अल है देना जिन का ऐसी लील कदा ( छापो हित्र आदि) यह 
चोडागाजेनदिपएपत भः सद: स्व ये तीन नित्य अविनाशी महठयाचुनो 
हैं महुःजनः सपः सत्य और गापत्री ओर शिरः 1६ ६ {आपोज्योती रसोनं 
अफ भभ घःस्छः) यह शिर स्त्र हे! भः आदि प्रत्येक के साथ आर शिरः संत्र 
के पीछे आकार का उच्चारण कर ॥ 9 ॥ ये मात्‌ व्याहति गायती यह शि, 
रोमंत्र और आकार बुम दशां का प्रागा को रोक कर तोन छार जोजपफरना 
। है उने प्रशायास कहते हैं ॥ ८ ॥ हाथ में जज को उठा के और नासिका मे 
: लगाकर सोन बार छा एकर प्राणों को रोके हुए जा न रोके हुए अघलधंण 
` ( ऋतंच सत्यंचा० ) इस्थादि संत्र को जप ॥९॥ उठकर जए को अज्ञलि से 
। सय छे शन्तु द्वे स्यात गायत्री सन्न पढे के अंजन्नो दतर फिर ( अदुर्त्य 


बन्ना हल्ल 


२८ पाषाचंभह्किला ४ 
उच्चित्रमूम्द्र नाथ चोपतिष्ठेदूनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सं६ वाटू येऽप्युचस्थानसेतददूमंनोपिणः । 
मध्यर्वन्हउ पसस्यब्रिभाडादीच्छयाजपत्‌ ॥ ११ ॥ 
लद॒संसक्तपाप्णिबा एकपाद्ठु पादप । 


कर्याट्रताअजलिर्वापि ऊषा हुरापिब्वा ॥१२॥ 


: एनसो पि मना धिण: 
यत्रस्थात्स्च्छुभप्रस्त्वं अयर पिमनािण: । 


अठ. कळ 
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साञ्स्य्ान तलना रछ खा हवा एयर ॥ १३ ॥ 
द 3 जा 


तिष्छेदृद्यनात्पूवी मध्यमार्मापश्चक्तितः । 
उपासीनउठुमाच्यान्त्याँ रंघ्यांपलदतिकंजपन ॥ १९७४ ॥ 
गशनत्सं त्य जय जल ताहण्यंपत्रातप्यांल । 
यस्यनारात्यार्रस्तत्र नसब्राहाणउच्यसै ॥ १५ ॥ 
सप्ध्यानतोपाच्यचकितः स्नानणशालशचय्रःसदा । 


लट । चित्रदेशाना ) हृत्याहि दी ऋच!ध्मा से क्षण झो स्न्‌ ति कर ॥ ८ ॥ 
दोनों मंदा लँ राई) स्र शा डणस्यान हे एषा गयो प्रचर लोग काले हे 
क्रौर राध्याम्ह रो स्त लि के पाळ छापनी इच्छा होतो! जि्ाहू ) इभ घअन- 
खाफादि को छापे ॥ १९ ॥ पस भ्नुलि के ससय एड़ी प्श्को पर स लगे जसा 
एक ही घेर से खा से शय्या जाय पंग भे- फिर हव्य जं डु कर 
यतरा कपर को भगा कर सहे लय बी स्ति करे । १२॥ एक पग से स्व छाने 
आदि जिन्त प्रकार करने में कष्ट बहुन हो उमो में कल्याणा भी बहुल होता 
है यइ बद्धिमान्‌ कहते हैं क्योकि कष्ट मे हो कल्याण प्राप्त होता है ७१३ ॥ 
सदय से पृथ प्रातःकाल डोर ध्य. को संध्या में ययाशक्ति ययारकाश 
र्चा निमुख खड़े हो के गायत्री जप ओर सायका में सर्पास्त दोलपेपृव भेठ कषर 
गायत्री जप ॥ १४ ये को तीन सष्णा बही हैं सन्हा मे ब्राह्मण्य ( ब्राद्दाण- 
पन) ठरता दे जिस को इन तीनों में आदर श्रद्धा नहीं बह ब्राह्मण भो न- 


हों है| ९४५ जो सन्ध्या के न करने में पाए से भयभात है और खान करने 


कात्यायनस्मृलि: ॥ २९ 
तन्दोषानोपसपन्ति गरुत्सन्तमिवीरगाः ॥ १६॥ 
बद्‌मादितिआरभ्यशवित्तत्तोऽहरहजपेत्‌ । 
उपतिष्ठेत्ततोरुद्रं सबोद्वावीदिकज्जपात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायलस्मृतौ एकादशः खंड; ॥ ११ ॥ 
अधाद्विस्तपंयेद्द वान्सतिलाभिःपितृनपि । 
नमोऽन्तेतपयामीति आदावोमितिचग्र बन्‌ ॥ १॥ 
त्रह्माणंबिष्णं रुद्र प्रजापतिंवेदान्‌ देवाञ्‌ छन्दांस्यृषीन्‌ प- 
राणानाचायान्गथवानतरान्माससवत्सरसात्रयव दंबोरप्स 
सोदेवानुगान्रागान्सागरानपवतानूसरितो दिदयान्मनु ष्या- 
नितर बूमनुष्यात्यक्षानरंक्षासिसुपणोनूपिशाचान्‌ भूतानि- 
ए थिवोसा पघोःपशून्घनर्पतीन्‌भूत्तग्र 1मंचतुर्विंघमित्युपवी - 
त्यथथप्राचीनावीतियमंथयमपरुषानकव्यवाडन लंसोमंयमम- 


नाप पालि ाीी 


# का सदा स्वसाख बास्ना हे लु से पाप एस हो भागले द जैसे गरुड के हर से 
भाप भागत हैं ॥ १६ ॥ प्रति दिन प्रधम मे ऋारम्भ करके शक्ति के अनुसार 
घेद्‌ का पाठ करे उम के पीळे व पहिले वेद्‌ के रुद्वाष्याय महादेव भी की 
स्तलि करे अथवा सब वेद्‌ का पाठ न करके केवल रुट्री का ही पाठ करे॥१७॥ 

यह स्यारइर्वा खंड पुरा छुआ ॥ ११ ॥ 
फिर आदि में डों और नमसे अन्त में सपयासि ( डों ब्रह्मणे मसो घ्रा हं 
लपयामि)इत्यादिनान सन्त्र कइ्नाहु मा मनुष्य जलो सेरे उसा ओं- और तिल सहि. 
त जल से पितरों का लपण करे तपयामि योलनाआइवशायनाद्‌ गद्य सत्रछा रो 
को रायहै।पर शुक्त यज के पारस्शरणग॒हाणप्नुमार । ग्रहा तप्यतास्‌)बत्यादिप्रकोर 
५पढ्ला चाहिये ]॥ ९॥ तस का यह क्रम है ब्रह्मा, विष्गा, रूद्र, प्रजापति 
वद, देख) ळन्द, ऋषि, पुराशाचाय, गचव, इतराचाय, भास, संबत्सरसावयत्र 
द्वो, अप्वरा, देवानुग, नाग, सागर, पर्वेल, सरित्‌, दिव्यमनष्य इतरसनुष्य 
यक्षरक्षः, सुपणा, पिशाच भत, एचिवी,जोपवची, पण,बनस्पलि, भलग्रासचत छिंघ- 
इन का तपण सव्य होकर कर फिर अपसव्य हकर यम, यन्न पुरुष, कव्यवा- 


३५ नाषाधसड्तिा ॥ 
य्यसणमन्निष्वात्तान्‌ सोमपीथान्‌ बहिषदो5थस्वान पि- 
तनसक्रतसक्रन्मातामहांरचेतिप्रतिपरुषमभ्यस्षेज्ज्य ए घ्रात- 
श्वशरपितव्यमांतल'श्च पितवशमातवंशोयंचान्यमत्तउद- 
कम हन्तितांस्तपयामीत्ययमबसानाउर्जालरथ श्लोका: ॥२॥ 
दायांयथेच्छेच्छरदातपातः पर्यापपास्‌ःक्षाधितोऽलमन्नम । 
बालोजनित्रीजननोचबाछ योचित्पमांसंपरुपश्चयोषास ।३ 
तथासवा णिभूतानि स्थाबराणिचराणिच । 
चिप्राइइकमिछन्ति सताभ्यदयकाटुसः ॥ ४॥ 
तस्माव्सदवकरत्व्घमकवन्महलेनसा । 
यज्यतेत्राह्मणःकऽबन्विशबरमेर्ताट्रूर्भा तह्हि ॥ ४ ॥ 
अल्पत्वाही मकालस्य बहत्वात्स्नानकम्सण: । 


प्रातनंतनयात्स्नानं हीसलोपोहिगहितः ॥ ६ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो द्वादशः खण्डः ॥१२ ॥ 


नल जा ही 


डनल, सोम, यस, अयमा, अग्निष्वात्ता, सोसपोथ, बिष्ट, छस के अनन्तर 
अपने पितरों का और सालामह का एक २ घार सपंया करे और प्रत्येक पि- 
सरो का मास ले उधेप्ठ भ्राला शवशुर चाचा, सामा फिर पिला साला के वंश 
में जो मरे हों अथवा आर णो मेरे से कल को इचा करते हैं उन को तम 
करता हूं यह सव से पोट अजलि दे | २॥ अब धलोक कहते हैं जसे धप से 
दःखो हुआ मनुष्य काया चाहता है प्यासा मनुष्य जन भुखा अन्न बालक 


नाता को और माता बाक्षक को स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को चाहता 
हे ॥ ३॥ तिसो प्रकार स्थावर और जङ्गम सब प्राणी ब्राह्मया से जल चाहते 
हैं क्योंकि ब्राह्मण सब को सुख देने बाणा हे ॥ ४ इस से त्राहमणा सदेव स- 
पणा करे जो नहों करता वह बढ़ एाप से यक्त होता है आर जो ब्राह्मणा नि- 
यम से तपेणा करता है बह जानो इस जगत्‌ को पालता है॥ ५ ॥ होम का 
समप थोडा है और स्नान का कृत्य बहुत इस से प्रातःकाल में सना बिस्तार 
से स करे क्योंकि होस का लोप निन्दित है ॥ ६ ॥ 
यह बारह वां खंड एरा हुआ ॥१२॥ 
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हू 


कात्यायनर्सृलिः ॥ | ३९ 
पंचानामथसत्राणां महतामुच्यतेविधिः । 
येरिप्रासततंविप्र: प्राप्नुयाध्सदुमशाश्वतम्‌ ॥ १॥ 
देवभूतपित्‌त्रह्ममनु ष्याणामनुक्रमाच्‌ । , 
महासत्राणजानीयात्तएवेह महामखाः ॥ २॥ 
अध्यापनंत्रहमयज्ञः पितयज्ञस्त्‌ तपंणम्‌ । 
होमोदेबोवलिमातो नृयज्ञोतिथिपूजनम्‌ ॥३॥ 
राहुं बापिद्यज्ञःस्यात्पिःयोबलिरथापिवा । 
यश्चश्रतिजपःम्रोक्तो त्रह्यज्ञःसवोच्यते ॥४॥ 
सचार्वाक्तपणात्कार्य: पश्‍चाद्राप्रातरा हृतेः । 
वैश्वदेवावसानेवा नान्यत्रतानिमित्तकात्‌ ॥५॥ 
अप्धकमाशामद्रिप्रं पिदयज्ञाथसिठुये । 
अदेत्रंनास्तिचदन्यो भोक्साभोज्यमथापिवा । 
अप्युटूधत्ययधाशक्त्या किचिद्न्नंयथाबिधि । 


दस के अनन्तर उत्तम जो पांच महायत्त उन को चिघि कहते हे। जिन 
को ग्राक्मणा निरन्तर अनुष्ठान करके सनातन स्थान[वेक्ुणठ ] को प्राप्त हो लाहे।९+ 
देवयक्ञ भलयज्ञ, पिट्यज्ञ, ब्रह्मयज्ष, सनुष्ययन्त, इन पांचों को करन से 
सद्ठासत्र कानो और ये हो पांच महामख (बहु यज्ञ) कहे हैं॥२॥ 
विधिपूर्वक वेद का पढाना ब्रह्मयज्ञ हे तपण पितृयज्ञ हे होस देवयक्ष 
चलि रखना भतथज्ञ है और अतिथि का पूजन अनुष्ययज्ञ है ॥ ३ ५ अचवा 
नित्य श्राहु को वा पितरों के नास से जो एक यास ( पितृभ्यः स्वधानमः ) 
से दिया जाता है जह पितृपक्ष है और श्र ति वेद्‌ मन्त्रादिका शो जप कड्‌ 
हे बह ब्रक्मपन्ञ हे ॥४/ शभ ञ्रस्मयज्ञ को तपण से पहिले अथवा प्रातःकाल के 
होम से पौळ अथवा वेश्वदेख के पोळ करे किसो निमित्त के विना अन्य स- 
सय सें न करे ॥९॥ यदि भोजन करने वाला दूसरा कोडे न मिले जा भोजन 
न मिले लो विश्वेदेवाओं के चिमा हो एक ब्राह्मण को पितृयज्ञ की सिट्विके 
निमित्त खिमा देवे ॥६१ यद्याशक्ति थोडासा अक लिकाल कर बिधिसे पितरों 


३२ साचायस हिला ५ 
पिरठ्भ्योप्यमन प्येभ्यो दव्यादहरहद्रिजे ॥॥ 
पतुभ्यहदासत्यवसत्वा स्वघाकार मदीरयत्‌ । 
हन्तकारंमनु ष्येभ्यस्तद्घेनिनयेद्‌पः ॥८॥ 
मुनिमिट्रिरशनमुक्तं विप्राणांमत्यंबासिनांनित्यम । 
अहनिचतथातमस्बिन्यां साटुप्रथमयामान्त: ॥€॥ 
सायंप्रातवेश्‍वदेव: कतव्योर्बालकम्मंच । 
अनश्षतापिसततमन्यथाकिल्विषी मर्देत्‌ ॥१०॥ 
अमष्मनमहत्येब॑ बलिदानंजिघीयते । 
बालदान प्रदानाथ नमस्कार:कटोयत: ॥११॥ 

/ (स्वाह्कारवषटकारनमस्कारादिवोकसाम ॥ 
स्वघाकारापतणाच हन्तकारॉनणाहृतः: ॥१५॥ 
स्ञधाकारेणनिनगत्पित्र्यंबलिमत: सदा! 
तद्‌ष्यकेनम रकारं कृव्वत्तेनेतिगीतसः ॥ १३ ॥ 


पा रि ैन्---+- ०० मा _“«०. ७००० 


ओर मनुष्या के निमित्त ब्राह्मया को प्रतिदिन दे दबे लो भी [पतृय मनष्य 


यज्ञ पूरे होजाते हैं ॥9॥ पितृभ्यडद्‌ ऐसा कह कर स्वध! कह दे भनष्या के 
भोजन देते समय ( हन्ततइद्मकस्‌ ) ऐसा कहे और पितरो का दिये झक्तपर 
पोळे से जश कोह देवे ॥८॥ भूलोक के वासी ब्राह्मो को दो समय ( एकवार 
दिन में एक वार रात्रि में इट पहर दिन चढ़ बा रात गये लक मनियों 
ने भोजन करना कहा है तोभरो वार नहीं ॥९॥ भोजन न करे लो भी 
सायप्रातःकाल को वलि वेश्वदेण करे जो न करे सो पाप भागी होता है ॥११॥ 
( इन्द्रायनमः ) इत्यादि मश्त्रों से वलि देना कहा है क्‍योंकि सालि के लिये 
नसः शब्द खोलना ही मुख्य है ॥११॥ देखताओं को स्वाहा, वषट , नसरकार 
पिहरो को स्वधा झर सनष्यों को हन्तकार कहना चाहिये ॥ १२ ॥ 
जूस से स्वभा कह कर पितरों को सद्ख बलि देवे उस के पोळ नमस्कार करे 
इ कोडे ऋषि कहते हैं ओर गोतम ऋषि कइतेहे कि न करे ॥ १३ ॥ 


कात्थाधनम्सुलिः || 8३ 
नावरादुष्याबलयोभवबन्ति महामागंश्रवणप्रमाणात्‌ । 
एकन्रचेद्लिकृष्टाभवंतीतरेतरसंसक्ताश्च ॥ १४ ॥ 

दतत कात्यायनस्मृतो अयोद्श: खंड: ॥ १३ ॥ 
अतस्तद्विन्यासो दा ठप डानिवोत्तरांश्चतरोबलोन्त्रिद्‌धयातप 
शिव्यंचाद जविश्जभ्यारेतम्यःप्रजापतय ट॒लिसव्यत ए ते षा मे के - 
कमदभ्यओषािवनस्पलिभ्यआकाशायकामाणल्य तेषा मपिम 
नयवजन्द्रायबासकप्रथहाणडत्पतेषामपिरक्षीजनभ्यर्डाल स- 
नपादा क्षणतः पत+्यद्ातचत टट शनित्याआशास्यप्रभत्तयःका - 
म्याःसक्षपासभवलोऽद्रिः परिषेक . पिंडवच्चपशि चमाप्रतिपत्तिः१। 
नस्छालाकारयसामान्य जहोतिबलिकम्मंणी । 
वन्निल्याविशापोत्त्जहोलिबलिकम्मणोः ॥ २॥ 
कामभरतमजयाता नतमच्यकठाचन । 
न्छरमन्कर्माणतते कम्मान्यटापतंत्यत! ॥ ३॥ 


आपनी प्लाट अन आदि) यलिदेनै से कम नहीं होता सनातन भाग {संद य) 
का अ श्त्या ही हस में प्रमाग है| यदि व्यवधान न हो अथवा परस्पर 
सवध (मे 1) ह्वा नौं एक हू नागड सन खन दे देत्रे ॥ १४ ॥ 
यह तेबहका खर पुरा हुआ ॥९३॥ 

मब बलि देने का क्रम कहते हैं-नांदीमुख के पिंहों के समान चार ब- 
लि सफर हिर में दें पिती, वाथ, विरवेदून्या, प्रशापलि ४ इन क दषा 
में जल, घोयाच, खगस्पतलि, आकाश, काभ, और सन्य, इन्द्र, यासुक्री, बता, 
पौर रझोजन, र सबसे द क्षिग दिशा में पिलरोंकोएह सजि देखे थे भधान 
निन्य हैं और जापास्ध आदि खनि कास्य हैं जिन को काममा छो रो करे 
अन्यता नहीं दोनों आर को सब खलियां को जप से सोच रोर इम से पि- 
दजा क पिछ के समान हैं ॥ १ सामान्य काम्य कस में होस छोर खालि फर्म 
नहीं होत कप कि हास और सलि कसं का निरय कम से विशेष कह! है ॥२५ 
कम के उत में च'हे इन्हें करले परन्त बीच में कनी महों क्योंकि एक कस 
का कहा प्रारंभ हो बहा दूपरा कस प्रारन करना नही कही ड! ३॥ 


३४ कात्वायततस्पालि॥ 
अग्न्यादिगोतमादक्तो होमःशाकलएवच । 
अनाहितास्नेरप्येष यज्यतेबलिभिःसह ॥ ४ ॥ 
स्पृष्टापोवोक्ष्ममाणो5ग्नि छृतांजालिपुटस्ततः 
बामदेव्यजपात्पवधाथयंद्गरु विणोद्यम ॥ ४ ॥ 
आरोग्यमायरश्वथ घोधाति'शबलंयश 
अआजोवषच्च:पशन्वायबत्रह्मत्राह्मगचमबच ॥ ६ ॥ 
सौभाग्यंकमंसिंद्टिंच कुलज्येप्ठा सकदेताम । 
सबमेतत्सवसाक्षिन्द्रविणोद्रिरी हितः ॥ 9 ॥ 

नत्रह्मयज्ञादधिकोस्तियज्ञा नतत्प्रादातात्परमस्तिदानस । 

स्वनदंता:क्रतवःसदानानान्तोहष्टःकेश्चिद्स्यद्विकस्य ॥८॥ 
अऋचःपठन्मधपयःकल्यामिस्तपयत्सरान्‌ ¦ 
धतासतौघकल्याभियज ष्यापपठन्सदा ॥  ॥ 
सामानयापए्छन्सोनघरतकल्याभरन्डहम । 


ee 
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गौतम छाद्‌ ऋषि का कहा अग्नि आदि के आज्यभाग आर शाफन ( देख 
कूसस्येन2 ) इत्यादि छः मन्त्रों से होम और खलि कन भम यज्ञ डून क्रो वह 
खा गा भो करे जो अश्तिहोत्रो न हो ॥ ४ ॥ आचसस करके अग्नि को देख- 
ला हुआ हाच जोह कर शौर बासदुख्य सक्त के कप मे पहिले-घन वदिकीप्राथना 
करे ॥ ५॥ आरोग्य, अबस्था, ऐअ्बय्पं, बटि घेव, सुख, खल शुह, पणश, 
सत्रा, ( पराक्रम) बच (तेज ) पशु बेद, ब्रा'हणत्वब॥६॥ सौभाग्य, कसे- 
फो सिटि, सत्तम कुन, चत्तसकत ता, ये सब शो पदार्थ हैं सबके साली ट्रथि- 
याद्‌ ( कुवेर ) इमको दीजिये । 9 » ब्रह्मयज्ञ से अधिक यक्ष आर घेद्‌ के 
दान मे अधिक दान नहीं हे । दान सहित सब यज्ञ वहांतक हो कह हैं इस 
से इन दोनों ( प्रह्मपक्ष और वेद के दान ) के फत का अंत किसी ने नहं 
देखा "८ ॥ ऋग्जद्‌ के पढ़ने से सझत आ दूध को कुल्यां ( छटोनदी 
वागून) से देवताओं को और सदेव यजबद के पढ़ने से घत और स्रत क्री 
करूपाओं से ॥ ९ ॥ शोमवेद के पढ़ने से सोम ( झस्‌त को लता के रछ ) क्षे 


भषाथसहिसा ॥ ३५ 

दःकल्याभिरपिच अथङ्घाङह्विरसःपठन्‌ ॥ १० ॥ 
मांसक्षीरोदनमधघदाल्याभिस्सपथेसपठनू । * 
वाकोवाक्यंपराणानि इतिहासानियान्यइयस ॥ ११ ॥ 
ऋगादीनामन्यदममेतेपार्शाकलीऽन्ळहम्‌ । 
पठन्‌मध्वाज्यकल्याभिः पितनापिचतपंथत ॥ १५ ॥ 
तेतमास्तर्पयन्त्य न॑ जीवम्तलंए्तमेदद । 
कामचारीचभवति संवपरारसदमरा ॥ ९३ ४ 
गव्रप्पेनोनतर्पशोत्‌ पोतिळवपनातस: । 
यंयंक्रतञ्जपठति फलभाक्तस्थतस्थच ॥ ९३ ॥ 
वसुपूणावसुमती त्रिदानफलसा पुरात । 
ब्रह्मयज्ञादपित्रयदानमेवातिरिच्यत ४ २५ ४ 

इति कात्यायनस्मृती चतुर्दशः खंड: ॥ 
ब्रह्मणेद्क्षिणादेया यत्रयापरिकीत्ति ता । 
कमान्तेञ्नच्यमानापि पर्णपात्रादिकाभवेत ॥ १ ॥ 


अर घृत को कल्या रे खोर आंगिरस अघव मेद के पड़ने २ मंद को क- 
ल्याओं से ॥ ९० ॥ दाकोदाक्य पुराण खीर इतिहास इन को प्रति दिन पढ़े 
ने से मांस दूध एन (भात) सोर सघ इन को कुल्याओं से पुरुष देवताओं को 
तृप्त करता है ॥१९॥ इन ऋगवेद ऋषि में से किसर एक को यथाशक्ति प्रति दिन 
पढ़ने से सहत और घी को झुत्पार्जी से पितरो को भो तप्त करता है ॥ १२ ॥ 
तप्त ढुये वे पितर इस सनप्य को जीते और नर जाने पर भो ठप्त करते हैं 
ओर वह पुरुष सब देवताओं के स्वर्गस्य घरों में इच्छा पूजेक जाने वाला हो 
ता है ॥१३॥ बड़ा भी पाप उस को नहीं लगता और जिस पंक्ति भें वह बेठता 
सस को भी पवित्र कर देता है जिस २ यज्ञ को वह पढ़ता है उस २ के फल 
का भागो होता है॥९७॥ श्रौर घन से भरी हुईं एथ्वी के तोनवार दान के फल को 
प्राप्त होता हे । इस ब्रह्मयज्ञ से अधिक एकत्रक्ष (विद्या) का दान ही है॥१३॥ 
यह ९४ खरड पूरा हुआ ४ 
जहां २ जो २ दक्षिणा कहा है वही दक्षिशा अस्ना को देनी चाहियेय्दि 


किसी कमे के छन्त में न कही हो तो दहं एआपाज दुफिसा देवे ॥९॥ 
६ 


३६ क्षात्यायनस्सलिः ॥ 
यावताबहुभोक्तुस्तु दप्तिःपू्णेनविद्यते । 
नावराद्‌ध्यमतःकर्यात्‌ पूर्णपात्रमितिस्यितिः ॥ २॥ 
विदध्याट्वौत्रमन्यश्चेटूक्षिणाट्टंहरोभवेत्‌ । 
स््यंचेदभयंकृय्याद्न्यस्मेप्रतिपादयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कलत्विजमधीयानं सन्निक्कष्टेतथागरुम्‌ । 
नातिक्रामेट्सदादित्सन्पइुच्छेदात्मनोहितम्‌ ॥ 9 ॥ 
अहमस्मेद्दामीति एवमाभाष्यदीयते । 
नेतावणष्ट्वाददतः पात्रेपिफलमस्तिहि ॥ ५ ॥ 
ठूरस्थाम्यामपिद्वाभ्यां प्रदायमनसावरम्‌ । 
इतरेभ्यस्ततोदेया देपदानविधिःपरः ॥ ६ ॥ 
सन्त्रक्रष्टमधीयानं त्राह्मणंयोव्यतिक्रमेत्‌ । 
यहूदातितमुल्लंघू ततःस्तेसेनयुज्यते ॥ ७ ॥ 
यस्यत्वेकगहेमूर्खो टूरस्यरचगुणान्वितः। 


बहुत खाने वाले मनष्य फो तृष्ति जिम भरे हुए पात्र से हो सने उस से कम 
पूर्णपात्र न करे यह मयोदा है ॥ २॥ यदि ब्रह्मा से भिन्न होता का काम कोई 
अन्य ब्राह्मण करे तो आधी दक्षिणा उसको तथा आधी ब्रक्ष्मा को देवे । यदि 
होता और ग्रता का कमं आप हो करे तो किसी र सुपात्र ब्राह्मण को पूणा 
पात्र दक्षिणा देदेजे ॥ ३ ॥ कुन्दका त्ररत्विज यदि पठित हो अथवा गुरू समीप 
में होय तो अपने कल्याण को चाहता हुआ मनुष्य दान देने के समय इन दोनों 
का उलंघन न करे अर्थात्‌ इन्ही को देव ॥ ४॥ में इस को देता हूं यह कह 
कर दिया जाता है इन पुरोहित गुरु के विना पूछे सुपात्र को देने से भी दाता 
को फल नहीं होता ॥ ५॥ यदि ये दोनों दूरदेश में हों तो उत्तम बस्त मनसे 
इन दोनों को देकर न्य मनुष्यों को देवे यह उत्तम दान को विधि है ॥ ६॥ 
समीप के पठित ब्राह्मण को छोड़कर जो दूरस्य को जितना द्रव्य देता है उतने 
द्रव्य की चोरी के फल को वह भोगता है ॥ ७ ॥ जिस के घर में एक मूर्ख है 
और गुणो दूर है तो वहां गुणोको ही देवे क्योंकि वहां सूखेका उलंघन नहीं 


भाषाथेसहिता ॥ ३9 
गुणान्वितायदातव्यं नास्तिमूखेव्यतिक्रमः ॥ ८ ॥ 
्राह्मणातिक्रमोनास्ति विप्रेवेदविवर्जिते । 
जबलन्तमग्निमुतसुज्घ नहिभस्मनिहूयते ॥ € ॥ 
आज्यस्थालीचकतंव्या तेजसद्रव्यसंभवा । 
महीमयीवाकतंव्या सर्वास्वाज्याहुती पुच ॥ १० ॥ 
आज्यस्थाल्या:प्रमाणंतु यथाकामन्तुकारयेत्‌। 
सृहठामब्णांभट्रामाज्घस्थालींप्रचक्षते ॥ १९ ॥ 
तियंगूद्ध्वं समिन्मात्रा हढानातिवृहन्मुखी । 
मृन्मय्योदु वरीवापि चरुस्थालीम्रशस्यते ॥ १२ ॥ 
स्वशाखो क्त:प्रसुस्बिन्यो ह्यदग्धोऽकठिनःशुभः । 
नचातिशिधिलःपाच्यो नचरूश्वारसस्तथा ॥ १३ ॥ 
इषमजातीयमिष्माधप्रमाणंमेक्षणंभवेत्‌ । 
वृत्त चाउगुष्टएथ्वग्रमबदानक्रियाक्षमम्‌ ॥ १४॥ 
एपैवदर्वीयस्तत्र विशेषस्तमहंत्रु बे । 


साना जायगा ॥ ८॥ वेद से रहित ब्राह्मण का उलंघन नहों है क्योंकि जलते 
हुए अपि को छोड़कर भस्म मे आहुति नहीं दी जाती है ॥ ₹ ॥ 
घी को सब घ्ाहुतियों में खोने चांदी कांसा तांबादि को वा मिट्टी की 
आज्यस्थाली ( घो का पात्र ) बनाना चाहिये ॥ १० ॥ आज्यस्यालो का प्रसाण 
अपनो इच्छा के अनुसार रक्खे परन्त्‌ छिद्र रहित दृढ दर्शनीय पात्र को हो विद्वान्‌ 
लोग आज्यस्थाली कहते हैं ॥ ११॥ जो तिरळी और ऊ ची समिधा को बराबर टूढ 
हो और अधिक चौडा जिसका मुख न हो ऐसी चरुरथाली (भात पकाने का पात्र) 
| श्रेष्ठ होता है ॥ १२ ॥ जो अपनी शाखा में कहा हो जिसमें जल न टपके जला न 
हो-कड़ा न हो- सुन्दर हो-बहुत गला न हो- रस वाला हो ऐसे चरु को 
पकावे ॥ १३ ॥ जिस काठ का इध्म हो उसी काठ का शीर इध्म का आधा प्रमाणा 
लस्खा-ञ्ोर गोल-और अंगुठा के समान जिसका अग्रभाग मोटा हो 
र जो चरू के लेने में समथे हो ऐसा मेण होता है ५ १४४ इसी फो 


३८ कात्यायततस्मृतिः ॥ 
दर्व्धोद्व्यडगुलएथ्वग्रा तुरीयोनन्तुभेक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुसलोलूखलेवाक्षे स्वायत्तेसटदेत'था । 
इच्छाप्रमाणेभवतः शूर्पं वेणवमेवच ॥ १६ ॥ 
दक्षिणंवामतोघाह्ममात्माभिमुखमेकच । 
करंकरस्यकुर्दीत करणेन्यङ्गकर्मणः ॥ १७ ॥ 
कृत्वाग्न्यमिमुखीपाणी स्वरथानस्थौसुसंयती । 
प्रदक्षिणंयासीनः कर्शत्यरिसमुहनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बाहमाजाःपरिधय घ्हजजःसत्वचोऽन्रणाः । 
त्रयोभत्रन्तिशीणोग्रा एकेपान्दुचन दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 

गग्मावलछिमि:्पद्दादुदगर्मस थापरम्‌ । 
न्यसेलर्पारधिमन्यचेड्ठगसःरुप्रेलः ॥ २० ॥ 


~ 


णोर्तरस्त्संपलोराह्य वद नकारयेत्‌ । 


दुखि कहने हैं । इग में को विशेषता है उरे हम कहते हैं दयि का दो अंगुल 
सोटा श्राय होता है सक्षणा उसमे आचा अंगुल मुटाई में कस होता है ॥१४॥ 
मुसल शीर कसल काठ के होते हैं अच्छे चौड़ -और दृढ और अपनी इच्छा 
नुसार प्रमाण जारी सनाते अर रूए दास का होला है ॥ १३ ॥ नीच को कोई काम 
करना हो तो प्रथम दिने दवश ग टाच सम्ममा टीचा स्यसे खीर वांयां हाथ उस 
से ऊपर आचार रखे ॥ ९१५ ७ पनि के एस दाणा हाथ आगे दहिना पीछे 
वांयां सम्यक्‌ तत्पर करे प्रदक्षिण क्रस से पर्यिमहन करें ॥ १८॥ भुजा को 
बराबर लम्बा--कफोसल- बक्क मी ए- जो धमी न हो आभे से फटी तीनपरिधि 


meee enn SEL IR Se पाटणा ला 


होती हैं किन्हा ऋषियों यो गत में चारो दिशाओं सें चार होती हैं ॥ १९ 0 


तीन परिधि रखने के पक्ष में जाय कण्ड को उत्तर दक्षिण मेखलाश्ओों पर दो 
परिधि पूछे को अग्रभत्ग करके घरे तथा पञ्मिस मेखला पर उत्तराग्र घरे । यदि 
चौथी रक्खे तो पूवकी मेखला पर उत्तराग्र घरे । वा पूव में खाली रकखे ॥२०॥ 
यदि शाख में कही हुई वस्तु न भिले तो उस के सदूश को ग्रहण करे 


भाषाथंसद्धिता ॥ ३९ 
यवानामिवगोचमा ब्रीहीणामिवशालयः ॥ २१ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 
पिण्डानूवाहार्यकत्राट्ट क्षी णेराजनिशस्यते । 
वासरस्यलतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 
यदाचतुर्द्वशीयाम तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 
अमावास्याक्षीयमाणा तर्देबश्राटुमिष्यते॥२॥ 
यदुक्तयदहस्त्त्रेव दर्शनंनेतिचन्द्रमाः । 
अनयापक्षयाज्ञेयं क्षीणेराजनिचेत्यपि ॥ ३ ॥ 


यत्चोक्तंदृश्यमानपिलचुतद्श्यपेक्षया । 


अमावास्यांप्रतीक्षेत तदन्तेवापिनित्रंपेत ॥ 9 ॥ 
अश्मेशचलुदुश्या: क्षागोभबतिचन्द्रमा: । 


अमावास्याएरमारोच पनःकिलभवेदणु ॥ ५॥ 

जायहायण्यमावस्या लथाज्य हस्ययाभवत्‌ । 

विशेपमास्यांत्रवते चन्डचारविदोजनाः ॥६॥ 
अत्रेन्दुरादय महरेवतिष्ठते चनुयभागोनकलावशिष्टः । 
जी के सद्भश गेहूं हैं और तीहि ( भान ) के समान शालि ( चावल सपेद ) 
होते हैं ॥ २१ ॥ यह १५ वां खरड पूरा हुआ ॥ 

पिण्डान्वाहार्थक श्रटर [चो सायम को होता है) (जप दिन चन्द्रमा क्षीण हो सब 

करे तीसरे प्रहर में ऊळ सम्चया कम वे उति निकट न हो ऐसे अवसर में करना 
उत्तम होता है ॥९॥ जव अमावश्या की हानि हो तो चत॒दंशी के चौथे प्रहर में 
भ्रा करना कहा है ॥ २॥ जो यह वाहा हे कि जिस दिन चन्द्रमा न दोखे 
उसी अपला से क्रमावप्त की हानि होने पर चतदुशी को आट्ु करे ॥३ ४ 


आर जो प्रति में कहा है कि चन्द्रमा फे दीखने पर भी श्राहु करे सो चतर्दशी 
के अनरोध से है परन्त मावस की प्रतीक्षा करे अथवा चतदंशी के अन्त में 
पिण्ड देदेखे ॥४॥ चौदश के आठवे भाग में ही चन्द्रमा च्ञीण होजाता है और 
अमावस्या के आठव साग मेज ण्‌ (सुक्ष्म) रूप होता है (५ अगहन आऔर जेठको जो 
माऊस हैं इन दोनों में चन्द्रमा की गति के जानने वाले कुछ विशेषता कहते हैं ॥६॥ 
इन दोनों मावसो के पहिले प्रहर में सोलहव भाग सं चतयांश कस चन्द्रमा 


४० कात्यायनत्मातिः ॥ 
तद्न्तएवक्षथमेतिछृत्स्नमेवंज्योतिश्चक्रविदोवर्दान्त ॥ ७ ॥ 
यस्मिनव्देद्रादरशीकश्वयव्यस्तस्मिंस्ठती ययापरिदृरयोनोपजायते। 
एवंचारंचन्द्रमसोविदित्वाक्षी णेतसर्मिन्नपराण्हेचद्द्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

सम्मिश्रायाचतुट्टेरया अमावस्याभवेतक्वचित्‌ । 


खविकांतांविदुःकेचिद्ुगताध्वामितिचापरे ॥ € ॥ 
बद्धमानाममावस्या लभेच्चेदपरेहानि । 
यामांस्थ्रोीनधिकार्न्वापे पिढयज्ञस्ततोभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पक्षादावेवकब्वीत सदापक्षादिकचरुम्‌ । 
पूवाण्हएवकवन्ति विट्वेंप्प्यन्थेभनीषिण: ॥ ११ ॥ 
सपितःपिठकृत्येष द्यधिकारोनविद्यबे । 
नजीवन्तमतिक्रम्य किचिद्वद्यादितिम्त्रतिः ॥ १२ ॥ 


पितामहेजीवतिच पितुःप्रेतस्यनिवपेत्‌ । 
पितस्तस्सचवृत्तस्य जोवैच्चेतप्रपितामहः ॥ १३ ॥ 
पितःपितःपितश्रेव तस्यार्पापितरेबच । 


रहता हे फिर एक प्रहर के वाद सब क्षय होजाता हे ऐसे ज्योतिष के ज्ञाता 
कहते हैं ॥ 9॥ जिस संवत्‌ में तेरह महीने होते हैं उस में तीसरे पहर से 
पीछे चौदस को चन्द्रमा नहीं दोख इस प्रकार चन्द्रमा को गति जानकर कोर 
चन्द्रमा के समय मध्यान्ह के पोळ पिरड देव ॥ ८॥ यदि कभी चोदशसे मिलो 
मावस होय तो उसे कोडे खविका और कोई गताध्वा कहते हैं ॥ ० ॥ यादि 
अगले दिन तीन पहर वा अधिक मावस मिले तो उस दिन पिल यज्ञ. 
( श्राह्द ) होता है ॥ १०॥ पक्ष याग का चरू पक्ष को आदि (रमे) तिथि के. 
बिहु होने भो मध्यान्ह से पूवे हो करे यह कोई कहते हैं ॥ ९९ (जिस का 
पिता जीवित हो उसको पितृ कम में श्रादु का अधिकार नहीं है क्योंकि जीले 
हुए का उलंघन करके अधात्‌ जीवते पिता को छोड़ के पितामहादि को कुछ 
न देवे यह वेद में लिखा हे) १२॥ पिता-पितामह-प्रपिता मह इन तीनों 
को ३ पिण्ड दुवे | यदि पिता सर गया हो और पितामह जीवित होतो सरे 
पिताको पिण्ड देवे । यदि प्रपितामह जीवित हो तथा पिता पितामह दोनों 
मर गये हों ॥ १३ ॥ तो वृहू प्रपितामह ( बुढा परबावा ) 


भाषाथंसहिता ॥ ४१ 
कय्योतपिग्डत्रयंयस्य संस्थितःप्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिदद्याद्रा प्रेतायाननोदर्केद्रिजः 
पितुःपिठभ्योवाद्द्यात्‌ सपितेत्यपराश्रुतिः ॥ १५ ४ 
पितामहःपितुःपश्चातपज्ञूत्वंथदिगच्छति । 
पोत्रेणेकाद्शाहादिकतव्यंश्राट्टपोडशम्‌ ॥ १६ ॥ 
नैतत्पीत्रेणकतंव्यं पत्रवां श्वेत्पितामहः । 
पितःसपिण्डनंकृत्वा कृयान्मासानमासिकम्‌ ॥ १७ ४ 
असस्कृतोनसंस्काय्यों पूर्वोपो त्रप्रपौत्रकँः । 
पितरंतत्रसंस्कृयादितिकात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
पापिष्टमपिशुट्ठ न” शुट पापक्रतापिवा । 
पितामहेनपितरंसंस्कृयांदितिनिश्चयः ॥ १९ ॥ 
ब्राह्लणादिहतेताते पतितेसंगवर्जिते । 
ठ्युतक्रमाच्चमतेदेयं येभ्यएवददात्यसी ॥ २० ॥ 
मातःसपिण्डीकरणं पितामह्यासहोदितम्‌ । 

पितम इ ओर अपना पिला इन के लिये तीन पिण्ड बह पुरुष करे ॥ १४ ४ 
(जीवते हुए का उलंघन करके सरे हुए को भो द्विज अनर ओर जल देवे अथवा 
जिस का पिता जोधित हो वह अपने पिता के पितरों को देवे यह 
दूसरी श्रुति है)॥ १५॥ यदि पिता से पीछे पितामह मरे तो पोता एकादश 
आदि सोलह श्राहु करे॥१६॥ यदि पितासह के कोई अन्य पुत्र होय तो पोता श्रा 
न करे किन्तु पत्र पिता को सघिंडी करके महीने २ में मासिक श्राटू करे॥ १३॥ 
पितामह आदि यदि संस्कार हीन होय तो पोते वा प्रपोते उनका संस्कार 
( दाह आदि ) न करें यदि पिता संस्कार हीन हीय तो उसका संस्कार पुत्र 
` करे यह कात्यायन ऋषि ने कहा है॥ १८॥ और यह निश्चय है कि पापी 
भो शुदु के संग श॒द् हो जाता है पापी भी पितामह के संग पिता का सं- 
सकार ( श्राद्ु आदि ) पत्र करे ॥ १९ ॥ यदि पिता ब्राह्मण आदि से सरा हेर 
खा पतित हो वा सत्संग से हीन हा अथवा फांसी से सरा हा तो भी उसे शौर 
जिनको यह देता है सब को पिण्ड देवे ॥ २० ॥ माता को सपिंडी दादी के 


४२ कात्यायनश्यतिः ॥ 
यथोक्तेनैवकल्पेन प॒त्रिकायानचेतसतः ॥ २१ ॥ 
नयोषिट्भ्य:ए थरद्द्यादवसानदिनाहते । 
स्वभठ्‌ पिण्डमात्राभ्यस्ठ्प्तिरासांयतःस्मृता ॥ २२ ॥ 
मातःमथमतःपिण्डं निव्वपेतपत्रिकासतः । 
द्वितीयंतुपितस्तस्यास्दतीयन्तपितःपितः ॥ २३॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ षोडश: खण्ड: ॥ १६ ॥ 
परतोयातमनःकयःसाप॒वापरिकोतयते । 
मध्यमादक्षिणेनास्यास्तट्टक्षिणतउत्तमा ॥ १ ॥ 
वायवग्निदिइमखान्तास्ताः काय्याःसाटोगलान्तरा: । 
तोक्षणान्तायबमध्याश्च मध्यंनावट्टवोत्‌किरेत्‌ ॥ २॥ 
शंकश्वखादिरःकाय्या रजतेनविभत्यत: । 
शंकश्मेवोपवेपश्र द्वादशाड गलइप्यते ॥ ३ ॥ 
अग्न्याशाग्र: कशीःकार्य्ये क्ष णांसतरणंघने: । 


संग शास्त्रोक्त विधि से करे यदि पत्रिका (जो इस प्रतिज्ञा से दित्राही जाती 
है कि जो इस के लड़का हो रो में लगा ) का पत्र न हो ॥ २१ ॥ मरणे क 
दिन से बिना खिया को पलि से पथक (पिगडाद्‌) न देव क्य/कि स्त्रियों को 
तृप्ति पति के पिंड के लश से ही कही है ॥ २२ ॥ जो पत्रिका का पत्र है बह 
पहिला पिण्ड माता को दूसरा नाला को तीसरा परनाना को देव ॥ २३ ४ 


६ ही --. १... यह १५ खणइ परा हसा ॥ 
जो रेखा अपने सामने की जाती हे उसे पूवा झोर पूवा से जो दक्षिण 


को तरफ की जाती है उसे मध्यना--प्रोर मध्यमा से दक्षिण को तरफ 
हो उसे उसमा कहते हैं ॥९॥ इन तोनों को ऐसे क्रम से फरे जेसे वायव्य 


दिशा से आरम्भ करके आय दिशा में अग्र भाग हो और डेढ़ अंगुल का 
बोच रहे और इन तीनों का अग्रभाग पेना और बोच का भाग जो के समास 


मोटा हो जैसा कि नाव का आकार होता है ॥ २॥ चांदी जिसमें लगी हो 
ओर खेर का हो ऐसा शंकु नास ( नाप करने के गाढ़ने की खंटो ) करना यह 
शंक और उपदेष नाम हाथ के तल्य पांच अंगुलि बाला यज्ञ पात्र ये देश्मों 
बारह २ अंगुल के घनाजे ॥ ३॥ अस्मि को दिशा में है अग्रभाग जिनका ऐसे 


सावाथंसहिता ॥ ४३ 
दक्षिणान्तंतदग्रं स्तु पिढ्यज्ञेपरिस्तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थगरंसुरभिज्ञेयं चन्दनादिविलेपनम्‌ । 
सौवीराञ्जनमित्युक्तं पिञ्जलीनांयदञ्जनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वस्तरेसर्वमासाद्य यथा वदुपयु ज्यते । 
देवपूठवंततःशत्राटु मत्वरःशुचिरारभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आसनाद्य घपर्यन्त वसिष्ठेनयथेरितम्‌ । 
कृत्वाकमांथपात्रेषु उक्तंदद्यात्तिलोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तूष्णींएथगपोदत्वा मन्त्रेणततिलोद्कम्‌ । 
गन्थोदकंचदातव्यं सन्निकर्षक्रमेणत्‌ ॥ ८ ॥ 
आसुरेणतुपात्रेण यस्तदद्ात्तिलोदकम्‌ । 
पितरस्तस्यनाश्वन्ति द्शवर्षाणिपज्ञूच ॥ ९ ॥ 
कुलालचक्रनिष्पन्नममासरंमृन्मयंस्मृतम्‌ । 
तदेवहस्तघटितं स्थाल्यादिदेविकंभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
गन्धान्ब्राह्मणसातक्र॒त्वा पष्पाण्यतुभवानिच । 


कुशों से कर्षं नाम उक्त तीनों रेखाओं का आच्छादून करे । और पितरों के 


श्राद्ध में दक्षिण को है अग्रभाग जिनका ऐसे कुशों का परिस्तरण करे ॥ ४॥ 
सुगन्ध वाले चन्दन आदि के लेपन के स्थगर और पिज्ञलियो के अज्ञु- 
न को सौवोराझुन कहते हैं ॥ ९॥ अच्छे कुशों के आसन पर सब वस्तुओं को 
यथोचित रख कर शोघता न करके देवताओं का पूजन आदि पूर्वक शुट हो- 
कर श्राहु का प्रारम्भ करे ॥ ६॥ आसन से लेकर अघे पर्यम्त कसे वशिष्ठ जी 
ने जेसा कहा है उस प्रकार करके पात्र में पर्वाक्त तिलोदक देवे ॥9॥ प्र बस स- 
न्त्र के विना एथक २ जल देकर अन्त्र द्वारा तिल जल देवे और समीप के 


४ क्रम से फिर गन्धोदक देवे ॥ ८॥ आसर पात्र से जो पुरुष तिलोद्क देता है 


| 
| 
| 


पन्द्रह घषे तक उसके यहां पितर नहीं खाते॥॥ कुलाल के चाक से जो मिही 
का पात्र बनता है उसे आसर (राक्तसों का) पात्र कहते हैं और वही सही का 


` पात्र स्थाली आदि हाथ से बनता ह उसे देविक (दंबताओं का) पात्र कह ते 


हैं ॥ १० ॥ गन्ध और ऋत में पैदा हुये फल र दूध ब्राह्मणों को क्रम से 
9 


४४ | कात्यांयनस्सतिः ॥ 
घपंचेबानुपूव्येण ह्यय़ोकुर्यादनन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अग्नीकरणहोमश्च कतेव्यउपवीतिन्प्र । 
प्राइसुखेनेबदेवेभ्यो जुहीतीतिम्रतिमश्ुता ॥ १२ ॥ 
अपसव्येनवाकार्या दक्षिणाभिमखेनच । 
निरुप्यहविरन्यस्मा अन्यस्मेनहिहयते ॥ १३ ॥ 
` स्वाहाकयान्नचात्रान्ते नचेबजहयाठुविः । 
१ (स्वाहाकारेणहुत्वाग्गी पश्चान्मन्त्रेसमापयेत्‌ ) १४ ॥ 
` _ पित्र्येयःपडक्तिमूदुन्यस्तस्यपाणावनञ्चिमान्‌ । 
हत्वामन्त्रवदन्येषां तूष्णींपात्रेषृनिःक्षिपेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नोंकर्याट्ठोममन्त्राणो एथगादिषकत्रचित्‌ । 
अन्येषांचाविक्ृष्टानां कालेनाचमनादिना ॥ १६ ॥ 
सव्येनपाणिनेत्येवं यद्त्रसमुदी रितम्‌ । 
परिग्रहणसात्रंतत्‌ सव्यस्यादिशतित्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिज्ञल्याद्यभिसंग्रह्म दक्षिणेनेतरावकरात्‌ । 
देकर क्रम से सब को धप देवे ॥१९॥ अग्ौकरण नामक श्रा सम्बधी होम सव्य 


होकर करे और पूर्व को मुख करके ही देवताओं के लिये होम करे यह वेद्‌ में 

लिखा है ॥ ९२॥ अधवा दक्षिण को मुख करके अपसव्य होकर करे और अन्य 
देवता के नाम से हविष ग्रहण करके किसी श्रन्य के नाम से होम न करे॥१३॥ 
आर इस अग्रौकरण होस में मन्त्र के अन्त में स्वाहा न कहे न हविष का 
होम करे किन्त पहिले केवल स्वाहा कह कर होम करके पोळ पूरा अन्त्र 
पढ़े ॥१४॥ पितृ कमं में जो ब्रामण पंक्ति में मुख्य हो उसके हाथ में विधि पूर्वक 
अथि स्थापन न करने वाला ब्राह्मण सन्त्र पढ़कर आहुति देवे ओर शेष आजको 
के पात्रमें विला सम्त्र हृथिष को बह रक्खं जो अग्निहोत्री न हो ॥१५॥ होम के 
मन्त्रोंकी आदि में कहीं भी एयक २ डों न कहे-शअ्ौर आचसनादि काल के समीय 
के अन्य मन्त्रों में भी आदि में प्रसव का उच्चारण न करे ॥ १६॥ जो यहां 
आहु में वाम दाथ से कम करना कहा है सो दहिने हाथ को वास सेसब ओर 
से ग्रहण करके वह कमे करे किन्तु केवल वाम से नहों ॥९५ पिहली आदि 
कुशों को दडिने हाथ से ग्रह करके वांसं हाथ से दहिने हाथ को साथ कर 


vr 


[| 


माधार्थसहिशा ॥ ४१ 


अन्वारभ्यचसव्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यावद्थंमुपादाय हविषोऽर्भकमर्भकम्‌ । 
चरुणासहसन्नीय पिणडान्दातुमुपक्रमेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिलुरुत्तरकष्वेंशे मध्यमेमध्यमस्यतु । 
दक्षिणेतत्पितुश्चैव पिण्डान्पर्वणिनिर्वपेत्‌ ॥ २० ॥ 
वाममावर्तेनंकेचिदुद्गन्तंप्रचक्षते । 
सवेगेतमशाशिडल्यो शाणिडल्यायनएवच ॥ २१ ॥ \ 
आढृत्यप्राणमायम्य पिठुन्‌ध्यायन्यथार्थतः । \ 
जपंस्तेनैवचाढृत्य ततःप्राणंप्रमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शाकंचफाल्गुनाष्म्यां खयंपढ्यपिवापचेत्‌ । 
यस्तुशाकादिकोहोमः कार्याऽपूपाष्टकावृतः ॥ २३ ॥ 
आन्वष्टक्यांसध्यमायामितिगोभिलगौतमी + 
वाकखंडिश्चसरवांसु कौतसोमेनेष्टकासुच ॥ २४ ॥ 
स्थालीपाकंपशुस्थाने कुर्याद्यद्यनुकलिपतम्‌ । 

आडु में उल्लेखन आदि कर्म करे॥१८॥ थोडा २ प्रयोजन मात्र हविष लेकर चरू 
के संग मिला के पिण्ड देने का प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ पिण्ड देने के लिये दक्षिण 
को विछाये कुशों के उत्तर भाग में पिता के नाम से, उस से. दक्षिण सध्य कुर 


शो पर पितामह के नाम से और उस से भी दक्षिण में प्रपितामह के नाम 
से पिरड देवे ॥ २० ॥ दामावतन ( दक्षिण दिशा से प्राणों को रोक कर उत्त- 
रतक ले जाना ) को उत्तर दिशा तक करना यह गौतम शांडिल्य और 
शांहिल्यायन सख ऋषि कहते हैं ॥ २१ ॥ प्राणों को रोक कर ठोक २ 
पितरों का ध्यान करता तथा प्राणायाम के अन्त्र को जपता हुआ उत्तर 
को जाकर लौट आके श्वास को छोड़ ॥ २२॥ फालगुन की. अष्टमी के. 
दिन स्वयं पुरुष ऋधवा पी शाक को पकावे और जो शाक आदि का 
होम है वह आठ अपूपों सहित श्राठु में करे २३ ॥ कौर अन्बष्टका ( न- 
वमो ) का श्राटु मध्यमा ( बोच की ) अष्टका पर करे यह गोभिल और गौ- 
सस ऋषि कहते हैं । वाकेखरिड और कौत्स ऋषि यह कहते हैं कि सब तीनों 


अष्टकां में अन्दष्टका श्राहु करे ॥२४ और जहां अष्टकादि श्राद्ध में पश का 
एका श्राद्ध करे ॥२४ हां अष्टकादि श्राद्ध में पश 
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४६ | कात्यायनस्ससिः ॥ 
स्नपयेत्त सवतसायास्तरुण्यागोपयस्यनु ॥ २५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती सप्तद्शः खण्डः ॥ ९७॥ 
` सायमादिग्रातरन्तमेकंकमप्रचक्षते । 
दृशान्तंपौर्णमार्याद्यमेकमेवमनीषिणः ॥ १॥ 


ऊध्वंपूणाहतेर्दशः पौर्णमासोऽपिवाग्रिमः । 
यआयातिसहोतव्यः सएवादिरितिश्रति: ॥ २॥ 


ऊध्बंपूणाहुतेःकुयात्‌ सायंहोमाद्नन्तरम्‌ । 
वैश्वदेवंतुपाकान्ते बलिकर्मसमन्वितम्‌ ॥३॥ 
त्राह्मणान्भोजयेत्पश्वादमिरूपान्स्वशक्तितः । 
यजमानर्ततोऽश्रोयादितिक्रात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
वैंवाहिकाग्नौकर्वात सायंप्रातस्त्वतन्द्रितः 


चतर्थीकमक्कत्रेतदेतच्छाट्यायनेमेतम्‌ ॥ ४ ७ 
ऊध्वंपूणाहतेःप्रातह त्वातांसायमाहतिम्‌ । 


लेख हो वहां पश के स्थान में स्थालीपाक बना के श्राटु करे अर उसे बखड़ 
बाली तरुण गौके दूध में पकात ॥ २३ ॥ 
यह ९9 सत्रहवां खण्ड पूरा हुआ ॥ 

सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक दी भाग में विभक्त एक ही कमं गिना 
जाता है और पौणंमासेष्टि से लेकर दुर्शष्टि तक दो भाग में विभक्त एक ही 
कसं कहाता है ॥ ९॥ श्रौत अग्न्याधान में कही पूणांहुति के पश्चात्‌ दशे वा 
पौणेमास जिस इष्टि का समय आते उसी को पहिले करे वही प्रथम दृष्टि 
होगो-ऐसा भ्रति में कहा है ॥ २॥ अग्निस्यापन की पूणोहुति हो जाने पर 
खख तक स्थापित अग्नि में सायंकाल का अग्मिहोत्र न हो चके तब तक अन्य 
वेश्देवादि न करे किन्त सायं होम के वाद पाक खनने पर वण्खदेव होम 
तथा बलिकस करे ॥३॥ फिर अपनी शक्ति के अनुसार जो पण्डित हों ऐसे ब्रा- 
समणो को जिमा के यजमान भोजन करे यह कात्यायन ऋषि कहते हैं ॥ ४॥ 
चतुर्थीकमं होजाने पर ग्रहस्य पुरुष निरालस्य हो के सायं ग्रातःकाल विवाह 
के अग्नि में अग्निहोत्र करे यह शाट्यायन ऋषि का सत है ॥ ५॥ पूर्णाहुति के 
उपरान्त उस सायंकाल की आहुलि को एक वार प्रातःकालीन होम के साथ 


भाषाथेसहिता ॥ ४9 
प्रातर्होमस्तदैवर्यादेषएवोत्तरोबिधिः ॥ ६ ॥ 
पौर्णमासात्ययेहव्यं होतावायदहभंवेत्‌ । 
तदृहजहयादेबममावास्यात्ययेपिच ॥ ७ ॥ 
अहूयमानेनश्रर्चेन्रयेतकालंसमाहितः । 
सम्पन््रेतुयथातत्र हू यतेतदिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
अहुताःपरिसंख्याय पात्रेकृत्वाहुतीःसकृत्‌ । 
मन्त्रेणविधिवट्टत्वाधिकमेवापराअपि ॥ € ॥ 


यत्रव्याहृतिभिहोमः प्रायश्चित्तात्मकोभवेत्‌ । 
चतस्रस्तत्रविज्ञेयाः स्त्लीपाणिग्रहणेयथा ॥ १० ॥ 
अपिवाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापिवाहुतिः । 
होतव्यात्रिविकल्पोऽयं प्रायश्चित्तविधि:स्मृतः ॥ १९ ॥ 
यद्यग्निरग्निनान्येन संभवेदाहितःक्चित्‌ । 
अग्नयेबिविचयइति जुहयाद्वाघृताहुतिम्‌ू ॥ १२ ॥ 
प्रथम करके आगे सायं प्रातःकाल की आहुति अपने २ समय में किया करे 
यही विधान जानो ॥ ६ ॥ पौणमासेष्टि और दशष्टि का नियत समय किसो 
कारण निकल जाय तो जिस दिन पुरोडाशादि हविष वा होता मिले उसीदिन 
डन इष्टियों को विधि पूर्वक करे ॥ 9 ॥ यह कब करे जब जितने दिन होम न 
भया हो उतने दिन विना भोजन किये विताये हों-और सम्पन्न (यदि भोजन 
किया हो ) हो तो जैसे होस करे वह रीति यहां कहते हैं ॥८॥ जितनी 
आहुति न दो हों उतनी गिन कर एक पात्र में रक्खे वा कुछ अधिक रख के 
डन सब को सन्त्र से विधि पूवक अभि में होम करके पश्चात्‌ उस दिनको 
आहुति देवे॥ ९॥ जहां प्रायश्चित्त के निमित्त व्याहतियों से होम कहा हो 
वहां विवाह के तुल्य चार आहुति जाने अथात्‌ तीन एथक २ आर एक तीनों 
« व्याहृति मिला के देवे ॥ १० ॥ अथवा ( अज्ञातं? ) इस मन्त्र से वा प्रजापति 


के अन्त्र से आहुति देवे इस प्रकार यह प्रायश्चित्त विधि तोन विकल्प युक्त 
है ॥ ११९ ॥ यदि स्थापित किया अग्नि दूसरे लौकिक अग्नि से कभी सिल 


जाय तो ( अप्नये विविचये० ) इस मन्त्र से चाबल आदि नियत किये हविष 
को झाहुति अधवा प्रायश्चित्ताथे घी से ही आहुति देवे ॥ १२ ॥ 


हे कात्यायनस्सृलिः 


अम्नयेऽप्सुमतेचैब जुहयाद्वैघतेनचेत्‌। 
अग्नयेशुचयेचेव जुहुयाच्चदुरग्निना ॥ १३ ॥ 
गृहदाहाग्निनाग्निस्त्‌ यष्टव्यःकषमामवांद्विजेः । 
दावाग्निनाचसंसगे हृद्यंयदितिप्यते ॥ १४ ॥ 
द्विभूतोयदिसंसुज्य त्‌ संसुष्ठमुपशामयेत्‌। 
असंसृष्टेजागरयैद्विरिशमैवमुक्तवान्‌ ॥ १५॥ 
नस्वेऽग्नाबन्यहोमःस्यान्‌ मुकत्बेकांसमिद्हतिम्‌ । 
स्वर्गवासक्रियार्थां श्र यावन्नासौप्रजायते ॥ १६ ॥ 
अग्निस्तनामधेयादी होमेसर्वत्रलीकिकः 
नहिपित्रासमानीतः प॒त्रस्यभवतिक्गचित्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्याग्नावन्य होमःस्यात्‌ सर्वेश्वानरदेवतम्‌। 
चरानरुप्यजुहयात प्रायाश्रृत्तततर्यतत्‌॥ ९८ ॥ 
परेणाग्नौहतेस्त्राथं परस्याग्नीहृ तेस्वयम्‌ । 
किसी निकृष्ट अग्नि के साथ स्थापित अग्नि के मिल जाने पर यदि चो से ही 
आहुति दवे तो (अप्नयेःप्समते०) इस मन्त्र से ओर (अप्यये शचये०) इस सन्त्र से 
प्रायश्चित्ताथं होस करे ॥१३॥ यदि घर में लगे हुए श्नि से आहित अघि सिल 
जाय तो द्विज लोग (ल्मामवां०) मन्त्र से होम करें । यदि दावाग्नि से अपने 
अग्नि का संसगे होजाय और उस से हृदय में दुःख हो तो भो उक्त अन्त्र से. 
प्रायद्चित्त होम करे॥ १४॥ दो वार करके संसग हो तो असि को शान्त कर देसे 
और संसर्ग नहुआ होय तो अधि को जगा लेवे ऐसा गिरिशमां ने कहा है॥१५॥ 
अपने अधि में एक समिधा को आहुति को छोड़ के अन्य पत्रादि निमित्त का 
भी होम न करे चाहे वे अन्य के होम स्वगंवासाथं भी हों तो भी अपने 
अग्मि सें तब सक न करे कि जब तक पुत्र उत्पन्न न हो ॥ १६॥ 
नामकरण अ्रादि संस्कारों में सब जगह लौकिक पि लना चाहिये क्यों 
कि पिता ने जिस अग्नि को स्थापित किया है वह कभी भो पुत्र का नहीं 
होता ॥ १७ ॥ जिस अग्निहोत्री के अग्नि में दूसरे मनुष्य का होम होजाय तो 
वह येश्‍वानर देवता वाले चरु को बनाकर होम करे यही उसका प्रायश्चित्त 
है॥ १८ ॥ अन्य कोई अपने लिये अप्रिहोत्रो के स्थापित अपि में होम करे 


भाषार्थेसहिता ॥ ३९ 
पिठयज्ञात्ययेचैव वैश्वदेवद्वयस्यच ॥ १९ ॥ 
अनिष्ट्वानबयज्ञेन नवान्त्रप्राशनेतथा । 
भोजनेपतिता्नस्य चसवैश्वानरोभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वफ्तिभ्यःपिलमर््यम्त्‌ सुतसंस्कारकर्मस्‌ । 
पिण्डम्नोळ्हनर्लेपां तस्याभावेतततक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
भूतिग्रवाचनेपली यद्यसन्त्रिहिताभवेत्‌ । 
रजोरोगादिनातत्र कथंक्वन्तियाङ्ञिकाः ॥ २२ ॥ 
महानसेऽञ्नंयाकुर्यात्‌ सवणांतांप्रबाचयेत्‌ । 
प्रणवाद्यपिवाकुर्यात्‌ कात्यायनवचोयथा ॥ ३३ ॥ 
यज्ञवास्तुनिमुष्ट्यांच स्तंबेदभेबटीतथा । 
दर्भसंख्यानविहिता विष्टरास्तरणेषुच ॥ २४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती अष्टादशः खरड: ॥ १८ ॥ 


या अन्य के अगि में अग्निहोत्री स्वयं होम करे, पितृयज्ञ खोर दो बार बेश्नदेव के छट 
जाने पर ॥१९। नवाळरष्टि किये विना नया अन्न खा लेनेपर तथा पतित मनष्य का 
अख भोजन करलेने पर इतने कमा में वेश्वानर चरू से प्रायश्चित्त होम करे ॥२०॥ 
पुत्रों के नामकरण आदि संस्कारों में पिता अपने पितरों को पिण्ड आदि 
दुवे जब लक पुत्रों का विवाह न हो अओर विवाह हो ज्ञाने पर पत्र भो सृत 
पितरों को पिदड देवें। पिता के भरजाने पर जो अधिकारो हो वही 
पिगड दुजे ॥ २१॥ यदि भूतिप्रवाचन ( ऋत्विजों से आशीबांद आदि लेना ) 
में रजोदर्शन वा रोग आदि कारण पत्नी समीप में न होय तो यज्ञ करने वाले 
केसा करें ? ॥२२। महानस ( रसोई खाने ) में जो स्त्री अन्न पकावे और वह 
अप्रनी सजातीय भो होय तो उसे भूतिप्रवाचन के समय पत्नी के स्याना- 
पल करलेवे अधवा कात्यायन के कथनानुसार उोंकार आदि कर लेखे ॥ २३ ४ 
यज्ञ के वास्त (घर ) में मुष्टी में यूपादिस्तंब में दभ के बटु में और विष्टर 
के आस्तरख में कुशों को गिनती मों को जातो है ॥ २४॥ 
यह १८ खंड पूरा हुआ ॥ 


५9 कषात्यायनरसलि; ॥ 
निःक्षिप्याग्निंस्वदारेषु परिकल्प्यत्तिजंतथा । 
प्रबसेतकार्य्यवान्विप्रो बृयैवनचिरक्रचित्‌ ॥ १ ॥ 
मनसारनेत्यिकंकम्मं प्रवसन्नप्यतन्द्रित: । 
उपविश्यशुचि:सर्वे यथाकालमनुव्रजेत्‌ ॥ २॥ 
पत्न्याचाप्यवियोगिन्या शुश्रूष्योऽग्निरविनीतया । 
सौभाग्यवित्तावैधव्यकामयाभद भक्तया ॥३॥ 
यावास्याद्वीरश्ूरासामाज्ञासंपाद्नीम्रिया । 
दक्षाप्रियंवदाशुद्धा तामत्रविनियोजयेत्‌।४॥ 
दिनत्रयेणवाकम्मं यथाज्यं एंस्वशाक्तित: । 
गवभज्धसहवाक्य्ययथाज्ञानचशास्त्रबत्‌ ॥५॥ 
ज्ञो णांसौभाग्यतो ज्ये एय विद्ययैवद्वि जन्मनाम्‌ 
नाहिख्यात्यानतपसा भतातुष्यतियोषिताम्‌ ॥६॥ 
भतुरादेशवत्ति नया यथोमाबरहभिव्रतेः । 

अपनो सत्री को अधि साप कर और एक ऋत्विज नियत करके काय्ये 
वाला ब्राह्मण विदेश में जावे किन्तु चिरकाल तक कहीं व्यर्थ विदेश में भी 
नहीं ठहरे ॥१॥ विदेश में गया हुआ भी अग्निहोत्री स्नानादि करके बैठ कर अपने 

सब नित्य कमं को आलस्य छोड़कर नियत समय पर मन से किया करे ॥ २॥ 

पति के वियोग को न चाहतो हुईं सौभाग्य, धन विधवा न होना इन को 

कासना के लिये पति में है भक्ति जिस को ऐसी पत्नी भी पति के विदेश ज्ञाने 
पर नस्र होकर अग्नि को सेवा करे ॥ ३॥ जिस के बहुत खरी हों बह पुरुष 
अत्रि को सेवा में उस स्त्री को नियक्त करे जो वीरस ( बोर पत्र उत्पन्न करने 
वाली ) आज्ञाकारिणी प्यारी चतर प्रियवचन कहने बाली-ओऔर शद होकी 
अथवा सब स्त्रियां तीन दिन में बडी स्त्री के क्रम से आपनो शक्ति के अनु- 
सार विभाग ( पारी २ से) वा एक साथ मिल के अग्नि को सेवा कर अथवा 
सेस! शाख का छान उन को हो जेसे सव करें ॥ ५॥ स्त्रियों का बड़प्पन सी 
भाग्यवती होने से है और ब्राह्मणों की बढ़ाई चिद्या से क्योंकि प्रसिद्धि 
और तप से खियो पर पति प्रस नही होता ॥ ६॥ किन्तु पति को आज्षा 


भाषाथसहिता ॥ | ५१ 
अम्निश्वतोषितो5मुत्र साखीसोभाग्यमाप्तुयात॥०॥ 
विनयावनतापिख्ी भतुयांदुर्भगाभवैत्‌। 
अमुत्रोमाग्निभत्‌ णामवज्ञातिळृतातया॥ 
श्रोत्रियंसुभगांगांच अग्निमशिचितिन्तथा । 
प्रातरुत्याययःपश्येदापदुभ्यःसप्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
पापिष्टदुर्भगामन्त्यं नग्रमुतक्क्तनासिकम्‌ । 
प्रातरुत्याययःपश्येवसकलेरुपयुज्यते ॥ ९० ४ 
पतिमुल्नदुघमोहातखी किंकिन्ननरकंत्रजेत्‌ । 
कृच्छान्मन॒ष्यतांप्राप्प किंकिंदुःखंनविन्दृति ॥११॥ 
पतिशुश्रूपयेव्त्री काव्नलोकान्समश्नते । 
दिवःपुनरिहायाता सखानारम्युचिमवेव ॥१२॥ 
सदारोन्यान्‌ पुनदा रान्‌ कथंचितकारणान्तरात्‌ । 
यड्च्छेदग्रिमान्‌कते' झहोमोऽरयविधोयते ॥९३॥ 
स्वैग्यावैत्रभवैद्वीमो ठोकिकेनकडदाचल । 


किया है। जिसने असि को प्रस किया है वड स्त्री परलोक में सोभाग्य को 
माप्त होती है ॥9॥ पति में प्रेस से नजती हुई भी खी जो दु्भागिन हो जिस 
के पुत्रादि नहों उस ने पूवं जन्म में पार्वती, अधि, और पति, इन का तिरस्कार 
किया जानो ॥=॥ वेदपाठी, सुहागिन सखी. गी. खम्रिहोत, और अग्नि चयन यज्ञ 
इन को प्रातःकाल उठ कर जो देखें बह विपत्तियो से छूट जाता है ॥९॥ पाप- 
शोल, दुभोगिन बंध्यां वा (विधवा) चमार भंगी आदि अन्त्यज नंगा, नकटा, इन 
को जो प्रातःकाल उठकर देखता है वह कलियग को प्राप्त होता हे ॥१०। अज्ञान 
से पति का उलंघन करके खो किसर नरक में नहीं जाती?! फिर बड़े कष्ट से 
मनुष्य योनि को प्राप्त होकर किस २ दुःख को नहीं प्राप्त होती है? ॥१९ ॥ 
आऔर पति की सेवा से स्त्रो कौन २ लोक ( स्थर्गादि ) के सुख नहीं भोगती 
अधात्‌ सभो लोको के सुख पाती है और स्वर्ग से फिर भूलोक में आकर सुरों 
का समुद्र बनतो है ॥ १२॥ जो एक खी वाला असिहोत्रो पुरूष किसी का- 
रख से अन्य खी से विवाह करने की इच्छा करे तो इस का होम किस अग्नि 
में होवे ? यह शंका है ॥ १३ ॥ समाधान गह है कि अपने अशि में ही होम 


द्र 


१२ कात्यायनश्मृतिः ॥ 
नह्याहिताग्नेःस्वंकर्म लोकिके5्गैविधीयते ४१४७ 
पडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्ध्रुवद्शनात्‌ । 
नह्यात्मनोऽथंस्यात्तावद्यावन्त्रपारिणो यते ॥१५॥ 
पुरस्तातत्रिविकल्पं यतप्रायश्रित्तमुदाहतम्‌ । 
तत्‌षडाहुतिर्क शिष्टयज्ञविद्विःप्रकी तितम्‌ ॥१६॥ 

इति कात्यायनस्मृतावेकोनबिंशः खण्डः ॥१९॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमप्रढीपे द्वितीयः प्रपाठक: ॥२॥ 

असमक्षन्तुदस्पत्योर्होतव्यनत्विगादिना । 
दुयोरपयसमक्षेहि भवेदचृतमसनर्थळम्‌ ॥१॥ 
निहाथाग्निंसभायंश्वेतसीमामुदहूययचछति । 
होमकालात्ययेतस्य पुनशावानभिष्यते ॥२॥ 
अरण्थोक्षयनाशाशिदाहेप्वस्निंसनाहित: । 
पालयेदुपशान्तेस्मिन्‌ पुनराघानमिष्यने ॥:॥ 

करे लौकिक अग्नि सें कदापि नहीं क्योंकि अधिहोतयी का निज कर्ष लौ लिक 

अग्नि में करना शास्त्र में विहित नहीं है ॥ ९४४ छिवाह में होने घारे धुव 
दर्शन कमे के पश्चात प्रायध्रित्त दो छः आहुति का भी शन्य अघि में होन 

न करे । पाशिग्रहण और सप्तपदी से पहिले फा होम पत्नी भाव न होने के 

कारण अपने लिये नहीं साना जायगा ॥ ९५ ॥ पहिले जो प्रिदिकल्प वाला 

प्रायश्चित्त कह आये हैं उस को हो यज्ञ के जानने वाले शिष्ट (सज्जन) लोग 
पड़ाहुतिक कहते हैं ॥ ९६ ॥ यह ९९ वां खण्ड पूरा हुआ ॥ 
कात्यायन के रचे कम प्रदीप में २ द्वितीय प्रपाठक पूरा हुआ ॥ 

सत्री पुरुष दोनों के परोक्ष में ऋत्विज्‌ आदि कोई स्थापित भ्रमि में होम न 
करे क्योंकि पति पत्नी दोनों को अनुपस्थिति में होम निष्फल होता है ॥१॥ 
यदि अघिको छोड कर पली को साथ लेके पुरुष ग्राम की सीमा को लांध 
कर चला जाय ओर उस के होम का समय वीत जाय तो बह फिर से विचि- 
पूवेक अप्र का शाधान करे ॥ २॥ अरणियों का नाश हो जाने वा अप्नि में 
जल जाने पर सावचानी से अग्नि को रक्षा करे तथापि यदि अग्नि शान्त हो 

जाय तो फिर से विधिपूर्वक असि का आधान करे ॥ ३॥ 


भाषार्थसहिता ॥ ५३ 
ज्येष्टाचेद्रहु भार्यस्य अतिचारेणगच्छति । 
पुनराधानमत्रैक इच्छन्तिनतुगौलमः ॥ ४ ॥ 
दाहयित्वाम्निभिर्भाय्यों' सढृशींपूर्वसंस्यताम्‌ । 
पार्श्राथाग्निमाद्च्यात्कतद्ारोऽविलम्बितः ॥ ५॥ 
एवंळूत्तांसवर्णीस्त्रो द्रिजातिःपूर्वमारणीम्‌ । 
दृगहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्वधम्सेवित्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रितीयांचेवयःपल्रीं द हेटेतानिकाग्निमिः । 
जीवन्त्यांप्रथमायांतु ब्रह्मघ्रेनसमंहितत्त ॥ ७ ॥ 
झृतायांतु्रिती यायां योऽग्निहोत्रंसमुतसुजेत्‌ । 
त्रह्मोजम्स॑तंविजानीयाद्यश्चकामात्समुत्सुजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
झुतायामपिभा्याय वदिकाम्निंनहित्यजेन्‌ । 
उपाथिनापितल्कम्मं यावज्जीबंसमापयेत ॥ € ॥ 
रामोऽपिक्रत्यासीवणी सीतांपलयशस्तिनीम्‌ । 
इजेयज्ञेबहविय: सह्राद्वभिर्च्य॒तः ॥ १०॥ 


= 


यदि बहुत स्त्री वाले पसघ की जेठी स्वी व्यभिचार आद्‌ से चलो जाय 
भाग जाय तो ऐसी अबस्था में कोड ऋषि फिर आधि का आधान कहते हैं 
और गौतम ऋषि नहो करले ॥ ४ ॥ अपने बरं की आर पहिल जो मरो 
ऐसी स्टडी को द्याधित अधियों से पात्रों सहित जला करके शीघ्र ही विदत 
कर विधि पूर्वक शि का फिर जाधरन करे पशा चननिष्ठ धमं द्विजाति पुरुष 
ऐसे आचरश बाजी घूव सरी सवरशो खी को अ्रिषोत्र के अधि से यज्षपात्रों 
सहित द्ग्य करके फिर से अग्निहोत्र लवे ॥ ६ ॥ पीछे यियाही दूसरा स्त्री को 
स्थापित अग्नि से जो एरुष पहिली स्त्री के विद्यमान होने पर जलाता हे वह 
ब्रह्म हत्यारे के समान है!9। पीदे से विवाहित टूसरो स्त्री के मर जाने पर जो 
पुरुष इच्छा पूर्वक अभिहोत्र छो त्यागता है उत्त को वेद त्यागने का अपराधी 
जानो ॥ २ ॥ मुख्य स्त्री के सर जाने पर भी वदि कि का परित्याग न 
करे उपाधि (कुशा वा घात की स्त्री बनाकर) से भी अपने जीवने तक अपिडोत्र 
कसे को पूरा करे॥ए। महाराजा अच्युत भगवान्‌ छी रामचन्द्र जी नें भी पश- 
बाली सोने को-सीतर खो को बना कर भाइपों सहित बड़े २ यज्ञ किये ॥१०॥ 


३४ कास्यायनस्प्रलिः ॥ 
योदहेदस्निहोत्रेण स्वेनभाय्यांकथंचन । 
सास्त्रीसंपद्यतेतिन भाया वास्यपुमान्भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
भाय्यामरणसापज्ञा देशान्तरगतापिवा । 
अघिकारीभवेत्पुत्नो महापातकिनिद्रिजे ॥ १२ ॥ 
मान्याचेन्मियतेपर्ज भायापतिविमानिता । 
त्रीणिजन्मानिसापस्त्बं परुषःख्रीत्वमहति ॥ १३ ॥ 
पवबयोनिःपञीढृत्‌ प॒तराधानकम्मणि । 
विशेषोवास्न्युपस्थानमाज्याहत्यप्रकतथा ॥ १४ ॥ 
कृत्वाव्याहतिहोमान्तमुर्पातएेतपावकम्‌ । 
अध्यायःकेवटास्नेणः कस्तेजामिरसानसः ॥ १४ ॥ 
अग्निमी डेअग्नआयाहाग्नआयाहिवी तये । 
तिखो$ग्निज्योतिरित्यश्निं दतमस्नेमृडेतिच ॥ १६ ॥ 
इत्यष्टोवाइती ह त्तायथाविष्यनपत्रश: । 
पूणो हत्याडिकसर्वसन्यन्‌ूर्व बदाचरेल्‌ ॥ १७ ॥ 


जो पने ऑ्रहोत्र के याण से कदाचित पाह विवाहो अप्रधान 
स्त्री का दाह करे तो दह पुरुष जन्मान्तर में खो होता और बह स्त्री पुरुष 
बनतो है ॥ ११ ॥ यदि स्त्री मर गई हो वा विदेश में चली गडे हो अथवा 
अपग्निहोत्री पुरुष को ही महापातक ळगगया हे] ऐ अप्रिहोत्र का अधिका- 
री पत्र होता है॥१२॥ यदि पति के तिरस्कार करने से मान के योग्य 
पहिली ज्येष्ठा स्री पहिले मर जाय तो बह खी तोन जन्म तक परुष बनती 
ग्र पुरुष तीन जन्म तक्र रही बनता है ॥ १३ ॥ दूसरे अघि के आधान में 
यहिल ही योनि ( झरी ) और आवत्‌ हीते हैं केवल अग्नि का उपस्थान 
और आठ घी की ऋटुलियों को विशेषता है ॥ १४॥ व्याहतियों से होम 
तक कृत्य करके गि का उपस्थान करे और उस स्तुति में केबल अग्नि का 
अध्याय १ ( कस्नेजशमिरसालसः २) ॥ १५॥ और ( असिमीडे ३ ) (अप अ 
याच्य झिंमिः ४ । ४० ख0 ६। ४9 ४। व> १४ ) ( अप्र आयाहिवीतपे? ५ ऋ० 
४। ९॥ २२) ( आगिज्योतिः० ६ ) ( अग्निंदूतं दणीमहे० ऽऋ० । १। १। २२) 
( अग्नेसृडमहंअस० ८ क्र ३। ५। ० ) ॥ ९६॥ इन आठ आहुतियों को क्रम 
से विधि पूवक देकर पूर्णाहुति आदि सब अन्य कसे पूर्व के समान करे ॥ ९७ ॥ 


भाषार्थसहिता ॥ २९ 
अरण्योरल्पमप्यङ्घ यावत्तिष्ठतिपूर्वयो: । 
नतावत्पुनराधानमन्यारण्योविधीयते ॥ १८ ॥ 
विनष्टखुकखुवंन्युव्जं प्रत्यकस्थलमुदच्चिषि । 
प्रत्यगग्र चमुसलं प्रहरेज्जातवेदसि ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ विंशतितमः खण्ड: ॥ २० ॥ 
स्व्यंहोमासमर्थस्य समी पमुपसपणम्‌ । 
तत्राप्यसक्तस्यततः शयनाञ्जोपवेशनम्‌ ॥ १॥ 
हतायांसायमाहुत्यां दुल॑भश्रैठगुही भवेत्‌ । 
प्रातहोमस्त्दैवस्याज्जीवेच्चेत्सपुननंवा ॥ २॥ 
दुर्घलंस्त्तापयित्वातु शुट्ृचेलाभिसंदृतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसंभूमी बहिप्मत्यांनिवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सबस्त्रमुपवीलिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसवांड्गं सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 

जब लक पहिली दोनों अरशियों का थोड़ा भी भाग शेष रहे तब लक अन्य 
नयो अरणियों द्वारा अग्नि का पुनराधान कदापि न करे ॥१८॥ नष्ट हुये स॒ क 
स॒ व को धा करके और नए हुए मुसल को पश्चिमाग्र करके अच्छे जलले 
हुए अपि में छोड़ के जला दुबे ॥ १९ ॥ 
यह २० वां खएड पूरा हुआ ॥ 
यदि श्ग्निहोत्री को स्वयं होम करने का सासण्य न हो तो असनि के स- 

सीप जा बैठे यदि समीप भी न जाया जाय तो शय्या से नीचे उतर बैठे ॥९॥ 
यदि सायंकाल का होस किये पोळ गहस्थ दुबल ( मरने के समान ) होजाय 
तो प्रातःकाल का होम उसो समय हो जाय यदि फिर भो वह प्रातःकाल तक 
जीवित बना रहे तो फिर भी प्रातःकाल होवा न बच तो नहो ॥ २॥ दुखेल 
' ( भरने के समीप जो हो ) को स्वान कराकर शद बस पहनावे और दक्षिण 
दिशा को तरफ शिर करके कुश विळायी एयवी में लिटा देवे ॥ ३॥ मरजाने 
पर सब शरीर में घी लगा के सवख स्वान करावे फिर सव्य जनेऊ पहना के 
सब अङ्गों पर चन्दन छिड़के और पुष्पों से शोभित करे ॥ ४॥ 


२६ कात्यायनस्मतिः ॥ 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वाछिद्रेषुसप्तसु । 
मखेष्वथापिधायैनं निहेरेयःसतादयः ॥ ४ ॥ 
आमपात्रेऽनत्रमादाय प्रेतमञ्चिपरःसरम्‌ । 
एकाऽनगच्छेत्तस्याट्टंस ट पथ्युत्सजेद्भुवि ॥ ६ ॥ 
अधंमादहनंप्राप्त आसीनोदक्षिणामखः । 

सव्यंजान्वाच्यशनकेः सतिलंपियडदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथपत्रादिराप्ठुत्य कुय्याद्वारुचयंमहत्‌ । 
भप्रदेशेशाचौदेशे पश्चाद्चित्यादिलक्षणे ॥ ८ ॥ 
तत्रोत्तानंनिपात्यंनं दाक्षणाःशरसंमखे । 
आज्यपूणेखुचंदद्याद्रक्षिणाग्रांनसिखुवम्‌ ॥ € ॥ 
पाद्योरधरांग्राची मरणीसुरसीलराम्‌ । 
पाश्वयोःशूर्पचमसे सव्यदक्षिणयोःक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
मसलेनसहन्युदजमन्तरूवोरुलूखलम्‌ । 


शर सुवण के टकड सालो छिद्रों (सुख आदि ) में गेरे और मुद्दे के 
मख को ढांक कर पत्र आदि श्मशान में ले आयं ॥ ५॥ कच्च मही के पात्र 
में अन्न लेकर एक मनुष्य सुत के पोळ २ चल और असिहोत्र के असि को कोडे 
आगे २ ले चले प्रेत को पोळ ले चन जोर उस आन्न में से आधे अन्न को घर 
और श्मशान के बीच माग में एथ्घी पर पुत्र छोड़ देख ॥ ६ ॥ और जब शस- 
शान भमि में मुदा पहुंचजाय तब दक्षिण को मुख करके बेठा हुआ वायां 
चोंट एथिवो में टेक कर चोरे २ तिल सहित उस अब को पिरडदान की वि- 
थि से एथित्री पर छोड़ देव ॥ 9 ॥ इस के पञ्चात्‌ जो चिता के योग्य हो ऐसे 
भसि के शद स्थल में जो स्थान ग्राभ से पश्चिम वा दक्षिण दिशा में हो वहां 
पत्र आदि स्नान करके चिला बना के उस पर बहुत लकड़ी चिने ॥ ८॥ लिस 
चिता पर दक्षिण की ओर जिस का शिर हो ऐसे इस अग्निहोत्रो को ऊपर 
को मुख करके लिटावे और दक्षिण को अग्र भाग करके घी से भरी जुट्ू स च 


को मुख पर और घो से भरे स य को नाक पर रख देवे ॥९॥ अधरारशी को 


पगों पर पू्वाग्र घरे और उत्तरारणी को छाती पर पूर्वाग्र धरे और बाई पश- 
लियों पर सूपको तथा दृहिनी पर चमस को क्रम से रख दवे ॥ १० ॥ मुशश, 


भाषार्थसहिता ॥ ५१ 
चात्रौवीठीकमत्रैवमनखुनवनोविभीः ॥ ११ ॥ 
अपसव्येनक्रृखेतद्वाग्यतःपिददिङ्मुखः । 
अथाग्निंसव्यजान्वक्तो दद्याद्ुक्षिणतःशने: ॥ १२ ॥ 
अस्माच्चमधिजालोञसि-त्वढ्यंजायतां पुल; । 
असौस्बर्गायलोकाय स्वाहेतियजुरोस्यन्‌ ॥ १३ ॥ 
एवंगुहपतिट्रृग्ध: सर्वेतरतिदुष्कृतम्‌ । 
यश्नुनंदाहयेत्सोपि प्रर्जाप्राम्रोत्यनिन्दिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथास्वायुघएकपान्थोद्यरण्यान्यपिनिर्भयः । 
अतिक्रम्यात्मनोभोष्टं स्थानमिए्ंचविन्दति ॥ १५ ॥ 
एवप्रेपोषशिमान्यक्षपात्रायुधविभूषित: । 
लोकानन्यानतिक्रम्थ परंत्रहीवविन्दति ॥ १६ ॥ 


इति कात्यायनरमती एकथिंशतिमःखणब: ॥ २९ ॥ 


ओंधी ओखली, चात्र तथा ऋविणी की जंघार्यो के बीच में भय रहित 
श्र न रोता हुआ पुत्र रखदेवे ॥ १९ ॥ दुकिय की छोर सुख कर मीन हुआ 
अप सव्य होके पूर्वोक्त पात्रचयन कर्म करके बांये घोंटू को भसि सें लगा के 
चिता में दक्षिण दिशा की ओर चीर से अग्नि जलावे ॥ १२ ॥ और उस सस 
य इस यजुर्वेद के मन्त्र को पढ़े कि ( अस्पारवसधि० ) हे जीव ! और हे देह 
तू इस अभि से पेदा हुआ था। ओर हे अगि ! तेरे से यह देह आदि फिर 
पैदा हो इस से प्रज्वलित अग्नि में इस प्राणी को स्वगं लोक की प्राप्ति के 
निमित्त यह स्वाहा है ॥ १३ ॥ इस उक्त प्रकार जिस का दाह कमे किया जाय 
घह ग्रहस्य सब पापों से छूट जाता है और जो दाह करता है वह भी उत्त 
संतानों को प्राप्त होता है ॥ १४॥ जेसे अपने उत्तम शरबों को ले कर पथिक 
* पुरुष निर्भय होकर बनों को सी लांघ कर अपने वांडित स्थान को पहुंचता 
है और अपने मनोरथ को प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ इसी प्रकार अपने यज्ञ 
पात्ररूप शस्त्रो से शोभित यह अशिहोत्री भी स्वगे आदि लोकों को लाघ कर 
परत्रस्स को प्राप्त होता है ॥ ९६ 0 
यह २९ इक्कीशवां खण्ड पूरा हुआ ॥ 


५६ | कात्या यंनस्सृतिः ॥ 

थानवेक्षमेत्यापः सबएवशवरुएशः । 
स्नात्वासचेलमाचम्य दद्यरस्योदकंस्थले ॥ १॥ 
गोत्रनामानृवादान्ते तप॑यामीत्यनन्तरम्‌ । 
दृक्षिणाग्रान्कृशान्कृत्वा सतिलन्तएथकषएधक्‌ ॥ २॥ 
एवंक्नतीदकान्सम्यक सर्बानशाद्र लसंस्यितान्‌ । 
आप्लुत्यपुनराचान्तान्‌ वदेयस्तेऽनयायिनः ॥ ३ ॥ 
माशोककरुतानित्ये सवस्मिनप्राणधमाणि । 
घम्मेंकरुतयलेन योवःसहगमिप्यति ॥ ४ ॥ 
मानृष्येकद्‌लीस्तंभे निःसारेसारमागणम्‌ । 
यःकरोतिससंसूठो जलबुट्‌ वुद्सन्ब्रिभे ॥ ५ ॥ 
गन्त्रीवसुमतीनाशमुद्धिटूबतानिच । 
फनप्रख्य:कथन्त्राशं मत्यलोकोनयास्घति ॥ ६ ॥ 


इस के अनन्तर चिता को ओर न देखते हुए मुद को स्पश करने वाले 

सख लोग सचल स्नान आर आचसन करके इस प्रेत को स्यल (जहां जल न 
हो ऐसी भूमि ) पर जल देवें ॥ ९॥ गोत्र और प्रेत के नाम के अन्त में « तपं 
यासि” कहें जेसे ( बसिष्ठगोत्रं घेत्रशसाणं तपयामि ) और दुर्क्षिण को अग्रभाग 
जिन का हो ऐसे कुशों को करके उन कुशों ओर तिल सहित जल पथक २ 
सञ्च लोग देवे यही तिलाञ्जलि कहाती हे ॥ २॥ उत्तम प्रकार से शास्त्र रोत्य 
नुसार दिया हे जल जिन्हों ने और जो हरी घास पर बठ हों तिलाञ्लि 
देने पञ्चात्‌ फिर स्नान कर के किया है आचसन जिन्हों ने ऐसे प्रत के सक 
कुटम्बियो को उन के संग श्मशान में कोई विद्वान्‌ वा संसार गति के जानने 
वाले विचार शील गये हों वे निम्न प्रकार उपदेश करे कि॥ ३॥ सब प्राणी 
अनित्य हैं इस से शोक सत करो किन्त बड यल और सावधानी से धमं करो 
जो चमं तम्हारे संग चलेगा ॥ ४॥ जसे केला के खम्भा में छिलके उतारते जा- 
वें तो भोतर कुळ सार नहीं निकलता वसे ही संसारी विषयों में विचार पू. 
येक सच्चं सुख का खोज करे तो कहीं लेशमात्र भो नहीं दोखता। इसलिये 
जल के बल बलों को पकड़ने के समान जगत्‌ में सुख खोजने वाला म- 
हा सूखं हे ॥ ५॥ जब कि एच्वी, समुद्र, देवता; ये भी नष्ट होने वाले हैं तब 
जल में उठ फेन के तुल्य लीन होने बाले मनुष्य लोगों का नाश किस प्रकार 
न होगा? अर्थात्‌ अवश्य नाश होगा ॥६ 0 


मावार्थंस हिता ॥ , अं 

पञ्चधासम्भतःकायो यदिपञ्चुत्त्रमागतः । 
कमंभि:सशरोरोत्यैस्तवकापरिदेवना ॥ ७॥ 
सर्वेक्षपान्तानिचयाः पतनान्ताःसमुच्छूया: । 
संयोगाविप्रयोगान्ता मरणान्तंहिजीवितम्‌ ॥ ८.॥ 
शलेष्माश्वुबान्थवेमुक्त प्रेतोभुङक्तयतोऽवशः । 
अतोनरोदितव्याहि क्रियाःकाय्याःप्रयत्रतः ॥ € ॥ 
एवमुकत्वात्रजेयुस्ते गृहाल्लघुप्रःसराः । 

' स्नानागिस्पर्शनाज्याशी: शुध्येयुरितरेक्रतैः ॥ १० ॥ 

इति कात्यायनस्मुतो द्वाविंशतितमः खण्ड: ॥ २२ ॥ 
एवमेवाहिताग्नेस्तु पात्रन्यासादिकम्भवेत्‌ । 
कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषःसूत्रचोदितः ॥ १॥ 


यदि पांच भतों से बना देह अपने देह से किये कर्मा के कारण मृत्य ( मरणा.) 
की प्राप्त हीगया तो इस में शोक वा श्राञ्चयं ही क्या है? ॥ 9॥ संसार में संचय 
' वा वृद्धि का अन्तपरिणाम नाश है। ऊपर को चढ़ने वालों का अन्तपरिशास 


नीचे गिरना हे । तथा सब मेल वा संयोगों का अन्त वियोग और जीवन 
का अन्त परिणाम मरण है ॥ ८॥ जिन आंखुओं को भाई बन्ध थ॒ छोड़ते हैं 


उन्हें वेबश हुआ मेत खाता है इस मे रोना उचित नहीं किन्त यत्न से औ- 
च्यदेहिक कमे करना चाहिये ॥ ९॥ मुदा को लेजाते समप सब से बड़ी आय 
' वाला सब से आगे चल उस से कम २ आय वाले क्रम से पौळ २ चलें सअ से 
छोटा सब से पोळ चले । बराबर कोडे न चले । और उक्त प्रकार श्मशान के 
समीप उपदेश कर लौटते समय सब से छोटा सब से आगे चले और सब से 
अधिक बूढा सब से पीछे २ जावे और जो कुटस्बियो से भिन्न भनष्य सर- 
घट सें गये हों उनकी शुद्धि स्वान अभिस्पशे और घो खाने से होती है ॥९०॥ 
| | यह २२ वाईशवा खण्ड पूरा हुआ ॥ | 

. इसी प्रकार आहिताग्नि ( अग्निहीत्री ) का पात्रचयना दि अन्त्येष्टि कस 
किया जाय । और जिम कृष्णाजिन आदि यज्ञ सम्बन्धी पदार्थों के लिये 
यहा कुछ नहीं कहा उन का कृत्य कल्प सूत्रों में कहे अनुसार जानो ॥ १॥ ` 


< 


६० कात्यायनस्सलिः ॥ 


विदेशमरणेस्थीनि ह्याहृत्याभ्यज्यसर्पिषा । 
दाहयेदूर्णयाच्छाद्य पात्रन्यासादिपूर्जजत्‌ ॥ १ ॥ 
अस्थनामलाभेपणानि सकलान्युक्तयाकृता । 
भजंयेदस्थिसंख्यानि ततःप्रभृतिसतकम्‌ ॥ ३॥ 
महापातकसंयुक्तो दैवात्स्यादम्निमान्यदि । 
पुत्रादि'पालयेट्ग्नीन्युक्तआदोषसंक्षयात्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रायश्वितंनकुर्याद्यः कुवेन्वासियतेयदि । 
गृह्य निर्वा पयेच्छोतमप्स्वस्येत्सपरिच्छदम्‌ ॥ ४ ॥ 
सादयेदुभयंवाप्सु ह्यद्‌भ्योऽग्रिरभवद्यतः । 
पात्राणिदद्याद्रिप्राय दहेदप्स्वेबवाक्षिषेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनसैवादतानारी दरधव्यायाव्यवस्थिता । 
अग्चिप्रदानमन्त्रोस्या नप्रयोज्यडतिस्थितिः ॥ ७ ॥ 

यदि कोई विदेश में सरज्ञाय तो वहा से उस को हड्डी लेकर उम में धो लगा 
के आर ऊन के वख से ठांक कर दाह करे आर यज्ञ पात्रों का रखना पूव के 
समान यहां भो जानो॥२ यदि विदेश में मरे को हट्टी भी न मिलें तो शरीर 
में जितनी हृष्टियां होती हैं उतने पत्ते किसी यज्ञाह ढांक आदि वृक्ष के लेकर 
उन्हें भूंज कर मुदे की तरह श्मशान में लेज्ञाकर पूर्वोक्त प्रकार पात्रचयमादि 
दाइ पर्यन्त कमे करे आर तभी से सतक माने ॥३॥ यदि अप्निह्ोत्रों को देवयोग 
से ब्रक्महत्यादि भहापातक लग जाय तो प्रायश्चित्त द्वारा दोष को निढ्त्ति होने 
शक पुत्रादि सावधान होकर अग्नि की रक्षा तथा विधि के साथ नित्य होमा- 
दि कृत्य करे ॥४॥ यदि महापातकी प्रायश्चित्त न करे या प्रायश्वित्त करता २ हो सर- 
जाय तो गुच्चा नाम आवसध्याप्रि को ब॒ता देते और यज्ञपात्रों सहित श्रौत प्रियो 
को किसी उत्तम जलाशय में छोड़ दुवे ॥ ५॥ अथवा श्रौतस्मात्ते दोनों अप्रियों 
कल सें छोड़ देवे क्योंकि जिस कारण जल से हो अध्रि उत्पल हुआ हे । जब 
वा पात्र ब्राह्मस को देदेवे वा जलादे अथवा जल में हो गेर देवे ॥ ६॥ इसी 
. शाखोक्त रोति से जो अशिहोत्री की खी श्रपने चर्म पर स्थित रहती हुई गरे 


तो उसका भी दाह दास करे परन्तु अभि देने का मन्त्र न पढ़े यह शाख की 
भयादा है ॥ १॥ यदि खो किसी कारण पति से एयक स्वतन्त्र होगई हो 


बन 


भाषाथेसदिता ॥ ६१ 
अग्निनेवदहेद्भायां' स्वतन्त्रापतितानचेत्‌ । 
तदुसरेणपात्राणि दाहयेतएथगन्तिके ॥ ८ ॥ 
अपरेद्युस्ततीथेवा अस्थ्नांसञ्जयनंभवेत्‌ । 
यस्तन्नविधिरादिष्ठ ऋषिभिःसोधनोच्यते ॥ € ॥ 
स्नानान्तपूर्वेषतकत्त्रा गव्येनपयसाततः । 
सिञ्जेदस्थीनिसर्वाणि प्राचोनाबोत्यभाषयन्‌ ॥ १० ॥ 
शमीपलाशशाखाभ्यामदत्योटुह्यभस्मनः । 


आज्येनाभ्यज्घगव्येन सेचयेद्रन्धबारिणा ॥ ११ ॥ 
मृत्पात्रसंपुर्टक्कत्वा सत्रेणपरिवेष्टयच । 
ख्रंखात्वाशुचोभूमौ निखनेद्राक्षिणामुखः ॥ १२ ॥ 
पूरयित्वाबटंपङ्कपिणडरोवालसंयुतम्‌ । है 
दत्त्वोपरिसमंशेष॑ कयांत्पवोह्वकमेणा ॥ १३ ॥ 
एवमेवागुहोताम्ने: प्रेतस्यविधिरिष्यते । 


पर व्यांभचारादि द्वारा पतित न हुई हो तो उसका भो अशधिहोत्र के अग्नि 
से ही दाइ कने करे परन्तु यज्ञ के पात्र खी से उत्तर दिशा में समीप एचक 
जला देवे किम्तु उक्त मकार चयन न करे ॥ ८॥ दूसरे वा तीसरे दिन अस्थि 
संचयन कनं करे तस का जो विधान ऋषियों ले कहा है उसे हस कहते हैं ॥९। 
पूर्वेवत्‌ शान पर्यन्त कम करके तदनन्तर गौके दूध से सब हड्डियों को दिडके 

अपसव्य रहे, मोल भो धारख करे ॥ १० शमो ( रुपोंकर ) और ठांक को 
शाला से भस्म में से हडियो को निकास २ कर गी का घो उन में लगा २ के 

सुगन्ध जल से कहके ॥११॥ घट को संपुट ( सोधा) करे और उस में 
हड्डियों को भरकर रगे सत से लपेट के शुद्ध भूमि स्थल में गढ़ा सोद कर डस 
सें घह को धरफे दक्षित्ष को मुख कर गाढ देते ॥ १२॥ और जश गढ़े में 
जितना झालो हो उसे गोलो मही आर मदो को घास सियार मासक से भर 
कर उस के कपर कुछ रखकर सम (एकसा ) करदे जोर यह सज काम पू. 
में करे ॥ १३ ५ इसी प्रकार जो ञ्रप्रिहोत्रो नहो उसका भो दाइ विधि करना 
शाखाणुकुल इष्ट हे । परन्त खो के तुल्य मन्त्र पढे दिना हो उस आनाहिता- 


६२ ` कात्यार्यनस्सृतिः ॥ 
सली णामिवाग्रिदानंस्यादथातोञ्नक्तमच्यते ४ १४ 0 
इति कात्यायनस्मृती त्रयोविंशतितमः खरड: ॥ २३ ॥ 
सतकेकमंणांत्याग: सन्ध्यादीनांविधी यते । 
होमःश्रीतेतकर्तव्यः शुष्कान्नेनापिवाफल: ॥,१ ॥ 
अक्ृतंहावयेतस्मात्त तदभावेक्ृताकृूतम्‌ । 
कृतंवाहावयेद्न्नमन्वारम्भविधानतः " २॥ 
कृतमोदूनसक्त्वादि तण्डुलादिकृताक्रतम । 
ब्रीह्यादिचाक्रतंप्रो क्तामतिहव्यत्रिधाद््धः " ३ ॥ 
सतकेचप्रवासेपु चाशक्तीश्राटुभो जने ' 
एबमादिनिमित्तेष हावयेदितियोजयेन्‌ + ४ ॥ 

० नत्यजेतसूतकेकमं ब्रम्हचारीस्वकक्कचित्‌ ' 
नदीक्षणयातपरंयज्ञे नक्ूच्ट दित पश्चरन्‌ ५ ५ ॥ 
पितर्यपिमृतेनेपां दोपोभवतिकहिंचित्‌। 

'अध्रि को भस्म करे । अत्र जो पूव नहीं कहः मो अनाहिताम्ि के लिये विशेष 


कहते हैं ॥ १४ ॥ 
यह २३ तेईशवां खण्ड पूरा हुआ ॥ 


सतक में संध्या आदि कर्मा का त्याग कहा है परन्त सख जर वा फलों 
से गाइपत्यादि श्रौत थियो में सतक के दिनों में भी होम करना चाहिये ॥१॥ 
शश्रावसथय नामक स्मात्त अग्मि में रकृत को वा अकृत न मिले तो कृताकृतकी 
अथवा कृत श्न को आहुति ब्रह्मा के अन्वारम्भ करनेपर दिया करे ॥ २॥ 


दन ( भात ) और सत्त आदि पीसा पकाया अग कृत, कच्चे चावलादि कृ- 
ताकृत और विनकट धान आदि अकृत कहाते हैं यह तीन प्रकार का हवि- 


व्यानर विद्वानों ने कहा है ॥३॥ सतक में. परदेश में, रोगादि से शरसनं 
होने पर, श्राट भोजन करने पर इत्यादि निभित्तों में स्वयं होम न करे किन्त 
अन्य किसी द्वारा होम करावे ॥ ४ ॥ सतक में ब्रह्मचारी अपने कमे को कभी 
न छोड़े और दीक्षकीया दृष्टि से आगे यज्ञ में और दो आदि दिन में होने 
वाले कृच्छ सान्तपन आदि तप करता हुआ भी सतक में न छोड़े ॥ झा 
पिता के भी मरजाने पर इन ब्रक्मवारी जादि को दोष नहों लगता अथवा 


भाषार्थसहिता ॥ ६२ 
अशौचंकर्म णोऽन्तेस्यौत्‌ त््यहंवात्रहमचारिणः॥ ६ ॥ 
पऋ्राठ्मग्निमतःकार्य दाहादेकाद्शेऽहनि । 
प्रत्याव्दिकंतुकर्बीत प्रमीताहनिसव्वंदा " ७० 
ठ्रादशप्रतिमास्यानि आद्यंषाणमासिकेतथा ' 
सपिशडीकरणज्ञेव एतट्रश्नाटटषोडशम्‌ " ८ ॥ 
एकाहेनतपणमासा यदास्युरपिवात्रिभिः ' 
न्यूना:संवत्सरश्वैत स्थातांपाणमासिकेतदा » € ॥ 
यानिपश्ञदशाद्यानि अपूत्रस्येतराणितु । 
एकस्मिन्नहिदेयानि सपत्रस्यवसबदा ५ १० ४ 


नयोषायाःपतिद द्यादपुचाया अपिक्कचित्‌ । 
नप॒त्रस्यापताद्द्यान्त्रानजस्यतथाग्रजः ॥ ११ ॥ 
एकादशेएहिनिद॑त्य अवाोग्दशाद्यथाविधघि । 


प्रकवातागमान्पत्रो मार्तापत्रो सापगडतामू ॥ १२ ॥ 


प्रह्मचारों को प्रारम्भ किये कम के समाप्त होजाने पर तीन दिन सतक मा- 
नना चाहिये॥ ६॥ अग्पमिहोन्नी का श्राद् दाह के दिन से ग्यारह दिन करे 
और प्रति वर्ष में भी मरने के दिन सदव श्राटू करे ॥ 9 ॥ एक घर्षतक बारह 
मास के प्रत्येक अमावास्या के बारह आहू. ग्यारहवे दिल का ९ एक पहिला 
अ.ठु, छः २ महिने पूरे होने पर दो श्राहु और एक सपिंडीकरण श्राहु ये 
अग्रिहोत्री के सोलह श्राटु कहाते है॥८॥ ये दो छः २ मास वाले श्रादु तज 
होते हैं जब छः महीने वा ९ वर्ष में एक वा तीन दिन शष रहें तब छठे २ 
सहीने में दो वार श्राह करे ॥९॥ पहिले जो पन्द्रह श्रादु हैं वे जिसके पत्र न 
हो उसके एक हो दिन में करदे और जिसके पुत्र हो उसके सखद ( एक २) 
उस २ समय में कर ॥ १० ॥ 
जिस खस्रो के पुत्र न हो उस का पति उस को प्रादु में पिण्ड न देवे पत्र 
को पिता पिरष्ट न दे तथा छोट भाई को बड़ा भाई पिण्ड न देवे॥ १९ ॥ 
ग्यारइदे दिन मादस से पहिल कम को पूर करके अग्निद्ोत्री पुत्र माता पिता 
को सपिद दिथि पूर्वेक करै ॥ १२ ॥ स पिण्डी किये पीछे प्रति महीने एको- 


६४ कात्यायनस्थृतिः ॥ 
सपिण्डीकरणादूध्यै नदद्यात्मतिमासिकम्‌ । 
एकोद्विप्टेनविधिना दद्यादित्याहगौतमः ॥ १३ ५ 
कर्षेसमन्बितंमुक्‍्त्वा तथाद्य श्राठ्पोडशम । 
प्रत्याब्दिकंचशेषेष्‌ पिणडाःस्यःषाडतिस्थितिः " १४ ५ 
अघे$क्षय्योद्केचेब पिणडदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्यतनिषत्तिःस्यात्स्वघावाचनएवच ॥ १५ ॥ 
बरह्मदण्डादियुक्तानां येषांनास्त्यञ्चिसतक्रिया ' 
श्राद्ठादिसत्क्रियाभाजो नभवन्तीहतेक्कचित्‌ " १६ ५ 
इति कात्यायनस्मृतौचर्तावरातितमः खरड: ॥ २४॥ 
मन्त्राम्नायेःग्रइत्येतत्‌ पञ्चकंहाधवाथिभि; । 
पठ्यतेतत्प्रयागोस्यान्मन्त्राणामेवविंशतिः ५ १ ॥ 
अग्ने:स्थानेवायुचन्द्रसूयाबहुवढूह्यच ' 
समस्यपञ्चमीसुत्रे चत॒श्नतरितिश्वुतेः " २० 
ष्ट र्क न करे और गौतम ऋषि यह कहते हैं कि सपिरडी के पञ्चात्‌ भी 
एकोद्दिष्ट की विधि से हो प्रति महीने श्राह करे॥ १३ ४ कप ( अघा ) सहित 
पहिले श्रादु को षोडश १६ श्राद्दीको और साविक (क्षयाह ) श्रादु को ढोह कर 


शेष पादेखादि श्राद्रों में हः २ पिरह देने चाहिये यह सयादा है ॥ १४ ॥ अधे 
अक्षय्यो दक, पिवडदान, अवनेजन,-ओऔर स्वघावाचन इतने कामो में तन्त्र न 
करे ! अथात्‌ किसी को किसो के साथ मिला केन करे ॥ १४ अश्म ददश (शा- 
प) आदि से मरे जिन पुरुषों का अपि में दाइ रूप सत्कर्म नहीं कहा घे 
आदू आदि सत्कमं के भागो इस लोक में कभी नहीं होते ॥ १६ ॥ 
यह २४ चीवीशवा खण्ड पूरा हुआ ॥ 

अन्त्र संहिता में ( अग्ने० ) इत्यादि जो पांच मन्त्र लाघव चाहने वाले 
ऋषियों ने पढ़े हैं उन अन्त्रों के प्रयोग में बोस मन्त्र होते हैं ॥ ९॥ क्योंकि 
( अग्ने ) इस पद्‌ के स्थान में ( बायो ) ( चन्द्र ) ( सूये ) इन का ऊह कर 
लेने से एक २ के चार २ अन्त्र द्वो जाते हैं । फिर पांचवां अन्त्र पूरा करने के 
लिये अगि छादि चारो देवताओं का समास कर लेना चाहिये । क्योंकि चार 
२ देदसाओं को एक २ छाहुलि देवे यह लि में कहा हे ॥२॥ पहिले पदक 


थाषायेशहिता ॥ ६५ 


प्रथमेपञ्चकेपापीलईमौँ रितिपद॑भवेत्‌ । 
अपिपञ्चसुमन्त्रेषु इतियज्ञविदोविदुः ॥ ३ ० 
द्वियी येतुपतिष्नीस्यादपुत्रेतिटती यके । 
चतुयेत्वपसव्येति इदमाहुतिबिंशकम्‌ ॥ ४ ॥ 
धतिहोमेनप्रयुञज्यादगोनामसुतथाषष्टस्‌ । 
चतुर्थ्यांमघन्यइत्येतह्गोनामसुहिहूयते ॥ ३ ॥ 
लताग्रपल्लवोगूठः शुङ्ग तिपरिकीत्यंते । 
पतिव्रताव्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाऽश्रुतः ॥ ६ ॥ 
शलाठुनीलमित्युक्तं ग्रन्थःस्तवकउच्यते । 
कपुष्णिकाभितःकेशा मूध निपश्चातकमुच्छलम्‌ ॥ ०॥ 
श्वाविच्छलाकाशलली तथावीरतरः शरः । 
तिलतण्डुलसम्पक्कः कृसरःसोभिधीयते॥८ ॥ 
नामधेयेमुनिवसुपिशाचाबहुवत्सदा ' 
यक्षाश्वपतरोदेवा यष्टव्या्रस्ताथदेवताः॥९ ० 
आग्नेयाद्योथसर्पाद्ये विशाखाद्येतयैवच ' 
जें पापी लक्ष्मा पद पांचों मन्त्रां में लगाव यह यज्ञ का तत्त्व जानने वालों 
ने स्थिर किया हे ॥३॥ दूसरे पंचक में पसिञ्ली पद तीसरे पंचक में अप- 
श्रा पद्‌ र चौथे पञ्चक में अपसव्या पद्‌ लगावे ये बीश आहुति हे ॥ ४॥ 
तति के होन में जोर आठों गोनास के होमों में प्रयोग न करे गो नार्मो लें 
चौथी आहुति पर ( अरन्ये ) इस मन्त्र से आहुति देते ॥३॥ लता के आगेका 
जो पत्ता गुप्त है उसे शंगा कहते. हैं पतिव्रता को व्रतवती और जो वेद्‌ स 
पढ़ा हो उस आच्मण को श्रक्मअन्ध कहते हैं ॥६॥ नोल को शलाटु, स्तवक (गुच्छा) 
को पन्च कइते हैं । खो के शिर पर दोनों तरफ के केशों केर कप॒दिखका 
जोर पोडे केश के जह को कपुच्छल कहते हैं॥# सेहो के कांटे को शलली, 
थाक को जीरतर कहते और इकट्टे पके तिल चावलों को कृसर नान खिचड़ी 
कहते हैं ॥ ८॥ मुनि, बसु, पिशाच, यज्ञ, पितर, देव छौर तिषियों के देवता 
इन शज को अहुवचनान्त नास लेकर पूजे ( जसे मुनिभ्योनसः इत्यादि ) ॥। 
इतने नत्र दूण्टू (दो २) हैं इन को र्द बहुवचन पद से यथा ( कृत्तिकाभ्यः 


६६ कात्यायनस्मतिः ॥ 
आपाढाये धनिष्ठाद्यं आँचन्यादो तर्थेवच ॥१०" 
दुन्द्रान्येतानिबहुवदू क्षाणाजहयात्सदा। 
दुन्द्रृदयंद्रि बच्छेषमवरशिष्टान्यथैकबत्‌ १ ११५ 
देवतास्वपिहूयन्ते बहुवतसावपित्तयः। 
देवाश्चवसवश्चैव द्विषद्देवाशिवनौसदा "१२५ 
ब्रह्मचारीसमादिष्टो गुरुणाव्रतकमेणि। 
वाढमोमिवात्रयात्तथवानुपपालयेत्‌ ५ १३ ॥ 
सशिखंवबपनंक्रायंमास्नानाद्ब्रह्मचाणि। । 
आशराोरावमोक्षाय त्रह्मचरव्थंनचंद बेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नगात्रोतसादनंकय्यादनापाद्कदाचन । 
जलक्री डामलंकारान्त्रतीद्बहड्वाप्लबेन्‌ ॥ ९५ ॥ 
देवतानाविपय्यासे जहोतिपक्र थम्भत्रेत्‌ । 
सर्वेप्रायांश्वचंहत्वा क्रमेणजहयात्पन: ॥ १६ ॥ 
संस्काराअतिपत्येरन्‌ स्त्रका लाच्चेतकञ्चथन । 


स्वाहा इत्यादि ) आहुति दे और शेष दो द्वन्दों को द्विवचनान्त पद से और 
वाको के नक्षत्रों को एक बचनान्त पद्‌ से आहुति देख ॥१९॥ देवताओं में भी 
सावपित्ति देव, बसु. द्विपट्रेब. ऋश्विनीकुमार इन को बहुवचनान्त पद से 
उच्चारण करे ॥ १२॥ जिस व्रत के काम में ब्रह्मचारी को गुरु आज्ञा देखे उस 
में वाढं ( सत्य है ) अथवा को ( अङ्गीकार है) ऐसे कहे और गुरु को आक्षा 
को बसी हो ज्यों को त्यो पालन करे ॥ १३ ॥ 

यदि जीवन भर के लिये नपष्ठटिक त्रझचय घारण न किया हो तो समा- 
वत्तन संस्कार होने पयन्त ब्रह्मचारी को शिखा सहित मुतडन सदा कराना 
चाहिये ॥१४॥ व्रतचारी आपत्ति के विना अपने शरीर को किसी सेल दघ 
वाज । जल से क्रीड़ा, आभषण घारण इन को भो न करे ग्रीर जलाशय जे 
बुडकी लगा के स्नान न करे किन्त दण्ड के तुल्य जल पर तर लेव ॥ १४ ॥ 
यदि कभी होम में देवताओं का विपर्यास (आगे का पीछे वा पीछे का आगे) 
होजाय तो प्रायश्चित्त को सब आहुति देकर फिर क्रम से होम करे ॥ १६ ॥ 
यदि यज्ञोपवीत से पहिले संस्कारों ( जात कर्मादि) की. अतिपशशि 


भावार्थसहिता ॥ ६७ 
ह॒त्वातदैवकतंव्या येतूपनयनादधः ॥ १७ ॥ 
अनिष्ट्रानवयज्ञेन नवान्नंयोऽत्यकामतः । 
वैश्वानरश्चृरुस्तस्य प्रायश्वित्तंविधीयते ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती पञ्चविंशतितमः खरड: ॥ २४ ॥ 
चरुःसमशनी योयस्तथागोयज्ञकर्मणि । 
वृषभोतसरजनेचेब- आश्धयज्ञल्येयच ॥ १ ॥ 
धत्रावण्यांवाप्रदोषेयः क्रप्यारम्भेतसैवच । 
कथमेतेपुनिर्वापाः कथञ्चवजुहोतयः ॥ २ ॥ 
देवतासंख्ययाग्राह्या नि्वापास्तुफथकफ थक्क । 
तूष्णीं द्रिरेवगुण्हीयाट्टोसश्चापिएयक' एयक ॥ ३ ॥ 
यावताहोमनिुत्तिमेवैट्रायत्रकीतिता । 
शोपञ्चैवभवरेत्‌किञ्जित्तावन्तनिवपेच्चरुम्‌ ॥ ४ ४ 
चरौसमशनीयेत पित्यज्ञेचरीतथा । 

शास्त्रोक्त ससय पर न होना ) हो जाय तो प्रायश्चित्त को सत्र आहुति देकर 
उन २ संस्कारों को समय निकल जाने पर भी करे ॥ १५॥ जो पुरुष अज्ञान 
से नघान्नेष्टि किये विना नदीन अज को खा लेवे उस का प्रायश्चित्त वश्वानर 
( अपि का ) चरु है अ्रधोत्‌ वश्बानर देवता के नाम से चरू बना कर होम 
करे ॥ १८ ॥ ६. त. वा क, 
यह २१ पश्चीशवां खरड पूरा हुआ ॥ 
ज्ञो समशनीय ( खाने योग्य ) चरु है वह जीर गोयज्ञ कभ में बृषोत्सरग 
में, शश्बमेघ में ॥९॥ श्रावणी में, प्रदोष में. कृषि (खती) के आरम्भ में इतनी 
जगहों में नित्राप और आहुति केसे होनी चाहिये सो फहते हैं ॥२४ जितने 
>वेखला हों उतने ही एथक २ निवाप लेने चाहिये-ओऔर प्रत्येक देवता के लिये 
एक र धार मन्त्र से दो २ वार तूष्ण हविष्याळ का ग्रहण करे और सब दे- 
बताओं फे लिये होम भी एधक २ करे ॥ ३॥ जितना होस जहां कहा हो 
या जितने से होम हो सके और कुळ शेष भी रह जाय उतना हो चरू 
बनाषे॥ ४॥ समशनीय चरु सें पिठ यज्ञ के चर में इन में तो मेदश नाम 
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६८ कात्यायनर्मृलिः ॥ 
होतव्यम्मेक्षणेनान्य उपस्तीयाभिघारितम्‌ ॥ ९ ॥ 
कालःकात्यायनेनोक्तो चिधिश्चेवसमासतः । 
वृषोत्सगेयतोनो5त्र गोमिलेनतुभाषित: ॥ ६ ॥ 
पर्म्भ्ससिकए बस्याल. कार्मोेमोवानिम्सङ्गयो: । 

अव्यछगर॒दुप्रदेश्पत्त - स््रस्लन्मेह एरुयच ॥ ७ ॥ 

अधवाम्यपास्योन्हि कालोमोयज्ञकमेग्म: । 
नाराजनेऽहुबाशबानोमितितन्त्रान्तशेखिधिः ४ ८ ॥ 
शरटरसन्तयोःकाचन्न्रवयङ्गप्रचक्षते । 
धान्यपाकवशाठ्न्ये श्यामाकोजनिनःस्मृतः ॥ € ॥ 
आश्व्रयज्यान्तथाकृप्यां वास्तकमणियाज्ञिकाः । 

यङ्ञायतस्तवैसारो होममेवंप्रचक्षते ॥ १०॥ 

द्ेपङ्ञट्कमेणता हविराहतयःस्मुता: । 

शपफपाजा उपधनहासब्या इालकाल्याचनोऽ्रवीत्‌ ॥ ९९ ॥ 
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काष्ठ के यक्षपात्र स 
हुति देने से अधम सूचादि में थी 7 
किये चरु परोशाशर्तद्‌ पर ऊय से थी दादा ऋभिधार कहाता है॥ ५॥ 
काल र विधि संप से काम्ययर ने कहे हैं परन्तु वृषोत्सग सें गोभिल 
ऋष ने कान फोर विच नहीं कठे ॥६॥ गोमेथ कोर अश्वमेघ यजक्ष में समय बही 
हे शो पारिभाषिक ( परिभाषा सर्वा में नियल किया) छो । अन्य उपदेश से 
रस्वरारोहण गहाकस का काल भो घारिभापिक जानो ॥ 9 ॥ अथवा स.ग- 

एय दिन में भोयक् कन का खीर नीराजन ( दिवाली ) के दिन अश्यकर्स 
का काल होता हे यह शास्त्रान्ररा की विधि है ॥ ८॥ कोई ऋषि शरद और 
वसन्त में नवाल यक्त कहते आर कोई अजर के पकने पर कहते हैं और 


परना ) र आहुति के लिये ग्रहख 


बानप्रस्थ को श्यालाक ( समा ) पकने पर वर्षा ऋत सें नखानि यज्ञ कहा . 


है ॥ ₹॥ आवन की प्रिमा के दिन वषि कम के आरम्भ में और खाए्त 
प्रतिष्ठा में इन में यज्ञ का तद्ध जानने बारी याज्ञिक लोग इस आगे कहे प्र- 


कार से होम कहते हें ॥ १०७ ॥ दो, पांच, फिर दो, इस क्रम से आहुति 
इबिष्यर् की और शेष शाहुतिची को देनी चाहिये यह कात्यायमने कहा हे ॥१२॥ 


ख फर आर आन्य पम में घा दा उपस्तरण ( आ- 
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Bs भाधार्थसहिता ॥ ६९ 
4योयदाज्यसंथक्तं ततृएपातकसच्यते । 
दुष्येकेतदपासाचद्य कत्तव्यःपाथसश्च्रुः ॥ ९२॥ 
ग्रीहघःशालयोसदगा गोएमाःसर्षपास्विलाः 
यवाश्वौषचयःसप्त बिपदघ्ञन्तिधारिताः ॥ १३ 0 
संस्काराःपरुपस्यने स्मय्यन्तेगोतमाहिभिः । 
अतोऽप्रकाद्यःकाय्याः सवेकालक्रमोठिताः ॥ १३ ॥ 
सक्रदप्यष्टकादीनि कुयात्कमणियाद्रिञः । 
सपड्क्तिपावनोभूत्वा लोकान्प्रतिपृतरच्युन: ॥ ९४ ॥ 
एकाहमपिकर्मस्यो योऽगिशखूपकःशुच्चिः । 
नयत्यन्नतदेवास्य शलाहँदिविजा यले ॥ ९६ ॥ 
यस्च्चाधाया गिमाशास्य देवादीलेंमिरिए्रवान । 
निराकत्तामरादीर्ना सविङ्गयोनिशाक्रतिः ॥ ९७ ॥ 
ठति कात्यायनस्मृतों पडविंशासितस; खशड: ॥ २६ ॥ 


घो जिस में मिला है ऐमे दूधको एपातक कहते हैं ओर कोई 
बिहान्‌ यह कहते हैं फि उस टूच में द्धि मिलाकर पायस चम बना खे3॥१२॥ 
हि धान शालि बासमती. सूंग.येहू. मरसों. तिल. जो.-पे सात अषधो 
धारणा करने से विपत्ति को दूर करती हैं ॥ १३ ॥ गोतम आदि ऋषियों ने ये 
स्पात्तकम परूष को जट करने खाले कहे हैं इससे झष्टका आदि सब कभ जिस 
समय में कहे हैँ उसी समय करने चाहिये ॥१४॥ जो द्विज पसच 
अष्टका जादु आदि कर्मो को एक दार भी श्रा खीर विधि से ठीक २ करता है 
बह पंक्तिपावन ( पांत का पबित्र करने वाला ) होकर उत्तम लोकों (स्वगा- 
दि) को प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ जो घसे कस में तत्पर शहि के साथ स्थापित 
अपि का सेवक पुरूष एक दिन भी ऐसी दशा में लिताता है बही दिन स्वगे 
में सौ १०० गुणा फल दायक हो जाता है ॥ १६ ॥ जो अमि का आधान स्था- 
पन करके और देवतादि को आशा देकर इन यक्षो से देवताओं का पूजन 
नहीं करता इस से उन देवताओं को तिरस्कार करने वाले को निराकृति (ना- 
स्तिक ) आनना चाहिये ॥ १9 ॥ 
यह २६ रूप्वीसवां खरड पूरा हुछार ॥ 


२० | .. क्ात्यायनस्मसतिः ॥ 
यच्छाटुंक्मणामादौ याचान्तेदक्षिणाभवैत्‌ । 
अमावास्यांद्वितीयंयदन्वाहाय्यंतदुच्यते ॥ ९॥ 
एकसाध्येष्वबहिं:षु नस्यात्परिसमूहनम्‌ । 
नोदगासादनझ्चँव क्षिप्रहोमाहितेमताः ॥ २ ॥ 
अभावेत्रीहियवयोदुंश्रावापयसापिवा । 
तदभावेयवाग्वावा जुहुयादुदकेनवा ॥ ३ ॥ 
रौद्रन्तुराक्षसंपित्र्यमासुरज्ञाभिचारिकम्‌ । 
उक्त्वामन्त्रेस्प॒शोदाप आलभ्यात्मानमेबच ॥ ४ ॥ 
यजनीयेन्हिसोमश्रेद्वारुण्यां दिशिदृश्यते । 
ततन्रव्याहतिभिहुत्वा दगडंदद्यादद्विजातये ॥ ४ ॥ 
लवणंमधुमांसंच क्षारांशोयेनहूयते । 
उपवासेनभुझीत नोरुरात्रीनकिंचन ॥ ६ ॥ 
स्वकालेसायमात्याह अपराप्नोहोीलहव्ययो:॥ 

कर्मो के आदि में जो आम्य द्यिक श्राद् होता है और कर्मा के अन्त कें 
जो दक्षिणा दीजाती है मोर स्रसावसको जो दूमरा श्रादु होता है उसे खन्वा- 
हाय्ये कहते हैं ॥ ९ ॥ एक साथ होने वाले, जिन में बहिंनासक कुश न लिये 
गये हों ऐसे होमो में परिससूहन ओर उत्तर २ पात्रो का रखना नहीं होता 
क्योंकि वे शोध होने वाले होम कहाते हैं ॥ २ ॥ ब्रोहि और जो के माघ 
में दही या दूध सेऔर उन के भी अभाव में ढोल रांध हुए चावलों से.यदि थे भी 

न मिलें तो केवल जल से होम करें ॥३॥ रुद्र, राक्षस, पितर, असुर झौर अ- 

मभिचार नास शत्रु बघ का जिन में विशेष कर वर्णन हो ऐसे मन्त्रों का उच्चा- 

रण करके अपने हृदय का स्पश कर दहिने हाथ से जल स्पशे करे ॥ ४ यादि 
दर्शष्टि के दिन संच्या के समय पश्चिम दिशा में चन्द्रमा दीख पे लो यहां - 
व्याहृति [ भः आदि ] यों सेहोम करके किसी ब्राह्मण को एक छड़ी दाम में 
देवे ॥ ९॥ लवण, सहल, मांस, श्रौर खार इन का म्नि में जो होम करता है 

बह दिन में उपवास करे और रात्रि में भी मध्यम भोजन करे न बडुतकम न 

अधिक ॥६॥ सायंकाल को श्राहुति के समय पर यदि होता और हृवि व्याक न मिलें 


भाषार्थसहिला ॥ 9९ 
प्राकप्रातराहतेःकालः प्रायश्रित्तेहतेसति ॥ ७ 
प्राकसायमाहतेः प्रात्हामकालानतिक्रमः । 
प्राकपौणंमासा हूर्शस्य प्रांग्द्शांदितरस्यतु ॥ ८ ॥ 
वैष्यदेवेत्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथीहुत्वा पुनःसन्तनुयाद्वुतम्‌ ॥ € ॥ 
होमद्रूयात्ययेद्‌शपौर्णमासात्य येतथा । 
पनरेवाञ्चिमादध्यादितिभागंबशासनम्‌ ॥ १० ॥ 
अमचोमाणवोज्ञेय एण:ःक़ष्णमृगःस्मृतः 
रुरूगोरमृगःमो क्तस्तम्बलःशोणउच्यते ॥ ११ ॥ 
केशान्तिकोत्राह्मणस्य दशडःकार्येप्रमाणतः । 
रलाटसम्मितोराज्ञः स्यात्त नासान्तिकोविशः ॥ ९२॥ 
भ जवस्तेतसवेस्यरत्रणा: सौम्यदर्शनाः । 
अनद्वेंगकरानणां सत्वचोउनाग्निदूपिता: ॥ १३ ॥ 
गोविशिष्टतय्यृविप्रिवेदे प्वपिनिगद्यते । 


तो प्रातःकाल को आहुति देमे से पहिले प्रायश्चित्त की आहुति के पीछे सायं 

काल का होम कर देवे और प्रातःकाल का होम कट जाय तो सायंकाल की 
आहुलिसे पहिले प्रायञ्जित्तपूघक ठस के कर लेने का समय हे । यदि कोई 
पोखमासेष्टि समय पर न हो पावे सो दर्शष्टि से पहिल र यस को प्रायश्चित्त 
पूर्षेक कर लेवे और दशष्टि हट जाव तो अगली पोणंमासेष्टि से पाहिल उसे 
भो कर लेखे ॥ ८॥ एक दिन का खश्कदेख छूट जाने पर एक दिन रात भोजन 
न करे तदनन्तर प्रायश्चित्त होम करके विस्तार के साथ नियम का पालन करे एला 
यदि दो दार का होम छूट ज्ञाय या दुर्शपूणंमास दोनों इष्टि छूट जायं तो 
फिर से अप्ि का आधान करे यह भागव का मत है ॥ १० ॥ यज्ञोपलील न 
हुए बालक को अनच कहते और काले सग को एख खीर गोरे सग को रुरू 
आर लाल को तम्बल कहते हैं ॥ ११ ॥ केशों को उंचाई तक ग्राह्मश का, स- 
स्तक तक क्षत्रिय का और नासिका लक वेश्य ब्रह्मचा रो का दुए्ड होना चाहिये॥१२॥ 
ओर वे दृद्ड कोमल हों, घुने न हों, देखने में सुन्दर हों, मनुष्यों को डरपाने घाले 
न हों, बकुल सहित हों ओर जले न हों ॥ १३॥ ब्राह्मणों ने और पेदों में 


9२ कात्यायनस्छतिः ॥ 

नततोऽन्यद्ररं यस्मात्तस्माठ्गीर्वरमुच्यते ॥ १४ ॥ 
येषांत्रतानामन्तेष दक्षिणानविधोयते । 
वरंतत्रभवेद्वानसपिवाच्छाठयेद्गरुम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अस्थानोच्छवास विच्छेद घोषणाध्यापनाडिकिस्‌ । 
प्रमाविकंग्रतीयत्स्थाद्यातयामत्वकारितत्‌ ॥ १६ 
प्रत्यब्यंयदपाकर्म सोस्सगॉविचिवद्द्वि जे: । 
क्रियतेछन्द्सान्तेन पनराप्यायनंभबेल्‌ ॥ १७ ॥ 
अथातयामेशछन्दी मियत्कम्मक्रियतेद्वि जः 
क्रीडमानरपिसदा तत्तेपांसिट्रिकारकम्‌ ॥ ९८॥ 
गायत्रीचसगायत्रां वाहस्पत्यमितित्रिकम्‌ । 
शिप्येम्घोष्नच्यविधिवद्पाकय्यातल:मलिम्‌ ॥ १८ ॥ 
छन्द्सासेकरजिंशानां संहितायांयथाक्रसम्‌ । 
लच्छन्दस्कामिरेवाम्भराद्यासिहामडप्यने ॥ २० ॥ 


भी गौ को उत्तम कहा है जिम कारण गो मे श्रे दर्धलणा जन्य कोई नहीं है 
इस कारण वर शब्द से कही गोदान को दक्षिखा ही सर्वोत्तम जानो ॥ १४ ॥ 
जिन व्रतों के अन्त में काहे दक्षिणा नहीं कही वहां वर (गो ) को ही दार्फि- 
खा देव अधवा गुरू को वस्त्र दान देव ॥९४॥ अस्थान. (जिस स्थान से बोलना 
चाहिये उस से वरण को न बोलना ) ऊचे स्थांस से बोलना सन्धि न करके 
विच्छेद अवसान देकर बोलना, प्रति ऊंचे शब्द से बोलना. और पढ़ाने कों 
तरह पढ़ना, यदि ऐसे दोष प्रमाद मे होजांय तो वेदाध्ययनरूप धमं यात- 
यास नास सारहीन होजाता है ॥१६॥ प्रतिवर्ष जो उत्मग के सहित उपाकमं आव- 
गा सें त्राह्मण लोग करते हे उम मे फिर यदों की आप्यायन नाम पत्ति हो जाती 
हैं ॥ १७ ॥ अयातयाम [ सार वाल | यदीं द्वारा जो कमे खेल करते हुये भी 
द्विज लोग करते हैं वह कम उन के मनोरथ की सिद्धि करने वाला होता है ` 
॥ १८॥ प्रणव सहित गायत्री और वाहस्पत्य ( बृहस्पति देवता का मन्त्र ) इन 
तोनों को शिष्यों को पदा के तदनन्तर वेद का उपाकर्स करे ॥ ९९॥ वेद्‌ 


संहिताओं में गायत्रो आदि इङ्कोस छन्द हैं, उन छन्दो बाली सनातन ऋचा- 
आं से होम कहा है ॥ २० ॥ 


भाषाथेसद्विता ॥ 9३ 
पद्चभिश्‍चेबगानेष आह्मणेपृत्तरादिभिः । 
अङ्गे पुचचामन्त्रेषु इतिषछिजुहोतयः ॥२९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ सप्तविंशतितमःसखणडः ॥ २७ ॥ 
अक्षतास्तुयवाःप्रोक्ता भ्रष्टाघानाभवन्तिते । 
भ्रष्टास्तुत्री हयोलाजा घटःस्वाशिडकउच्यते ॥ १४ 
नाधीयीतरहस्यानि सोत्तराणित्रिचक्षणः । 
नचोपनिषद्श्रैव पण्मासान्दक्षिणायनान्‌ ॥ २४ 
उपाकृत्योदगयने ततो$घी यीतधम्मवित्‌ । 
उत्सगश्चेकएवरपा तंप्याप्रोटपदशपवा ॥ ३ ॥ 
अजातब्यज्जनालोग्नी नतथासहसंजिशेत्‌ । 
अयुगःकाकबन्ध्याया जातातानविवाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
संसक्तपदथिन्यासस्िपद:प्रक्रमःस्मुत: । 
स्मात्तकम्मंणिसवत्र प्रोनन्धय्वस्युणीदितः ॥ ४७ 
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गान ( मासत्रद ) में पद्म से ओर ब्राक्मगा जद में उत्तरादि से और शङ्को 
सं चचा र मन्त्रों में झो कही है देही साठ ६० आहुति हैं ॥ २१ ॥ 
यह सत्ताईशवां २9 खर्डे पूरा हुआ ॥ 

विन कुटे जी को ऊकत कहते हैं ओर जेही भुंजे हुए जो चाना कहाते 
हैं तथा भजे घानों को लाजा (खोल) कहते हैं आर घड को खाश्डिक कहते 
हैं ॥ ९ ॥ दक्षिणायन के छः सहनो म॑ विद्वान्‌ पुरुष उत्तर भागों सहित बेद 
सम्ञन्धो रहम्य यन्धा को मोर उपानपद्ा का न पढ़ ॥ २॥ उपाकभ करके 
उत्तरायण में घम का ज्ञाता पुरुष रहस्यांद दद्‌ भागां को पढ़ ! द्रिजों के 
लिये पौष वा भाद्रपद्‌ को पोणंमासी पर एक ही वार उत्सग कमे कहा 
है ।३॥ जिस स्त्री के शरोर पर जब तक सदधा हो 'नोम न उगे हो आर जिस 
के बक्षस्थल में कुच प्रकट न हुए हों, उसके साथ घमे लिष्ठ पुरुष संयोग न करे 
जिस के अंग उत्पत्ति से ही विगई हों अर जो काकबन्ध्या हो उस के साथ 
विवाह न करे ॥४॥ सर्वत्र स्मात्त कस में मिला २ के नापे तीन पग लंबा ९ प्रक्रम 
कहाता है। और श्रोतकमों में यजुवद्‌ फे व्राझरकल्प में कहा प्रक्रम का 
नाप जानो ॥ ५॥ 


9४ कात्यायनस्सतिः ॥ 
यस्यांदिशिबलिंदययात्तामेवाभिमखोबलिम्‌ 
श्रवणाकम्मेणिभवेन्न्यञ्चजकमनसवंदा॥ ६॥ 
बलिशेषस्पहवनमग्निप्रणयनन्तथा। 
प्रत्यहंनभवेयातामल्मकन्तभवेल्सदा ॥७॥ 
पृषातकप्रेषणयोनेवस्यहविषस्तथा। 
शिष्टस्यप्राशनेमर त्रस्तत्रसर्वेऽधिकारिणः ॥ ८॥ 
आह्मणानामसानिच्ये स्वयमेवपुषातकम्‌ । 
अवैक्षेद्रविष:शेषं नबयज्ञेऽपिभक्षयेत्‌ ॥ € ॥ 
सफलाबद्रीशाखा फलवत्यभिधीयते। 
घनाविसिकताःशङ्काः स्मृताजातशिलार्तुताः ॥१०॥ 
नष्टोविनषोमणिकः शिलानारोतयैतच । 
तदेबाहृत्यसंस्काय्या नापेक्षेदाग्रहायणीम्‌ ॥ ९९॥ 
'त्रवणाकम्मलप्तंचत्कथचित्सतकादिना । 
आग्रहायणिकंकया टूलिवर्जमरोषतः ॥ १२ ॥ 


जिस दिशा में बलि देनी हो उसी दिशा के सम्मुख बेठ-और श्रावणी 

कम में नीचे को अधोमुख कमं सदा ही न करे ॥ ६॥ वलि के शेष भाग का 
होम और अग्नि का प्रणयन-( लाना ) ये प्रतिदिन होते और उल्मुक अंगार 
तो प्रति दिन होता ही है ॥ 9 ॥ एपातक | मिलाये हुये दूध घो ] प्रषख 
नवीन हृविः और हविः शेष के भोजन में जो मन्त्र है उसमें सख द्विज अधि- 
कारी हैं ॥ ८॥ यदि ब्राह्मण समीप में न हों तो क्षत्रियादि पुरुष आप ही 
एषातक को देखले और नवयज्ञ में भी हृविः शेषः का भक्षण भी करे ॥ ८ # 
फलों पत्तों वाली वेरिया को शाखा को फलवती कहते और सघन कंकहीली 
मही जो शिला जेसी जम गदै हो, जिस में खाल न हो, उसे शंका कहते हैं ॥१०॥ 
मणिक वा शिला नष्ट अष्ट हो जावे तो उसी समय नया लाकर संस्कार करले 

न्तु अगहन को पौणमासी को खाट न देख ॥११ ॥ यदि किसी प्रकार सतक 
आदि से श्रावणो का कसे न हुआ हो तो वलि कमे को कोह कर आग्रहा- 
यरी ( अगहन शदो १५) को सश्र फसे करे ॥ १२॥ 


माषाथंसहिता ॥ प 


ऊध्वंस्वस्तरशायीस्यान्मासमटुंमथापिवा । 
सप्ररात्रंत्रिरात्रंबा एकांबासद्यएववा ॥१३॥ 
नोष्वंमन्त्रप्रयोग:स्थान्त्राग्न्यागारं नियम्यते । 
नाहतास्तरणंचेब नपाशर्वचापिदक्षिणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दृढश्चेदाग्रहायण्यामादृत्यावापिकम्मंणः । 
कुम्भोमन्त्रबदासिङ्चेत्प्रतिकुम्भमृचंपठेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अल्पानाँयोविघातःस्यात्‌ सबाधोबह भिःस्मृतः 
प्राणसम्मितङ्त्यादि वसिष्ठ घाधितंयथा ॥ १६ ॥ 
विरोधोयत्रबाक्यानां प्रामाण्यंतत्रभूयसाम्‌ । 


तुल्यप्रमाणकत्वेत न्यायएवप्रकोलितः ॥ ९७॥ 
चैसम्वकंकरतलमपपांमगटकाः स्मृताः । 
पालाशागालकाश्चव लाहचणचचांवरम्‌॥ १८॥ 
स्प्राझनामिकाग्रेण क्काचडालोकयन्ाप । 
अनमन्त्रणीयंसजत्र सदैवसनसन्त्रयेन्‌ ॥ १९ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतौ अष्टाविंशतितमः खण्डः॥ २८॥ 


फिर एक महोने या पन्द्रह दिन वा सात दिन वा तीन दिन खा एक 
दिन छथवा उसी समय अपने २ यक्ाकल्प में कहे अनु तार स्वस्तरारोहण कमे 
करे ॥ १३ ॥ फिर श्त्रस्तरारोहण के पीछे मोने में मन्त्र प्रयोग. फ़ग्न्यागार के 
निकट सोने का नियम, अहतवस्त दिलाने का नियम जोर दुहिने करवट से 
नेटने का नियम नहीं रक्ता डरता हे ॥ ९४५ यदि मनष्य सागशिर को 
पोखंसमासी को वारर कमं की आवृत्ति करने में समथ हो तो कुआ में से जल 
ला२कर सही के बहर दो पात्रों में प्रत्येक वार मन्त्र पढ़ २ के जल भरे ॥१५॥ 
छोटे कर्मा का जो विधात ( नाश ) है उसे बहुत ऋणि वाध कहते हैं जैसे 
प्राण सम्मित ( शक्ति के अनसार ) इत्यादि वशिष्ठ ऋषि का कहा विचार 
वाधित है ॥ १६॥ जहां वचनों का परस्पर विरोध हो वहां बहुत ऋषियों 
का वचन प्रमाण होता है और जहां दोनों विरुढों में तल्य प्रमाण हों बहाँ 
यह आगे कहा निशंय जानो ॥ १५॥ हाथ के तल को ब्रेयंदक, अपूपों को 
मरडक, ढाको को गोलक और लोहे के चण को चोबर कहते हैं ॥ १८ ॥ अ- 
नामिका झे अयभाग से अनमन्त्रशीय वस्तेका सब अनसन्त्रण के कामों में 
स्पशे करता हुआ द7 किसी कमे में उस को देखता हुआ भी सद्व अनसन्त्रण 
करे ॥ १९॥ सहृ २८ घा खण्ड पूरा हुआ ॥ 


९९ 


बध 


9६ कात्यायनस्सतिः ॥ 


क्षरोमांसावदानाथ: कृत्स्तास्विष्ठक्टावृता । 
वपाबासयजहयात्तत्र मन्त्रसमापयेत्‌ ॥ ३ ४ 
हज्जिव्हाक्रोडमस्थीनि यकृद्रक्कीगुदंस्तना: । 
प्रोशिस्कम्बसटापाण्ध पशवङगानिप्रचक्षते ॥ 9 ॥ 
एकादश्सनामडगानामवदानानिसंख्यया । 
पाश्बंस्थवृक्कुसवध्नोरच द्वित्वादाहश्‍चतटुशा ॥ ५॥ 
चरिताथाश्वतिःकार्य्या यस्मादप्यनकल्पशा: । 
अततोऽष्टच्रनहीमःस्याच्छागपक्षेचरावपि ॥ ६ ॥ 
अवदानानियार्वान्त क्रियेरनूप्रस्तरेपशो: । 
ताकतल#पा्मसानूपिण्डनपश्वभावाप्रिकारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


औ¬ यज्ञ सम्बन्धी पश के इन्द्रिय वा ढळिद्रो का दाभ के कंचे से अपनी इच्छा- 


नकल क्रम से (तप्णीं) विना मन्त्र पढ़े प्रकानन करे। और वपाश्रपखो नामक 
यज्ञपात्र जिस पर रख के वपा पकः, आती हे) ढांक के पत्तों को वा काष्ठ को 
होनी चाहिये गी के शरीर में चोदह छिद्र होत हैं सात तो ऊपर. शिर में चार ४ 
थन, नाभी, (डोंडी) योनी अर गुदा ॥२॥ मांस के टकड करने के लिये छरा 


होता है । प्रधान के बाद क्रम से वपा को लेकर मत्र स्विष्टकृत्‌ पर्यन्त होस 
करे और उस समय मन्त्र को समाप्त करे अथात प्रधान याग और स्विष्टकृत 
दोनों सन्श्रों को मिलाकर एकही वार दपा की आहुति देख ॥ ३ ॥ हृदय, 
जिट्टा, गोड़, हड्डी, जिगर, कृषण, गुदा, स्तन. श्रोणी, कन्थे और सहा 
( ठाठे ) के दोनों पाइवे ये पश के दंग कहाते हैं॥ ४॥ इन ग्यारह अङ्गों 
के अवदान नाम ट॒कड लेखानमार गिनती मे होते हैं और पाशवं, वृषख 
[अण्हकोश] अर सक्थी जांघ, ये दो २ होते हैं इस से पण के चौदह अङ्क 
कहे हैं ॥ ५ ॥ प्रत्येक कल्पोक्त कामों में श्रति को चरितार्थ करना चाहिये ॥ 
इस से बकरा ओर चरूदोनों पक्षों सें जाठ ऋचाओं से होस करना चाहिये ॥६॥ 
यज्ञ पशु के अंगों के जितने अवदान नाभ टुक्ट, प्रस्तर नामक कुशों पर कर 
के रक्‍ख जांय उतने हो पायस नास खीर के पिण्ड पश न हो, तब भो करावे ॥9॥ 


भाषार्थंसहिता ॥ ३३ 
ऊहनव्यज्ञना्थेत्‌ पशवभावेऽपिपायसम्‌ । 
सद्रवंश्रपयेत्तद्वदन्वष्टक्येशपिकम्मेणि ॥ ८ ॥ 
प्राधान्यपिणडदानस्थ केचिदाहुर्मनीषिणः । 
गयादौपिणडमाअस्य दीयमानत्वद्शंनात्‌ ॥ € ॥ 
भोजनस्यप्रधानत्वं वद्‌न्त्यन्येमहर्षयः । 

* ग्राह्मणस्यपरीक्षायां महायत्रप्रदरशांनात्‌ ॥ १० ॥ 
आमश्नाट्रविधानस्य विनापिण्डै;क्रियाविधिः । 
तदालभ्याप्यनध्यायविधानशप्रवणादपि ॥ ११॥ 
विद्वन्मतम॒पादाय ममाप्येतटुषदिस्थितम्‌ । 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेषसमुच्चयः ॥ १२ ॥ 
प्राचीनावीतिनाकाय्यं पित्र्येषुप्रोक्षणंपशोः । 
दक्षिणोट्रासनान्तंच चरोनिवपणादिकम्‌ ॥ ९३ ४ 
सन्न्रयश्चा बदानानां प्रधानार्थोनहीतरः । 

ऊहन और व्यञ्जन कम के लिये भो पश के अभाव में पायस ही करे 
आर अन्वष्टका श्राद्ध कम में उस पायस को सद्रव नाम ढीला पकावे ॥ ८ ॥ 
ऋषि कोई विद्वान्‌ ऋषि श्रादु में पिण्डदान को ही प्रधान कहते हैं क्योंकि गया 
आदि तीर्था में केवल पिण्ड ही दिया जाता है॥ ८ ॥ और कोडे ऋषि ब्रा- 
ऋणों को भोजन कराने को हो मुख्य कहते हैं क्योंकि ब्रामण को परीक्षा 

में मन आदि धस शाख में बहुत प्रयत्न किया देख जाता है ॥१०॥ अग्रमि में न 

पकाये कन्द फलादि से होने वाले श्राटु का विधान यह है कि विना पिंड दिये 

ही कमे करना श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण के मिलने पर भी अनध्याय को विधि 

» शाख से सुनो जातीहै॥११॥ विद्वानों के मत को स्वीकार करके हमारे भी हृदय 

में यही निश्चय हुआ है कि जिस कारण दोनों को प्रधानता है इस से थह समुच्चय 
अर्थात पियडदान और श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन देना ये दोनों होने चाहिये ॥१२॥ 
पितृ कलो में पशु का प्रोक्षण ( अन्त्रों से छिड़ना ) अपसव्य होकर करे 
और चरू के लिये चावल ग्रहण करने से लेकर पका के उतारने पर्यन्त सब 
कृत्य अपसव्य होकर करे ॥ १३ ॥ चर के अवदानो का सखय नाम संग्रह भो 


9८ कात्यायनस्मृतिः ॥ 
प्रधानहवनंचैव शेषंप्रकृतिवद्ववेत्‌ ॥ १४ ॥ 
द्वीपमन्नतमाख्यात शादाचेबेष्टकास्मृता । 
कोलिनंसजलंप्रोक्त ठ्रूरखातोदकोमरु: ॥ १५ ॥ 
द्वारंगवाक्षस्तम्भ: कटूमभित्यन्तकोणवेचैश्चृ । 
नेष्टेवास्तद्वारविद्ठमनाक्रान्तिमाय्यत्र ॥ १६ ॥ 
वशंगमावितिब्री हींड्छंख श्रेतियवांस्तथा । 
असावित्यत्रनामोकत्या जुहुयातक्षिप्रहोमवर्त्‌ ॥ १७ ॥ 
साक्षतंसम नोयक्तमदकंदखिसंयतम्‌ । 
अध्यंदघिमघम्याँच मघुपर्काविघीयते ॥ ९८॥ 
कांस्येनैवाहणीयस्य निनयेद्च्यमञ्जलौ । 
कांस्यापिघानंकांस्पस्थं मघपक्कृसमपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती एकोनत्रिशात्तमःखगड: ॥ २९ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमप्रदीपे तृतीयः प्रपाठक: ॥ 
समाप्रा चेयं कात्यायनसहिता ॥ शभंभयात्‌ ॥ 


जाल 


प्रधान कृत्य है किन्त अन्य कोई प्रधान नहीं । प्रधान तथा होस.शेष कसे 
प्रकृति यज्ञ के समान होता है॥१४॥ऊच को द्वीप कहते इष्टका इटो 
को शादा, जल सहित को कीलिन सोर जहां दूर खोदने से जल निकते उसे 
मरू ( मारवाढ ) कहते हैं ॥१४॥ ऐसा घर का द्वार इष्ट ( अच्छा ) नहीं होता 
जिस में गवाक्ष (खिड़की) वा झरोखे तथा खम्भ न हों और (कर्टूस) गारा को भीत 
जिस में हो, कोख का जिस में वध हों अथवा जिस में सज्जन नही हैं ॥१६॥ 
( बशंगमौी० ) इस संत्र से व्रीहि और ( शंखश्च ) इस मंत्र से जो का चिप्रहोम 
के समान होस करे परन्त जो मंत्र में असी पद है उसके स्थान में अपक्षित 
का नाम बोले ॥९३॥ अक्षत, फल, दही, जिसमें मिजाये हों ऐसा जल अघं देने 
के लिये अध्यं कहाता है और दही तथा मयु जिसमें मिलाये हों उसे मधुपक 
कहते हैं ॥ १८॥ जिस अपने पूजने योग्य को श्रघं देना हो उसको अंजलि _ 
में कांसे के पात्र से अघे छोड और कांसे के पात्र से ढके हुए कांसे के पात्र में 
रखकर सघपक का समपेण करे ॥ ९९ ॥ 
यह २९ डन्तोशवां खसह पूरा हुआ ॥ 
ओर कात्यायन ऋषि के रचे कमें प्रदीप में तीसरा प्रपाठक पूरा हुआ ॥ 


हुति कात्यायनस्मृतिः समाप्ता ॥ 


श्रीगणेशायनमः । अथ वृहस्पतिस्मृतिप्रारम्भः ॥ 


3. क 
आन तन Te शि ताला 


इष्टाक्रतुशतंराजा समाप्नवरदक्षिणम्‌ । 
मघवावाग्बिदांश्रेष्ठं पयएच्छद्ब्रहस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्केनदानेन सर्वतःसखमेघते । 
यद्वस॑यन्‌महाघंच तन्मेत्रहिमहत्तम? ॥ २॥ 
एवमिन्द्रेणएष्टोऽसौ देवदेवपुरोहितः । 
बाचस्पतिमंहाप्राज्ञी बृहस्पतिरुबाचह ॥ ३ ॥ 
सुबर्णदानंगोदानं भूमिदानंचबासव? । 
एतत्प्रयच्छमानस्तु सर्वेपापेःप्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 
सुवर्णेरजतंवस्त्रं मणिरत्नंचबासब? । 
सनमेवभवेद्वत्त बसुधांयःप्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
फालक्ृष्टांमहींदत्ता सब्री जांसस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्सूर्यकरालोके तावत्स्तगेमही यते ॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ दक्षिणा जिन में दी हो ऐसे सौ यज्ञां को समाप्त करके राजा इन्द्र . 
| ने विद्वानों में श्रेष्ठ शहस्पति जी से पुडा ॥ ९! कि हे भगवन्‌ ! किस दान 
| से मनुष्य को संब ओर से सुख यढ़ता है। ओर जो २ वस्तु दिया जाय और 
जो सर्वोपरि बहु मूल्य हो उस दान को हे बड़ों में बढ मुझसे कहो ॥२ ॥ 
इस प्रकार इन्द्र ने पूछा है जिनको ऐसे इन्द्र के पुरोहित और वाणी के पलि 
शीर महान्‌ विद्वान हृहम्पति बोले कि ॥ ३ ॥ हे इन्द्र! सवण, पृश्वो, सी.डन 
को जो देता है वह सब पापों से हट जाता है ॥४॥ हे इन्द्र ? जो मनष्य ए- 
चिवी का दान देला है उसने सुब, चांदी, अख, सरि, रत, इन सबका दान 
दिया आभो ५४ जो हल से जती हो. जिसमें खोज खोया हो और जों 
हरे अज से शोभायभान हो, ऐसी एथिवी को देमेवाला हतने काल तक स्वग 
में वात करता है कि जब लक स का जगत्‌ में प्रकाश है ॥ ६ ४ 


२ एट्टस्पतिस्म॒ृतिः ॥ 
यस्किझ्जिरकुरुतेपापं पुरुषोडत्तिकषितः । 
अपिगोचमंमात्रेण भूमिदानेनशुठ्ध्यति ॥ ७ ॥ 
दशाहस्तेनदण्डेन त्रिंशद्रुण्डानिवत्तेनम्‌ । 
दशतान्येवविस्तारो गोचमेतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सढ्षंगोसहखन्त यत्रतिष्ठत्यतन्द्रितम्‌ । 
बालवतसाप्रसतानां तद्गोचर्मइतिस्मृतम्‌ ॥ < ॥ 


विप्रायद््याच्चगुणान्विताय तपोनियुक्तायजितेन्द्रियाय। 

यावन्महीतिष्ठतिसागरान्ता तावतफलंतस्यभवेदनन्तम्‌ ॥ १०७ 
यथाबीजानिरोहन्ति प्रकीणोनिमही तले । 
एवंकामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमर्जिता: ॥ ११ ॥ 
यथाप्सुपतितःसद्यस्तेलविन्दुःप्रसर्पति । 
एवंभूमिकृतंदानं सस्येसस्येप्ररोहति ॥ १२ ॥ 
अन्नदाःसखिनोनित्यं वस्थरदशचेंबरूपवान्‌ । 
सनरस्सर्वदोभप? योददातिवसुन्धराम्‌ ॥ १३ ॥ 


शाजीविका से दुःखी मनुष्य जो कुछ पाप करता है, वह गो के चमं की घरा- 
बर प्रथियो का दान देकर शदु होजाता है ॥9॥ दृश हाथ के दरड से सीस 
-दण्ड भर जिस को लम्बाई और चौड़ाई हो यह महान्‌ फल का देने बाला 
गोचमं का नाप कहाता है ॥ ८ ॥ जितने भूभाग में हजार गो खीर इजार खल 
आनन्द से ठहर सकें तथा उन गौओं में जो व्यानी हों उन के खाल 
खळडे भी जिस में आसके उसे गोचम प्रभाया कहते हैं ॥ ८ ॥ जो इस पृथ्वी 
को ऐसे श्राहमख को देवे जो गुणी हो, तपस्वी हो, जितेन्द्रिय हो, उस पुरुष 
को, समद्र पर्यन्त पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक अनन्त फल होता है ॥ ९० ५ 
जसे एण्वी पर दोये हुए वीज जमते हैं बसे हो एथ्वो के दान से काममाजों 
की सिदियां बढ़ती हैं ॥११॥ हे इन्द्र ! जैसे जल में पड़ी लेल को बूंद फलती 
है ऐसे ही किया हुआ भनि का दान शाख २ में अमता है ॥ १२॥ छाक का 
दाता मदा सुखो, यख का दाता सुन्दर रुपवाला होता है ओर हे राजन्‌! 
यह मनुष्य सत्र कुछ देने बाला होता है जो एथ्यी को देता है ॥ १३ ४ 


भाधाथंसहिता ॥ ३ 
यथागोर्भरतेबतसं क्षीरमुत्सज्यक्षीरिणी । 
स्वयंदत्तासहलाक्ष ? भूमिभरतिभूमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
शंखम्भद्रासनंछन्रे चरस्थावरवारणाः । 
भूमिदानस्यपुण्यानि फलंस्वर्ग:पुरन्द्र ! ॥ १५ ॥ 
आदित्योवरुणोबन्हित्र झासोमोहुताशनः । 
शूलपाणिश्चभगवानभिनन्दतिभूमिदम्‌ ॥ १६ ४ 
आस्फोटयल्तिपितरः प्रहर्षेन्तिपितामहाः । 
भूमिदाताक॒लेजातः सचत्राताभविष्यति ॥ १७ ॥ 
त्रीण्याहुरतिदानानि गावःएथ्वोसरस्वती । 
तारयन्तीहदातारं सवपापादसंशयम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रावतावस्त्रदायान्ति नय्नायान्तित्ववस्त्रदा: । 
तप्ायान्त्यन्ञदातारः क्षघितायान्त्यनन्नदा: ॥ १९ ॥ 

, काङक्षन्तिपितरःसबै नरकाद्वयभीरवः । 


जसे दूध देती गी दूधको छोड़कर बछई को संतुष्ट करती है हे इन्द्र! 
ऐसे ही अपने हाथ से दो हुदै एथ्वो भो अपने दाता को पुष्ट सन्तुष्ट करली 
है ॥ ९४ ॥ शंख, भद्रासन, ( राजगटी ) छाता, चर प्राणी, स्थावर वृक्षादि, 
उत्तम हाथी हे इन्द्र ! ये एथ्बो के दान के पुण्य हैं और स्वग फल है ॥१५४ 
सूये- वरुख, अप्रि, ब्रह्मा, चन्द्रसा होस का अग्नि-ओऔर भगवान शिवजी ये 
पृथ्वी के दाता की प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥ 
प्रथिदी दाता के पितृ पितासह लोग अच्छे प्रकार आनन्द मनाते हैं 
कि हमारे कुल में एथिवी दाता सन्तान जन्मा हैं वही हसारो रक्षा करने 
> वाखा होगा ॥ १५१ गो, परथिवी ओर विद्या ये तीन सब से बह तथा श्रेष्ठ 
सहादान हैं, ये तीनों दाता को निःसन्देड पापों से पार कर देते है ॥ १८॥ 
बद्ध के दाता ढके हुये सुरक्षित, जिन्होंने वख नहीं दिये जे संगे, अन के दा- 
ता वृत हुये आर ज़िन्हों ने अब नहो दिया वे भूखेजाया करते हैं॥१९॥ नरक 
के भय से इरले हुये पितर यह इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गणा में जायगा 


8 शहस्पलिस्सृतिः ॥ 
गयांयास्यतियःपुत्रः सनस्त्राताभविष्यति ॥ २० ४ 
एष्टव्याबहवःपुत्रा यद्येकोपिगयांत्रजेत्‌ । 
यजेतवाश्वमेधेन नीलंवादृषमुत्सुजेत्‌ ॥ २९ ४ 
लोहितोयस्तुवणेन पुच्छाग्रे यस्तु पाशडुरः । 
श्वेतःखुरविषाणाभ्यां सनी लोब्‌षउच्यते ॥ २२ ॥ 
नीलःपाण्डुरलाङगूलस्ढणमुद्रतेतुयः।  ** 
षष्टिवर्षसहखाणि पितरस्तेनतपिंता: ॥ २३ ॥ 
यस्यश्नृद्रगतंपडक कूलात्तिष्ठतिचोद्ध॒तम्‌ । 
पितरस्तस्यचाश्रन्ति सोमलोकंमहाद्य तिम्‌ ॥ २४ ॥ 
एथोयंदोदिलीपस्य नुगस्यनहुषस्यच । 
अन्येषांचनरेन्द्राणां पुनरन्योभविष्यति॥ २५ ॥ 
बहुभिवेसुघादत्ता राजभिःसगरादिभिः । 
यस्ययस्ययथाभूमिस्तस्यतस्यतथाफलम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्तु ब्रह्मप्नःखीघनोवा यस्तर्वैपिदघातकः । 


ee ee 0 के... ती नाळ 


वही हमारी रक्षा करने वाला होगा ॥ २० ॥ सनुच्य बहुत से पुत्रों की इच्छा 
करे यदि उन में से एक भो गया को जाय व अश्वमेघ यक्त करे वा नोल बेल 
का वृषोत्सर्ग करे ॥२९ ॥ नील खेल उस को कहते हैं जिस का रंग लाल हो. 
जो पूंछ के शग्रभाग में पीला हो और खर तथा सोंग जिस के सफेद हों ॥२२॥ 
नोल जिसका रंग हो, पीली जिस की पंछ हो और जो घास तृखों के! उ- 
खाइ २ के चरे, ऐसे बेल के तत्सगे से साठ हजार वर्ष तक 'पितर तृप्त होते हैं 
॥ २३ ॥ नदी आदि के किनारे से ठखाड़ा हुआ पंक ( कीचड़ ) जिस के सींग 
पर लगा हो ऐसे घेल के उत्सगे कत्ता के पितर प्रकाशमान चन्द्रमा के लोक को 
भोगते हैं ॥ २४ ॥ राजा पथु, यदु, दिलीप, नग, नहुष, और अन्य राजाओं में 
से कोडे राजा वह वृषोत्सगे करने वाला मरे पीछे फिर होता है॥ २१ ॥ 
बहुत से सगर आदि राजाओं ने एथिवी का दान किया किस २ की 
जसी २ एथिवी दान हुई उतत २ को वेसा २ ही फल हुआ ॥२६॥ जो पुरुष 
ब्रह्म हत्यारा वा खी को मारने वाला और पित घातक है जह पापी 


4 


॥---ा---:<-> 


भाषाथसहिता ॥ ति 
गवांशतसह राणा हन्ताभवतिदुष्कृती ॥ २७ ॥ 
स्थद्त्तांपरद्त्तांब्रा योहरेतवसुन्धराम्‌ । 
श्वविष्ठायाक्रमिभृत्वा पितभिःसहपच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेप्ताचानुमन्ताच तमेवनरकंव्रजेत्‌ । 
भूमिदोभूमिहर्ताच नापरंपुण्यपाफ्योः ॥ २९ ॥ 
ऊध्बंचाधोवतिष्ठेत यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
अम्नेरपत्यंप्रथमंसुवर्णं भूर्वेष्णबीसूर्यस॒ताशचगावः ॥३०। 
लोकार्नयस्तेनभवन्तिदत्ता यःकाञ्जुनंगांचम हींचदद्यात्‌ । 
षडढशीतिसहखाणां योजनानांवसुन्धरा ॥ ३९ ॥ 
स्वयंदत्तातसर्वंत्र सर्वकामप्रदायिनी । 
भूमिय:प्रतिगह्लाति भूमिंयशचप्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 
उभौतोप॒ण्यकर्माणी नियतंस्वर्गगामिनौ । 
सर्वैधामेवदानानामेकजन्मानुगंफलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगंफलम्‌ । 


लक्ष गीओं को मारने बाला होता है ॥२०। जो पुरुष अपनी बा पराइ 


दी हुई पृथ्वी को छीन लता है वह कुत्त की विष्ठा में कोड़ा होकर पितरों 
सहित पकाया जाता है ॥ २८॥ आक्षेप करने ओर अनुमति देने बाला एक. 
ही नरक में जाते हैं। एथ्बो का दाता आर पथ्यो का हरने बाला अपने २ 
पु॒र्य वा पाप से ॥ २८ ॥ क्रम से स्वगे में बा नरक में प्रलय पर्यन्त ठहरते हैं। 
अप्नि का प्रथम पुत्र सुवणा है, एथ्वी विष्णु को पढी है और सूयं को पुत्री गौ 
है ॥३७॥ जो पुरुष सुखखं गौ और एण्बो को दान में देता है उसने मानो तीनों 
¬ लोक दिये। छबासी हजार योजन एथियो का विस्तार है ॥३१॥ उस को जिस ने ... 
स्वयं दिया है बह एण्थो उसकी सब कामना पूरण करली है।एथ्वी का दास जो 
लेता है और लो पथ्यी को देता है॥३२॥ बे दोनों पुण्यात्मा निरन्तर स्वगे सें. 
जात हैं। अन्य सब दानों का फल एक हो जन्म में मिलता है ॥ ३३ ॥ सुवण, 
एश्‍्वी, गौ, इनका फल सात जम्भ तक मिलता दै ! जो पुरूष यह ससकला दुआ 


२ 


६ ढहस्पलिस्मतिः ॥ 
योनहिंस्थादहंह्यात्मा भूतग्रासञ्चताविधम्‌ ॥ ३४.॥ 
तस्यदेहाट्रियक्तस्य भयन्त्रास्तिकदाचन । 
अन्पाचलहताभूसियनररपहारिता ॥ ३९॥ ; 
हर्न्तोहारयन्तश्र हन्युस्तेसप्तमंकुलम्‌। ` 
हरतेह!रजेद्यस्त मन्दबुट्टिस्तमोदतः ॥ ३६ ॥ 
सबड्ठो ्ारुणैःपाशैस्तिर्यम्योनिषुजायते । | 

अश्रमिःपतितेस्तेषां दानानामपकीतनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्राह्लणस्थट्तेक्षेत्रे हन्दित्रिपरुपंकलम्‌ । 
बापोकगसहसख्ेण अश्वमेधरातेनच ॥ ३८ ॥ 
गर्वांकोटिप्रदालिन भमिठतानशादच्यति । 
गानेकांस्त्रणमेकवा भमेरप्यथंमंगलम्‌ ॥ इह ॥' ` 
हरत्वरदासायान यावदाभूतसंप्लवम्‌ । | 
हेवंद्ंतषोचीलं यत्किचिटु्मसचितस्‌ ॥ ४० ॥ 

उधार लस्य सीमायां हरणेनप्रणन्याति । 


eer मु - ~ पवन पाला छ ले 


अक. 


के चर प्रकार के भर समुताय भें में 

में चार प्रसार | दुग.उद्धिज्ज, जरायज) के भतो को दःख नहीं देता ॥३४॥ 
देह से जदे होने पर उद उाःयाल्सा को कभी भी भय नहीं हे । जिन अनष्यो 
ने अन्याय से गण्या कीनो वा झिजवत हे ॥ 39 भ वे दोनों छीनने आर 
छिसवाने जागे अपने सात कुनों को नए करते हैं) जो मन्द बुद्धि आर 
"कानी पाथी छल हुए दो प्रेरणा करता हे ॥ ३५ ॥ वह वरुण के फांस 
मे या हा जश हाद शिपंग्यान में पेदा होता है! जिनकी भनि 
प्रादि हनी गयी उनके घास पढ़ने से दाता का दान भोनष्ट हो जाता 
दै ॥ ३०)" प्राच्चज के खेत को जो छोन लेता है उसको तीन पीढ़ी नष्ट 
होती हैं । हजार यापरी तथा कपा के बनाने से, सो अश्वमेध यज्ञ करने 


म॑ एफ ही आत्मा विद्यमान हूं ऐसे विचार 


॥। 


से ॥ ३८ ५ तथा एक किरोड गोश्रों के देने से भी पृथ्वी को हरने वाला शुड | 


नहो होता ! एक गो एक सोसा ( शप्रफोी ) आर पृथ्जो का आ झंगल 
इनके ॥ ३१४ हरलेने से प्रलय लक सरक में जाता है। होम, दान, तप, वेद्‌ 
का पढ़ना खीर जी कुळ पुय चस से संचित किया हे वढ सब ॥ ४२ ॥ आधा 


भाषार्थंसहिता ॥ 9 
गोवीर्थीय्रामरथ्यांच श्मशानंगी पित॑तथा ॥ ४९ ॥ 
संपी इयनरकंयाति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
ऊषरेनिजलेस्थाने प्रास्तंसरयावसजयेत्‌ ४ ४२ ॥ 
जलाघारश्यकतंव्यो व्यासस्यवचनंयथा । 
पज्ञूकन्यानुलेहन्ति दशाहन्तिगवानुते ॥ ४३ ॥ 
शतमश्वानतेहान्त सहखंपरुपानते । 
हन्तजातानजाताश्च हिरण्यालेनतंवटल ॥ ४४ ॥ 
सर्वेभम्यनतेहन्ति मास्मभम्यनतंवदीः । 
ब्रकह्मस्वेनरातंकयात्प्राणं:कग्झगर्लेरपि ॥ ४४ ॥ 
अनीपषवमभेपज्य॑ विपमेतटुलाहलम्‌ । 
नांवषोंवर्षामत्याहअक्लस्वधिपमच्यले ॥ ४६ ॥ 
विषभेकाकनं्हान्त ब्रह्मस्यपच्रपीत्रकम्‌ । 


me oe erm टना 
न्स ee 


अंग भसि की सीमा हरने से नष्ट हो फाता हे-गोजो पला माग. यास की 
गली, श्मशान और गोपित ( रसाया हुआ खेत ) ॥ ४१ # इसके जिगाइने से 
प्रलय लक नरक में जाता है। ऊषर घर जहां जल न हो जटा रह न घोव ॥४२। 
व्यास जाँ के वचन के प्रनमार कपादि ऋणाणय सेः: भरने आदि के लिये क- 
रसा चाहिये । कन्या के निसत्त कठ बोलने म पाच का. गर के निसित्त कंठ 
खोलने में दुश को ॥ ४३ ॥ योड के निमित मिथ्या लने ले सो को, परुष 
के निमित्त फठ णले म हजार को. सुतरा के निमित्त कठ बोलने में जो 
पेदा हुए हैं तथा जो पदा होगे उन सञ्जो ॥ ४५॥ और एण्यी के निमित्त 
कठ बोलने में छत्र घो मारता है इससे एथ्वी के लिभित्त कंठ सत बोलो । 
चाहें प्राण कंठ में झातांय, तो भी ब्राह्मण के घर से घर न कर अर्थांत 
लेने को इच्छा न कर ॥ ४३ ॥ यह ब्राह्नण का चन ललना हलाहल खिष है, 
जिसको औषधि वा चिकित्सा नहो है। क्योंकि बढ्धिसान्‌ लोग कहते हैं 
कि विष, दिप नहीं हे किन्त ब्राह्मण का धन सारलेना सर्टोपरि विष है ॥४!॥ 

क्कि खिघ एकको हो सारता है परन्त ब्राह्मण का चन लोन लेना 
पत्र पीत्रो शो भी मारता है। लोहे तथा पत्थर फा चश छीर पिष इन को 


८ इस्पतिस्सलिः ॥ 
लोहचर्णारमचूर्णच विषझुजरयेन्नरः ॥ 99 ॥ 
ब्रह्मस्व॑त्रिषुलोकेषु कःपुमान्‌जरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणाविप्रा राजान:शस्त्रपाणय: ॥ ४८ ॥ 
शर्मेकाकिनंहन्ति अह्ममन्यःकलत्रयम्‌ । 


मन्यप्रहरणाविप्रारचक्रप्रहरणोहारि: ॥ ३९ ॥ 
॥ 


अग्निदग्धा:परोहान्ति सूर्यदग्धास्तथैवच ॥ ४० ॥ 
य॒दरधस्यविप्राणामड करोनप्ररोहति । 
तेजसाग्मिश्चदहति सूर्योदृहतिराश्मिना ॥ ९९ ॥ 
राजाद्हतिद्ण्डेन विप्रोदहतिमन्युना । 
ग्रह्मस्वेनतृयत्सीख्यं देवस्बेनतुयारतिः ॥ ५३ ॥ 
तट्ठनंकुलनाशाय भवत्यात्मविनाशनम्‌ । 
ब्रह्मस्वंत्रह्महत्याच दरिद्रस्यचयट्टनम्‌ ॥ ५३॥ 
गुरुमित्रहिरण्यंच स्वर्गस्यमपिपी डयेत्‌ । 


भो मनष्य पचा सकता है ॥४१॥ पर तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो 
प्राह्म के धन को पचासके। ब्राह्मणों का शस्त्र क्रोच हे, राजाध्ओों के हाथ में 
शस्त्र है॥ ४॥ वह हाथ का शस्त्र एक को हो मारता है और व्राहरख का 
शोक सीन कुल को नष्ट करता है । ब्राहमकों का प्रहार ( शरख ) क्रोध और 
विष्श का प्रहार चक्र है ॥ ४८ ॥ चक्र से क्रोध खड़ा पना है. इससे ज्राहमल को 
कुपित न करे वा न करावे अधि और सयं के जले भी जस आते हैं ॥ ३० ॥ 
और सों के क्रोध से.द्ग्ध हुओं का अङ्कर भी नहीं जमता, अग्नि अपने 
तेज से और सूये अपनो किरणों से द्रघ करते हैं ॥५९॥ राजा दद से जौर 
आशक क्रोध से दरच करता है।ब्राह्मण के घन सेजो सुख भोग होला, देवता 
के चन से जो रति ( कीड़ा ) होतो है ॥ ३२ ॥ वह थन, कुल और आत्मा को 
नष्ट करता हे । ब्राह्मण का घन आहमस की हत्या और दरिद्र का जो चन ॥५३॥ 
गुरु और मित्र का सवणं,ये स्वगे में रहने वाले को भो पोडित करते हैं । 


भाषाथसहिशा ॥ ल्‌ 

ब्रह्मस्पेनतुयच्छिद्रं तच्छिद्रनप्ररोहति ॥ ५४ ॥ 
प्रच्छादयतितच्छिद्रसन्यत्रतुविसर्पति । 
त्रह्लस्वैनतुपुष्टानिसाधनानिबलानिच ॥ ५५ ॥ 
संग्रामेतानिलीयन्ते सिकतासुयथोदकम्‌ । 
ख्रोत्रियायकुटीनाय दरिद्रायचवासव ! ॥ ५६ ॥ 
संतुष्टायविनोताय सवंभूतहितायच । 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणांचसंयमः ॥ ५७ ॥ 
इदृशायसुरश्रेष्ठ ! यदरूत्तंहितदक्षयम्‌ । 
आमपात्रेयथान्यस्तं क्ोरंदेघिघतंमघ ॥ ४८ ॥ 
विनश्येत्पात्रदौ॑ल्याननन्लुपात्रंविनश्यति । 
एवंगांचहिरण्यंच वस्त्रमन्नंमहींतिलानू ॥ ५९ ॥ 
अविद्वान्प्रतिगुलह्वाति भस्मीभवतिकाएबत्‌ । 
यस्यचवगुहेमूर्खो दूरेचापिबहुश्युतः ॥ ६० ॥ 

ग"  बहुश्वुतायदातव्यं नास्तिमू्ेव्यतिक्रम:। 


आर ब्राह्मण के धन को मार लने से जो ळिद्र नाम दोष लगता है यह नहीं 
मिटता ॥ ४४॥ यदि कोडे उस छिट्र को छिपाता है तो भी बह दिपता नहीं । 
ब्राह्मण के घन से पष्ट हुए अडगरूप साधन आर सेना ॥ ५३ ॥ संग्राम में ऐसे 
लोन होजाते हैं जैसे रेत (वाल) में जल । हे इन्द्र ' कुलोन और दरिद्री बेद 
पाठी आहरण को ॥५६॥ जो सन्तोषी, नख. और सत्र प्राणियो का हितकारो 
हो, जो येद्‌ का अभ्यासी हो, तपस्वी हो और इन्द्रियों का जीतने वाला 
हो ॥ ५७ ॥ है देवताओं में उत्तम इन्द्र जो ऐसे जाण को दिया जाय वह 
५, दान अक्षय पुर्यवाला होता है | कच मही के पात्र में रक्खा दूध, दही, धो 
सहल ॥५८॥ जैसे पात्र की दुबेलता से नष्ट होता है और वह पात्र भी नष्ट ही 
जाता है । इसी प्रकार गौ, सुवशो, यख, शज, पृथिवी, तिल इन को ॥ १७ ॥ 
ओ सूखे श्राह्मख दान लेता है बह काष्ठ के समान भस्म होता है। जिस परुष 
के भर में सूखे ब्राह्मंक दो अर बहुश्र॒त (परिहत) दूर हो ॥६०॥ लो पदिछतकों 
दान देखे किन्तु मूल का उजंघन न साने। क्योंकि परिडित को देने से हे इन्द्र! 


१२ बहस्पतिस्मृतिः ॥ 
कुलंतास्यतेधीरः सप्तसप्तचवासव ! ॥ ६१॥ 
यस्तडागंनवंकयात्पुराणंबापिखानयेत । 
ससवंकुलमद्ठुत्य स्वगेलोकेमहीयते॥ ६२॥ 
वापीकपतडागानि उद्यानोपबनानिच । 
पनःसंस्कारकताच लभतेमौलिकंफलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
निदाघकालेपानीयं यस्यतिष्ठतिवासव ! । 
सद्गंविषमंक्ृव्स्नं नकडाचिदवाप्नयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
एकाहंतस्थितंतोयं एथिव्पांराजसत्तम ! । 
कुलानितारयेत्तस्य सप्तसप्तपराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
दोपालोदःप्रदानेन वपप्मान्सभवेन्यर: । 
प्रेज्षणीयपदानेन स्मृतिंनेथांचाविन्दिति ॥ ६६ ॥ 
क्रत्तापिपापकमाणि योठ्द्यादब्क्ममर्थिने । 
ब्राह्मणायावशेपेण नसपापेनालप्थते ॥ ६७ ॥ 
भमिगावस्तथादारः: प्रसह्याह्रिथतेयदा । 
नचावेदयसेयस्त तमाहत्रह्मचातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


णाल Sse 
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बह अपने इक्रीस कुलां को तारता हे ॥ ६९ ॥ जो परुष नया तालाब वनबात्र 
वा पुराने को खद्वाठे, वह सख कुल का उद्दार करके स्वग में पूरा जाता है ॥६२४ 
बाबडो, कप, तड़ाग. बाग. आर उपदन ( छोटा बगीचा ) इन का जो फिर 
संस्कार ( मरम्मत ) करता कराता हे वह नये बनाने के फल को प्राप्त होता 
हे ॥ ६३ ॥ ग्रीष्म क्रतकाल में जिस के यहां जल रहता है वह कठोर विषम 
दुःख को कभी नहीं भोगता है ॥ ६४ ॥ जिस को खोदी हुड एथियी में एक 
देन भी जल ठहरता है! हे राजाओं में उत्तम इन्द्र ! उत के अगले पिछले 
साल २ कुनों को तारता है ॥ ६५॥ दीपक के देने से सुन्दर शरीर बाला म- 
नुष्य होता है खीर दर्शनीय वस्त दान सेस्हति और बहि को प्राप्त होताहे॥६६। 

निर्न्दित पाच कस करके भी जो अभ्यागत वा भिक्षक को और विशेष कर 
त्राइनता को छल देना है. वह पाप से दूषित नहीं होता. ॥ ६५ ॥ जो परुष 
बल पूवक पथिवो, गो खीर स्त्रो इन को विन कहे हर लेता है उस को ब्र 
नहत्यारा कहते हैं ॥ ६८॥ 


शु 


भाषाथेसहिता ॥ ११ 
निवेदितश्वराजावे त्राह्मणैमंन्यपीडिते: । 
ननिवारयतेयस्तु तमाहुअंह्मघातकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उपस्थितेविवाहेच यङ्ेदानेचवासव ! । 
मोहाङ्गररतिविघ्र॑यः समृतोजायतेक्रामिः ॥ ७० ॥ 
घनंफलतिदानन जी वितंजीवरक्षणात्‌ । 
रूपमा रोम्यमेशवर्यसहिसाफलमऽ्नुने ॥ ७१ ॥ 
फलमूलाशनात्पजां स्वगस्सत्येनलभ्यते । 
ब्रायोपवेशनाद्रज्यं सवंचसस्रमश्रते ॥ ७२ ॥ 
रवाढघःशक्रदीक्षायाः स्वर्गगामोतलणाशनः । 
स्त्रर्यास्त्रपबणस्त्रायी वायुपीत्वाक्रतुलभव्‌ ॥ ७३ ॥ 
नित्यस्त्रायी भवेदर्क संध्येद्रुच जपर्दा ठर जः । 
नवबंसाधयतेराज्यं नाकएएमनाशके ॥ ०४ ॥ 
अआज्चिप्रवेशानयतं त्रत्मलाकेमहायते । 
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क्रोध सें टःखित पौर्त क्राह्नणों को प्राथना करने परभीजो 
राजा उस हरने वाल को नही रकता उत्त की ब्रक्महत्यारा कहते हें ॥ ६७ ॥ 
हे इन्द्र विवाह. दान. यज्ञ इन के समय में जो मोह से विघ्न करता है वह 
मरने के अनन्सर कोड़ा होता है 19:41 दान सें चन मोर जीवों की रक्षा करने 
मे जोवन फलता (बढ्ला) है। आर रूप. अरोग्य. ऐएवय. ये जो हिंसा न कर- 
ने के फल हैं. इन को भोगता है ॥ ५१ ॥ जन्य शोर सूल खाने से मनुष्य पूजा 
प्रतिष्ठा को और सत्य से स्थग का प्राप्त होता हैं । र मरश के निमित्त तीथ आदि 
पर बेठने से राज्य और संपूर्ण सुख! को भोगता हे ॥9२॥ हे इन्द्र ! दीक्षा का 
उपदेश लेने से सनप्य गोझों से यक्त होता ओर जो ठशों को खाता है वर 
: स्वग को प्राप्त होता है । तोन काल में जो स्नान करता है वह खियोको 
प्राप्त होता है। और बाय भक्षण करता छुआ तप करने दाला यज्ञा के फम 
को प्राप्त होता है ॥ 9३॥ जो मनष्य नित्य स्नान करता ओर दोनों सं- 
च्याजं में सय नारायण को अपता है अह नपे राज्य और सदेव स्वगेवाम को 
प्राप्त होता है॥ 9४7 जो अपि में प्रश करता है बह ब्रह्मलोक में पत्ता 


१२ शहस्पलिस्सलिः ॥ 
रसनाप्रतिसंहारे पशून्पुत्नांश्रविन्दाति ॥ ७५ ॥ 
नाकेचिरंसवसते उपबासीचयोभवेत्‌ । 
सततंचकशायीयः सलभेदीप्सितांगतिम्‌ ॥ »६ ॥ 
वीरासनंवीरशस्यां वीरस्थानमुपाश््रितः । _ 
अक्षय्यास्तस्यलोकाःस्युः सवेकामागमास्तथा ॥ ७७ ॥ 
उपवासंचदीक्षांच अभिषेकंचवासव ! । 
कृत्वाद्वादशवर्षांणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥ ७८ ॥ 
अधीत्यसबवेदान्वे सव्योदुःखारप्रमुच्यते । 
पावनंचरतेधमं स्वगेलोकेमहीयते ॥ ७९ ॥ 
ब्रहरुपतिमतंपण्यं येपठन्तिद्रिजातयः 
चत्वारितेषांवट्टन्तेआयविद्यायशोबलम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रोब्रहर्पतिप्रणोतं घर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


जाता है, जो अपनो जिह्ठा को वश में रखता है वह पश और पत्रों को प्राप्त 
होता है ॥ 9३ ॥ जो उपवास त्रत करता है वह सिरकाल तक स्वग में वसता 
जो निरन्तर एक आस्या पर सोता अथात्‌ एक ही खो को भोगता हे बह जिस 
गति को चाहता उसी को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ जो वोरासन, वीर शय्या, 
आर खोरस्थान का आश्रय लेता है उसके लिये सख लोक और सब कान अ- 
क्षय प्राप्त होते हैं ॥ 99 ॥ उपवास, दोता. और अभिषेक इनको जो बारह 
१२ बघं तक निरन्तर करता है वह लीरस्यान के फल से अधिक उत्तम फल 
पाता है ॥ ०८ ॥ सब वेदों को पढ़कर शीघ्र ही दुःख से रूटता, पवित्र चस क- 
रता और स्वग लोक में पुजता है ॥ 9९॥ छहस्पति के पवित्र मत को जो 
द्विजाती लोग पढ़ते हैं उनकी अवस्या चिद्या, यश, ओर बल.ये चारों बढ़ ते हैं।८०॥ 

यह शृहस्पति का रचा धमशासत्र समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


अगखशायनमः ॥ 


अथ पाराशरस्मृतिप्रारम्भः 
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अधथातोहिमशैलाग्रे देवदारुवनालये । 
व्यासमेकाग्रमासीनमएछनुषयःपुरा ॥ १ ॥ 
मानुषाणांहितंघर्म वर्तसानेकलौयुगे । 
शीचाचारंयथावच्च बद्सत्यवतीसुत ! ॥ ३ ॥ 
तत्श्रुत्वाञऋहषिवाक्यंनु सशिष्योऽग्न्यकसन्त्रिभः । 
प्रत्युवाचमहातेजाः श््रुतिस्मृतिविशारदः ॥ ३ ॥ 
नचाहंसर्वतत्वज्ञः कथंधमंबदाम्यहम्‌ । 
अस्मत्पितैवप्रष्टव्य इतिव्यासःसुतोऽबदत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततस्तेक्रषयःसवै धर्मतत्तवार्थंकाइक्षिणः । 
अहषिंव्यासंपुरस्क्ृत्य गतावद्रिकाश्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
नानापुष्पलताकोणं फलपुष्पैरलङक्रतम्‌ । 

. देबदारु वृक्षो के वन में हिमालय पर्वेत के ऊपर एकाग्र घेठे प्र घेठे हुए व्यास 
जो से पूर्थकाल में ऋषियों ने पूछा ॥ १॥ हे सत्यवती के पत्र व्यासजी ! ब- 
समान कलियुग में मनुष्यों का हितकारो धमे शौच और आचार हमसे कहो ॥२॥ 
सक्त ऋषियों के वाक्य को सुनकर शिष्यों सहित अभि और सूर्य के तल्य डे 
| "तेज बाले श्रुति और स्षति में चलुर व्यासजी ऋषियों के प्रति बोले ॥ ३॥ 

कि इस सव तत्वों को नहीं जानते तब केसे धमं को कहें । हमारे पिता को 
ही यह विषय पूछी यह पराशर के पुत्र व्यास ने कडा ॥४॥ तिसळे. अनन्तर धरे 
के तश्व को चाहते हुए वे सब ऋषि लोग व्यास ऋषि को आगे लेकर बद- 
| रिकाञ्रस ( बद्रीनारायण ) को गये ॥५॥ जो अनेक प्रकार के पुष्प जता 


| 
। 


| 


| 
पि 


पाराशरस्सालिः ॥ 


नदीप्रखबणोपेतं पुण्यतीर्थापशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मृगपक्षिनिनादाढ्यं देवतायतनावृतम्‌ । 
यक्षगन्धर्वसिट्ठैश्र॒ नत्यगीतरलङक्कतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मिल्नपषिसभामध्ये शक्तिपुत्रंपराशरम्‌ । 
सखासीनंमहातेजामनिमख्यगणावृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्ृताझलिपुटोभूत्वा व्यासस्तऋषिभिःसह । 
प्रदक्षिणाभिवादैश्व॒ स्तृतिभिःसमपूजयत्‌ ॥ € ॥ 
अथसन्तष्टहृदयः पराशरमहामनि: । 
आइसुस्वागर्लब्रूही त्यासोनोसनिपुगवः ॥ १० ॥ 
व्यासःसुस्वागतंयेच अरपयश्धसमन्तत: । 
कुशालंसम्घगिल्टुक्स्ता व्यासःएळत्यनन्तरम्‌ ॥ 
यडदिजानासिमेभक्तिं स्नेहाद्राभक्तवत्सल ' ॥ ११ ॥ 
घसंकणण्यमेतान ! अनयाह्योहाहंतव । 

श्रुचा येभालवाएमा वासिज्टाःकाश्यपास्तथा ॥ १२ ॥ 
राजी कागल मीया नथाचौशनसाःस्मृताः ॥ 


से सपप, फल फरार २. तग्भायभान नदियों तथा मरनों से रक्त, पवित्र तीर्थो 
से मिस का शोना है ॥ ५ | भग तया पक्षियों के सुहाबने शब्दों से यक्त, जिस 
में देवालय विद्वान हैं, झोंग जो यक्ष. गन्ध, सिद, तथा अप्सरादि के नत्य 
और मासे! ने शोभा है ॥ ५॥ ऐसे घदरिकाश्रम में ऋषियों की सभा के 
बीच सुखएवक खेटे सथा बड़े २ नासी नेक भनीश्‍वर जिन के चारों ओर 
बेरे हं ऐस उक्ति के एज पाराशर का ॥८) ऋषियों सहित बडे तेजस्वी व्यास 
जा ते दाय रोड़ कर पारेक्रमा अभिवादन छर स्तसिओं से पजन किया”! 
इस के याया अन से अतष्ट हुए मुनिया में उत्तम पराशर महाभनि व्यास 
जी मे तीन दि नुस भली प्रकार स्वागत ( आनन्द से आना ) कही ४ ४ 1” 
लक व्याम ज नशा अन्य सपियो ने काल पचक खाना कार ऊर पोळे ल्या 
जी ने यह पछा ईक हे सक्तवत्सल' ओ आप सेरी सक्ति को कानमे हो ४. 
स वा स्नेहे से ॥ ९९॥ है पितः मुझ से चमे कहिये क्योंकि में श्राप 

ग्रह करने योग्य हमने सनु. वसिष्ठ. कश्यप, ॥ १२ ॥ गग, गौलम, उशना. 


भाषाथसहिता ॥ 
अत्रेविष्णोश्वसांवता दाक्षाआद्विर्सास्तथा ॥ १३ ॥ 
शातालपाश्चरुहारोता याज्ञवल्बयळृताश्वये । 
रापस्तम्बळुताघर्माः शंखस्यथलिखितस्यच ॥ १४ ॥ 
कात्यायनक्ृताश्रेव तथापाचेतसान्मुने: । 
'त्रताह्मेतेभवत्प्रोक्ताः श्रीताथोमेनविस्मृता: ॥ १५ ॥ 
अस्मिन्मन्बन्तरेधमाः क्रतत्रेतादिकेयग । 
सवधथमाःक्तेजाताः सवेनष्टाःकलोयगे ॥ ९६ ॥ 
चातर्वण्यसमाचारं किचित्साधारणंवद । 
चतणामपिवणानां कत्तव्यंघमकोदिद; ॥ १० ॥ 
ब्रहिधर्मस्वरूपज्ञ सूद्मंस्थुलञ्जविस्तरात्‌ । 
व्यासवाक्यावसानेत मनिमख्यःपराशर: ॥ ए्८ ॥ 
घर्मस्यनिर्णयंप्राह स&नंस्उल ज्ञावरिस्तरात्‌ । 
शणपन्नप्रबक्ष्मामि गुण्वन्तुमनवयस्तथा । 
कल्पेकल्पे क्षयोत्पत्तों त्रह्मात्रिप्णम हेश्वरा: ॥ २८ ॥ 
श्रतिस्मृतिसदाचार निणनारश्जसवेद्‌ा । 


अति, विष्ण, संवत. दल. अंगिरा. ५१३ ॥ णाखालप. हारीत. दाऊ उम्ब्य. आए- 
पस्तम्ब्र, शंख, लिखित. ॥ ९४ ७ कात्यायन चेता इन सघ साय गुनियों के 
कहे बनाये घसंशास्त्र सेने सुने हें तथा आप के कहे उद्‌ के अथ भी हम ने 
सुने खीर उन को इम भले भो नहीं हैं ॥ ९४॥ एम मन्दनार तथा कृत त्रेता 
आदि यगों में जो धम किये गये थे ठं सब कलियग में नष्ट हो गये ॥ १६ ॥ 
पम का सम जानने बालों को जो चारो वरा को कत्तव्य है वह चारों बशो 
का किंचित्साधारण आचार काये ॥ १9 ॥ हे धम के स्वरुप को जानने चाले! 
` सहस और स्थल आचार को विस्तार से कहिये। इस प्रकार व्यास जी के 
बचनों के पूछे होने पर मुनियों में मुख्य पराशर जो ने ५ १८॥ सद्भ ओर 
स्थूल धं का निरेय विस्तार से कहा ॥ १८॥ हे पुत्र! व्यास जी तथा अन्य 
सुनियो ! तुम सुनो कल्प २ में प्रलय तथा सुष्ट होने पर अह्या विष्णु- 
अर शिव ये तीनों ॥२०॥ श्रुति, स्मृति. और सदाचार के निणेय करने वाले 


नर्ण 


४ पाराशरश्सृतिः ॥ 
नकश्चिद्रेदकत्ताच बेदस्मत्ताचतमुख: ॥ २९ ॥ 
तर्थेबघमान्स्मरति मनःकल्पान्तरान्तरे । 
अन्येकृतयुगेधमा खेतायांद्वापरेपरे ॥ २२ ॥ 

_ अन्येकलियुगेनुणां युगरूपाऽनुसारतः । 
तपःपरंछृतयगे त्रेतायांज्ञानमच्यते ॥ २३ 
द्वापरेयज्ञमेवाहु दानमेकंकलीयुगे । 
कृतेतमानवाधर्मास्त्रेतायांगौतमाःस्मृताः ॥ २४ ॥ 
द्वापरेशंखलिखिता: कलौपाराशराःस्मृताः । 
व्यजेद्रेशंक्रतयुगे चेतायांग्राममुत्सुजेत्‌ ॥ २५ ७ 
द्वापरेकलमेकन्त कत्तारंतकलीयमे । 


कृतेसंभाषणादेव त्रेतायांचवदशनात्‌ ॥ २६ ४ 

द्वापरेत्वन्नमादाय कलौपततिकमंणा । 

कृतेतात्क्षणिकःशापर्ेतायांदशाभिद्धि नै; ॥२०॥ 
हैं। परन्त वेद्‌ का बनाने वाला कोडे नहों है (इसी से बद अपीरुषय कहाता है) 


किन्तु चतमख ब्रक्मा जी पूर्वे कल्प के अभ्यास किये वेद का सगारम्भ में स्मरण 
करने वाले हैं ॥२९॥ उसी प्रकार सन जी कल्प २ में तथा प्रत्येक मन्धन्तर सें 
धर्मो का स्मरख करते हैं। सतयुग, त्रेता, और द्वापर में मनुष्यों का धमे भिर २ 
हो जाता बदलता रहता है ॥२२॥ युग के छनुसार कलियुग में अन्य धमं हो 
जाता है । सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, ॥२३॥ द्वापर में यज्ञ और कलियुग में 
एक दान को द्वौ मुख्य कहते हैं (इसो बात को चाहे यों कहो वा मानो कि शप 
षान यज्ञ और दान ये धस के चार पग हैं उममें से सदूयगी तप को, त्रता- 
संगी खान को, द्रापरयगो यज्ञ को और कसियगी धर्मात्मा दान को मुख्य क- 
फोव्य मानते हैं) सतयग में मन के कहे त्रेता में गौतम के कहे धमे विशेष कर 


चल सकते हैं ॥२४॥ द्वापर में शंख और लिखित के तथा कलियग में पराशर के 
, कहे धर्म मानने उचित हैं। सतयग में घमेह्रीन देश को और त्रेता में घमेविरोधी 


ग्राम को ॥२४॥ द्वापर में धमं विरोधी कुल को और कलियुग में आधे करने बाल 


को त्याग दो और सतयग में अधर्मो के साथ संभाषख करने से, त्रेता में उस 
के देखने से ॥२६॥ द्वापर में अन्न लेकर और कलियुग में कमे करने से पतित 


होता है। सतयुग में उसी समय और त्रेता में दृशदिन में शाप लगता ॥२१॥ 


भाषार्थसहिता ॥ प्‌ 
द्वापरेचेकमासेन कलौोसंवत्सरेणतु । 
अभिगम्यकृतेदानं त्रेतास्वाहूयदीयते ॥ ९८ ॥ 
द्वापरेयाचमानाय सेवयादीयतेकली । 
अभिगम्योत्तमंदानमाहयैवतुमध्यमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अधमंयाच्यमानंस्यात्‌ सेवादानन्तनिष्फलम्‌ । 
जितोघर्माह्यघमेणसत्यंचेबानृतेनच ॥ ३० ॥ 
जिताश्रोरेश्वराजान: खी भिश्चपरुषाजिता: । 
सोदन्तिचाशग्रिहोत्राणि गुरुपूजाप्रणश्यति ॥३१॥ 
कुमार्यश्रप्रसूयन्तेतस्मिन्कलियुगेसदा । 
कृतेत्वस्थिगताःप्राणास्त्रेतायांमांसमाश्त्रिताः ॥ ३३॥ 
द्वापरेरुधिरंयावत्कलीत्वन्त्रादिपुस्थिताः । 
युगेयुगेचयेधर्मास्तत्रतत्रचयेद्विजा: ॥ ३३ ॥ 
तेषांनिन्दानकतंब्या युगरूपाहितेद्विजाः 
युगेयुगेतुसामथ्यंशेषंमुनाविभापतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


द्वापर में एक महीने में और कलियुग में एक वर्षे में शाप लगता है सतयग 


सें त्रास के सनीप जाकर अता में ब्राह्मण को अपने घर पर जलाकर ४२८॥ 
द्वापर में मांगने पर और कलियुग में जो सेवा करे उसे दान देते हैं अर्थात 
दान के ये चार दज हैं! प्राय के समीप जाकर दान देना सह्‌ य॒गो सर्वो- 
सम है । समीप जाकर दिया जो दान है वह उत्तम ओर स॒साकर जो दिया 
सह सध्यस ॥ २९ ॥ मांगने वाले को ज्ञो दिया बहू अधस ओर सेवक को जो 
दिया वह निष्फल है । कलियुग में अधस से धम , कठ से सत्य ॥ ३० ॥ 
चौरों से राजा शोर खियों से पुरुष जोत लिये जाते अथात्‌ दब जाते हैं। 
अघिहोत्र बन्द हो जाते गुरु पूजा नष्ट हो जातो है ॥ ३१ ॥ कुसारो कन्पाओं 
के सन्तान होते यह काम सदेव प्रत्येक कलियग में होते हैं । सतयग सें प्राण 
हाहों सें रहते त्रता सें सांस में ॥ ३२ ॥ द्वापर में रुधिर में और कलियग सें 


अक आदि में रहते हैं जिस र यग में जो २ धम होते हैं और उस २ यग में 
जो द्विज हैं ॥३३॥ उनको निन्दा न करनी चाहिये क्योंकि वे यम के अनसारी 
हैं। और युग २ में जो सामध्यं मुनियों ने कहा है ॥३४॥ 


६ पाराशरस्मृतिः ॥ 
पराशरेणचाप्युक्तं प्रायश्रित्तंविची यते । 
अहम्यैवतत्सर्वमनुस्मृत्यञ्रवीमिवः ॥ ३५ ॥ 
चातुर्वण्यसमाचारं शुण्वन्तुऋषिपुड्डवाः । 
पराशरमतंपण्यं पावत्रंपापनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
~ क क >> चे मंसंस्थापनायच 
चिन्तितंत्राह्मणाथाय च । 
चतुर्णामपिवर्णाना माचारोधर्मपालकः ॥ ३७ ॥ 
आचारग्रष्टदेहानां भवेद्टम:पराङ्वखः । 
षटूकमाभिरतोनित्यं देवतातिथिपूजक: । 
हुतशेपन्तुभुज्ञानो ्राह्मणोनावसीद्‌ति ॥ ३८ ॥ 
सन्ध्यास्त्रानञ्जपोहोमः स्वाध्यायोदेवताचनम्‌ । 
आतिथ्यंत्रेश्वदेवंच षटकमाणिदिनेदिने ॥ ३९ ॥ 
प्रियोबायदिवाद्रेष्यो मूर्खःपणिडतएववा । 
संम्राप्रोवैरवदेवान्ते सोऽतिथिःस्त्रगंसंक्रमः ॥ ४० ॥ 

७ » उ” 

__ द्रूराज्ञोपगतंश्रान्तं वेरवदेवउपस्थितम्‌ ॥ ` 
पराशर जी ने मौ जो कहा है उसके अनुसार प्रायश्चित्त का विधान किया 
जाता है । उस सब को अभी स्मरण करके हस कहते हैं ॥३५॥ हे ऋ- 
थियों में उत्तम पुरुषो चारो वशो का आचरण सुनो क्योंकि पराशर का 
मत पुण्य का उत्पादक पवित्र तथा पापों का नाशक है ॥३६ ॥ जो मत ब्रा- 
ह्मणों के लिये तथा धम की स्थिति के लिये विचारा है-चारो यशो का जो 
आचार है वही धमं का रक्षक जानो ॥ ३० ॥ जिन का देह आचार से भ्रष्ट है 
उन से चमं भी पराड्सुख होता पीठ फर लता है। जो छः कर्मा में नित्य 
तत्पर है तथा देवता और अतिथि का पूजन करता है और जो होम करके 
शेष बच छान्न को खाता है वह ब्राह्मण दुःखी नहीं होता ॥३८॥ सच्या खाम 
जप होम विधि पूर्वक वेदाध्ययन शर देवताओं का पूजन अतिथि की सेवा 
सथा वैश्वदेव ये छः कर्म प्रति दिन करे । सन्ध्या स्थान ज्ञप ये तीनों 
अङ्गाङ्गिरुप से एक हैं ॥ ३९ ॥ पियारा हो खा शत्र हो मूर्ख हो वा पण्डित हो 


जो वेश्वदेव के अन्त में प्राप्त हो वह अतिथि स्वग में पहुंचाने वाला है ॥४०॥ 
जो दूर से आया हो थक गया हो वेश्वदेव के समय उपस्थित हो उस को 


भाषाथेसह्िता ॥ 9 


अतिथितंविजानोयाब्लातिथि:प्रतवेमागतः ॥ 9१ 0७ 
नैकग्रामीणमतिथिं विप्रंसाड़्मिकंतथा । 
अनित्य॑ह्यागतोयस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
अतिथिंतत्रसंप्राप्तं प॒जयेत्स्वागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेनच ॥ ४३ ॥ 
श्रहुयाचान्त्रदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेणच । 
गच्छतश्रानयानेन प्रोतिमत्पाठ्येद्रही ॥ ४४ ॥ 
अतिथियंस्यभग्माशो गृहात्प्रलिनिवत्तते । 
पितरस्तस्यनाश्रान्ति दशवषाणिपज्ञूच ॥ ९५ ॥ 
काष्ठभारसहखेण घुतकुभशतेनच । 
अलिथियंस्यभग्नाशस्तस्यहोमोनिरथक: ॥ ४६ ॥ 
सुक्षेत्रेवापयेद्वी जं सुपात्रेनिःक्षिपेट्टनम्‌ । 
सक्षेत्रेचसुपात्रेच ह्युप्तंदत्त॑ननश्यति ॥ ४० ॥ 
नएच्छदुगोत्रचरणे नस्वाएध्यायंश्रतंत'था । 
हृदयेकल्पयेद्वेंतं सवदेवमयोहिसः ॥ ४८ ॥ 


अतिथि जाने घंज्वदेख से पहिले आये ठहरै हुए को नहीं ॥ ४१ ॥ एक गांब में 
रहने वाल ब्राह्माणा को तथा मेली ब्राह्मण को अतिथि कभी न माने जिस 
से नित्य जो न आज उसे ही अतिथि कहा जाता है ॥४२॥ उस समय (वेश्वदेव 
में) आये अतिथि का (स्वागत) आदि से पूजन करे । तथा बसे ही आसन देने- 
पग चोले ॥४३। श्रद्धा से अन देने प्रिय तथा मधुर प्रश्न और उत्तरो से जाते के 
पोळ चलने से गहस्थी परुष अतिथिको प्रस करे ॥४४॥ जिस के घर से निराश 
हो कर अतिथि चला जाता है उस के यहां पितर पन्द्रह वषे तक नहीं खाते 
॥४४॥ काष्ठ के हजार बोको से सो घो के घडों से भी उसका होस दया है जिस 
के यहां से अतिथि निराश होकर लौट ज्ञाता है ॥४८॥ अच्छे खेत में बीज खीते 
शीर सुपात्र को धन देवे क्योंकि अच्छे खेत में बोया बीज और सुपात्र को 
दिया दान नष्ट नहीं होता ॥ ४9 ॥ गोत्र वा चरण ( नाम कठ कौथमादि ) 
अस्मयज्ञ और वेदाध्ययन इनको भी न पूछे अपने हृदय में अतिथि को दे 
बता समक क्योंकि अतिथि सब देवताओं का रूप है ॥ ४८ ४ 


द पाराशरस्मतिः ॥ 
अपूवेःसुत्रतीविप्रोह्यऽपूर्वश्चातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतोनित्यं त्रयोऽपूर्वादिनेदिने ॥ ४९ ॥ 
वैश्वदेवेतुसंप्राप्ते भिक्षुकेगृहमागते । 
उद्घुत्यवेश्व देवार्थं भिक्षांद्‌त्वाविसर्जयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यतिश्रत्रह्म चारीच पक्कानस्वामिनावुभौ । 
तयोरन््मद्त्वाच भुकत्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ५१॥ 
द्द्याज्चभिक्षात्रितयं परित्राटय़ह्मचारिणाम्‌ । 
इच्छयाचततोदद्याद्रिभवेसत्यबारितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यतिहस्तेजलंद्या्भेक्षंदद्यात्पुनज॑लम्‌ । 
तद्‌भैक्ष॑मेरुणातुल्यं तञ्जलंसागरोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यस्यळत्रेह यरश्चैवकुजरारोहमुड्टिमत्‌ । 
ऐद्रस्थानमपासीत तस्मात्तंनविचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
वेश्वदेवक्ृतंपापं शक्तोभिक्षव्यपोहितम्‌ । 
नहिभिक्षक्तंदोपं वेश्वदेोव्यपोहति ॥ ४५ ॥ 


अच्छे व्रत नियस वाला त्राह्स-शीर ऐसा ही अतिथि और नित्य २ वेद्‌ का पढ़ने 
वाला ये तीनों प्रति दिन भी अपय (नवीन) हो समझे जाते हैं ॥४०। वश्यदेव 
के समय यदि सिक्षक घर में झाडे तो वेश्वदेव के लिये एथक अख निकाल 
कर भित्ता देके विदा कर ॥ ५० ॥ यति संन्यासी और ब्रह्मचारो ये दोनों पक्क 
अज के अधिकारी हैं उन दोनों को विना जज दिये जो भोजन करे वह चां- 
द्रयण प्रत का प्रायश्वित्तो होता है ॥ ५१ संन्यासो और अस्मचारियो को 
तोन खराक तक भित्ता देवे यदि धन होय तो अपनी इच्छा से और भो 
देखे ॥ ५२॥ पहिले संन्यासी के हाथ में जल दे फिर अख दे पीछे भोजनान्त 
में फिर जल दुजे बह भिला मेरु पर्वत के और वह जल समुद्र के समान दान 
हे ॥ ५३॥ जिसके छत्र-घोड़ा ओर चढ़ने के लिये उत्तम हाथो है बह धनो 
इन्द्र के स्यान का भोग करता है तिससे संन्यासी के देने में वह भी विचार 
न कर ॥ ५४ ॥ संन्यासी का सत्कार अवश्य कर वश्व देव के सल जाने के दोष 
को भिक्षु दूर कर सकता है पर भिक्ष के लौट जाने से हुए पाप को वेश्यदेत 
दूर नहो कर सकता ॥ ५५ ॥ 


क -- 


ची 


भाषास हिता ॥ के 
अकृत्वावश्वदेवंत भुञ्जतेयेद्विजाधमाः 
स्वतेनिष्फलाज्ञेया: पतन्तिनरकेप्शुची ॥ ४६ ॥ 
वेश्वदेवविहीनाये आतिथ्येनबहिप्क्रता: 
सर्वेतेनरकंयान्ति काकयोनिंत्रजन्तिच ॥ ५० 
शिरोवेष्टयतयोभडक्ते दक्षिणामिमखर्तयः । 
वामपादेकरंन्यस्य तदूरक्षांसिभुज्ञते ॥ ५: । 
यतथेकाजुनंदच्चा ताम्बूलंब्रहमचारिणे । 
चोरेभ्योप्यभयंद्त्वा दातापिनरकंत्रजत ॥ ५९ ॥ 
शुक्रवस्बंचयानंच ताम्बूलंधातुमेवच । 
प्रतिगुह्यङ्लंहन्यात्प्रतिगुह्वातियस्थच ॥ ६० ॥ 
चोरोवायद्चाणडालः शत्रुर्वापित्घातकः । 
वेश्वदेवेतु संप्राप्ते सोऽतिधिःस्वर्गसंक्सः ॥ ६९ ॥ 
नगृह्लातितुयोविम्रो ह्यतिधिंवेद पारगम्‌ । 
अद्दन्त्राव्नमात्रंत्‌ भुक्त्त्राभुङक्तेतकिल्दिपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो द्विजों में नीच पुरुष वेश्वदेव कमं किये बिना भोजन करते हैं उनका 
सब्र जीवन निष्फल है अर ते अद नरक में पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ शो वेशश्देख 
से रहित हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते थे सब नरक में जाते हैं तद 
नन्तर कोवे की योनिको प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ जो सनप्य शिर में पगडी 
आदि खाँच कर वा दक्षिण को मुख करके भजन करता है तया बांये पग 
पर हाथ रख कर खाता है उस अख को राम खा जाते हैं ॥ ए५ ॥ संन्यासी 
को सुवण ब्रह्मचारियों को पान और चोरों को अभय दान देकर दाता भी 


नरक में जाता है ॥ ५८॥ सफेद बस, सवारी, पान, और दात इनका दान 
लेने बाला और देने बाला अपने कुल का नाश करता है ॥ ६०॥ चौर हो 
वा चाणइल हो और चाहे पिता को मारन वाला पा भी हो परन्त देशब- 
द्व के समय आमा हो तो वह अतिथि स्वग में ले जाने बाला हे ॥६९॥ जो 
ब्राह्मया बदू का पार जानन बाल अतिथि का नहीं ग्रश्‍त करता योत ऐसे. 
अतिथि का पूजन महीं करता बह अतिथि को नहों दिये अन्त जले की खाकर 
पाप का भागो दोला है ॥ ६२ ॥ 


१० पाराशरस्मृतिः ॥ 
ब्राझणस्यमु छंक्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्‌ । 
वरपयेत्सर्वबीजानि साकृषिःसर्वकामिका ॥ ६३ ॥ 
सक्षेत्रेवापयेद्वीज सुपात्रेनिःक्षिपेद्दुनम्‌ । 
सुक्षेत्रेचसुपात्रेच ह्यप्तंदत्तन्त्ननश्यति ॥ ६४ ॥ 
अव्रताद्यनधीयाना यत्रभेक्षषराद्रिजा: । 
तंग्रामंदण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदोहिस: ॥ ६५ ॥ 
क्षत्रियोहिप्रजारक्षन्‌ शस्त्रपाणि:प्रचण्डवत्‌ । 
तिजित्यपरसैन्यानि क्षितिंघर्मणपालय्रेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सख्रीःकुलक्रमायाता भषणोलििखिताइपिवा । 
खडगेनाक्रम्यभुज्ञीत वोरभोग्पावसन्धरा ॥ ६७ ॥ 
उज्प॑ पुष्पंविचिन्वीत मूलच्छेदंनकारयेत्‌ । 
मालाकारइवाइरामे नयथाङ्गारकारकः ॥ ६८ ॥ 
लासभकमंतथारलं गबांचपरिपालनम्‌ । 
ब्राह्म का उख कांटे रहित और जल विह्वोन सर्वो त्तम खल है उसी में सत्र बीज 
खोज क्योंकि परो खतो सब कामनाओं को दन वाली है॥६३॥ अच्छे खेत में बीज 
कीव मोर छुपाख को घन दने । अच्छे खेत में अ या प्रत्त अर सुपात्र को दिया धन 
ह रहीं हता ॥६४४ जस ग्राल में क्षतों को न करते और वेद को न पढ़े हुए गहनस 
सिक्षा मागले हैं उस ग्राम को राजा दयड दे क्योंकि वह ग्राम चोरों को भाग 
देवा हे 4220 ची के तुल्य शख को हाथ में लिये प्रजा की रक्षा करता हुआ 
छ प्र जपलं की सेनाओं को जीत कर धर्मानुकूल प्रजा की पालना करे ॥६६॥ 
क्प ३६ फुल परम्परा से नहीं आती और भूषणों से भो नहीं जानो 
कली किन अपने शस्त्रबल से शत्रओं को दुवा कर एश्वी को भोगे क्योंकि 
पक खत या: जे शोगने योग्य है॥ ६५७ ॥ राजा को चाहिये कि जसे नाली 
टात के ४ ही ' फो गला रखता हुआ फल २ तोड़ लेता है बसे हो गजा को 
रहर हरसा हुए: 7,7 उस से चनादि लिया इरे किमत को हला बमामे वाला जसे 
जड़ से वृर! की काट डालता है बसे प्रज्ञा को जड़ न विगाह ॥ ६८ ॥ लाभ 
का काम, रि हा परीला तथा बेचना, गौझों की अच्छी रक्षा, खेली क- 


भाषाथेसहिला ४ ११ 
कृणिकर्मचवाणिज्यं वैश्यदृत्तिरुदाहृता ॥ ६९ ` 
शाद्राणांद्विजशुश्रूणा परमोधर्मउच्यते । 
अन्यधाकुरुतेकिंचित्तटूवेत्तस्यनिण्फलम्‌ ॥ ७० ॥ 
लवणंमधुतंलंच दघितक्रृतंपयः । 
नदुष्येच्छद्रजातीनां कुर्यात्सवेषुविक्रयम्‌ ॥ ७९५ 
विक्रीणन्मद्यमांसानि ह्यभक्णस्यचभक्षणम्‌ । 
कुबन्त्नगम्यागमनं शूद्रःपततिसत्क्षणात्‌ ४ ७ 
कपिलाक्षीरपानेन आ्राह्मणीगमनेनच । रश 
वेदाक्षरविचारेण शाट्रस्यनरकंधरबम्‌ ॥ ८३ ॥ १ 
डात पाराशरोये घमशास्त्र प्रथमोषष्णाथः ॥ ९ ४ 
अनःपरंग्रहस्थस्य घमाचारंकल युगे । 
घर्मंसाघारणंशबय चातुर्वण्यांश्रमागतम्‌ ॥ ९ ४ 
संप्रबक्ष्याम्यहंपर्वे पराशरवबचोयथा । 
घटकमराहताविप्रः कृषिकमाणिकारयेत ॥२॥ 


दना. 


So mc 


रना व्यापार ये बय को बि ( जोजिका ) कही हैं ॥ ६९ ॥ और शड क 
परस चम द्वितो को सेला फरना बहा ऐ ! हम से सिख जो फळ घससम्बन्धी 
कृत्य शूद्र करता हे बह उस का रिप्फल है ॥ 9५ ॥ खबर. सहत. जेल, दही 
मठा, घी, और दूध ये शूद्रों क दूषित नहीं है इन को शत कब साणियों सें 
` खर्च ॥ 9१ ॥ सदरा और सांस को बेचता, अमदय का भक्तण करता झोर ग 
मन करने के अघोग्य त्रास्सणी आदि खो के संग गमन करके झट उत्ती कशा 
में पलित हो जाता है॥ 9२॥ कपिला गो का दूध पोगे, ग्रामणी के संग 
गसन करते, ओर यद के सदो का बिचार करने से शाट को निश्चय नरक 
होता है॥ १३॥ 
इति पाराशरोये धमशा ९ अध्यायः ॥ 

इस के अनन्तर कलियुग में गृहस्य का धम आचार और चारों बरो तथा 
शाश्रमों का मथाशक्ति साथारता भसं जो हे॥९॥ उस को दम पहिले पराशर 
के वचलाससार कहंगे। डः कसो सहित ब्राह्मण खेती के बाम भो करावे ॥२॥ 


१२ पाराणरस्मृतिः ॥ 

क्षधितंद बितंश्षान्तं बलीबद्7ेंनयो जयेत्‌ । 
हीनाइगंत्याधितंक्रीबं वृषंविप्रोनवाहयेत्‌ ॥३॥ 
स्थिराडुंनीरुजंदृप्तं सुनदुंषण्ढवजितम्‌ । 
दाह पेदिवसस्याठ पश्चात्लानंसमाचरेत्‌ ॥४॥ 

_ जपंदेधाबमंदोमं स्वाध्यायंसाङ्गमभ्यसेत्‌ । 
एकट्रिचिवनविप्रान भोजयेत्स््रातकान्ट्रिञः ॥५॥ 
स्यथ ऽन पासित्रेधान्येश्चस्वयमसजितेः । 
निर्येषेत्पञ्चुपल्ञांश्च ऋतुदीक्षांचकारयेत्‌ ॥६॥ 
लतिकारसासधिक्रेषा विक्रेयाधान्यतत्समाः । 
विप्रस्य विधादृत्तिस्दणकाष्टादिविक्रयः ॥७॥ 
त्राह्मणस्तक्कापंकृत्वामहादोषमवाप्नयात्‌। 
अष्ठागबंथम्सहलं षड्गवं वृत्तिलक्षणम्‌ ॥८॥ 
चलगंबंनशंसाना द्विगबंगोजिघासिनाम्‌ । 
द्विगवंबाहयेत्पाद मध्यान्हंतचतरावम्‌ ॥९॥ 


तसे बंज की अ जलद्वा फो भखा प्यासा थका किसी अंग से हान रोगी और 
नपंसक्ष हो ॥३॥ जो एस्वरांग( जिस के अंग सब पुष्ट हों) रोग रहित-द्रप्त स्ख 
शब्द करता हो-जो दिवान किया गया हो-ऐसे बेल को आधे दिन जलबाव 

(र पीछे स्नान करे ४४: जप देवताओं की पूजा होस शर छः अड्डों सहित बद 
का पाट दन का अन्यान करे पीर एक. दो. सीन, था चार ब्राह्मणों (जो श्रहमचयं . 
समापन करके गड्टाश्नस में आये हों उन्हा) को भोजन कराव ॥प॥ आप जोते खेल में 
अर आप ही पदा किये खों से पं् यच्च करे और यज्ञ की दीक्षा भी करावे ॥६॥ 
लिख तथा छः रसों को न अचे! छाक ओर जो आस के समान हैं उन को, और तश, 
काठ पाद्‌ को खेदे? ब्राह्मण की यह जीविका वेश्यदत्तियों में है ॥9॥ जो आक्तण 
खली को तो मदादोष को प्राप्त हो-आठ जिसमें बेल हो वढ हल चमे का हे 
छः जिस में हो बद्ध सव्यस जीविका के लिये हपता चार जिस में बेल हों वद 
हिंसकों का हे और जिसमें दो अल हों बह हल गोइत्यारे के समान है। दो बेल 
बाले हल को चाथाई डिन जोते चार बेल के टल को म्यान तक जो ले॥र॥ 


मावाधमहिता ॥ १३ 
पड्गबंतत्रियामा हेऽष्टभिःपूणेतवाहयेत्‌ । 
नयातिनरकेष्वेबं वत्तमानस्तुरवेद्रिजः ॥९०॥ 
दानंदद्यान्नवैतेषां प्रशास्तंस्वगसाधनस्‌ । 
संवत्सरेणयत्पापं मत्स्यघातीसमाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
अयोमुखेनकापूठेन तदेकाहेनलाइगली । 
पाशकोमत्स्यघाठीच व्याधःशाकानिकस्तया ॥ १२ ॥ 
अदाताकषकश्चंव पज्चृतेसमभागिनः । 
कगउनीपेपणीचुल्ही उदकुम्भीचमार्जनी ॥ १३॥ 
पञ्चसनागृहस्थस्य अहन्यहनिवतते । 
वेश्वदेबोचलिभिक्षा गोय़ासोहन्तकारकः ॥ ९४ ॥ 
गुहरूथःप्रत्यहंक्यात्सनादोपनालिप्यते । 
वृक्षान्‌ठित्वामहीभित्त्वा हत्वाचक्रमिकोटकान्‌ ॥ १५ ॥ 
कपकःखलयज्ञेन सवपापे:प्रमच्यते । 


छः बलों फे हल को दिन के तोन पहर और आठ बेल के हल को सघ दिन 
जोते ऐसे तता हुआ द्विज नरक में नहीं जाला ॥१८॥ स्वग का उत्तम साधन 
दान ब्राह्मणों को हो देव। सच्छियों को मारने याला एक बर्ष में जिस पाप 
का भागी होतः है ॥११॥ लोहा ह मुख में जिसके ऐसे काठ (हल) से हल वाला 
ब्राह्मण एक दिन में उस पापका भोगने वाला होता हे। ९-पाशक ( फांसी 
द्मे मारने बाला.) २-मञ्छियों का सारने बाला, ३-हिरसादि को मारन 
वाला बधिक ४-पक्षियों को पकड़ने बाला ॥ १२॥ तथा पांचवां जो दान न 
५४ और खेती करने वाला हो-ये पांचो एकही प्रकार के समान पाप भागी 
६ । डोखली, चक्की, चल्हा, जल के घड़े, माजनी (ब॒हारो) ॥१३॥ ये पांच हत्या 

हृस्थ पुरूष को नित्य लगती हैं! वेशबदेव (देवयज्ञ) बलि (भतयज्ञ) भिक्षा देना 
गोग्रम, और हंतकार नास अतिथियक्ञ॥ ९४ ॥ इन पांचों को को शहस्थी 
मति दिन करता है वह पूर्वोक्त पांच हत्याश्रों के दोष से लिप्त नहीं होता! 
दों को काटने, पथ्यो के खोद्ने, कृमि और की़ों फे मारने से जो पाप 
शलो में लगला है ॥ १३॥ खेती करन वाला यज्ञ करने से जल सब पापों से 


१४ पाराशरस्सलिः ॥ 


योनद्द्यादृद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६ ॥ 


सचौरःसचपापिट्ठो ब्रह्मप्नतंविनिरद्धिशेत्‌ । 


राजेद्त्वातुषड्भागं देवानांचेकविंशकमस्‌ ॥ १० ॥ 


विप्राणांत्रिंशकंभागं कछृषिकत्तांनलिप्यते । 


क्षत्रियोपिक्रषिंकृत्वा देवान्‌विमांश्रपूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बैश्य:शुद्रस्तथाकर्योत्कृषिवाणिज्यशिल्पकम्‌ । 
विकमेकर्वतेशृद्रा द्विजशुश्रूषयो जूमिता: ॥ १९ ॥ 


भवन्त्यल्पायषस्तेवे निरयंयान्त्यसंशयम्‌ । 
चतर्णामपिवर्णाना मेषधर्मःसनातनः ॥ २० ॥ 


इति पाराशरीये धर्मशास्त्र द्रितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अतःशुट्टिंप्रवक्ष्यांमि जननेमरणेलथा । 


दिनत्रयेणग्रुद्ध्यन्ति ब्राह्मणा:प्रेदसतके ॥ १ ॥ 


क्षांत्रयोद्वादशाहेन वश्यःपञ्जदशाहक: 
एद्रःशुठ्ध्यतिमासेन पराशरवचोयथा ॥ २॥ 
उपासनेल॒विप्राणामहगशट्विश्रजायते । 


छूट जाता है! जिसके अन्न की राशि हुदै हो और वह समीप में आये गा 
समणो को न दे तो ॥ १६॥ वह चीर और पापी है उसे ब्रह्महत्यारा कहते 
हे ! छठा भाग राजा को ओर इङ्कोसवां भाग देवताओं को ॥ ११ ॥ तीशवां 
भाग ब्राह्मणों को जो देता है वह खती के दोष से लिप्त नहीं होता । क्ष- 
त्रिय भो खेती करे तो देवता और त्राह्मणो को पूजा करे ॥ ९८ ॥ तिसी प्र- 
कार वैश्य और शद्र भी खेती वाणिज्य ( व्यापार ) और कारीगरी-इनको 
करें । द्विजों की सेवा को कोहकर शद्र लोग जो कम करते हैं वह खोटा काम 
हे ॥ १९॥ और वे शूद्र थोड़ी अवस्था वाले होते हैं और नरक में जाते हैं 


इसमें संशय नहीं चारों वशो का यह सनातन धम हे ॥ २० ॥ 
कूति पाराशरोये चमशाख २ अध्यायः ॥ 


अब जन्म और मरक समय में शद्धि को कहते हैं। मरन के 
सलक में मभ्यकोटि के धर्मनिष्ठ ग्राहक तीन दिन में शट होते हैं ॥ १ ॥ 
क्षत्रिय बारह दिन में वेश्य पन्द्रह दिन में शद्र एक महीने में पाराशर के ब 
चनानुसार शद होते हैं ॥ २॥ ब्राच्मणों की सेवा करने से सेत्रक का दद शद 


oe 


है 


त त न Na -- 


भावाचसहिला ॥ १५ 
आह्मणानांप्रसूतोत देहस्पर्शोविधीयते ॥ ३ 
जातेविप्रोदशाहेन द्वादशाहेनभमिपः । 
वैश्यःपञ्चदशाहेन शद्रोमासेनशुद्ध्यति ॥ 9 ॥ 
एकाहाच्छुदध्यतेविप्रो योग्रिवेदसमान्वित: । 
त्र्यहात्केवलवेदस्त द्रिहीनोदशमििंनेः ॥ ५ ॥ 
जन्मकमंपारभष्टः संध्योपासनर्वाङतः । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहंसतकोमलेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अजागावोमहिष्यश्व ब्राह्मणीनवसतिका । 
दशरात्रेणसंशादध्येद भमिस्थंचनबोदकम्‌ ॥७॥ 
एकपिण्डास्तदायादाः: एथर्दारनिक्रेतना: । 
जन्मन्यपिविपर्दच तेपांतत्सतकभत्रेत्‌ ॥ ८॥ 
उभयत्रदशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्जते । 
दानंप्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायत्रनिवर्सते ॥ € ॥ 
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हो जाता हे । आर जन्म सतक में शद्र को ब्राह्मण के देह का स्पश कहा है 
अर्धात्‌ शद्र के यहां होमादि से शाहु नहीं है । किन्त शहि के दिन परे हों 
लश्च स्व्रामाद करके ब्राह्मणों के चरयार्पश करके शद्र शद् होले हैं॥ ३॥ 
जन्म सतक में ब्राह्मण दशदिन में. झरी बारह दिन में, देश्य पन्द्रह दिन में, शद्र 
एक सद्दीने में शहु होते हैं ॥ ४ 'अधिहोत्र और वेदपाठ दोनों चस कृत्य 
यथोक्त करने बाला ब्राह्मण एक दिन में, केवल वेद्पाठी तीन दिन में 
और जो इन दोनों से हीन हो वह क्रामण दश दिन में शहु होता है ॥५॥ 
द्वितीय जन्म से जातकर्मादि संस्कार तथा कम से होन-और संच्योपासन जो 
नकरता हो ऐसा जो नाम धारने बाला ज्राह्मण बह दश दिन के सतक का 
भागो होता हे ॥६॥ करो -गो-मस-नवसतिका ( जिस के प्रथम हो सन्तान 
हुआ हो ) ऐसी ब्राक्मणी और एरघी पर ठहरा जल ये दश दिन में शहु होते 
हूँ 19 ॥ को पिला के अंश के भागो हैं एक मा वाप से उत्पल्र हुए जिन के 
पथक २ स्त्रो आर घर हैं जन्म शोर मरश का सतक उन सबको होता है॥८॥ 
दोनों प्रकार के सूसकों में सूलक वालों का अन्न दश दिन लक नहीं खाना 
चाहिये । दान देना, दान लेना, ब्रह्मयज्ञ और होस भी सलक में नहीं करना 
चाड्यि॥ 6 ॥ 


पाराशरस्सृतिः ॥ 
तावत्तत्सतकंगोत्रे चतर्थपरुषेणत । 
दायाद्विच्छेदमाग्रोति पङ्चमोवात्मवंशजः ॥ १० ॥ 
चलुथेद्शरात्रंस्यात्षण्निशा:पुसिपज्ञुमे । 
पष्ठेचतुरहाच्छुटिः सप्तमेतदिनत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
शङस्यङगिमरणेचंवदेशान्तरमृतेतथा । 
बालप्रेतेचसंन्यस्ते सद्यः'शौचंविधोयते ॥ १२ ॥ 
पज्ञभिःपुरुषेयुक्ता अशत्रट्रेयाःसगोत्रिणः । 
ततःपटपरुपाद्यत्र श्राटुभोज्याःसगोचिण: ॥ १३ ॥ 
दशराज्रेष्वतीतेपु त्रिरात्राच्छुद्िरिप्यते । 
तत:संवत्सराद्रध्वे सचैलंस्नानमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
देशान्तरमृत:कश्रित्सगो त्रःणायतेयदि । 
नजिरात्रमहोरात्रं सद्यःस्नात्वाशाचिभवत्‌ ॥१४॥ 
आत्रिपक्षातात्ररात्रंस्यादापण्मासाच्चपक्षिणी । 
अहःसंबत्सरादवा करुद्मःशीचंविधीयते ॥ १६ ॥ 
- > उस गोत्र में चौथी पीढ़ी तक ही वह सतक भा होता है क्योंकि 
अपने बंश का पांचवां पुरुष वांट हो जाने से एयक हो जाता है ॥९०॥ चलथ 


पीढी तक दृश दिन पांचवीं पीढी में छः दिन रात-छठी पोढः में चार दिन 
और सातवी पीढी में तीन दिन में शहि होती है॥ ११ ॥ सींग वाले पशश्जों 
से-वा अधि से मरने में वा दुशान्तर के मरने में-ब्रालक के मरने में और 
अपने कुटुम्बी संन्यासी के मरने में उसी समय शुद्धि हो ज्ञाती है ॥१२॥ पांच 
पुरुषों से युक्त सगोत्री पुरुष श्रद्धा करने योग्य नहो हैं । परन्तु जिन में कोडे 
सुपात छठा बाहरी हो ऐसे सगोत्री प्रादु में भोजन कराने योग्य माने जाते हैं 
॥१३॥ दृश दिन खील जाने पर विदेश में सगोत्री का सरण छुने लो तोन दिन 
मे शद्वि आर एक बघ खाद्‌ सुने तो तत्काल सचंल स्नान करने से शहि होती 
है ॥१७॥ सदि देशान्तर में मरा सगोत्री छुना जाय तो न तीन दिन और न एक दिन ' 
रास शोच माने किन्त शीघ्र हो स्नान करने से तत्काल शहि होती है ॥९५॥ 
डठ साहिने तक सुनने पर तीन दिन में श्नि, छः महीने में सुने तो एकदिन 
रात शरदि माने. वर्ष भर के भीतर सुने तो एक दिन मात्र में शहि आर प- 
शात्‌ बच बीस जाने पर तत्काल श्नि कर लय ॥ १६ ॥ 


ची 
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भाषाधसहिता ॥ १9 


देशान्तरगतोविप्रः प्रयासात्कालकारितात्‌ । 
देहनाशमनुप्राप्रस्तिथिनेज्ञायतेयदि ॥ १७ ॥ 
कछृष्णाष्टमीत्वमास्या क्ृष्णाचेकादर्शीचया । 
उदकंपिणडदानंच तत्रप्नाठुंचकारयेत्‌ ॥१८॥ 
अजातदन्तायेवाला येचगर्भाद्विनि:स्सताः । 
नतेषामग्रिसंस्कारो नाशीचंनोदकक्रिया ॥१९॥ 
यदिगिर्भोविपद्येत खवतेवापियोपिताम्‌ । 
यावन्मासंस्थितोगभा दिनंतावत्तुसतकम्‌ ॥२०॥ 
आचतुर्था दू वेत्खावः पातःपञ्चमपष्टयोः । 
अतऊद्‌ध्वप्रसृतिःस्याट्गृशाहंसृतकंभवेत्‌ ॥२९॥ 
प्रसातकालसप्राप्त प्रस्वेयादयापताम्‌ । 
जीवापत्येतगीत्रस्य मृतेमानुश्चसृतकम्‌ ॥२२॥ 
रात्रावेवसमत्पन्ने मृतेरजांससतके । 
प॒बमेबदिनंग्राह्ं यातरन्त्नोद्‌ यतेरधिः ॥२३॥ 


यदि देशान्तर में गया ब्राहमण काल से प्रकट हुए परिश्रम से मर जाय 
और मरने को तिथि मालन न हो ॥ ९9 ॥ सो कृष्ण पक्ष को आठे, मावस, 
अथवा कृष्ण एकादशी में जलदान. पिणउदान और श्राहु करे ॥ १८ ॥ जो 
दांतों के निकलने से पहिले वा गभ से निकसते हो मर गये हों उन को 
अपि का दाह, अशीच और जलदान (तिलांजलि) नहीं करना चाहिये ॥१९४ 
यदि गर्भे में विपत्ति ( मरना ) हो जाय वा रद्दी का गभ हो गिर जाय सो 
जितने महोने का गभ हो उतने हो दिन का ससक होता हे ॥ २० ॥ चार 
सहीने तक का जो गर्भ गिरे उसे स्त्राव कहते हैं, पांच और छठे महीने का 
गिरे तो उसे गर्भपात कहते हैं इस से आग प्रसति होती है उत्त का सतक 
दश दिन का होता हे ॥२१॥ दियो के प्रसव समय में यदि जीवित सन्तान 
पदा हो तो चार पीढ़ी सक के गोत्र वालों को आशीच लगता और मरा 
पदा हो रो केबल साता को शि लगती है ॥ २२ ॥ यादि राजि में सरा 
, हुआ सन्तान पैदा हो तो सर्यादय से पाहिले दोते हुए दिन से हो गणना 
करमो चाहिये ॥ २३॥ 


दै 


१८ | पाराशरस्म॒ति: ॥ 
दन्तजातेनुजातेच क़ृतचड़ेचसंस्थिते । 
अग्निसंस्करणंतेषां त्रिरात्रसूतकभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
आदन्ताजननादसद्यआचूडानेशिकीस्मृता । 
च्रिरात्रमात्रतासेषांदशरात्रमत:ःपरम्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्भयदिविपत्ति:स्याद्रशाहंसूतकंभबेत्‌ । 
जीवन्‌जातोयदिप्रेसः सद्यएवविशष्यति ॥ २६ ॥ 
स्त्रीणांंच्‌डान्लआदातात्संत्र सासद घ:कमात्‌ । 
सद्यःशोचम्थेकाहं िर्हःपिकृबन्धष्‌ ॥ २७ ॥ 
्रह्मचारीगुहेघेपां हृ यतेचहनाशनः । 
संपर्कचेन्रकजन्ति नतेपांसुतकभवेल ॥ रुप ॥ 
संपकोदृठष्यतेविप्रो जननेसर्णेतथा । 


Es 


सपक द्वानटततर नवसूसक्म्‌ ॥ नः ॥ 
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हि दांत उगने के पीळ था दांत निएलले हा खवा मृण्डन हो जाने पर बालक 
मर जाय सो उसका आगन ने दाह करे कर सीन दिन रास शहि माने ।२४। 
दांतों के निकलने से पडिले जो दालक भा तो उती समय. चढाकर्म से प- 
हिले मरे तो एक दिन रात र यघोपलीत से पाहिले सरे तो तोन दिन 
रात का अशौच होता है इससे परे दश दिन का होला हे ॥ २५ ॥ यदि गभ 
में विपत्ति हो जाय रथांत जीवित वञ्चा णेदा हो कर सर जाय तो दशदिन 
आर मरा हुआ पदा हो तो तत्काल दु होती ॥२६॥ चह्ा कमे से प 
दिले कन्या भरे तो तत्काल ऊनि होता. सगाई से पहिले मरे सो एफ 
दिन रात और वाग्दान होने पर सप्तपदी से पहिले मरे तो पित गोश्र बालों 
को सील दिन रात शुद्धि माननो चाहिये ॥ २५ ॥ जिन,के घर में होम करता 
छुआ जश्मचारो रहता हो और, सह यदि मर जाय तो जिन लोगों ने उसका 
स्पर्श नहीं किया सन्‍्हें सतक नहीं लगता ॥ २८ ॥ जम्म और सरख सम्बन्धी 
सुतक में सात पोड़ो वालों से भिन ब्राह्मण स्पशे करने से दूषित होता 
यदि संपक न कर तो दोनो हो शतक नहीं लगले॥ २८ ॥ | 


त्य 


भाषाधेमहिता ॥ १९ 


शिल्पिनःकारुकावैद्या दासीदागसाश्चनापिताः । 
राजानःश्रोन्रियाश्रेव सद्यःशीचा:प्रकीतिता: ॥ ३० ॥ 
सत्रतीमन्त्रपूतश्न आहिताशिश्रथोद्विज:ः 
राज्ञश्चसतकंनास्ति यस्यचेच्छतिपाथिवः ॥ ३१ ॥ 
उद्यतोनिघषनेदाने आरनोदिप्रोनिभन्त्रितः । 
तदेवऋपषिभिदुंएं यथाकालेनशुठ्ष्यलि ॥ ३२ ४ 
प्रसवेगृहमेघोत नफथात्सडरंयादि । 
दशाहाच्छडष्मतमाता त्ववगाहापिताशुचिः ॥ ३३ ४ 
सर्वेपांशावमाशीच मातापित्रोस्तुसूतकम्‌ । 
सतकंमातरेवस्या ठुपर्एग्यपिताशुचः ॥ ३४ ४ 
यदिपत्त्यांप्रसतायां संपर्केक्रससेडि जः 
सतकंतभत्रेत्तस्थ याद वप्र पदक बत १३५५ 
संपक्कांज्जायलेडोपो नान्यादोपोरितिकाट्रजे । 


शिफ्पी (चित्र बनाने वाले) कारगर, बेच दामी (टेड ननी) दास,नाहे.राजा 
चौर, बेद्पाठी, इन;की उसी ममय तत्फाल शहि होती हे 1२३० ॥जिस ने 
किसी नियत काल तक तत ले रक्या हो. चेद्सल्त्रों के जप से जो पवित्र हैं, 
जो द्विज विथिपूवक अणि स्थापन करके अ्ग्रिहात्री है. राजा को भोर जिस 
के सतक को राजा न चाहे उस फो शसक नहों लगता है ॥ ३९ ॥ दान में 
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उद्यत ( तद्षेयार ) मनुष्य यदि मरजाय सर आत्त (दुःखी) ब्राह्मण को दान 
देने का न्योता, दे, रक्ला हौ तो उसी दान के समय पर, णदू होता हे यह 
ऋषियों मे जाना अर्थात्‌ कहा हे ॥ ३२ ॥ यदि जन्नसतक सें आख्नख सलिका 
का सङ्कर ( स्पशं) न कर लो माता दश दित में अर पिता खान करके 
शुदु होता है ॥ ३३ ॥ शाव (मुद्‌ का) आशोच सात पोढो तक सब को और 
जन्मसूतक साता पिता को ही लगता है और उन दोनों में भी माता हो 
विशेष कर शुद्ध होती है पिता तो खान करने से ही शुद्ध हो जाता है ३४ 
जिस आशक को खी प्रसूता हो आर वह पत्री का स्पशे करे लों चाहे बह 
वेद्‌ के छः जंग का परिहत भो हो तो भो उसे सतक लगताहै 1३९1 आइस को संप 


२० . पाराशरस्सृतिः ॥ 
तस्मात्सवप्रयल्षेन संपर्कनर्जयेद्बुधः ॥ ३६ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामृतसूतके । 
पूर्वसंकट्पितंद्रव्यं दीयमानंनदुष्यात ॥ ३७ ॥ 
अन्तरातुद्‌शाहरुय पुनर्मरणजन्मनी । 
तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तत्स्यादनिर्दशम्‌ ॥ ३८॥ 
आह्मणार्थंबिपन््रानां वन्दिगोग्रहणेतथा । 
आहवेषुविपन्त्रानामेकरात्रमशोचकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्वाविमौपुरुषौलोके सूर्यमरडलभोंदनी । 
परिध्राइयोगयुक्तश्च रणेचाभिमुखोहतः ॥ ४० ॥ 
यत्रयत्रहतःशूरः शन्रुभिःपरिवेष्टित: । 
अक्षवाल्लभतेलोकान्‌ यदिकलीबंनभाषते ॥ ४१ ॥ 
संन्यस्तंब्राह्मणंदृष्टा स्थानाञ्जलतिभास्कर; । 
एपमेमशडलंभित्त्वा परंस्थानंप्रयास्यांत ॥ ४२ ॥ 
हे दोष लगताहे अन्य कुछ दोष नहीं है तिससे बड़े यतर से ज्ञानवान्‌ द्विजसंपक 
न करे ॥ ३६ ॥ विवाह, लत्सव, यज्ञ, इन के वीच यदि मरण वा अन्म हो 
कांय तो पूर्व संकल्पित किये द्रव्य के देने का दोष नहीं है ॥ ३३४ यदि 
सुतक के दश शादि दिन पूरे होने से पहि में दूसरा सरण वा जन्म हो जाय 
तो म्राहमवा तभी तक अशद्ध होता हे कि जब तक पहिले दश दिन पूरे 
हों ॥ ३८ ॥ ब्राह्मण के लिये, भागे ( कंदो ) के तथा गौ के पकडने में और 
संग्राम में जो मरे हैं उनको अशोच एक दिन रात का लगता है ॥ ३९॥ दो 
पुरुष जगत्‌ सें सूये सश्डर्न के भदन करने याले है एक तो योग युक्त योगा- 
भ्यासी संन्यासी और दूसरा जो संग्राम में सम्मुख मरा हों ॥ ४० ॥ शत्र 
से युद्ध में घेरा हुआ शूरवीर पुरुष जहां २ मारा जाता है बह शक्य लोकों _ 
को प्राप्त होता है यदि वह क्वोव ( कातर के वचन न कहे) ॥ ४१ ॥ 
संन्यासी ब्राह्मण को देखकर सूयं नारायण भो अपने स्थान से चलायन्रान 
हो ज्ञाते हैं क्योंकि सूयेनारायख को भय हो जाता है कि यह संन्यासी मेरे 
लयडंल को लंपस्तर परम स्थान ( ब्रहम रोक ) को जायया ॥ ४२॥ 


भाषायेसहिला ४ २९ 
यस्तुभग्नेपुसेन्येष्‌ विद्रवत्सुसमन्ततः । 
परित्रातायदागच्छेत्सचक्रतुफलंलभेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यर्यच्छेद्क्षतंगात्रं शरमुद्गरयप्टिमभि: । 
देवकन्यार्तुतंबीरं हरन्तिरमयन्तिच ॥ ४४ ॥ 
देवाइ्गनासहलाणि शूरमायोधनेहतम्‌ । :-८ 
त्वरमाणाःप्रधार्नान्त ममभतासमेतिय ॥ ४३ ॥ 
यंयज्ञसंघेस्तपसाचविप्राः स्वगपिणोबात्रय्थैवयान्ति । 
क्षणेनयान्त्येवहितत्रवीराः प्राणान्सुयुट्ेनर्पार्त्यजन्तः॥४६। 
जितेनलम्यते लक्ष्मी मतेनापिवराङ्रनाः । 
क्षणध्वंसिनिकायेस्मिन्काचिन्तासरणेरण ॥ ४७ ॥ 
ललाटदेशादरुघिरंछवच्च यस्याहवेतुघविशेतवकत्रम्‌ । 
तत्सोमपानेनकिलास्यतल्यं संग्रामयज्ञेबिघिवच्ञद्र टम!४० 
अनाथंत्राह्मणंप्रेतं येबहन्तिद्वि जातय: । 
पदेपदेयज्ञकलमानुपूव्यांलभन्तिते ॥ ३९ ॥ 
नतेषामशुभंकिङ्चिद्‌ द्विजानांशुभकर्मणि । 

जो शत्रुओं ने मारी पीटी अर चारों सरफ भागतो हुड सेना के सनष्यो को 
रक्षा के लिये ज्ञाताहे बह यज्ञ के फल को पाता है ॥४३॥ जिसका शरोर वाझ 
मुदूगर-लाठो इनके खिट्रों से घायल हुआ है उस मनुष्य को देखलाओं को 
कन्या बुला ले जातीं ओर रमण करातों हैं ॥ ४४॥ संग्राम में सारे गये शर- 
बोर के सम्मुख हजारों देवताओं को कन्या शीघ्रता करतो हुई दौडस हैं 
कि यह मेरा भर्ता यह मेरा भर्ता हो ॥ ४४ ॥ यक्षो के समूह और तप करके 
स्वरे की इच्छा करने याले प्राह्मणा जिस लोक में जिस प्रकार जाते हैं उसी 
लोक में क्समात्र में ही वे श्रबोर जाते हैं जो यदु में प्राणों को त्यागते हैं 
॥ ४६ ॥ जब यदु में जय होने से लदनी आर मरने से अप्सरा सिलती हैं तो 
` शलतसात्र सें नष्ट होमे याली काया के रण में मरने को क्या चिन्ता है ॥ ४३ ॥ 
संग्रान में सस्तक से गिरला रूथिर जिस के मुख में प्रवेश करता है यह मुख 
संयास रूपो यज्ञ में विधिपूर्वक सोमपाम करने वाले मुख के तुल्यहे ॥ ४८॥ 
जो द्विजाति लोग मरे हुए शनाथ ब्राह्मण को शमशान से ले ज्ञाते हैं बे क्रम 
से पग रमें यज्ञ के फल को प्राप्त होते हें ॥ ४९॥ और चन द्विजों को शभ 


२२ पाराशरस्मतिः ॥ 
जलावगाहनात्तेषां सद्यःशीचंविघीयते ॥ ४० 0 
असगोत्रसबन्धुच प्रेतीभूतंद्रिजोत्तमम्‌ । 
नीत्वाचदाहयित्वाच प्राणायामेनशुद्धचति ॥ ५१ ॥ 
अनुगम्येच्छयाप्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेववा । 
स्तात्वासचैलंस्पष्टाशिं छतंप्राश्यविशुद्णति ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रियंग्रतमज्ञानाद ब्राह्मणोयोऽनुगच्छति । 
एकाहमशुचिभूत्व्रा पञ्चगव्येनशुद्धयति ॥ ४३ ॥ 
शावंचक्यमज्ञानाद्‌ आह्मणोहदुगच्छति । 
क्त्वाशीचंड्रिरात्रंच प्राणायामन्पडाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रताभतंतयःशूद्र आह्णोज्ञानदबेलः । 
अनगच्छेन्गोयमानं त्रिरात्रमशचिभवेत्‌ ॥ ४५४ 0 
गत्ररात्रतृततःपणं नद्गत्वासमदगाम्‌ । 
प्राणायामशतंक्रृत्वा घर्तमारयबिशुद्धघति ॥ ५६॥ 
विनिर्वत्ययदाशूट्रा उदकान्तमुपस्थिताः । 
कने करने में कुछ भी अशम या दोप नहीं है क्योंकि जल में स्वान करने से 
डन को उसी समय शि हो जाली हे ॥ ४० ॥ जो ब्राह्मण अपने गोत्र का 
म हो ओर अपना बन्ध भी न हो ठह सरजाय तो श्मशान में ले जा कर 
ओर दाह करके प्राणायाम करने मे प्रात हो जाला है ॥५९॥ अपने कुटुम्ब के 
वा- अन्य कुटुम्ब के, मुदां के संग जाकर वत्त्रा महित स्नान, अघि का स्प 
आर थोड़ा घी खाकर एदु होता है 1५२ मरे हुए क्षत्रिय के संग जो आरद 
इमशान में जाता है बह एक दिन अशहू रह कर पञ्जुगव्य सेबन करने से शुद्ध 
होता है ॥३३॥ जो त्राहमया मरे हुए वश्य के संग ज्ञान से जावे बह दो दिम 
रात का अशीच करके छः प्राणायाम करे ॥ ५४॥ को अज्ञानी ग्राह्मशा भरे - 
हुए शूद्र के संग जाता है. वह लीन, दिम रात शुद, होला है॥ ५४॥ लीम 
दिन के पीछे को समुद्र सें जाने वाली हो उम नदी में जाके स्वान करे 
आक्षायाम कर ओर घो खाके शट होता है ॥ ५६॥ जब श्मशान से लौटकर 
शुद्र लोग जल के समीप लिलाञ्लि देने को आवं सब द्विज लोग शन के स- 


भाघार्थेसहिता ॥ २३ 
द्रिजैस्तदानुगन्तव्या एषधर्मःसनातनः ॥ ५७ ॥ 
तस्माद्‌ द्रिजोमृतंशूद्रं नरुएशोन्नयदाहयेत्‌ । 
ृष्टेसूर्यावलोकेन शुद्विरेषापुरातनी ॥ ४८ ॥ 

इति पाराशरीये घर्मशास्त्रे छतीयोध्याय: ॥ 
अतिमानादतिक्रोधात्स्नेहादायद्वाभयात्‌ । 
उद्बृध्नीयात्ख्तीपुमान्वा गतिरेपाविधीयते ॥ १७ 
पूयशोणितसंपूर्णे त्वन्येतमसिमज्जति । 
पहष्टिंचणसहस्माणि सरकंप्रतिपदयते ॥ २॥ .. 
नाशीचंनोदकंनाशि नाश्रपातंचकारयेत्‌ । 
वोढारोउग्रमिप्रदातार: पाशच्छेदुकरास्तथा ॥ ३ ४ 
तप्रकृृच्छेणशलचन्तीत्येषमाहम्रजापति: । =¬ 
गोभिहतंतथोटडं त्राराणेनलचातिलतन ॥ ४ ४ 
संस्एशन्तित येविप्रा दीदार श्वाशिदाश्वये । 


मोप जांय यही सनातन चम को रोति है ॥ ५१ ५ तिस से द्विज लोग सरे 
हुए शूद्र का न तो स्पशो कर आर न दाह कराये यदि मरे शूद्र को देख ले तो | 
सयनारायण के दर्शन से शहि होतो है यह शद्वि परातन घम को सयाँदा है ॥५८॥ / 

यह पाराशरोय घसगप्ख का तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 1... 

अत्यन्त मान से वा अत्यन्त क्रोच से या किण की लाथ अधिक प्रेस होने 

से बा भय से सो झयवा पुरुष परस्पर फांसी दे लो उत की निम्न लिखित 
गति होतो है ॥ ९ ॥ पीव और रुधिर से भरे नरक में साठ हजार वर्ष सक 
गोता खाते हैं ॥ २४ न उन का अशीच, न जलदान, न अगिदाह, और न 
' आंसू बहरते हुये उस के लिये कोई रोवे जो उन्हें गंगा आदि में ले जांय वा 
को अधि में दाह करे और जो उन की फांसी को काटे ॥३॥ बे लोग लग्न 
कृच्छ अत करने से शद होते हैं ऐशा प्रजापति ने कहा है-जशो परुष गौओं से 
सारा गण हो खा बन्धन (फांसी) से सरा हो वा जिस को ब्रास्सगा ने सारा हो ॥४॥ 
उमका जो हमक स्पशं फर वा उसके एत देहको श्मशान में लेजांय था जो 


रश पाराशरस्मृतिः ॥ 
अन्येऽपिवाऽनगन्तारः पाशच्छेदकराश्रये ॥ ४ ४ 
तप्रक्रच्छु णशुट्टास्ते कयुत्राह्लणभोजनम्‌ । 
अनडुत्सहितांगांच दृद्यूबिप्रायदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋ्यहमुष्णंपिबेद्वारि ज्यहमुष्णंपयःपिबेत्‌ । 
ञ्यहमुष्णपिबेत्सपिवायुभक्षीदिनत्रयम्‌ ॥०॥ 
षदपलंतुपिवेदुर्भास्जपलन्तुपयःपिबेत्‌ । 
पलमेकंपिबेत्सपिस्तप्रक्रच्छ विधीयते ॥ ८॥ 
योवेसमाचरेदिप्र: पतिताद्ष्वकामतः। 
पञ्माहंत्रादशाहँवा द्वादशाहमथापिवा ॥ € ॥ 
मासाह्ुमासमेकंवो मासद्वयमथापिवा । 
अब्दाट्रुमव्द मेकंवा भवैद्रध्यंहितत्समः ॥ १० ॥ 
त्रिरात्रंप्रथमेप ते द्वितीयेरूच्छु्ाचरेत्‌ । 
तृतीयेचैवपक्षेत कृच्छ सान्तपनंचरेत्‌ ॥ ११॥ 
चतपेदशराज्र॑स्पात्पराकःपजञ्जञमिमत: । 


अत्रि में दाह करे और जो उस के संग जाय वा जो फांसी काट ॥५॥ थे सस्त 
कृष्छ व्रत से शुद् हुए ब्राह्मणों को भोजन करावे और एक बेल और एक गौ 
ब्राह्मण को दक्षिगा दुबे ॥ ६ ॥ तीन दिन गने जल पीजे फिर सीन दिन गमे 
दूध प्रीवे फिर तीन दिन गर्म घी पीवे फिर तीन दिन वायु को भक्षण करके 
रहे ॥9॥ छः पल जल, तीन पल दूध, एक पल घी, इस को सप्त कृष्द्ध कहतेरैँ 
( पांच सोला चारसासे का एक पल होता हे )॥ ८॥ जो ब्राह्मण पतित 
आदिको के साथ अज्ञान से पांच,दृण, वा बारह द्निव्यवह्वार करताहे ॥१। 
पन्द्रह दिम, खा एक महीना; या दो सहीने, दा चार महीने, घा एक वषे, 
तक पतित के साध व्यवं द्वार करे वह उस प्रायश्चित्त को करे जो आगे कहेंगे और 
एक वर्ष से अधिक व्यवहार करे तो वह भो उसी पतित के तल्य (पतिल) हो 
जाता है ॥ १० ॥ पांच दिन पतित का संग करने में तीम दिन उपवास, दस 
डिन करने में एक कृर्छ, बारह दिन के संग में शान्तपम कुच करे ॥ १९ ॥ 
पन्द्रह दिन के संग में दृश दिन का त्रत एक महीने के सग सें पराक श्रत, 


भाषाथेसहिता ॥ दश 
कर्याज्ञान्दायणंषष्ठे सप्तमेत्वेन्दवद्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
शुट्ध्यर्थमष्टमेचेव षण्मासान्क्रच्छमाचरेत्‌ 1. 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपिदक्षिणा ॥ १३ ४ 
ऋतुस्तनातातुयानारी भत्तारंनोपसपंति । र्ट 
सामृतानरकंघाति विधवाचपुनःपुनः ॥ ९१४१ | 
ऋतुस्नातांतुयोभायें। सन्निघीनी पगच्छति । | 
घोरायांभूणहत्यायां युज्यतेनात्रसंशयः ॥ १५ ॥ 
अदुष्टापतितांभायें यौवनेयःपरित्यजेत्‌ । 
सप्नजन्मभवेत्ख्रो त्व॑ वैधव्यंचपुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
दरिद्रंव्याधितंमूर्ख भत्तारंयावमन्यते । 
सामृताजायतेव्याठी वैधव्यंचपुनःपु॒नः ॥ १७ ॥ 
पत्यौजीवतियानारी उपोष्यत्रतमाचरेत्‌ । 
आयुष्यंहरतेभतः सानारीनरकत्रजत्‌ ॥ १८ ॥ 


दो महीने के संग में थान्द्रायण और चार सडीने के संग में दो चान्द्रायण 
व्रत करे ॥९२॥ एक वर्ष के संग में हः महीने तक कृच्छत्रत कर और एक पक्ष 
को संख्या के प्रमाण से सुवस दान को संख्याओं का प्रमाण जानो । अधात्‌ एक 
महिने के संग का प्रायश्चित्त हो तो दो सुवण दक्षिणा देवे ( सोलह मासा 
सोने को ' सुतर्ण ' कहते हैं ) ॥ १३ ॥ जो खो कत काल में चौथ दिन स्त्रान 
करके छठे आदि दिन पति के समीप नहीं जाती वह मर कर नरक में जाती 
है और बार॑ बार विधवा होतो है॥ १४॥ जो पुरुष ऋतु में स्वान जिसने 
किया हो उस अपनी पत्नी के समीप नहीं जाता उसे घोर चूण हत्या लगतो 
है ॥ ९९॥ जो पतित न हुदै हो ऐसी निर्दोष पत्नी को युवावश्या में जो पु- 
रुष छोड़ देता है वह सात जन्म तक खो योनि में जन्म लेत! और वार २ 
विधवा होता है ॥ १६ ॥ दरिद्री, रोगो सूरं भो जो अपना पति हो उस का 
को खो अपसान करती है बह सर कर मां पिन होतो और बार बार विध- 
बा होती है ॥ १७ ॥ पति के जीवते जो खो उपवास तथा व्रत करतो हे वह 
अपने चति की अधस्या चटाती और आप नरक में जालो है ॥ ९८ ४ 


र्‌ पराशरस्सतिः ॥ 
अएष्टाचेवभत्तारं यानारीकुरुतेत्रतम्‌ । 
सर्वेतद्राक्षसान्गच्छेदित्येबंमनुरत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
बान्धवानांसजातीनां दुर्दृत्तकुरुतेतुया । 
गर्भपातंचयाकुयान्त्र तांसंभाषयेत्कृचित्‌ ॥ २० ॥ 
यत्पापंत्रह्महत्याया द्विगुणंगभेपातने । 
प्रायश्चित्तंनतस्यास्ति तस्यास्त्यागोविधीयते ॥ २१॥ ` 
नकार्यमावसध्‌येन नाग्निहोत्रेणवापुनः । 
सभवेत्कर्मचाण्डालो यस्तृधमंपराड मुखः ॥ २२ ॥ 
आओघवाताहतंबीजं यस्यक्षेत्रेप्ररोहति । 
सक्षेत्रीलभतेबीजं नबीजीभागमहति ॥ २३ ॥ 
तद्र॒त्परस्त्रियःपुत्री द्वीसुतीकुण्डगोलकौ । 
पत्यौजीवतिकुण्डस्तु मृतेभतेरिगोलकः ॥ २४ ॥ 
ओरस:क्षेत्रजश्चेब दत्त:छृत्रिमकःसुतः । 
को स्त्री अपने पति के पूछे मिना ब्रत करतोहे वह सब राक्षसों को मिलता है 
यह सनुजी ने कहाहै ॥९९॥ जो स्त्री अपने सजातीय बांधवों के संग, दुष्ट आ- 
चरण वा गर्भपात करती है उस के संग कभी भी पति न बोल ॥ २० ॥ जो 
पाप ब्रह्महत्या का है उस से दूना गर्भे के पात ( गिराने ) में है उस गभ 
घातिनी का प्रायश्चित्त कुळ नहों है किन्त उस का त्वाग कर देवे ॥ २९ ॥ 
उस गर्भपात करने वालो पत्नी के त्याग से श्रौत स्मात्ते अग्नि्ोत्र भले-हों 
छूट जाय कु चिन्ता न करे किन्तु ठस स्त्री के साथ अग्निहोत्र करने वाला 
चमं विरोधी होने से कमचारडाल माना जायगा ॥ २२ ॥ 
आंधी रूप वायु के वेग से उड़कर झाया बीज यदि दूसरे के खेल सें उ- 
पज आजे तो बह खेत बाले का हो भाग होगा और बोज बाले को उस का 
साग मिलना योग्य महीं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार अन्यपुरुष के बीज से दूसरे को 
स्तरो में जो पुत्र तत्पम्न हो बह भी उस का होगा जिस को यह स्त्री हो सो ऐसे 
कुण्ड और गोलक दो पुत्र होते हैं एक पति के जीते जो जार से उत्प हो 
वह कुण्ड और पति के मरे पीछे होय तो गोलक कहाता हे ॥ २४ ॥ आर, 
क्षेत्रज, दत्तक, और कृत्रिम ये चार पत्र कहाते हैं। जिस को माता वा पिता 


साधाधसहिता ॥ २9 
द्द्यान्मातापितावापि सपुत्रोदत्तकोभवेत्‌ ॥ २२५ 
परिवित्तिःपरीवेत्ता ययाचपरिविद्यते । 
सर्वेतेनरकंयान्ति दाटयाजकषञ्जमाः ॥ २६ ॥ 
दाराग्निहोत्रसंयोगं करुतेयोऽग्रजेसति । 
पश्वित्तासविज्ञेयः परिवित्तिस्तपृवंजः ॥ २७ ॥ 
ट्वौकृुच्छौपरिवित्तेस्त्‌ कन्यायाःकृच्छुएवच । 
कच्छातिक्रुच्छीदातस्त होतचःन्द्रायणं चरेत्‌ ॥२८॥ 
कुढजवामनषण्डेषु गठ्गदेषुजडेषुच । 
जात्यन्धेबधिरेमूके नदोपःपरिविन्दतः ॥ २९ ॥ 
पिठव्यपुत्रःसापत्नः परनारीस॒तस्तथा । 
दाराग्निहोत्रसंयोगे नदोषःपरिवेद्ने ॥ ३० ॥ 
ज्येष्ठोभाता घदातिष्ठेदाधानंनंवकारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तुकुर्वोत शंखस्यवचनंयथा ॥ ३१ ॥ 

दे देवे बह दृत्तक पुत्र होता हे ॥ २५॥ परिवित्ति ( परिवेत्ता का दे देवे बह दत्तक पुत्र होता है ॥ २५ ॥ परिवित्ति ( परिवत्ता का बड़ा भाई) 
परिवेत्ता ( बह भःई से पहिले जो छोटा बिवाह करे ) वह कन्या जिस के 
साथ बिवाह करने से बह परितेत्ता हुआ है, कन्या का दाता और याजक 
(विवाह पढ्ने वाला) ये सब नरक में जाते हैं ॥२६॥ ज्येष्ठ भाई से पहिले जो 
अपना विवाह करे वा ऊयिहोत्र ग्रहण करे लह परिवेत्ता और ज्यष्ठ भाडे 
परिविशि कहाता है ॥ २9 ॥ परिवित्ति दो कृच्छ त्रत करे कन्या एक कृच्छु: 
त्रत करे, कन्याका दाता कृच्छ ओर अतिकृछू दोनों व्रत करे तथा विवाह 
कराने बाला पुरोहित चांद्रायक व्रत कर ॥ २८ ॥ कुबड़ा, विलंदिया (बीना) 
नपुंसक, लोलला; महा मूख, जन्सान्च, बहरा, गंगा,इन ऐसे जेठे भाइयों के परि- 
वेदन करने ( पहिले विवाह वा अभिह्वोत्र लेने ) में दोष नहीं है॥२९॥ 

यदि जेठा भाई चाचा का पुत्र हो, वा सौतेली माता का पुत्र हो, वा दूसरे 
को खो का पत्र हो तो उस से पहिल विवाह करने और अश्विह्ोत्र लेने से 
उस के परिदेदन में दोष नहीं है ५॥३०॥ जेठा भाई विद्यमान हो पर स्वयं अप्निह्दोत्र 


न ले सब शंख ऋषि के खचनानसार उस बह भाई को आज्ञा से छोटा भाई 
अग्निहोत्र को ग्रहत- करले ॥३९॥ 


२८ पराशरस्शालिः ॥ 
' भष्टेमृलेप्रश़्जिते क्लीबेचयतितेचतो । 
पञ्जुस्वापत्सुनारीणां पतिरन्योविधी यते ॥ ३२ ॥ 
मृतेमर्त्तरियानारी ब्रह्मचर्यप्रतेस्थिता । 
सामृतालभतेस्वगं यथातेब्रह्मचारिणः ॥ ३३ ४ 
. तिखःकोट्योट्ंकोटीच यानिलोमानिमानवे । 
, तावतकालंवसेत्स्वर्गे भर्त्तारंयाऽनुगच्छति ॥ ३४ ॥ 
व्यालग्राही यथाव्यालं बलादुद्धरतेबिलात्‌ | 
एवंर्गी पतिमुटत्य तेनैत्रसहमोदते ॥ ३३ ॥ 
इति पाराशरीये धर्मशासने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
वृकश्वानशगालादि दष्टोयस्तुद्रिजोत्तम: । 
स्नात्वाजपेत्सगायत्री पवित्रांवेदमातरम्‌ ॥ १ ॥ 
गर्वाशङगोदकस्नानान्महा नद्योस्तुसंगमे । 


a 


जिस से सगाई हुई हो वह पति नष्ट ( परदेश में गया हो और 
खबर न हो ) हो जाय, वा मर जाय, वा संन्यासी हो जाय, वा भर्धंसक 
निकले, वा पतित हो जाय, तो इन पांच आपत्तियों में दूसरा पति कहा है 
अर्थात्‌ सगाई हुये पोळ दूसरे के संग सगाडे करके विवाह कर देखे ॥ ३२॥ 
पति के मरे पोळ को खी त्रज्मचय व्रत में स्थित रहतो है। घह भर कर 
स्वग में इम प्रकार जाती हे जसे वे व्रह्मचारी गये ॥ ३३ ॥ जो रो पति के 
संग अनुगमन ( सती होना ) करती हे बह साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के श- 
रौर भें जो जोम हैं उतने हो! खप तक स्वग में बसती है ॥३४ सांप को पक्षडने 
वाला जैसे विल में से सांप को निकाल लेता है ऐसे ही वह खो भी नरकसे 
अपने पतिका उट्बार करके उम पतिके संग ही स्यगमें आनन्द भोगती है ॥३४॥ 

यह पाराशरोय घमशाख के भाषानवाद में ४ चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


सेडिया, कुत्ता, गोदष्ट, अदि जिम इम को काटे बह खान करके 
वेदों को माता पवित्र गायत्री का जप करे ॥ ९ ॥ कुत्ता जिसे काटे बह गौ 
के सोंग के जलस्त्रान से वा र्गाद महानद्यो के सङ्गम में खान करने 


'भाषार्थसहिलसा ॥ २९ 
समुद्रदशानाद्वापि शुनादष्टशुचिम्‌ठेत्‌ ॥ २ ॥ 
बेदबिद्यात्रतस्नातः शुनादष्टोद्विजोयदि । 
सहिरण्योद्केर्नात्वा घतंप्राशयविशद्ध्यति ॥ ३॥ 
सद्रतस्तु शुनादष्ट खिरा त्र॑समुपोषिलः । 
घतंकशोदकंपीत्वा श्रसशोषंसमापयेत ॥ ४ ४ 
अत्रतःसत्रतोबापि शुनाद्‌ष्टोभवेद्‌द्रिजः 
प्रणिपत्यभवेत्पूतो विप्रेश्चानुनिरीक्षितः ॥ ३ ॥ 
शुनाघ्राताऽबलीदस्य नखेकिलिखितस्यच । 
अद्विःप्रक्षालनंप्रो क्तमग्निनाचोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 
घ्राह्मणीतुशुनाद्‌ष्टा जम्घुकेनटृकेणबा । 
उद्तिंसोमनक्षत्रं दृष्टरासद्यःशुचिभेवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षेयदासोमो नदृश्येतकदाचन । 
यांदिशंब्रजतेसोमस्ता्द्‌शंचाऽवलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
असट्आह्मणकेग्रामे शनादष्टोद्रिजोत्तमः । 


सेवा समुद्र के दशन से शद होता है ॥ २॥ वद्‌ विद्या पढ़े वा ब्रह्मचय व्रत 
पूरा करके समावक्तन श्वान किये गृहस्य त्राह्मण को यदि कुत्ता काट लो बह 
सुत्रक सहित जल से स्नान कर और घी खाके शद होता है॥ ३ ॥ यदि वरस 
वाल हक को कुत्ता काटे तो सीन दिन रात उपवास करे फिर छत और कुजों 
के जल को पीकर शेष तत को पूरा करदेव॥ ४7 व्रत वाले वा चिना व्रत 
बाल केले हो द्विज को कुत्ता काटे तो ब्राह्मणों को प्रणिपात ( नमस्कार ) 
करने कौर तपस्वी त्रास्मको के देखनेसे शुद्ध होताहे॥४॥ जो वस्त कुसेने सूंचा, 
वा चाटा हो, वा मखों से रोदा हो वह जल से घोने और अधि में तपाने 
से शृहु होताहे ॥६॥ यदि आखो को कुत्ता वा गीदड़ वा भेढ़िया काटे तो 
उद्य हुए चन्द्रमा झौर मशत्रों को देख कर शुद होती है॥१४ यदि कृष्शप्ष 
में कभी चन्द्रमा न दोखे तो जिस दिशा को चन्द्रमा उदय हो कर जाता है 
उस दिशा को देख लेये ॥ ८ भ जिस में जारा कोई न हो ता अझतेज से 
होन दुराचारो हमक रहते हों ऐसे यान में यदि आहमल को कुत्ता काटे 


३० पाराशरस्सतिः ॥ 
¦ बृषंप्रदक्षिणोकृत्य सद्यःस्नाट्वाशुचिभेवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

' चण्डालेनश्वपाकेन गोमिविध्रेहेतोयदि । 
आहिताग्मिग्गेतोविप्रो विषेणात्साहतोयदि ॥ १० ॥ 
दहेत्तं ब्राह्मणंविप्रो लोकाग्रीमन्त्रवजितम्‌ । 
रुएट्टाचोह्मचदग्ध्वाच सपिण्डेपुचसवंदा ॥ ११ ॥ 
प्राजापत्यंचरेत्पश्चाद्रिप्राणामनुशासनात्‌ । 
दग्ध्वास्थीनिपुनगुद्य क्षोरै,प्रक्षालयेदृद्विजः ॥ १२॥ 
स्वेनाइग्रिनास्वमन्त्रेण एथगेतन्पुनदहेत्‌ । 
आहिताग्निद्विजः कश्चित्प्रवसेत्कालचोद्तः ॥ १३ ॥ 
देहनाशमनुप्राप्तस्तस्या5ग्रिवंसतेगहे । 
श्रौतायरिहोत्रसंस्कार: श्रूयतांमुनिपुङ्गवाः ! ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजिनंसमास्तीर्य कुशौस्तपुरुषाक्कतिम्‌ । 
षटशतानिशतंचेब पलाशानांचढ्न्तकम्‌ ॥ १५ ॥ 


तो शिव जी के बाहन बैल ( नन्दी ) को प्रदक्षिणा कर शीघ्र स्नान करके 
शद्ग होता है ॥ ० ॥ यदि किसो ब्राह्मण को चारहाल, एवपाक ( महतर की 
जाति डोस ) गी, वा ब्राह्मण, सारडाले वा विष खा कर स्वयं मरजाय और 
वह आहिताशि नाम अग्निहोत्री होय तो ॥ ९० ॥ उस ब्राह्मण का लौकिक 
अध्रि सं दाइ करे । और यदि सपिरह के लोग उस का स्पशं करें, श्मशान 
में ले जाय वा दाह करे तो क्रिया करने पश्चात्‌ सदेव ४ १९ ॥ ब्राक्षक्षों को 
आज्ञा से प्राजापत्य प्रत करें और उस के फंके हुये हाड़ों को फिर बोन कर 
द्विज लोग दूधसे चोरघे ॥ १२ ॥ फिर अपने अग्नि और अपनी शाखा के मन्त्र 
से दूसरी जगह विधिपूर्वक उस चाण्टादि के हाथ से भरे आहन के दृष्डियों 
का दाह कर। यदि अप्रिहोन्नी समदा परदेश में काल वश ॥ १३ ॥ सरण ` 
को प्राप्त हो जाय और अग्नि उस के घर में विद्यमान होय तो हे मुनियो 
में श्रेष्ठ लोगो ! उस प्रेत क वेदोक्त अन्त्येष्टि संस्कार तुम सुनो ॥ १४ ॥- 
कालीमुगछाला बिळाकर कुशाओं से पुरुष का आकार बनावे सातसौ ७०४ 
ढांकके पत्ते इंडी सहित इस निम्न लिखित प्रकार से उसमें लगावे ॥ १३॥ 


भाषाघेसहिता ॥ ३९ 


चत्वारिंशच्छिरेद्द्यात्षष्टिंकण्ठेतुविन्यसेत्‌ । 
बाहुभ्यांचशतंदद्यादड गुली षुद्शेबत्तु ॥ १६ ॥ 
शतंचोरसिसंद्द्याच्छतंचेवो द्रेन्यसेत्‌ । 
दद्यादष्टौलृषणयोःपज्जुमे ढरेतुविन्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एकविंशतिमूरुभ्यां जानुजङघेचविश्ातिम्‌ । 
पादाइगुल्योःशताटँच यज्ञपात्रेततोन्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शम्यांशिश्नेविनिक्षिप्प अरणिंमुष्कयोरपि । 
जू हंचदक्षिणेहस्ते वामेतूपभतंन्यसेत्‌ ॥ १९॥ 
कर्णेतूलुखलंदद्यात्प्ष्ट चमुसलंन्यसेत्‌ । 
उरसिक्षिप्यदूषदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे ॥ २० ॥ 
श्रोत्रेचप्रोक्षणींदद्यादाज्यस्थालींचचक्षषो: । 
कणेनेत्रेमुखेघ्राणे हिरण्यशकलंन्यसेत ॥ २९॥ 
अग्रिहोच्रोपकरणमशेषंतत्रविन्यसेत्‌ । 
असौस्वर्गायलोकायस्वाहेतिचघृताहुतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
चोलोस शिर में,साठ पत्ते कठ में, दोनों भुजाओं में छौ २ पत्ते,और दश २ (पचास) 
पत्ते अंगुलियों में लगावे ॥१६॥ सौ पत्त हातो में, सौ पत्ते वद्र में,और आठ 
पत्त दोनों वषको ( अण्ठकोशों ) में, और पांच मेढ ( लिङ्ग ) में, रक्स ॥१३ 
इक्लोस २ पत्ते घोंट से ऊपर दोनों जाघों में,घोंट से नोच गोडो में वोश २ पत्ते, 
और पगों को अड्गुलियों में पचाश पत्त रक्खें। फिर यज्ञ के पात्रों का विलि- 
योग सिम्न लिखित रोति से करे ॥१८॥ शम्या नामक यज्ञ पात्र को लिंग पर, 
अरखी को अंडकोशों पर, दद्दिने हाथ पर जह को, वांय हाथ में उपभृत्‌ को 
रक्खे ॥ १९॥ दृहिने कान पर रूखल को, पीठ पर मूसल को रक्खे, छाती पर 
हषदू ( हविषपोषने को शिल ) तंडुल, ची, और तिल मुख पर रके 
॥ २० ॥ कान पर प्रोक्षणी पात्र, मेत्रों में आज्य श्थालो को रक्खे, कान, नेत्र, 
सुख, माक, इन के हिट्रों में सुखख के टकह डाले ॥ २१ ॥ और अप्मिहोत्र के 


शेष बच सब आजार वहां चितापर रखदे फिर (असो स्वगाय. काय स्वाहा) 
इस मंत्र से घृत की एक आहुति छोड़ ॥२२॥ 


$२ पाराशरस्मतिः ॥ 
दद्या त्पुत्रोऽयवाश्राताप्यन्योबापिचबान्धवः 
यथादहनसंस्कारस्तथाकायंविचक्षणः ॥ २३ ॥ 
हशंतुविधिंकृयाद्‌ ब्रह्मलोकगतिःस्मृता । 
दहन्तियद्विजास्तंतु तेयान्तिपरमांगतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्यथा कुवतेकमे त्वात्मवुह्िप्रचोदिताः । 
भवन्त्यल्पायुषस्तेवै पतन्तिनरकेऽशुचो ।.२४५॥ 
इति पाराशरोये धर्मशास्त्र पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासनिष्कृतिम्‌ । 
पराशरेणपूर्वोक्तो मन्वधपिचविस्वृताम्‌ ॥ १७ 
क्रोचसारसहंसाग्च चक्रवाकंचकवकटम्‌ । 
जालपादंचशारभं हत्वाऽहोरात्रतःशुक्िः ॥ २ ४ 
बलाकाटिहिभौवापि शुकपारावतावपि । 
अटीनवकघातीचशुठ्ध्यतेनक्तभोजनःत्‌ ॥ ३ ॥ 
बृककाककपोतानां सारीतित्तिरिघातकः । 


पत्र, भादे,अथवा अन्य कोई बांधव इस आाहुति को देते । फिर जसे अप्ि 

से दाह करते हैं वसे हो विद्वान्‌ लोग सब कम करं ॥ र्‌ ॥ जिस मृतक का 

ऐसे पूर्वोक्त विधान से दाह कमं किया जाय उस को ब्रह्मलोक प्राप्त होता दे 

आर जो ब्राह्मणादि द्विज उस अपधिहोत्री का दाह करते हैं घे भो परस- 

गांत को प्राप्त होते हैं ॥२४॥ जो लोग अपनी बढि से अन्यथा शास्त्र विरुद्ध 

कसे करते हैं वे ल्प अवस्या वाले होते हैं और अशद्द नरक में पड़ते हैं ॥२४॥ 
यह पाराशरोय धम शाख के भाषयानुवाद में पांचवां अध्याय पूराहुआ ॥ 


यहां से प्राणियों की हृत्याक्नों का प्रायश्चित्त कद तेहैं। जो प्रथममहथि पाराशर 
ने कहा और जिसे सन जो ने भी विस्तार से कहा है ॥१॥ क्रोंच, सारस,हंस, खन । 
कवा,मुरगा,जालपाद,शरभ (एक प्रकारका सग) इनको मारकर एक दिण रात 
त्त करने से शद होता है॥र॥। बलाका, टिहिभ, तोता, कबतर, ऋअटीनवक 
(को यगला उड़ता फिरे) इन के मारने पर दिन भर व्रत कर राजि के भोजम 
करने से शद होताहे ॥ ३॥ भेड़िया, कोशा, कपोत, सारी ( पक्षिमेद ) और 


भाषाथसह्िता ॥ ह 
अन्तजलउसेसंध्ये प्राणायामेनशुद्ध्यति ॥ 9 ॥ 
शृधूरयेनशशादीनामुलूकस्यचघातकः । 
अपक्राशीदिनंतिष्टे त्त्रिकालंमारुताशनः ॥ ५॥ 
बल्गुणीचटकानांच कोकिलाखज्जरीटकान्‌ । 
छावकान्रक्तपादांश्च शुट्ष्यतेनक्तभोजनात्‌ ॥ ६॥ 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गलाकुररस्यच । 
भारद्वाजादिकंहत्वा शिवंसंपूज्यशुट्ध्यति ॥ ७ ॥ 
भेरुण्डचाषभासांश्च पारावतकपिञ्जलौ । 
पक्षिणांचैवसवेषामहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हत्वामूषकमाजारसपोऽजगर डुणडुभान्‌ । 
कृसरंभोजयेद्रिप्रान्लोहद्ण्डंचदक्षिणाम्‌ ॥ € ॥ 
शिशुमारंतथागोधां हत्बाकूमंचशल्लकम्‌ । 
खृन्ताकफलभक्षी बाऽप्यहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥ १० ॥ 
वृकजम्बुकऋक्षाणां तरभृणांचघातकः 


सोलर इन को जो मारे बह दोनों संध्या (प्रातःकाल क्रौर सायंकाल) अं में 
जल के भीतर प्राणायाम करने से शद होता है॥ ४॥ गी, वाज, खरह!, 
अर सल्ल इन को जो मारे वह दिनभर पका झन न खावे किन्त तीनों 
काल वायु अक्षया करता हुआ खड़ा रहे पपा! बल्गणो, चटका, कोड, खंजरो ट, 
( खंजन ) लावक (लखा ) रक्तपग याल इन को सार कर दिन को 
क्षपाद्त्रत सचा रात को भोजन करने से शदु होता है ॥ ६॥ कारंडव ( हंस 
का भेद ) चकोर, पिंगला, ( छोटा उल्लु ) करर ( कररी ) भारद्वाज (व्याघ्राट) 
आदि को मार कर शिव जी का पजन करने से शद होता है ॥ 3॥ सेरून्ह 
(भरड) पपोहा, भास, पारावल, कापंजम्, 'प्रोर अन्य सब परियों को सार 
१ कर एक दिन रात भोजन न करे॥ ८॥ सूम, छ्म्नाव, साप, अजगर, छ'डभ, 
को भारने वाला ब्राइरणों को खिचडी जिसाकर लोहे का डंडा द्क्षिशा में देखे 
॥ €॥ शिशुमार, गोह, कळशा, सेही, इनको जो सारे बह और जो देंगन 
खाय बह एक दिन रात व्रत वपबाम करने से शद होता है ॥ १० ॥ भेड़िया, 
गोद्ड, रोक, सरक (चीता) इन को जो सारे बह ब्राह्मण को एक सेर भर तिल 
३ 


३९ पराशरस्सतिः ॥. 
तिलप्रस्थंद्रिजेदद्याद्रायुभक्षोदिनचयम्‌ ॥ ११ ॥ 
गजस्यचतुरङ्गस्य महिषोष्टनिपातने । 
प्रायश्रित्तमहोरात्र॑ जिसंघ्यमवगाहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुरङ्गवानरंसिंहं चित्रंव्याच्रञ्जघातयेत्‌ । 
शृद्ध्यतेसत्रिरात्रेण विप्राणांतपंणेनच ॥ १३ ॥ 
मृगरोहिद्दुराहाणामवैब्रेस्तस्यघातकः । 
अफालकृष्टमश्रोयादहोरात्रमुपोष्यसः ॥ १४ ॥ 
एवंचतुष्पदानांच सर्वेपांवनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितस्तिष्टेज्जपन्वैजातवेद्सम्‌ ॥ १४ ॥ 
शिल्पिनंकारुकंशूद्रं स्त्रियंबायस्तुघातयेत्‌ । 
प्राजापत्यद्ुयंक्कत्वा दृर्षेकाद्‌शदक्षिणा ॥ १६ ॥ 
बवैश्यंवाक्षत्रियंबापि निर्दोषंयोऽमिघातयेत्‌ । 
सो5तिक्रच्छुद्व्यंकय्योद्‌ गोविंशंदक्षिणांददेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वैश्यंशूद्रंक्रियासक्त विकमंस्थंद्रिजोत्तमम्‌ । 

देखे और तीन दिन वायु मात्र का भक्षण करे अथोत्‌ उपयास करे ॥ १९ ॥ 
हाथी, घोडा, भेमा, ऊट, इन को जो मारे वह एक दिन रात उपवास करे 
और त्रिकाल स्नान करे ॥ १२ ॥ कुरंग मृग, वानर, सिंह, चीता, बाघ, इनको 
को मारे बह तीन दिन रात वत करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से 
शृढु होता है॥ १३॥ हरिण, लालमग, सकर, भंड, बकरा, इन को जो मारे वह 
एक दिन रात उपवास करके नम अन्न को खाय जो बिना जोते पेदा हुआ 
हो ॥ १४ ॥ इसी प्रकार सब चौपाये ओर सब वन के विचरने वाले जीवों 
को मार कर जातवेदस अग्नि के मंत्र काजप करता हुआ एक दिन रात खाड 

रह के उपवास करे॥१५॥ शिल्पी, कारोगर, पादू, और खो इनको जो मारडाले , 

बह दो प्राजापत्य करके दश गौ ग्यारहवां वेल दक्षिणा में देव ॥१६ ॥ निर्दाष 

बेश्य बा क्षत्रिय को जो मार डाले बह दो अलिकृच्छ ब्रत करे और बोस 
गौ दक्षिणा में देवे ॥१9॥ शुभ कम में तत्पर वेशय वा शद्र को और निन्दित 
कमें करने वाले ब्राह्मण को जो मार डाले वह चांद्रामण व्रत करे और लीस 


माचार्थस हिता ॥ क्ष्‌ 
हत्वाचान्द्रायणंकर्यात्‌ त्रिंशद्गाश्रैवदक्षिणा ॥ १८ ॥ 
चाण्डालंहतवान्कश्चिद्‌ ्राह्मणोयदिकञ्जुन । 
प्राजापत्यंचरेत्क्रच्छं गोद्यंदक्षिणांददेत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेणापिवैश्येन शूद्रेणेवेतरेणच । 
चाणडालेवधसंप्राप्ते कृच्छाट्टनविशुद्ष्यति ॥२०॥ 
चौरःश्यपाकश्चाणडालो विग्रेणाभिहतोयदि । 
अहोरात्रोषितःरुनात्वा पञ्चगव्येनशुठ्ध्यलि ॥ २९ ॥ 
शवपाकंचापिचाण्डालं विप्रःसंभाषतेयदि । 
द्विजे:सभाषणंकुय्योत्साविन्नींचसक्रजजपेत्‌ ॥ २२७ 
चाण्डालै:सहसुप्तंतु त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डालेकपथंगत्वा गायत्रीस्मरणाच्छचि; ॥ २ 
चाण्डालदशनेसद्य आदित्यमवलोकयत्‌ । 
चाण्डालस्पशनेचेव सर्चेलंस्नानसाचरेल्‌ ॥ २७ ॥ 
चाण्डालखातवापोप पात्वासाललमग्रजः 
अल्लानाञ्चकनक्तेन त्वहोरात्रेणशुद्घ्यति ॥ २३ ॥ 
चाण्डालभाण्डसंस्रष्टं पोत्वाकपगतंजलम्‌ । 


गो दक्षिणा मे देवे ॥ १८ ॥ यदि | कोड ब्राह्मण किसी चांडाल को नार डाले 
तो कृच्ळ प्राजापत्य व्रत करे और दो गौ दक्षिणा से देवे ॥ ९७ ॥ यदि क्ष- 


` न्रिय वेश्य या शूद्र वा अन्य कोडे वणसकर ये चांडाल को मार डाल लो आधा 


कृच्छु व्रत करने से शद होले हैं १ २० ॥ यदि कोडे ब्राह्मण, चौर श्वपाक, चां- 
डाल इन को सार डाले तो एक दिन रात उपवास पूर्वक स्नान करके पञ्जु- 
गव्य पीने से शढु होता है ॥ २१ ॥ यदि श्वपाक और चांडाल इन के संग 
आसरा संभाषण कर तो ब्राह्मगों के साथ संभाषण करके एक बार गायत्रो 
जपे ॥ २२॥ जो ब्राह्मण चांडाल के संग सोते तो सीन दिन उपवास करने 
से और चांडाल के संग एक मागे में चले तो गायत्री के स्मरणा से शद होता 
हे ॥ २३ ॥ चायडाल का दर्शन करे लो शोध ही सधैंका दर्शन करे और चांडा 
ल का स्पशे करे लो सचल स्वान करे ॥ २४ ॥ चाण्डाल को खोदी खाबड़ी बा 
कुआ में छान से ब्राह्मण जल पीछे सो एक रात भर और जान कर पीवे तो 
एक दनि रात प्रत करले से षद होता हे ॥ २५१ ॥ जिस कूप सें चाणष्टाल के 


३६ पराशर स्सतिः ॥ 


गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्राच्छुट्रिमाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चाण्डालघटसंस्थंत यत्तोयंपिवतिद्विज: । 
तत्क्षणात्क्षिपतेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सद्निक्षिपतेतोयं शरीरेयस्यजी यति । 
प्राजापत्यंनदातव्यं कृच्छं सांतपनंचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
चरत्सांतपनंविप्रः प्राजापत्यंतक्षत्रियः । 
तद्धंतचरट्रश्यः पोदंशूद्रस्यदापयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भागडस्थमन्त्यजानांत्‌ जलंदधिपयःपिबेत्‌ । 
ब्राह्मणःक्षत्रियोबश्यः शूद्रश्च॑वप्रमाद्तः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मकचापवासेन द्विजातीनांतनिष्क्ृतिः । 
शुद्रस्यचोपवासेन तथादानेनशक्तितः ॥ ३९४७ 
भंड क्तेज्ञानाठद्विजश्रेष्ट: चाण्डालालंकथंचन । 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेणशुद्ध्यति ॥ ३२ ॥ 
एकैकंग्रासमश्रीयाद गोमूत्रयावकस्यच । 
दृशाहंनियमस्थस्य ब्रतंतत्तुविनिद्धिशेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्तेन का स्पर्श हुआ हो उस कए का जल पिया होतो गोमूत्र और कुलट्थ 
को खाकर एक दिन रात अत करने से शुद्ध होता है ॥ २६ ॥ यदि चांडाल 


के घट का जल आत्मदा पोलवे और उस जल को उसी क्षण में वमन कर दें 
तो एक प्राजापत्य व्रत करे ॥ २५ ॥ यदि वमन न करदे और तस जल को 


पचाजाय तो प्राजापत्य न करें किन्तु सांतपन कृच्छ ब्रत करे ॥ २८ ॥ ब्राह्मण 
कृच्छ सांतपन तत,त्तत्रिय प्राजापत्य, वेश्य आधाप्राजापत्य और शूद्र चौथाई 
प्राजापत्य व्रत करे ॥ २८ ॥ यदि अन्त्यजो के पात्र में रक्खा जल, दुडो, दूध, | 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य वा शूद्र भूल कर के पी लवे तो ॥ ३० ॥ त्रस्सकू्चे उप- 
खास से द्विजातियों को और एक उपबास तथा यथाशक्ति किये दान से शूद्र 
की शुद्धि होती है ॥ ३१ ॥ यदि किसी प्रकार अज्ञान से ब्राह्म चांडाल के 
आक को खालेते तो गोमूत्र और कुलत्थ को खाकर दृश दिन में शुद्ध होता 
है॥३२॥ और गोमूत्र में कलत्य को दृश दिन तक एक २ ग्रास खाय 
आर सियस से रहे यही व्रत (लस ब्राह्मण के लिये बताना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


भाषाधसहिता ॥ ३9 
अविज्ञातस्तुचाण्डालो यत्नवेश्मनितिष्ठति । 
विज्ञातउपसंन्यस्य द्विजाःकुर्यरनुग्रहम्‌ "३४॥ 
मुनिवक्त्रोदगतान्धमान्‌ गायन्तेवेद्पारगाः । 
पतन्तमुटुरेयुस्ते घमज्ञाःपापसंकटात्‌ ॥ ३४ ॥ 
दक्षाचसपिंषाचैव क्षीरगोमूत्रयावकम । 
भुज्ञीतसहभृत्येश्र त्रिसंघ्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
5यहंभरज्ञीतदभ्राच त्यहंभुज्ञोतसपि षा। 
ध्यहंक्षी रेणभुज्जीत एकैकेनदिनत्रयम्‌ ॥३० ॥ 
भावदुष्टंनभुझीत नोच्छिष्टंक्रमिदूषितम्‌ । 
दधिक्षीरस्यत्रिपले पलमेकंघतस्यतु ॥ ३८ ॥ 
भस्मनातुभवेच्छुट्धिरुभयो:कांस्पतास्रयो: । 
जलशौीचेनवस्त्राणां परित्यागेनमृन्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

यदि विना जाने कोडे चांडाल द्विजो के घर में ठहरे तो जान लेने पर उसे 

निकास कर द्विज ब्राह्रण लोग उस ब्राक्मण पर दया कर उसे शुद्ध करें ॥३४॥ 
सुनियों के मुख से निकसे धर्मो को गाते हुये बेद के पार पहुंचे हुए धम के 
साता विद्वान लोग पतित हुए उस ब्राह्मण को प्रायश्चित्त कराके पाप 
संकट से यहुर कर ॥ ३४ ॥ वह प्राण जिस के घर में अज्ञात चाण्डाल 
मिल जुल के रहा हो दही, घी, दूध, गोमूत्र,और कलत्य इन को भृत्यों और 
स्रो पुत्रादि के सङ्ग निम्न प्रकार से खावे और त्रिकाल स्नान करे ॥ ३६ ॥ 
लोन दिन दह से, तीन दिन घो से, और लीन दिन दूध से ( यावक ) मास 
कुल्साव-( कुलथो ) खाते और तीन दिन एक २ दही आदि खावे ॥ ३७ ॥ 
जिस में कोदे दोषारोपरू हो गया हो वा दूषित होने को शंका हो गयो हो, 
जो किसो का झूठा हो, जिस में कृसि पह गये हों,उसे न खावे । दृही और 
> घो ऊपर कहे प्रत में तीन २ पल ( अथात थार तोला का एक पल होता 
लब ९२ लोले के तीन पल हुए ) और घी एक पल खावे ॥ ३८ ॥ जिस के 
घर में चायहाल रह चुका हो उस चर के कांसे और तांबे के पात्रों को शुद्धि 
भस्म से, जलसे घोने से वसो को शुद्धि होती और सही के पात्र अशुद्ध हों 
तो त्याग देने चाहिये ॥ ३९ ॥ 


३८ पारा शरस्सलिः ॥ 
कसुम्भगुडकार्पासलबणंतेलसर्पिषी । 
द्वारेकत्वातुघान्यानि दद्याद्रेरमनिपावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवंशुद्टस्तत:पश्चात्कुयोदत्राह्मणतर्पणम्‌ । 
त्रिशतंगादृषंचेकं दद्याद्रिप्रेषदक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पनलेपनखातेन होमजाप्येनशुद्ध्यति । 

आघारेणचबिप्राणां भूमिदोषोनविद्यते ॥ ४२ ॥ 
चागडालेःसहसंपर्क मासंमासाटुंमेववा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाट्टेनविशुद्च्यति ॥ ४३ ॥ 
रजकीचमेकारीच ल॒ब्धकीवेणुजी विनी । 
चातवेण्येस्यतगृहे त्वविज्ञातानुतिष्ठति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वातनिष्क्ृतिंकयांत्‌ पूर्वोक्तस्थादु मेवत । 
गृहदाहंनकुर्वीत शेषंसवेंचकारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गृहस्याभ्यन्तरंगच्छे च्वाण्डालोयदिकस्यचित्‌ । 
तमागाराद्दिनिःसाय मृद्वाण्डेतुविसजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसपूर्णतमद्वाण्ड नत्यजंत्तुकदाचन । 


फिर घर के द्वारपर कसुस, गह, कपास, लवण, तेल, घो अनन इन को 
निकाल कर घर में अघि लगा दुखे ॥४०॥ इस प्रकार शद्ध होकर त्रा- 
कारको को भोजन कराके तप्त करे और तीस गौ एक बेल ब्राह्मणों को दक्षिया 
देवे ॥ ४९ ॥ दुवारा लोपना, खोदना, होम, जप ओर ब्राह्मणों के खेठने से 
पृथ्वी गुढु होतो है फिर उस भूमि में कुछ दोष नहीं रहता॥ ४२ ॥ यदि 
चांहालों के संग एक महीना वा पन्द्रह दिन संसग रहे लो पन्द्रह ९५ 
दिस तक गोमूत्र और कलथो खाकर शुद्ध होता है ॥ ४३४ रजकी (घोविन) 
खसारो, व्याघनी,यांस के पात्र बना के जोवि का करने वाले को स्थी,ये यदि 
'अज्तान से चारों वर्णी के घर में निवास करें तो ॥४४॥ जानने पळे पूर्वोक्त 
का था प्रायश्चित करे घर को जलावे नहीं और सब कृत्य आथा करे॥४५॥ 
अदि किसी के घर के भीतर चांडाल चला जाय तो उस को घर से या- 
इर निकाल कर मिट्टी के पात्रों को फेक देवे ॥ ४६ ॥ परंत रस के भरे मिट्टी 


क 


भाषाथेसहिता ॥ ३९ 
गोमय्रेनतुसंमिश्नजेलै:पोक्षेद॒गरहंतथा ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणस्यत्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे । 
क़्रमिरुत्पद्यतेयस्य प्रायश्वित्तंकयंभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
गवांमत्रपरीषेण दध्नाक्षोरेणसपिषा । 
वयहंरुनात्वाचपीत्वाच कृमिदष्टःशुचिभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रियोषपिसुवणस्य पञ्जुमाषान्प्रदायतु । 
गोदक्षिणांतुवैश्यस्याप्युपवासंविनिद्िि शेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शट्राणांनोपवासः स्याच्छुट्रोदानेनशुह्‌ष्यति । 
ग्राह्मणांस्तुनमस्कृत्य पञ्चगव्यं नशुष्याति ॥ ४१ ॥ 
अछिद्रमितियद्वाक्यं वदून्तिक्षितिदेवताः । 
प्रणम्याशिरसाय्राह्य मम्निष्टोमफलंहितत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जपच्छिद्रं तपश्छिद्रै यच्छिद्र॑यज्ञकमणि । 
सर्वेभवतिनिशिछदरं त्राह्मणेरूपपादितम्‌ ॥ ५३ ४ 
व्याधिव्यसनिरनिश्जान्ते दुर्भिक्षेडामरेतथा । 


के पात्रो को कदापि न त्याग ओर गोबर मिले जल से घर को लीप खा डिड 


के ॥ ४५ ॥ राच ( पोख ) और रुधिर से भरे ब्राह्मण के घाव में यदि कृमि 
( कोडे ) पड़ जाय तो प्रायश्चित्त केसे हो सो कहते हैं॥ ४८॥ गोम, गोवर, 
गोद्हो गोदूध गोत इन को मिला कर तीन दिन स्नान और इन 
को सीन दिन पीकर बह कोडो का काटा हुआ प्रुष शू होता है ॥ ४९॥ 
शत्रिय भी पांच मासे सुवण का दान दुवे । वेश्य एक गो को दक्षिणा दवे इसी 
चपबास से बह शह होता है ॥ ५०॥ शूद्रो की उपवास का निषेध है इस से 
शुद्र दान से शदु होता है । शुद्र दान देने पश्चात्‌ ब्राह्मणों को प्रणास कर 
अर पश्चुगव्य का प्राशन करने से शद्द होता है ॥३१॥ जिस कास को त्रास्म- 
शा लोग (झअचिछिद्रमस्त ) ऐसा कह देव । उस वाक्य को सब लोग शि 

रोधाये सानकर ग्रहण कर क्‍योंकि उससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है॥५२॥ 
जपका ढिद्र तप का छिद्र और यज्ञ कर्म का छिद्र नाम जो कळत्रटि है । आ- 
समणो के कहने से घह सब छिद्र रहित हो जाता है ॥ ५३ ॥ यदि शद्र मनष्य 


व्याथियों से पीड़ित दुःखित हो, वा दुभिक्ष से पोडित हो, बा लट लड़ाई 


४० पाराशरस्मृतिः ॥ 
उपवासोत्रतोहोमो द्विजसंपादितानिय ॥ ५२॥ 
अधवाद्राह्मणास्तुष्टाः सर्वेकुवन्त्यनुग्रहम्‌ । 
सरवोन्कामानवाम्रोति द्विजे:संबधिताशिषा ॥४५॥ 
दुर्बलानुग्रहःोक्तस्तथावेबालवृटुयोः । 
ततोऽन्यथाभवेदट्रोषस्तस्मान्तनानुग्रहःस्म्ृतः ॥ ५६ 
स्नेहाट्रायदिबालोभाठूयादज्ञानतोऽपिवा । 
कुर्वन्त्यनुग्रहंयेतु तत्पापंतेषुगच्छति ॥ ५७ ॥ 
शरीरस्याऽत्ययेप्राप्ल वदन्तिनियमंतुये । 
महत्त्कार्यापरोघेन नस्वस्थस्यकदाचन ॥ ५८॥ 
स्वस्थस्यमूढोःकुवन्ति नियमंतुवदन्तिये । 
तेतस्यविच्रकतोर;ः पतन्तिनरकेऽशुचो ॥ ५९ ॥ 
स्वयमेवव्रतंक्रत्वा आाह्मणंयोऽबमन्यते । 
ढृथातस्योपवासःस्यान्त्सपुण्येनयुज्यते ॥ ६० ॥ 


आदि से दुःखित हो तो उपवास, व्रत खोर होम सुपात्र ब्राह्मण द्वारा 
कराते ॥ ४४ ॥ अधवा प्रसन्न संतृष्ट हुए सब ब्राक्तता लोग अनुग्रह (कृपा ) 
करते हैं अचोत्‌ ब्राह्मणों के आशोवांद्‌ से बढ़ा हुआ बह शटर सख कामना- 
ओं को घास होता है ॥ ५३ ॥ निर्बल ( असमथ ) वालक, और वु इन पर 
अनुग्रह करना चाहिये | यदि इन से भिन्न मनुष्यों पर अनुग्रह किया जाय 
अर्थात्‌ प्रायश्चित न कराया जाय लो ठोक नहों है ॥ ५६॥ उसको अनुग्रह 
नहों कहते जो स्नेह से, भय से, लोभ से, अथवा अज्ञान से, ब्राह्मण 
लोग किसी पर अनुग्रह करते हैं तो अपराधी का पाप उन को हो लगता 
है ॥५५॥ जो ब्राह्मण लोग प्राया नाश को सम्भावना होने पर भो प्रावञ्चिस 
का विधान करते, और खड़े महान्‌ कामों को हानि होने के विचार से स्वस्य 
पुरुष को नियम पालन का निषध करते हैं ॥५०। तथा जो मूढ़लोग स्वस्थ . 
परुष के पालनीयनियम को लोभादि से स्वयं पालन करते बा कहते हैं। वे 
सब उस के कायमै विधन करने वाले होने से अपवित्र नरक में पड़ते हैं ॥४९॥ 
को पुरुष विद्वानों से पूछे बिना आपढ्ी व्रत करके आको का तिरस्कार 
करता है! उस का उपयास दया है और उसे पुश्य फल प्राप्त नहीं होता ॥६०॥ 


F 


र 
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भाषायेस हिला ॥ ४९ 
सएवनियमोग्राह्यो यमेको$पिवदेदद्रिज: । 
कुयांद्वावयंद्विजानांतु अन्यथाभूणहाभवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
व्राह्लणाजङ्गमंतीथँ तीथभूताहिसाधवः । 
तेषांवाक्योदकेनैव शुद्ध्यन्तिमलिनाजना: ॥ ६३॥ 
ब्राह्मणायानिभाषन्ते मन्यन्तेतानिदेवताः । , 
सर्वेदेवमयोविप्रो नतद्वचनमन्यथा ॥ ६३ ॥ ¦ 
उपवासीव्रतंचैव स्नानंतीथेजपस्तपः। | 
विप्रैःसंपादिलंयस्य संपूर्णतस्यतदुभवेत्‌ ॥६४ 0 
अन्नायेकीटसंयुक्ते मक्षिकाकेशटूपित । 
तद्न्तरार्पृशेच्चापस्तद्न्नंभस्मनास्एशोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
भुञ्जानश्वैवयोविप्रः पादंहस्तेनसंस्एशेत्‌ । 
सम॒च्छिष्टमसौभुङ्क्त योभुडक्तभुक्तभाजने ॥ ६६ ॥ 
पादुकास्योनमुञ्जीत पर्यङ्कस्थःस्थितोपिवा । 


इससे बहो नियम ग्रहण करना योग्य है जिसे एक सो ब्राह्मण कहे । फोर 


ब्राह्मण के घचन को अवश्य स्वीकार करे यदि न करेगा तो भ्रुणहत्या का 
दोष लगता है ॥ ६९ ॥ क्योंकि ब्राह्मण लोग जंगम ( चतन ) तीथ हैं और 
साधु ( सीधे शुद निविकार ब्राह्मण लोग ) भी तीच रूप ही होते हें । उन 
ब्राह्मणों के वाक्य रूप जल से हो मलिन पुरुष शरद हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ ब्रा- 
ह्मण लोग जिन घसेयुक्त घाक्यों को कहते” हैं उन्हे देवता भो मानते हें । 
ब्राह्मण सर्वे देवताओं का रूप हे इस से उस का वचन अन्यथा नहीं हो स- 
कता ॥ ६३॥ उपयास व्रत स्नान जप तप ये सव जित्त के ग्रात्मण ने संपादन 
( अनुमोदन ) कर दिये उस को ही इन का ठोक फल होता हे ॥६४॥ यदि 
पकाये हुये अल में कोड मिल गये हों था वह भोज्याज सक्खो और केशों से 
दूषित हो गया हो तो कोडा, मक्खी केशादि को निकाल के उस के बीच २ 


: जल से धो कर शुद्ध करे और उस श्र का भस्म से स्पशं करे ॥६५॥ जो भोजन 
' करता हुआ ब्राह्मया पग को दहिने हाथ से ळुलेवे तो अधवा किसी के ज्‌ठे 
` पात्र में सोजन करे लो उन का उच्छिष्ट भोजन करना जानो ॥६६॥ 


खड़ासू पर खेठ कर वा खाट अथवा ब्रिस्तरे पर बठ कर अथवा खहा हो कर 
३ 


४२ पराशरस्म्ृतिः ॥ 
चाण्डालेनशुनादृष्टं भोजनंपरिवर्जयेत्त ॥६०॥ 
पक्कानंप्रतिषिट्टस्यादन्नशुट्रिस्तथेवच । 
यथापराशरेणोक्त तर्थेबाहंबदामिव: ॥ ६८ ॥ 
मितंद्रोणाढकस्यानं काकश्ानोपघातितम्‌ । 
केनेदंशुद्ष्यतेचेति ब्राह्मणेभ्योनिवेद्येत्‌ ॥ ६९ 0 
काकम्यानावलीढंत द्रोणान््नंनपरित्यजेत्‌ । 
वेदवेदाडुविद्विपरघेमशासत्रानपालकी: ॥ ७० ४ 
प्रस्थाद्वात्रिंशतिद्रोण: स्मृतोद्विम्रस्थआढक; । 
ततोद्रोणाऽढकर्यान्न श्वृतिस्मृतिविदोबिदुः ॥ ७९ ॥ 
काकशवानावलीढंत गवाघ्रातंखरेणवा । 
स्वल्पमन्नंत्यजेद्रिप्र: शुद्धिद्रीणाढकेभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्नस्योद्घत्यतन्मात्रं यच्चलालाहतंभवेत्‌ । 
सुवर्णादकमभ्युक्ष्य हुताशनैवतापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
हुताशनेनसंस्एष्टं सुवर्णललिलेनच । 


nF Cm डड on, काजवे न त जा डा यी 


सोजम न करे । कत्ते और चांडाल के देखे हुये भोजन को त्याग देवे ॥६१। पका- 
या हुआ कोडे अन्न निषिद्ठ है वा किसी अन को शहि हो सकती है । व्यास 
जी कहते हैं कि इस उक्त विषय में महपि पराशर ने जेसा विचार कहा वेमा 
हस कहतेहें ॥६८॥ द्रोण बा आढक भर पकाये अन्न को यदि कोख़ा वा कुत्ता 
बिगाड़ देते लो यह अन्न कमे शत हो ऐसा ब्राह्मणों से कहे ॥६ला उस समय 
घसशाख को सयोदा के रक्षक ओर तद्‌ वेदाङ्ग के जानने वाले ब्राहमण लोग 
यह आज्ञा देव कि काक या कुत्ते ने विगाड़े द्रोण भर झन को न त्यागे 
॥ ५० ॥ बत्तीस प्रस्थ ( अंजली ) का एक द्रोण और दो प्रस्थ का एक आझाढक 
कहाता है । तिस से श्रलि स्मृति के ज्ञाता विद्वान्‌ लोग द्रोरागन सथा 'झाट- 
काक को शुद्ध मानते हैं ॥ ७१ ॥ यदि कौआ वा कृत्ता ने चाटा और गौ वा 
गधे ने संघ, थोडा अक हो तो त्याग देवे और वह पकाया अख द्रोण दा 
आढक भर होतो उस की शुद्धि हो सकती है॥ 9२॥ जितने अन में कौवे 
आदि का मुख लगा हो उतना निकाल देने याद्‌ सुबरा के जल से खिल़क कर 
अग्नि से तपावे तव शुद्ध हो जाता है ॥ 3३॥ क्योंकि जिस अन्न में अप्रि का 


त 
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भाषाथसहिता ॥ ४३ 
विप्राणांत्रह्मघोषेण भोज्यंभवतितत्क्षणाव्‌ ॥ ७४ ॥ | 
स्नेहोवागोरसोवा5पि तत्रशुद्विःकथंभवेत्‌ । 

अल्पंपरित्यजेत्तत्र स्नेहस्योत्पवनेनच ॥ 
अनलज्वालयाशुट्टिर्गोरसस्यविधीयते ॥ ७५ ॥ 

इति पाराशरीये घमंशास्त्रे षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अथातोद्रव्यशुट्रिस्त पराशरवचोयथा । 
दारवाणातुपात्राणां ततक्षणाच्छुट्रिरिप्यते ॥ १ ॥ 
माजनाद्यज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकर्मणि । 
चमसानांग्रहाणांच शुटटःप्रक्षालनेनच ॥ २ ॥ 
चरुणांखकल॒वाणांच शुद्धिरुष्णेनवारिणा । 
भस्मनाशुद्घ्यतेकांस्थं ताम्रमस्लेनशुद्घ्यति ॥ ३ ॥ 
रजस्सशुद्ध्यतेनारी विकलंयानगच्छति । 
नदीवेगेनशुद्‌ष्येत लेपोर्यादनहर्यते ॥ ४ ॥ 


———— —— ee शि 


आर सुबण के जल का स्पश होता हे उससे सया ब्राक्षयों के वेद पाठ की 


ह 


ध्वनि से यह अन्न उसी समय खाने योग्य शढु हो जाता है ॥ ७४ ॥ यदि 
स्नेह ( घी आदि ) हो वा गोरस ( दूष शादि ) होय तो उस को शट्टि कसे 
हो ? उसमें से थोड़ा सा निकाल दबे और घो अद्‌ स्नेह को छान लवे 
आर दूध को अग्नि की ज्वाला से तपा लेने से शुद्धि कही है ॥ ७५ 

यह पाराशरीय घसंशाख के भाषानवाद में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 

अब सहषिं पराशर भगवान्‌ के बचनानसार द्रव्य की शाह कहते हें! 

काठ के पात्रों की तो उसी ससय शद्वि करनी इष्ट ऐै ॥ ९ ॥ यज्ञ कस में यज्ञ 
के पात्रों को शुद्धि हाथ से मांजने से होती सोम याय के चमस ओऔर सोम 
यहों की शुद्धि जल में धोने से होती है ॥ २॥ चरुस्थाली, स्त्रक, सत्र वा, इन 
यक्तपात्रो की उदणजल से, कांसे के पात्र को सस्म से और तांब के पात्र की 
खटाइ से मांजने पर ज॒हि होती है ॥ ३7 यदि स्त्री ने पर पुरुष से व्यभिचार 
न किया हो किन्त केवल सन रे.चलापस!न हुडे हो तो बह्‌ रकोद्शन (सा 
सिक घमे होने ) ही से शु होजाती है और यदि नदी में कहीं अधिक स- 
लिनता संलग्न न हो तो उस की साधारण अशद्ठि प्रवाह के वेग से शद ही 
जातो है ॥४ ॥ 


४४ | पराशर स्मृति: ॥ 
वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषुकथंचन । 
उद्दत्यवकुभशतं पञ्चगव्येनशुदध्यति ॥ ९ ॥ 
अष्टव्षांभवेद्गौरी नववर्षातुरोहिणी । 
दशावर्षांभवेत्कन्या ततऊरध्वेरजस्वला ॥ ६ ॥ 
ग्राप्तेतुद्वादशोवधे यःकन्यांनप्रयच्छति । 
मासिमासरजस्तस्याः पिबन्तिपितरःस्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


माताचैवपिताचैव ज्येष्टोभ्रातातवैवच । 
त्रयस्तेनरकंयान्ति हट्टाकन्यांरजस्वलामू ॥ ८ ॥ 


यस्तांसमुद्रुहेत्कन्यां त्राह्मणोमद्मोहितः । 
असंभाष्योह्यपाइक्तेयः सविप्रोदूषली पतिः ॥ € ॥ 
यःकरोत्येकरात्रेण बृषलीसेवनंद्रिजः । 


वावडी, कप, तालाब, यदि ये किसी प्रकार दूषित हो जांघ तो उन 
में से सौ घड़े जल निकाल कर पंचगव्य गेरने से शुट होजाते हैं ॥५॥ 
ख़ाठ वर्ष को कन्या को गौरी,नो वपे को रोहिणी, और दश वषको को 
कन्या ही कहते हैं और दश वष से ऊपर रजस्वला कोटि में गिनी ज्ञाती है 
॥ ६॥ जो मनुष्य बारह वष की कन्या का विवाह नहीं करता उसके पितर म- 
हीने २ में उस लड़की के रज को पीते हैं ७५५ साता, पिता, और जेठा भाई 
ये तोनों रजस्वला कन्या को देख २ कर नरक में जाते (पाप के भागी ) होते 
हैं ॥ ८ ७ जो ब्राह्मणादि मद्‌ से मोहित उम रजस्वला # कन्या के साथ 
विवाह करता है वह भी संभाषण करने ओर पंक्ति में बेठाने योग्य नहीं 
क्योंकि वह स्वधम से पतित स्त्री का पति है ॥ ९ ॥ जो ढिज ब्राह्मणादि पु- 
सष एक रात भर में जितमा पाप वृषली ( वेश्या ) का सेवन करने से प्राप्त 


क रजा दशन होन स पहिले विवाह कर यह सभा घर्मशार का राय से विधिवाक्य है । यदि अच्छा वर खोजने । 
आदि में दर लगे और कन्या रजस्वला होन लगे ता दोष पितादि का नहीं लगता यह उक्त विधि का अपवाद माना 
जायगा। मातापितादि नरक में जाते हॅ यह उक्त विधिवाक्य का अर्थवाद हे । जिस का मतलव यह है कि रजस्वला 
दोने पर सम्तानोत्पत्ति को सम्भावना ढे उस में षाधा पडती हे । इस कारण माता पितादि को अपराध लगता है । 
बिधि से विरुद्ध करने का निन्दाथ वाद विध्यनुकूल करने की आवश्यकता और उत्तमता दिखाने के लिये है । विधि वि 
रुद्ध करना ही पाप हे और वह नरव नाम दुरव विशेष का हेतु है ॥ 


भाषाथेसह्िता ॥ ४५ 
समैक्षयभग्जपत्नित्यं त्रिभिवषविशुद्ध्यति ॥ १० ॥ 
अस्तंगतेयदासघ चारडालंपतितंस्त्रियम्‌ । 
सतिकांर्एशतेचै् कथंशुद्रिविचीयते ॥ ११ ॥ 
जातवैदंसुवणंच सोममारगँविलोक्यच । 
ब्राह्मणानुगतश्चेव स्नानंकृत्वाविशुध्यति ॥ १२॥ 
स्पृष्टारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीब्राह्मणींतथा । 

_ तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणेवशुद्ध्यति ॥१३॥ 
स्ए्ष्वारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीक्षत्रियांतथा । 
अटुक्नच्छु चरेत्पूवो पादमेकमनन्तरा ॥ १४ ॥ 
स्पृष्रारजस्त्रलान्योन्यं ब्राह्मणोवैश्यजांतथा । 
पादहीनंचरेत्पूबा पादभेकमनन्तरा ॥ १५ ॥ 
रुएद्वारजस्वलान्योन्यं त्राह्मणी शूद्रजांतथा । 
कृच्छे णशुद्ध्यतेपूवा शूद्रादानेनशुद्ध्यति ॥ १६ ॥ 
स्नातारजस्वलायात चतघे$हानिशठ्च्याति । 


करता है वह भिक्षा का अन्न खाकर पर जप करता हुआ तीन वर्ष तक किये 
प्रायश्चित्त से शुद्ध होता है ॥९०॥ यदि सूर्य के अस्त हो जाने पर चांडाल, प- 
लित, और सृतिका स्त्री इनका स्पश कर तो केसे शुद्धि कही है? सो कहते हें ॥१९॥ 
अग्नि, सुवण, और चन्द्रमा का सागं इन को देख कर और त्राक्षणो की जाला 
से स्नान दारके शढु होता है ॥१२॥ यदि दो रजस्वला ब्राह्मणी परस्पर 
स्पशं करें तो रोदन की समासि तक निराहार रहें और तीन हो दिन 
प्रायश्चित्त करने से शद ह!तो हैं ॥ १३ ॥ यदि ब्राह्मणी और सत्रिया रज- 
स्वला परस्पर छजावेतो ब्र'क्षणी अट कृच्छ वत और ज्त्रिया चौथाई कृरु 
त्न प्रायञ्चित्त करे ॥ १४ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी और वेश्या परस्पर 
स्पश करलें तो ब्राह्मणों पौन कृच्छ व्रत और वेश्या चोथाई कृच्छ 
त्रत करे ॥ १५ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी छोर शद्रा परस्पर स्पश कर 
ले तो ब्राह्मणी एक कृच्छ से और शद्रा! खो दान करने से हो शद 
हो जाती है॥ १६ ॥ को रजस्वला स्त्री स्नान करके चौथे दिन शुद 


४६ पराशरस्सतिः ॥ 
कृयाद्रजोनिङत्तौतु दैवपित्र्यादिकर्मच ॥ १७ ॥ 
रोगेणयद्रजःस्थीणामन्बहंतुमरवत्तते । 
नाऽशुचिःसाततस्तेन तत्स्याद्कारिकंमतम्‌ ॥१८॥ 
साध्वाचारानतावत्स्याद्र जोयावतप्रवत्तेते । 
रजोनिटत्तोगम्यारन्नी गृहकमेणिचेवहि ॥ १९ ॥ 
प्रथमेऽहनिचाणडाली द्रितीयेन्रह्मघातिनी । 
दती येरजकीप्रो क्ता चतुर्थेहहनिशुद्घ्यति ॥ २० ॥ 
आतुरेस्नानउत्पन्ने दृशक्ृत्वोह्मनातुरः । 
स्नात्वास्नात्वास्ण्शोदेनं ततःशुद्ध्येत्सआतुरः ॥२९॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पष्टः शुनाशूद्रेणवाद्रिजः 
उपोष्यरजनीमेकां पश्जञुगव्येनशुद्ध्यति ॥ २२ ॥ 
अनुच्छ्िष्टेनशूद्रेण स्पशस्नानंविधीयते । 
तेनोच्छिष्टेनसंस्एष्टः प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २३॥ 


होती हे वह रज के निवृत्त होने पर देवता तथा पितृ आदि सम्बन्धी कर्मों 

में अपने पति के साथ संमिलित हो सकती है ॥१३। जो रोग के कारण प्रति- 
दिन स्त्रियों के रजोधस होता है उस रज से बह स्त्री अशुद्ध नहीं होती क्योंकि 
वह विकार जन्य साना गया है ॥ १८ ॥ जञ्चतक रजोदर्शन रहता है तब त- 
क शुद्ध आचरण न करे रज को निवृत्ति होने पर हो खो ग्रहस्थीके कास और 
संग करने योग्य होती है ॥१९॥ पहिले दिन चांडाली के तुल्य अणदु, दू मरे 
दिन ब्रह्महत्यारी के तुल्य, तीसरे दिन रजकी ( घोविन ) के तुल्य अगु जा- 
नना और चौथे दिन शद्ध होतो है ॥ २०॥ यदि रोगो को स्वान करना ही 
पढे तो नोरोग मनुष्य दुशवार स्थान कर २ उस रोगो का स्पशे करे तब व- 
इ स्नान कियेळे तुल्यशुद्द होजाताहे॥२१॥यदि ब्र/ह्म जठन खाते हुए कुत्ते बा शूर 
का स्पशकरले तो एक दिन रात उपवास करके पञ्चुगव्य पी ने से शुद्ध हो ताहै॥ २२ 
जो उच्छिष्ट नहो ऐसा शूद्र ब्राह्मण का स्पश कर लेते तो स्नान ही करे । 
दयि उच्छिष्ट शूद्र स्पशं करले तो प्राजापत्य व्रत करे ॥ २३॥ जिस में 


भाषाथस द्विता ॥ ४३ 


भस्मनाथुदृध्यतेकांस्यं सुरयायत्नलिप्यते । 
सुरामात्रेणसंस्पष्टं शुद्च्यते5म्युपलेखन; ॥ २४ ॥ 
गवाघ्रातानिकांस्यानि श्वकाकोपहतानिच । 
शुद्ध्यन्तिद्‌शभिःक्षारेः शूद्रोच्छिष्टानियानिच ॥ २३ 
गण्डूषंपाद्शीचंत्र कृत्वावैकांस्यभाजने । 
षण्मासान्भुविनिक्षिप्य उद्टत्यपुनराहरेत्‌ ॥ २६ ४ 
आयसेष्वपसारेण सीसस्याञ्गौीविशोधनम्‌ । 
दन्तमस्थितथाशङ्गं रोप्यंसौवर्णभाजनम्‌ ॥ २०॥ 
मणिपाषाणशंखाश्च एतान्प्रक्षालयेज्जलैः । 
पाषाणेतुपुनर्घषं एषाशुद्विरुदाहृता ॥ २८ ॥ 
अदुभिस्तुप्रोक्षणंशीच बहूनांघान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेनत्वलपानामद्भिःशौचंविधीयते ॥ २९ ॥ 
मृदभाण्डदहनाचछुट्ठिघान्यानांमार्जनादपि । 


मदिरा का संउगे न हुआ हो ऐसा कांसे का पत्र भस्म से, और जिस में मदि- 
रा लग गडे हो वह श्रप्मि में तपाने से, और घिसने डी लने से, श्ट होता है 
॥ २४ ॥ गौ के संघे, कत्ता और कोश के ढुऐ, और शूद्र ने जिन में खाया हो 
ऐसे कामे के पात्र दश खारी वस्तु लगाने से शुद्ध होते हैं॥ २३॥ कांसे के 
पात्र में कुल्ना करे वा पग घोले तो ठसे छः महीने तक पृथ्वी में गाड रकस 
फिर निकाले तब भोजनादि के योग्य शुद होता है ॥२६॥ लोहे के पात्र स्या- 
नान्तर में कर देने ही से शठ हो जाते हैं । और सीसे के पात्रों की शुद्धि 
अग्नि में तपाने से होतो है! दांत, हट्टी सोंग, और चांदी सोने के पात्र 
मणि, पत्थर -और शंख इनको जजसे चक शुद् करे परन्तु पत्यर के पात्र॥२9॥ 
को फिर से घिसे तब शढु होता है ।२८॥ बहुत से धान्य की राशि तथा बहुत से 
बर किसी कारण अशहु हो जांय तो कुशों द्वारा जल ळिडकने से,तथा घोड यख 
था धान्य हों लो जल में धोने से शट होनेहें ॥२५ मिट्टी के पात्र को अप्रि मै फिर 
से पकाने पर, अको को सात ( जल सेचन ) से.खांस, अक्कल, चीर (मिल्जा 
कपहा ) अतसीके यख, और कपास के वख, ऊन और नेत्र ( वेतदि) 


Soren 


एप पराणरस्मतिः ॥ 


पौणांनांनेत्रपहानां प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३० ॥ 
मज्ञोपस्करशर्पाणां शाणस्यफलचर्मणाम्‌ । 
तणकाष्ठादिरज्जनामदकाभ्यक्षणंमतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तूलिकाद्यपघानानि रक्तवस्त्रादिकानिच । 
शोर्षायत्वार्कतापेन प्रोक्षणाच्‌छुद्धिरिष्यते ॥ ३२ ॥ 
मार्जारमक्षिकाकीट पतङ्गक्कमिद्दराः । 
मेध्यामेध्यंस्पुरान्तो ये नोच्छिष्टान्मनुरत्रबीत्‌ ॥३३ ॥ 
महींस्पष्टरागततोयं याश्वाप्यन्योन्यविप्रु घः। 
भक्तोच्छिष्टतयाल हं नोच्छिष्टंमनरब्रवोत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तांबलेक्षफलान्येव भुक्तर्नेहानलेपने । 


मधूपकेचसोमेच नोच्छिष्टंघमतोविदुः ॥ ३३ ॥ 
रथ्याकर्दमतोयानि नावःपन्थास्तणानिच । 
मशताकेगशठ्घ्यन्ति पक्केष्टर्काचतानिच ॥ ३६ 
अदुष्टाःसंतताधारा वातोद्धृताश्चरेणवः 


आ. न > - ०. 


के बस्तर इन की पद्षोरने (फोचने) से शद्ि मानी हे ॥ ३० ॥ मंज को वस्त | 
सप, शण को यस्तु, फल, चाम, लू, काठ, रस्मी हन की जल खिहङ्ने से 
शद्भि सानी है ॥ ३९॥ रुदै आदि के तकिये तथा लाल वस्त्रादि को सयं के 
घाम सें सुखा के जल छिड़कने से शहि होना इष्ट हे ॥३२॥ विलाय, मकी, कोड, 
पतंगे, कृमि, सेंडक, थे सब पवित्र खा अपवित्र वस्तु का स्प करें तो वस्तु 
लच्छिष्ठ अशद् नहीं होता यह मन जो ने कहा हे ॥ ३३॥ सअणदुवा नोच 
ने छुआ एच्यी में बहता हुआ जत और परस्पर लने से निरन वाले थक 
के छोटा तथा रसोदेखाने में भोजन से घचा घी आदि स्नेह ये उच्छिष्ट 
नाम झणशडु नहों होते यह भो मनु जो ने कहा है॥ ३४ ॥ पान, गांडा, स्ने 
ह युक्त फल, जिस में से खाया हो, ऐसा घो आदि सलह मधपकं तथा सोस 
यागों का सोमरम तथा चिसा हुआ केशर चन्दनादि इन में से कळ भाग प्र 

थस किसी ने खाया वा वत्ता हो तो शष घर्मानसार तळिदृष्ट वा अशहु नहीं 
होता ॥ ३५ ॥ सड़क, दगडा, कीचड़, जल, नीका, साग, तृण ( पलालचटाडे 
आदि) पकी इंटों से चिने (मन्दिर घर को भित्ति आदि) ये सब पवन और सूर्य 
के किरखों से शदु होजाते हैं ॥३६॥ निरंतर वषती हुड मेघ को घारा, पवन 


भाषाथसद्विता ॥ न भेट 
खियोढ्द्वाश्वबालाश्व नदुष्यन्तिकदाचन ॥ ३० ४ 
भतेनिछोवनेचेव दन्‍्तोच्छिशेतथाउनते । 
पतितानांचसंभाषे दक्षिणंत्रव णंस्पररोत्‌ ॥ ३८ ४ 
अग्यिरापश्चवेदाश्र सोससयानिलास्तथा । 
एतेसब$पिविप्राणां श्रोत्रेतिष्टन्तिदक्षिणे ५ ३९ ॥ 
प्रभासादीनितीर्थांनि गङ्गाद्याःसरितस्तथा । 
विप्रस्यद्क्षिणिकणे सान्निध्यंमनरव्रवात्‌ ॥ ४० ॥ 
देशभङगेप्रवासेवा व्याधिषव्यसनेष्वपि । । 
रक्षेदेवस्वदेहादि पश्चाठुमंसमाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
येनकेनचघर्मण मृद नादारुणेनवा । 
उट रेद्रीनमात्मानं समर्थोधमंमाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
आपत्कालेतसम्प्राप्ते शौचाउप्चारंनचिन्तयेत्‌ । 
शुट्रिंसमुट्टरेत्पशचात्स्वस्थो'बमसमाचरेत्‌ ॥ ४३ 0 
इति पाराशरोये धमशास्त्रे सप्रमोऽघ्यायः ॥ ७॥ 
गर्वावन्धनयोवत्रेत मवेन्मृत्यरकामत्तः । 


के वगसे लड़ी हुद्दे चाल, (रजस्वला हो ने से भिन्न) खिया, बालक, कटु, ये स्नानादि 
किये विना भी कभी दूषित नहों होते ॥ ३9॥ छोंकने, घुकने, दांतों में जठन 
निकलने, कठ बोलन, और पतितों के संग बोलन पर दहिने कान का स्पश 
करे ॥ ३८ ॥ प्रि, जल, वेद, चन्द्रमा, सय, ओर वाय, ये सब देवता ब्राह्मण 
के दृहिने कान में निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ प्रभासक्षेत्र आदि तीथे और गंगा 
आदि नदी, ये सब्र श्राह्मण के दद्विने कान में वास करते हैं यह मन जी रे 
कहा है ॥ ४9 ॥ देश सें गदर होने, परदेश गसन, रोग, तथा व्यसन विपत्तियों 
के ससय में अपने शरीरादि की रक्षा करे और पोछे स्वस्थ दशा होने पर घम 
का आचार विचार कर लेवे ॥४१॥ कोमल वा कठोर जिस किमो घस से अपनों 
असमर्थ दीन दशा का उद्धार करे और समर्थ होजाने पर फिर चमे करे॥ ४२ ॥ 
आपल्काल आ जाने पर शौच तथा आचार के जिगहने को चिन्ता न करै ! 
पोखे स्वस्य. दृशा प्राप्त होने पर ज॒हि और चम का आचारण कर लेखे ॥४३॥ 
यह पाराशरीय घें शास्त्र के भाषानुवाद में सातषां अध्याय पूरा हुआ ४ 
यदि ऋज्ञान से बांधने वा जोड़ने से गौओं को मृत्यु हो जाय तो 
७ 


१० पर।शरस्मृतिः ॥ 


अकामक्लतपापस्य प्रायश्ित्तंकथंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
वेदवेदाडुविदर्षा धमशास्त्रविजानताम्‌। 
स्वकर्मरतविप्राणां स्वकंपापंनिवेद्येत्‌ ॥ २७ 
अतऊध्यॅप्रश्ष्यामि उपस्थानस्यलक्षणम्‌ । 
उपास्थतोहिन्यायेन व्रतादेशनमहात ॥ 
सद्योनिःसंशयपापे नभुञ्जीतानुपस्थितः 
मुञ्चानोवडटस्त्पायं पष्यत्रनांददाते ॥ 9 ॥ 
संशयेतनभोक्तव्यं यावत्कायार्वानश्चयः । 
प्रमाउर्तनकत्त्यो यथवासशघस्तथा ॥ ४ ॥ 
कृत्यापापंनगटहेत गहायमानंत्रियट्रते । 
स्वल्पंबाथप्रथतंजा घमविदम्योनिवेदरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेहिपापक्कवाँवद्या हन्तारश्चेजपाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्ययथावद्या बुट्टिमन्तोरुजापहा: ॥ ७ ॥ 
प्रायश्चित्तेसमत्पन्नें होमानसत्यपरायण: । 


अनिच्छा से किये पाप का प्रायश्चित कसे हो ? सो कहते हैं ॥९॥ वेद वेदाङ्ग 
शीर 'घसशास्त्र को जो जानते हों जोर जो अपने कम में तत्पर हों ऐसे ब्रा 

हो से अपना पाप निवेदन करे ॥ २॥ इस से आग विद्वानों को मभा में 
जपश्थित ( हाजिर ) होने का स्वरूप कहते हैं क्योंकि जो न्याय से उपस्थित 
होता है वही व्रत के उपदेश योग्य हे ॥ ३॥ यदि शीघ्र ही पाप का निश्चय 
हो जाय तो प्रायश्चित्त के लिये विद्वत्सभा में उपस्थित हुये विना भोजन न 
करे । जहां सभा न हो वहां भो पहिल जो भोजन करता हे वह पाप को ब- 
ढाता है ॥४॥ यदि संशय होय कि मुक से अपराध हुआ हे वानहो ? लो काय 
के निश्चय तक भोजन न क और श्रपराच के निश्चय करने में प्रमाद ( भल ) 
सो न करे किन्त जिस प्रकार मन्दूह मिट जाय वेसा हो करे ॥ ५॥ पाप 
की करके कड़ा न छिपा, क्याकि डिपाया हुआ पाप बढ्ता हे--थोदा 
पाप हो वा बहुत हो उसे धम के ज्ञाताओं को निवेदन करके प्रायश्चित्त पूछे 
॥ ६ ॥ क्योंकि अ हो लोग पाप करने वाले रोगियों के वद्य हैं और पापों का 
नाश करने वाले है-जसे कि बुद्धिसान्‌ वैद्य रोगी के रोगको दूर करने वाले 
होते हैं ॥:॥ प्रायश्चित्त के समय, लज्जा यक्त हो सत्य घममसें तत्पर और आरं 
बार नसता कोमलता को चारण करने बाला क्षत्रिय वा वेश्य मनष्य शद 


भाषाथसहिता ॥ ५९ 
मुहुरा ज॑वसंपन्नः शुट्रिंगच्छतिमानव: ॥ ८ ॥ 
सचेलंवाग्यतःस्जरात्वा क्रिन्नवासाःसमाहितः । 
क्षत्रियोबायवेश्योबा ततःपपद्मात्रजेत्‌ ॥ € ॥ 
उपास्थायततःशो घ्रमाति मान्धरणाब्रजेत्‌ । 
गात्रेश्चाशरसाचंव नर्चाकोचद्दाहरेत्‌ ॥ १० ॥ 
साविऽ्याशचापिगायत्र्याः संघ्योपास्त्यर्निकाययोः । 
अज्ञानात्क्रापकत्तारी आह्ाणानामसधारकाः ४ १९॥ 


अत्रत्तानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजोविनाम्‌ । 
सहस्त्रशःसमेत्तानां परिपत्त्वंमविद्यते ॥ १२ ॥ 
यद्ुरद्‌न्तितमोमूढा मुखाधममतद्विदः । 
तत्पापंशतधाभृत्त्रा तद्रुक्तनधिगच्छति ॥ १३॥ . 
अज्ञात्वा धर्मशास्त्राणि म्रायरिचत्तंडदातियः । 
प्रायश्चित्तोभवेन्पूत: किल्विपंपर्पादत्रजेत ॥ १४ ॥ 
चत्वारीवात्रयोबापि यंज्रयतेद्पारगाः । 
सधमइतिविज्ञयो नेतरस्तसहसखशा: ॥ १४ ॥ 


को प्राप्त हो जाता है॥ ८ ॥ मोन चारणा कर सचन स्त्रान करके गोल वस्त्र 
पहिने हुये सावधान हो कर पषंद ( चमं सभा ) में जात्र॥४॥ फिर शीछ्‌ 
सभाके समोप जाकर दुःखी हुआ यात और शिरसे ( साष्टांग ) पृष्त्री में पछ 
जाय और कुळ न कहे ॥ १० ॥ सूथनारायण जिम के देवता [हैं ऐसी गायत्री 
सन्च्यावंदन और अधिहोत्र इन कामों को जो नहीं जानते और न करते हों 
आर जो खेती करते हों वे नाम मात्र के ब्राह्मण हैं ॥९१॥ जिन के सन्ध्याङि 
फम करने का नियम नहीं,जो वेद मन्त्रांफो नहीं जानते और जालिमात्र से जो 
त्र/क्षण बने हैं ऐसे चाहे हजारों भी जिम में इकट्रें हॉ वह परिषत्‌ (चससभः) 

नहों है ॥ १२॥ घम के ममं को न जानने वाले अज्ञानी सूख त्राह्मण लोग 
_ जो (प्रायश्चित्त आदि) बतलातेहें यह पाप सौ गुणा होकर उन घर्खेकी व्यवस्था 
कहने वालों को प्राप्त होताहे ॥९३॥ जो धसशास्त्रो को न जानकर प्रायश्चित्त 
देताहे तो दह पापी पवित्र होजाताहे और उस प्रायश्चित्ती का प्रायश्चित्त देने 
वालेको लगताहे ॥९४॥ चार बा लीन बेदोंको पूणे रूपसे ठोकर जाननेवाले जिस 
को कहें बही चन जानो और अन्य हजार भी जिसे कहें बह चस नहों ॥९४ ॥ 


५२ पराशरस्पतिः ॥ 
प्रमाणमागमागन्तो येघर्मप्रवदन्तिवै । 
तेषामुद्विजतेपापं संभतगणवादिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथाश्मनिस्थितंतोयं मारुताकणशुट्‌ च्याति । 
एवंपरिषदादेशान्नाशयत्तद्गद्ष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेरगच्छतिकत्तांरं नैवगच्छलिपर्षदस्‌ । 
मारुताकादिसंयोगात्पापंनश्यत्तितोयवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
चत्वारोबात्रयोबापि बेठ्बन्तो$म्रिहोत्रिण: 
ब्राह्मणानांसम थोये परिषत्साविधीयते ॥ १९ ॥ 
अनाहितामयोगसेष्न्ये वेदवेदाहुपारगा: । 
पञ्जुत्रयोवाधर्मज्ञाः परिषक्त्साःपिर्कोतिता ॥ २० ॥ 
मुनीनामात्मविद्यानां द्विजार्नासज्ञयाजिनाम्‌ू । 
वेदत्रतेषस्नातानामेकोषपिपरिपद्भवेत्‌ ॥ २१॥ 

पञ्चपूवेम याप्रोक्तास्तेपांचासंभवेत्रयः । 
स्वढ्ृत्तिपरितुष्टाये परिषत्साऽपिकीतिता ॥ २२॥ 


प्रदाण के मागे को खोजते हुये जो परिडत लोग चमे की व्यवस्था कहते हैं 
उन सत्य कहने वालों से पाप डरता कांपता हे ॥ १६॥ जैसे पत्थर पर पडा 
भल पवन आर सयं के तेज से शट होजाता है! ऐसे ही धमंतभा की आज्ञा 
खे किये प्रायश्चित्त से उस पापी का पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ ९9॥ बह 
पात्र न तो करने बाले पर रहता और न सभा पर जाता किन्तु पसन और 
जुये के संयोग से पत्थर पर पड़े जल के समान नष्ट हो जाता है ॥१८॥ बेद के 
ज्ञाता अग्निहोत्री चार वा तोन को श्राक््मणों में शास्त्र जानने में समथ हों 
उसे परिषत्‌ कहते हैं ॥१७ अथवा जो अग्निहोत्री नहों किन्तु बद बंदाड़ों के 
तत्त्व को जानने बाल और चम के मम को जानने बाले हों ऐसे पांच वा 
तोन को भी परिषत्‌ ( चससभा ) कह सकते हैं॥ २० ॥ कुछ न बोलने 
खाले मौनव्रती वा अत्यहपसितभाषघी तपस्वी मान आत्मघिद्या ( वेदा- 
न्त) के खाता, द्विजों को यज्ञ कराने बाले, और वेदोक्त नियमों को 
ब्रह्मचयद्ारा समाप्त करके जिनन समावस्तन किया हो, ऐसे त्रात्मणों में से 
कोडे एक भी हो तो उसे परिषत्‌ ( चससभा ) कह सकते हैं ॥ ॥ २१ ॥ हमने 
खो पहिले पांच सभ्य कहे हैं यदि वे पांचो म मिले ता अपनी कृत्ति ( जी- 
विका ) करने से सन्तोषी तोन भो परिहत परिषत्‌ (घसेसमा) कहाते हैं॥२२॥ 


भाषाथेस हिला ॥ , रह 
अतऊदुष्बंतयेविप्रा: केबलंनामधारकाः म 
परिषत्त्वंनतेष्वस्ति सहस्वगुणित्तेष्वपि ॥ २३ ॥ 
यथाका एमयोहस्ती यथाचममयोम्‌गः 
ब्राह्मणास्ट्वनधोयानास्त्रयस्तेनामधारका: ॥ २४ ॥ 
ग्रामस्थानयथाशन्यं यथाकपस्तनिजल: 
यथाहतमनभ्नौच असन्त्रोत्राह्मणस्तथा ॥२५॥ 
यथाषण्टोएफल:स्त्रीष यथागौरूपराषफला । 
यथाचाज्ञेऽफलंदानं त्थाजिप्रोःनचो$फल: ॥ २६ ४ 
चित्रेंकमयथानेक रहेरुन्मी ल्यतेशनेः । 
ब्राह्मण्पमसपितदृद्धि संस्कारमन्चप्वक: ॥ २० ॥ 
प्रायरिचत्तप्रयच्छन्ति येद्रिजानामघारका: । . 
तेद्विजाःपापकमाण: समेतानरकंयय: ॥ २८ ॥ 
येपठन्तिद्रिजावेदं पञ्चयज्ञरतारचयै । 
जलाक्यतारयन्त्येव पञ्चान्द्रररताआप ॥ २९ ॥ 
संप्रणीतःश्मशानेप दी प्रोदग्रि:सवभक्षक: । 
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इन से भिन्न जो ब्राह्मण केवल नाम के धारण करने बाल हैं वे चाहं : 
हजार गण भी हों तो उन की घमंसभा नहीं होती ॥ २३ ॥ जैसे काठ का 
हाथी जैसे चास का हिरण हिरण नटीं वमे ही वेद के विना पढ़े 
ब्राह्मण हैं ये तोनो नामके हो चारण करने वाले हैं॥ २४॥ जैसा नि- 
जेन (जिस में कोदे मनुष्य न हो वह) ग्राम, जेसा जल के विना कूप (अंधौ आ) 
जसा अग्नि विना भस्मादि में होस करना है ऐम ही वेद्‌ मन्त्रों को पढ़े विना 
त्राह्मण भी शून्य मात्र हे॥ २५॥ जसे स्त्रियों में नपंमक वृथा है जैसे खंच्या 
गौ वृथा है और जसे सूखे ब्राह्मण को दान देना कथा है ऐसे ही वेद होन 
ब्राह्मणा वृथा है ॥२६॥ जेसे चित्र खींचने खालो की चित्रकारी अनेक 
रंगों से शे: २ अति शोभायमान चसकीली होतो है इसी प्रकार मंत्रों के 
द्वारा हुए अनेक संस्कारों से ब्राह्मशापन भो उज्जवल प्रकाशमान होता है 
॥२9॥ जो विद्या और तप से हीन नामधारी ब्राह्मण प्रायश्चित्त दतेहें वे सब 
पापों के कत्ता इकट्टे होकर नरक में जाते हैं ॥ २८॥ जो ब्राह्मण येद्‌ को प- 
ठुते हैं वा ओ पंच महायक्षो के करने में तत्पर हैं थे पांचो इन्द्रियों के चि- 
षयों में आसक्त हों लो भो त्रिलोकी को तारने वाले ही हैं ॥२९। जैसे जलता 
हुआ अग्नि श्मशानों में मुदी का भक्षक होने पर भौ संसार का उदार कत्ता 


श् पराशरस्यृतिः ॥ 
तथाचबेद्विद्विप्र: सबेभक्षोऽपिदैवतम्‌ ॥ ३०॥ 
अमेध्यानितसबाणि प्रक्षिप्यन्तेययोद्के । 
तथेंतरकिल्बिषंसबें प्रक्षिपेन्चद्विजानले ॥ ३१ ॥ 
गायत्रोरहिताविप्रः शूद्राद्‌ प्यशाचमवेत्‌ । 
गायत्रोत्रह्मतत्त्वज्ञाः संपज्यन्तेजनंद्रिजा: ॥ ३२ ॥ 
दुःशीलो$पिद्रिजःपूज्यो नतुशूद्रोजितेन्त्रियः । 
क पारत्यज्यगादुष्टा दुहच्छालबत्ताखराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चमशारजरथारूढा वेदखडु घराट्रजा: । 
क्रीडाथमपियद्त्रयः सघमःपरम:स्मृत: ॥ ३४ ४ 
चात्ततेद्योत्रकल्पीच अदरविट्टमपाठकः । 

_ घ्रयश्चाश्रमिणोसस्याः पषदेषादशावरा ॥ ३५ ॥ 
राज्ञशचानुमतेस्थित्वा वा प्रायश्चित्तोरनिडि शात्‌ । 
स्वथमेवनकतव्य' कतव्यास्वल्पनिष्कृति: ॥ ६६ ॥ 
ब्राक्नणास्तानातकऋम्य राजाकत यदाचट्ट्राल । 

देवता है इसी प्रकार सर्वे भक्षक होते पर भी घन निष्ठ त्राशनण सद्‌ का 
छाला होने से देवता ही हे ॥ ३०॥ जेमे मंपु अपवित्र बम्त ब्षादि के ममप 
नद्यादि के जल में फके शरद हो जाते हैं बने हो संपण पाप ब्राह्मण रूप 
अधि में छोड़ देन से भस्म हो जाते हैं ॥ ३१॥ गायत्री से हीन ब्राहमसम 
शुद्र से भी अधिक शट होता है। और गायत्री रूप वेद के तस्त्र को जा- 
नने वाले ब्राह्मणों को मनष्य पूजते हैं ॥३२॥ दुष्ट स्वभाव बाला भो व्रासनया 
पूजने योग्यद्वे और जितेन्द्रिय भो शद वेमा पृज्य नहीं क्यों कि (निकृष्ट ब्राह्मण 
से मो कव्ह त्रात्मख पन अवश्य होगा) ऐसा को न है जो दष्ट गौ को छोड़ कर 
सुशीला गधों को दहे ॥३३॥ घमणास्त्ररूपो रथमें बठ, वेदरूपी खहग (हथियार) 
को धारण किये विड्वान्‌ ब्राह्मण साथारण विचार से भी जो कछ कहें यह भी 
उत्तम धस साता जाय ॥ ३४॥ चारों बदों क ज्ञाता चर विद्वान्‌, पांचयां नेया 
चिक, खटा छः वेद हू का जाता, सासयां धम गास्डों का पाठक और त्रक्मचारा 
गृहस्थ, बानप्रल्य ये तीनों आश्रों साले मुखिया, यह कम से कस दण घस 
विद्वानों को चमे सभा कहालो है ॥३४॥ राजा को अनमति सें होकर प्राञ्चि 
बतायं आप हो प्रायश्चित्त का निणय न कर देव ( अर्थात्‌ प्रायश्चित्तादि 
धस व्यवस्था क,रिणां विद्वत्सभा राजसभा को एनमति से अपना कास करे) 
परन्तु स्वल्प प्रायश्चित्त को स्वयं भी निश्चित कर दुबे ॥३६॥ यदि उन वि- 


भाष।थेसहिला ॥ ५५ 
तत्पापंशतचाभूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३५ ॥ 
पायरिचत्तंसदाद्द्याद्वेवतायतनाग्रतः । 
आत्मकृच्छु तत:छृत्वा जपद्रुवेदमातरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सशिखंबरपनंछृत्वा जिसंध्यमबगाहनम्‌ । 
गवांमध्येत्रसेद्रात्री दिवागाश्चाप्यनुग्रजेन्‌ ॥ ३८ ॥ 
उप्णेपतिशीतेवा मारुतेवातिवाभशाम्‌ । 
नकर्वीतात्मनस्त्राणं गोरङृत्वातुर्शाक्तितः ॥ ४० ॥ 
आात्मनोयदिवाऽन्येषां गृहेक्षेत्रेथवाखल । 
भक्षयन्तीनक थयेत्पियन्तंदेधवत्सकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पित्रन्ता पुपिचषेत्तायं संविशन्‍्तीपुसंविशेत्‌ । 
पनितांपडूलग्नांचा सर्वप्राण:समुद् रत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणाधंगवाधेवा यस्तप्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मुच्यतेब्रह्महत्याया गोप्लागोब्रोह्मणस्यच ॥ 9३ ॥ 
गावधस्यानुरुपेण प्राजापत्यंविनिर्दिशेत्‌ । 

द्वान ब्राह्मण का उल घन करके राजा स्वयं किया चाहे तो वह पाप सौ गुशा 

होकर राजा को लगता हे ॥ ३१॥ सदव देवता के मन्द्रि के आगं प्रायश्चित्त 
कराते। फिर बह विद्वान्‌ भी अपना कृच्ळ व्रत (प्रायश्चित्त) करके बेदूकी माता 
गायत्रो का जप करे ॥ ३८ ॥ प्रापश्चित्त करने वाला शिखा सहित वालों का 
मुडन कराके त्रिफाल स्नान करें । रात्रि को गोरखा के बीच गोशाला में वसे 
और दिन में चरने का निकली गोष्मो के पीछे २ जंगल में भ्रमस करे ॥३९॥ 
अत्यंत उष्णकाल (गर्मा) में, बर्षा में, शोतकाल में, और अत्यन्त पदन (आंधो) 
मं अपनी रक्षा का उपाय सब्र करे जव शक्ति भर गाग्रों की रक्षा पहिल 
करसेज ॥४०॥ अपने अचबा अन्य के घर में, खेत में अथवा खलियान में खाती 
हुई गो को नदथ इटा तथा न अन्य से हटाने को कहे और दूध पोते 
हुए बळड को भी फ्रिसो को न खताये ॥ ४३ ॥ गौ सोको जल पोने पर 
स्वयं जन पीये, गोशों के बेंठने पर स्वयं ठेठे आजर गढ़ें आदि में गिरो पड़ी 
वा कोचह में फमी गो को संपूर्ण बल से उठावे निकाले ॥४२॥ जो कोई सनष्य 
क्राक्मता खा गौं को रक्षा करने के लिये अपने प्राणों को देकर गौ और ब्राह्मण 
को रक्षा करे बह त्रस््महत्यादि सहापापों से भो शीघ्र हो छूट जाता है ॥४३ 


Ce] 


गोध पाप के अनु पार निमय चलुबि घो में छे उचित प्राजापत्य ब्रत बतावे । उस 


धड पराशरश्सृलिः ॥ 
प्राजापत्यंतुयत्छूच्छू विभजेत्तच्चतुर्विधम्‌ ॥ ४४ ४ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहंनक्तभोजन: । 
अयाचितश्वे कमहरेकाहंमारुताशान: ॥ ४४ ॥ 
दिनठ्ूयंचेकमक्तो द्रिदिनंनक्तभोजनः । 
दिनद्वयमयाचीस्याद्‌ द्रिदिनंमारुताशनः ॥ ४६॥ 
त्रिदिनंचेकभक्ताशी त्रिद्नंनक्तभोजनः । 
दिनत्रयमयाचोस्यात्त्रिदिनंमारुताशनः ॥ ४७ ॥ 
चत्रहुंत्वेकभक्ताशी चतरहंनक्तभोजनः । 
चतदि नमयाचीस्याज्नतरहंमारुताशनः ॥ ४८ ॥ 
प्रायरिचत्तेततश्नीण कयाोद्ब्राल्लणभोजनम्‌ । 
विप्राणांदक्षिणां दद्यात्पवित्राणिजपंदुद्धिज:ः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणानूमी जयित्वात गोप्नःशुद्ध्येन्नसंशय: ॥ ४० ॥ 
इति पाराशरोये धमशास्त्र अष्ट मोऽध्यायः ॥ ८॥ 


soe ooo ~ 


कृच्छर व्रत को चार भाग में बाट ॥ ४४॥ एक दिन प्रातः एक वार 
परिमित अन्न खावे, और एक दिन रात में भोजन कर, एक दिन विना 
सांगे जो मिले ठसे खाते और एक दिन सवथा निराहार रहे यह छोटा कृ- 
उछ खा पादकृच्छ त्रत है ॥४५ ॥ दो दिन एकवार मातःकाल परिमित 
खावे, दो दिन रातमें परिमित भोजन कर, दो दिन बिना मांगे जो मिले उसे खाव, 
फिर दो दिन निराहार उपवास करे यह द्वितीय कक्षा का कृच्छ व्रत वा अट कृच्छ 
जानो ॥ ४६ ॥ तीन दिन एकवार प्रातः खावे, तौन दिन रात में भोजन 
करे, तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसे खावे फिर तोन दिन निराहार रहे 
यह तीसरा वा पौन कृच्छ व्रत हे ॥ ४७॥ चार दिन एक वार प्रातः खावे, 
चार दिन रात में एक वार भोजन करे फिर चार दिन बिना माग जो मिले 
उसे खाव और चार दिन निराहार रहे यह परा कृच्छ व्रत है ॥ ४८॥ 
प्रायश्चित्त फे पूण हुए पीछे यह द्विज त्राह्मणादि अन्य सुपात्र ब्राह्मणों को 
भोजन करावे दक्षिणा देवे और पवित्र वेद मन्त्रों ( गायत्री आदि ) को. 
जपे ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणों को भोजन करा कर गोवध का करने खाला शुटु हो जाता. 
है दस में संदेह नहों हे ॥५८॥ 

यह पाराशरोय चमं शाख के भाषानुवाद में आठवा अध्याय पूरा हुआ ॥. 


भावाधेसहिला ॥ ५७ 
गवांसंरक्षणाथाय न दुष्येद्रोचघन्धयो: । | 
तद्गधंतुमतंविद्यात्कामाकामकृतंतथा ॥ १ ॥ 
दण्डादूध्वेयदान्येन प्रहरेद्वानिपातयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तंचरेतमोक्त द्विगुणंगोबधेचरेत्‌ ॥२ ॥ 
रोधबन्धनयोक्त्राणि घातश्चेतिचतुर्विधम्‌ । 
एकपादंचरेद्रोघे द्विपादंबन्धनेचरेत्‌ ॥ ३॥ 
योकत्रेषतत्रिपादंस्याच्चरेत्सदंनिपातने । 
गोचरेवागृहेवापि दुगष्वप्यसमस्थले ॥ ४॥ 
नदीष्वयसमद्रेष खातेप्वथद्रीससे । 
दग्धदेशेस्थितागाव: स्तम्भनाठ्रोघउच्यते॥ ४४७ 
योकत्रदामकडोरश्च कण्ठाभरणसूषण: । 
गृहचापिवनेवाप बटास्थाहुगीस्लायदि ॥ ६॥ 
तदेवबन्धनंविद्यात्कामाकःमसङ्कतंचयत्‌ । 

यौजों को रक्षा के लिये रोकने आर बांधने सें यदि गी सरजाय तो उसको 
गोवध नहीं जानना,चाहै बह रोकने बांधने की इच्छा से भी हुआ हो ॥१ दंड से 
निन्न यदि किसी अजार से गौ को मारे वा गिरा दत सो बह गो बच में कहे से दूना 
प्रायश्चित्त करे॥ २॥ रोकने, बंध बांधन, जोतने, और सारने से इन चार प्र- 
कारों से गोहत्या होतो है। परन्तु ये काम कष्ट पहुंचाने की इच्छा से नि- 
दूय होकर किये गये हों तब यदि रोकने से योहत्या हुईं हो तो एक पाद्‌, 
खंघन से हुदै हो तो दो पाद्‌ ॥ ३॥ योक्त्र से गोहत्या होने पर तीनपाद, 
और मारने से हुई गोहत्या में ( ऋ० ८ के झोक ४४ से ५० तक में कहा ) 
संपू प्रायश्चित करे। । गौओं के चरने को रखाये बाड़ में, घर में, दुगे ( जहां नि- 
कलने पेठने का रास्ता न हो) में, और ऊ'ची नीची जगह में, ॥ ४॥ नदीयों 
में, समुद्र में, गडढों में, गुफा के मुख में, जल तपे हुए स्थान में, इन जगहों में 
खड़ी हुईं गौओं को रोकने से रोध द्वारा सरना कहते हैं॥ ५॥ यदि जए सें 
था रश्सी से बाधा हो, घटारों की रस्सी से वा आभषण को रस्सी से घर 
मेवा बनसें अंधो हुदै गौ यदि सरजाय तो ॥ ६॥ अवस्था भद से उस 
की कामकुस खा अकासकृत हत्या आहते हैं। यदि हल में, जा गाड़ी में, वा 


पक 


ध पराशरस्लिः ॥ 
हलेवाशकटेपडक्ती भारेवापीडितोनरेः ॥ ७ ॥ 
गोपतिमृत्युमाम्नोति यौक्त्रोभवतितद्व्धः । 
नपछ 7.४/६ पन्मत्तश्चेतनोजाऽप्यचेतनः ॥ द ॥ 

१ काअक्रतक्रोघो दण्डैहल्यादथोपले: । 
अ>ता दोण्ताबापि तट्रिहेतुर्निपातने ॥ € ॥ 
है छमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रःप्रमाणतः 
& द्रंब्ट्सपलाशश्च दण्ट्डत्यभिधीयते ॥ १० ॥ 
7 "~ उःषलितोवापि द्ण्हेनाभिहतःसतु । 

? 'म्थतस्तुयदागच्छेत्पञ्चसप्तदशाधवा ॥ ११ ॥ 
ग्रासंवायदिग्रण्हीयात्तोयंवापिपिवेद्यदि । 
एरथव्याध्यपसष्ठश्वे त्मायश्रित्तंनविद्यते ॥ १२ ॥ 
वण्डस्थेपाद्मेकंतु द्वीपादीगर्भसंभिते । 
पादोनंद्रतसुट्रिष्टं हत्जागममचेतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पादेऽङ्गरोम वपनं द्रपादेश्मश्रृणोऽपिच । 


MPR AES BE PE CH ET पर 


शी चार अली की पांति में बांघने पर, शोभा लाद्ने पर, मनुष्यों भे पीडा 
हे प्राप्त हुआ ॥9 बल मरजाय लो उभ घच को योक्त्र कहा है । जो मनष्य 
जम, जनल. चन्सत्त चेतन वा अचेतन दशा में हो ॥ ८५ सम कर वा विमा 
122. 7.१; दरको दों से खा पत्थरों से गौ पर प्रहार करे और सह गो स- 
साच सो उसे निपातन ( मरणा ) फा हेतु कहते हैं ॥ ७ ॥ अंगठे भर सोटा 
४ भजा को बराबर लंबा, गोला,श्रौर पत्तों वाला जो हो उसे दंड कहते हैं ॥१०॥ 
पळो को प्राप्त छुआ, वा पढ़ा छुआ, वा दंह से ताहा हुआ बह बेल जो 

यांक व सात अथवा दृश पग तक उठकर चले॥ ९९॥ अथवा एक ग्रास खा- 
खत था जल पीले चे और पहिले से उतत को कोई रोग हो तो ऐसी हिंसा 
फः आयत नहीं है ॥ १२ ॥ यदि गोलाकार पिंडी सात्र खने गर्भ को गि- 
र. दे! यदू नू व्रत, कुछ २ गर्भ फा आकार बतजाने पर गर्भपात कराने 
हवा कु“ पू तेम, और ठीक २ बने अचेतन गभ को गिराव तो पौन ६ 
उद छपे पयस्षित करे ध १३ ॥ पादकूच्छ प्रायश्वित्त में शरोर के रोम मुंडावे, 


भाचार्भस हिला ॥ घ९ 
त्रिपादेतशिखावजँ सशिखंतनिपातने ॥ ९४ ॥ 
पाद्‌वस्थयुगंचेब द्विपादेकांस्यभाजनम्‌ । 
त्रिपादेगोळ्षंदद्याचतथेगोद्रयंस्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
निष्पन्त्रसवगात्रेषु दृश्यतेवासचेतन 
अझगप्रत्यङगसंपूर्णो द्रिगणंगोन्रतंचरेत ॥१६ ॥ 
पाषाणेनेवदण्डेन गावोयेनाभिचातिताः । 
श्रृड्ठमइगेचरेत्पाद ढीपादौनेत्रघानने ॥ १७ ॥ 
लठाइगूलेपाद्कृच्छू तु द्वीपादावस्थिभजुन । 
ज्रिपादंचैवकर्णतु चरेत्सर्थनिपातनै ॥ ९८ ॥ 
शृडगभइगेऽस्थिभडगेच कटिभइगेतथवच । 
यदिजोवतिपण्मासान्प्रायश्चित्त॑नत्रिद्यते ॥ १९ ॥ 
व्रगमडगेचकतव्यः स्व हाभ्यडगस्तपाणिना । 


आघ कृच्छ त्रत में छाढ़ी मंडे भी संडावे, त्रिपाद्‌ (पोन ) जत में शिखा को 
छोड़कर संडाखे और पूरे कृच्छ व्रत में शिखा सहित वालों को संडावे ॥ ९४॥ 
चौथादे ब्रस में दो बस्त्र, आध व्रत में कांसे का पात्र, त्रिपाद्‌ ( पीन ) व्रत सें 
एक खेल, और चौय पूण प्रायश्चित्त में दो गौ दक्षिणा देखे ॥ १६ यदि सब 
अंग जिस के बन गये हों ऐसा अंग प्रत्यंगों सहित पूरा २ चेतन गर्भ दोखता 
हो तो उस के गिराने में पूर कहे गोवच के प्रायश्चित्त से दूना हायञ्चित्त करे॥१६॥ 
पत्थर वा दंड से जिसने गौ को ताडना को हो उस से यदि सोंग टूट जाय 
तो पादुब्रत, और नेत्र फटजाय तो आधा ब्रत प्रायश्चित्त करे ॥ १७ ॥ पूंछ 
टूट जावे तो चा थाड व्रत, हाइ टूट ज्ञाय तो आधा व्रत, कान टूट जाप तो तोन 
- पाद्‌ ( पौन ) त्रस और तत पशु के सरजाने पर संपूण प्रायश्चित्त करे ॥ ९८॥ 
सोंग टूटने पर, घा गोह आदि का हाड टूटने पर, छः महीने तक जीवित 
रहे तो प्रायश्चित्त नहीं है अथात्‌ १७ । १८ । श्लोकों में कहे प्रायश्चित्त सोंगा- 
दि टूटने पर छः महिने से पहिले पशु के मरने पर जानो ॥ १९ ॥ यदि बे- 
लादि के घाब हो जाय तो हाथ से उस घाव पर सेलादि दुवा लगाया करे. 


६ परा शरस्मृत्ति: ॥ 
यवसश्नोपहतंव्यो योबददूढबलोभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
यावत्सपूर्णसवांइगस्तावत्तंपोषयेन्रः । 
गोरूपंत्राह्मणस्याग्रे नमस्क्रत्वाविसजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यसंपर्णसवाडगो हीनदेहोभवेत्तदा । 
गोचातकस्यतस्याह़ें प्रायश्चित्तंविनिट्टिशोत्‌ ॥ २२ ॥ 
काष्ठलोष्टकपाषाणे: शस्त्रणेवोटुतोबलात । 
व्यापादयतियोगांतु तस्यशुट्टिंविनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
चरेत्सांतपनंकाएं प्राजापत्यंतुलोष्टके । 
तप्रकृच्छु तुपाषाणे शख्ब्रेचेवातिक्च्छुकम ॥ २० ॥ 
पज्ञुसान्तपनेगाव: प्राजापत्येतथानत्रयः । 
तप्तकुच्छेभवन्त्यष्टावतिछच्छेत्रयोदरा ॥ २३ ॥ 
प्रमापणेप्राणभतां दद्यात्तत्प्रतिरूषकम्‌ । 
तस्यानुरूपंभूल्यंबा दह्याद्त्यतश्रवोस्मन: ॥ २६ ॥ 


ee RR SB RO डालडा 
— णाल 


और जब तक बेल बलवान्‌ हो तबतक घाम खिताया करें काम कछ न लेत्रे॥३४॥ 
जब्तक ठीक घाव पूरा होमे रए पृष्ट हो जाय लख लक अनुष्य उस का 
पोषण करे | फिर गो रूप देल को त्रागा के अमे ससम्कार करके दछोह देखे 
॥ २९ ॥ यदि उस खेन का कोदे अंग ठीक अच्छा न हो किन्त्‌ ल्‌ ला लंगडा 
ही रहे और होनदेह ( दुबला) होजाय तो नौ के मारने वाले को बहे से 
आया प्रायश्चित्त बलावे ॥ २२॥ लकड़ी, हता, पत्थर. वा कसी हृथिधार 
से बल पूवेक मारी हुदै गो भरजावे तो उम का निम्न लिखित प्रायश्चित्त 
ज्ञानो ॥ २३ ॥ लकड़ी से मरने पर कृच्छ सान्तपनः, डेला से मरने पर प्राजा 
पत्य, पत्थ८ से मरने पर सप्तकृच्छ, ऽर हथियार ( यद्ध भालादि ) से म 
रने पर अलिकृर्छ त्रत करे ॥ २४॥ सान्तपन में पांच, प्राजाप्रत्य में लीन, , 
सप्त कृच्छ में आठ और अतिकृर्छ व्रत करने में तेरह गो दक्षिणा देवे ॥ २३ ॥ 
प्राणियों के मारने पर उम २ को प्रतिमा सुवण को अनवा के दान करे झ- 
थवा उस २ प्राणी का जितमा २ उचित मूल्य हो उतना दाल करे यह बात 


सनु जो मे कहो है ॥ २६ 


भाषाथसद्विता ॥ ६१ 

अन्यत्राडुनलक्ष्मभ्यां बहनेदोहनेतथा । 
सायंसंगोपनाथेंच नदुष्येद्रोघयन्घयो: ॥२७ ॥ 
अलिदाहेऽतिवाहेच नासिकाभेद्नेतथा। 
नदीपवेतसंचारे प्रार्याश्चत्तंविनिर्दिशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहेचरेत्पादं ट्रौपादौबाहनेचरेत्‌ । 
नासिकयेपाद्हीनंतु चरेत्सवेंनिपातने ॥२९॥ 
दहनात्तुविपद्येत अनइवान्योवत्रयन्त्रितः । 
उक्तपराशरेणेव होकंपादंयथाविधि ॥ ३० ॥ 
रोधनंबम्धनंचेंब भारःप्रहरणंतथा । 
दुगप्ररणंयोवत्रंच नि्मित्तानिवधस्यषट्‌ ॥ ३१ ॥ 
बन्धपाशसुग॒प्ताइगो मियतैयदिगोपशुः 
भुबनेतस्यनाशस्य पापेछच्छाटरुंमहति ५ ३२ ॥ 


दाग देने ( अङ्कित करने ) वा चिटष्ठ लगाने, जोतने तथा दहने में और मायं- 

काल रात्रि में रक्षा करने के लिये रोकने बांधने में गौशं को जो कळ कष्ट 
हो बा कोद गौ दुवयोग से सर भी आयतो दोष नहीं लगेगा ॥ २9॥ दाग 
दूने में अत्यन्त जलाने, खा बहुत काल तक सरुती से हलादि में जोतने पर, 
नाथने में और नदी में घुभाने था पर्वत पर चढ़ाने पर यदि बैल सर 
जाय लो निम्न लिखित प्रायञ्जित्त ज्ञानो ॥ २८॥ दाग ने से मरने पर ची- 
याहे, जोतने से मरने एर आधा, नाथने से मरने पर पौना और नदी पर्व- 
ल पर घमाने चढ़ाने से मरने पर पूरा प्रायश्रित्त करे ॥ २९॥ यदि रस्सी से 
बांधे हुए बेल को गिरा कर दाग देने मात्र से मर जावे तो महर्षि पराशर 
को सम्मत्यनुभार चौथाई प्रायञ्चित्त करे ॥ ३० ॥ रोकना, बांघना, खोफाला- 
दना, लकष आदि से मारना पीटमा, किसी कठिन जगह नदी आदि में 
घसाना खा चढ़ाना, और नाथ डालने आदि के लिये गिराने को रस्सी आ- 
दि से बंधना इन छः निमित्तों से बल आदि पशु को हिंसा होतो है॥३१॥ 
खंटा पर बांधा हुआ रस्सी को फांसी लग कर यदि बैल सर जावे । तब घर 
में उस बेल के नाश का पाप लगने पर शाचा कृच्छ तत प्रायद्चिक्त करे॥३२॥ 


दर पराजारस्सृलिः ॥ 
ननारिकेलेनेचशाणबालैनेचापिमोज्जैनचवल्काहूलैः 

एतेस्तुगावोननिबन्धनीया बद॒ध्वातुतिष्टेत्परशुगहीत्या ॥३३॥ 
कुशैःकाशी'्श्वब्नी याद्गोपशुंद्क्षिणामुखम्‌ । 
पाशलग्राग्रिदस्घेषु प्रायश्वित्तंनविद्यते ॥ ३४ ॥ 
यदितत्रभवेटक्काण्डं प्रार्याश्चृत्तंकथंभवेत । 
जपित्वापावनींदेवीं मुच्यतेतत्रकिल्विषात्‌ ॥ ३५ ४ 
प्ररयन्‌कूपवापीषु दृक्षच्छेदेषुपातयन्‌ । 
गवाशनेषुविक्री णंस्तत:प्रामोतिगोबधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आराधितस्तुयःकशिचद्‌ भिन्नकक्षोयदाभवेत्‌ । 
शत्रवणंहृद्यंभिन््नं मय्रोवाकूपसंकटे ॥ ३० ॥ 
कूपादुत्क्रमणेचेव भञ्योवाग्रीवपाद्योः । 
सएवस्रियतेतत्रत्रीन्पादांस्तुसमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


नारियल को, शख की, वालों को, मूंज को, तथा बक्कल को रस्सी से और 
लोहे को सांकल से इन सब से गी को नहीं बांचना चाहिये । पदि ऋदा- 
चित्‌ इन से बांधे लो हाथ में फरसा लिये गो के मसीप रक्षाथ खडा रहे 
॥ ३३ ॥ किन्तु कशों तथा फांसों की रस्सी से दक्षिण को मुख करके गी को 
बांधे । कुशादि की रस्सी से रक्ताय बांघने पर फांसी लगजाय खा ऋसि लग 
कर गौ बेल जल जाय तो प्रायश्चित्त नहीं करने पड़ेगा क्योंकि बांयने बाले 
का दोष महीं हे ॥ ३४ ॥ यदि बहां सरपता का ढेर लगा हो और उसमें 
असि लगकर गो जल ज्ञावेसो म्रायक्ित्त कसे हो? इस का उत्तर यह है कि 
वहां जगतपावनी गायत्री का जप करके तस पाप से छूट जाता है ॥ ३५॥ 
कुआ था वाठली में घुनाने को प्रेरणा करता हुआ, कटे हुए पढे वृक्षों पर 
घेर २ कर गिराते हुए गौ सर जावे वा गोभक्षक कमाई आदि के हाथ बेचने 
घर गोहत्या लगती है ॥ ३६॥ यदि उक्त हालत में गीके बचाने का उपाय 
करने पर भो उस की कोख फटजाय, कान टूट जाय, हृद्य फटजाय, वा कुए 
सें इब कर सरजाय ॥ ३9 ॥ अथवा कुए पर इधर से उधर फंदाने से भो उस 
खेल को गट्रेन वा टांग टट जाते और इसी कारण यदि वह मर जाय तो त्रि- 
चाद ( तीन हिस्सा ) प्रायश्चित्त करे ॥ ३८ ॥ 


भाषाथेस हिला ४ ६३ 
कूपा तेतरी बन्धे नदीबन्धेप्रपासुच । 
पानीयेषविपन्नानां प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ३९ ॥ 
कूपखातेतटीखाते दी घेखातेतथैव्रच । 
अन्येपुघमेखातेष प्रायश्चित्तनविद्यते ॥ ४० ॥ 
वेश्मद्वारेनिवासेप खोनरःखातमिच्छति ॥ ` 
स्वकार्येगृहखातेषु प्रायश्चित्तंविनिर्दिशेत्‌ ॥ 9१ ॥ 
निशिवन्धनिस्ट्ठेष॒ सपंव्याघ्रहतेषच । 
अम्निविद्यद्विपन्नानां प्रायश्चत्तंनविद्यते ॥ ४२ ॥ 
ग्रामघातेशरीधेण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिवृष्टिहतानांच प्रायश्रित्तंनविद्यते ॥ ४३ 0७ 
संग्रामेऽपहतोनांच येद्ग्धावेश्मकेषुच । 
दावाग्रिग्रामघातेपु प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४४ ॥ 
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पारि 


कुए, गढे, वा पोखरेमें, बांघपर, नदी में, प्याऊ में पानी पिलाते समय 
यदि गौ वा बैल मरजात्रे तो प्रायञ्चित्त नहीं लगेगा ॥३९॥ कुए के ममीप खो- 
दें हुए गढ में,नदी के गढे में वा बहुत काल से खोदे हुए गधे में अथवा धमे 
खोद हुए तालाब आदि में जन पिलाने को च॒साये गौ वा बेल के भरज्ञाने 
पर भो प्रायश्चित्त नहीं लगता है ॥ ४० ॥ घर के द्वार पर, गोणाला में, बा 
अपने किसी प्रयोजन से चर के भीतर कोडे गढ़ा खोदा हो ओर उम में गि- 
र कर यदि गौ वा बेन मर जावे तो यथोचित प्रायश्चित्त करे ॥ ४१॥ रक्षा 
के लिये रात्रि में खांचने था रोकने पर यदि सांप काट ले, अथवा वाघ आ- 
दि जानवर मार डाले, अकस्मात्‌ आग लग जाय अयता बिजनी गिरकर सर- 
जाय तो प्रायश्चित्त नहीं लगेगा ॥ ४२ ॥ गांव में लट हो, हांका पढ़ें और अने- 
क वाण चलने से गौहत्या हो, खा घरको भीत गिरजाने से सरे अधवा अत्य- 
न्त वष होने से गो वा बेल मरें उनका भी प्रायश्चित्त नहों लगेगा ॥ ४३॥ 
यदु के समय पर, घर में आग लगजाने पर, बन के अस्ति से, अथणा यांव के 
नए होने पर ओ यौ सरजञाजे उनका प्रायश्चित्त किसो को महों लगेगा ॥४४॥ 


६७ पराश रस्ससिः ४ 
यन्त्रितागीश्चिकित्साथ मूढ गर्भविमोचने । 
यल्लेकृतेविपद्येत प्रायश्रित्तंनविद्यते ॥ ७४ ॥ 
व्यापन्नानांबहूनांचरोधनेबन्धनेपिवा । 
भिषङ्भिथ्याप्रचारेण प्रायश्चित्तंविनिटटिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोदृषाणांविपत्तीच यावन्त:प्रेक्षकाजनाः 
अनिबारयतांतेषां सवे षांपातकंभवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकोह तोयेबं हुमिःसमेतेनज्ञायतेयस्यहतोभिघातात्‌ । 
दिव्येनतेषामुपलभ्यहन्ता,निवत्तंनी योनृपसन्त्रयुर्तः ४८ 
एकाचेद्‌बहुभिःकाचिट्रँवाद्व्यापादिताक्कचित्‌। 
पादंपादंतुहत्यायाश्वरेयुर्तेए थकू'एथक ॥ ४९ ॥ 
हतेतुरुधिरंदृश्यं व्याधिग्रस्तःक्ृशोभवेत्‌ । 
ग्रासार्थंचोदितोवापि अध्वनंनेवगच्छिलि । 


यदि दवाई करने के लिये गौ को रस्सी से अंथ कर गिराने से, और अटके 
हुए गभं को निकालने से उपाय करने पर भी गो भरजाय (तो गोहत्या का 
दीष नहीं लगेगा ॥ ४३ ॥ यदि बहुतो को एक साथ थोड़ी जगह में रोकने घा 
यांथने पर अनेक गो सरजावे । अथवा यद्य डाक्टरादि को विरूदु हानिशा- 
रक दी ओषधि से गी मरजावे नो प्रायश्चित्त ययोचित करना चाहिये ॥४६॥ 
जहांगी था बेन सारे पोटे था यथ किये ज्ञाते हों तब जितने देखने खाले त्रः - 
शादि सनातनचर्मी देखते रहें वा सुनते जानते रहें और गोहत्या का निवा- 
रया न करें सो योहत्या का पाप सत्र को लगता है॥४१॥ एक मनष्य था 
पण को इऊह हुए बहुतों ने मारा हो पर यह नजानपढे कि किम को चाट 
से मारा गया तो वहां अधि का गोला हाथ पर रखता आति दिव्य उवाय 
से अपराधी को जानकर राजकर्भवारी राजद्रड दिलायें ॥ ४:॥ यदि एक 
गौ को बहुत मनुष्यों ने सिनकर मारा दो तो हत्या का चोयादे र प्रायश्चित 
सब करे ॥ ४१ ॥ को दे गौ सारी पोटो गई हो तो रूथिर निरूनने से. या रोग 
से दुबली हो जावे. वा दाना घास आदि खि नाने पर भी खु खात्रेखा मार्गने हांकने 
पर भी न चल और फन गिरातेतो जान लोकि गी को किपी ने मरा पी 


भाषाथस हिता ॥ ` यू 

लालाभवतिदृर्शेष एवमन्वेषणंभवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
मननाचवमेकेन सवंशास्त्राणिजानता । 
प्रायश्रित्तंततेनोक्त गोघ्नश्चान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
केशानांरक्षणार्थाय द्विगणंत्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणेत्रतआदिश्टे दक्षिणाद्विगणाभवेत्त ॥४२॥ 
राजावाराजपत्रोवा आहाणोवावहत्रनः । 
अक्कत्वाबपनंतेषा प्राया श्रत्तंवानठिशेत ॥ ५३ ॥ 
यस्यनद्विंगुणन्दानङट्केशरचपरिरक्षितः । 
तत्पापंसस्यतिष्ठेत बक्ताचनरकंत्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यट्किखित्क्रियतेपापं सत्रकेशेषतिएति । 
सवान्केशान्समुदरत्य छद घेद्‌ गलद्वयम्‌ ४ ४५ ॥ 
एवनारोकुमाराणां शिरसोभुगडनंरखुतम्‌ । 
सस्त्रियाःकेशवपनं नद्रेशायनासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

चमाष्ठेवसेद्राची नादेखागाअनव्रजेत्‌ । 
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टा है ॥ ५० ॥ घस शास्त्रों का सस जानने घाल एक भनजा ने गोहत्या क- 
रने खाल को चान्द्रायण व्रत प्रायश्चित कहा है ॥ ५१ यदि कोई मनष्य 
प्रायश्चित्त में शिर के खास न संडाना चाहे तो उपे दूनः प्रायश्चित्त व्रत क- 
रना चाहिये | और उम में दक्षिणा भो द्विगुणो दनी चाहिये ॥ए२॥ ऐसे द्वि- 
गण प्रायश्चित्त करने सालों को राजा, वा राजपुत्र अयवा बहुत शास्त्रा को 
जानने घाला ब्राह्मण विद्वान्‌ प्रायश्चित करावे ॥ ५३ ॥ जो अपराधी शिर के 
घाल न मंडावे और दक्षिणा भी दूनी न देवे उप्त का पाप प्रायश्चित्त से निड 
क्त नहीं होता किन्त प्राप वेमा हो बना रहता हे । और प्रायश्चित्त बताने बर 
कराये वाले को भी नरक होता है ॥४४" जो कळ पाप किया जाला है बह सख 
बालों में ठहरता हे । इस लिये ज्ञो कोडे प्रायञ्चित्तो केश न मंडाना चाहे वह 
भो शिर के सख बालों को डकट्ठा करके ऊपर से दो अंगुल पल्ला कटा देवे 
॥ १४ ॥ यदि खो खा सारी कन्या को किसी अपराघ सें प्रायश्चित करना 
पड़ तो खो के शिर के वाल न मडाते किन्त सख वाल इकट्रें करके ऊपर से 
दो अंगुज कटवा देये । और प्रायश्चित्त के लिये खो अपने घर से दूर कहीं 
एकान्त में अकेली न सोवळे न निवास करे ॥ ५६ ॥ प्रायश्चित्त के समय खी 
¢ 


६६ पराशरस्मलिः ॥ 
नदीपुसंगमेचैब अरण्येषुविशेषतः ॥ ५७ ॥ 
नस्त्रोणामजिनंवासो व्रतमेवंसमाचरेत्‌ । 
त्रिसंध्यंस्तानमित्युक्तं सुराणामचनंतथा ॥ ४५८ ॥ 
बन्धुमध्येत्रतंतासां क्रचछ्चान्द्रायणादिकम्‌ । 
ग॒ हेषसततंतिष्ठेच्छुचिनिंयममाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इहयोगोवर्घऊूत्वा प्रच्छादयितमिच्छति । 
सयातिनरकंघोरं कालसत्रमसंशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
विमक्तोनरकात्तस्मान्मत्यलोकेप्रजायते । 
क्रीबोदःखीचकफ्टीच सप्रजन्मानिवनरः ॥ ६९ ॥ 
तस्मात्प्रकाशयेत्पापं स्वधमंसततचरेत्‌ । 
स्ञोबालभत्यगोावप्रप्वातिकोपोवबवजयत्‌ ॥ ६२ ॥ 

हात पाराशराय घमशास्त्र सलवमसाष्ध्याय: ॥ € ॥ 


रात को गोशाला में भी न खमे, न दिन में गीं के पीळ २ जंगल में जाते, 
नदियो में तथा नदी के संगम पर मो स्नान को अकेला न जाव और एका 
न्त खन सें भी न रहे ॥ ४9 ॥ एायश्वित्त में स्त्रियों के लिये मृग चर्म चारणा 
का भो निषच है किन्त म्बरः तीन वार स्वान करे सोर दुवताश्यो को प्रतिसा- 
आं का पूजन करती 5३ प्रग्यक्चित्त व्रत पुरा करे ॥ ४८ ॥ खियों को भाई 
खन्धों के बीच अपने रर मे कळ चाल्द्रायग्ादि व्रत करना उचित हे । नि- 
रन्तर श्रते घर में हं। रह और दि आदि के नियमों का पालन ब्रत्मचय 
रखती हुई करे ॥३९॥ इस जगत में जो कोई पुरुष गोवच करके छिपाना चा- 
हता है बह अवश्यमेद कान सत्र नामक घोर नरक को प्राप्त होता छै इसमें 
कळ सन्देह नहों हे ॥ ६० ॥ वह गाहिसक परुष उस नरक से छूटने पर सनष्य 
लोक में जन्म लेता हे । तब सात जन्मों तक नपंमक तथा कोढ़ी होता हुआ 
अनेक बढ़े २ कठिन दुःख पाता है। इससे गोहत्या वन पडे लो उसे न छिपा 
कर प्रायश्चित्त अवश्य करे ॥ ६१ ॥ तित्त से गोहत्यादि पाप को प्रकाशित करे 
घोर अपना चसन निरन्तर करे । स्त्री, बालक, श्रपना दास, गौ और ब्राऋमयों 
पर अत्यन्त क्रोध कदापि न करे ॥ ६२ ॥ 
यह पाराशरीय चसशाख के भाषानवाद में नवस अध्याय पूरा हुआ ॥ 
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भाषार्थसद्दिता ॥ ६3 
चातुर्वण्येषुसबेषु हितांबक्ष्यामिनिष्छृतिम्‌ । 
अगम्यागमनेचेब शुट्ठीचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ १॥ 
एकै कंटासपेट्ग्रासं क्कृष्णेशुक्रेचवट्टयेत्‌ । 
अमावास्यांनभुञ्जीत ह्योषचान्द्रायणेविधिः ॥ २ ॥ 
कक्कुटाणडप्रमाणंतु ग्रासंवेपरिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथाभावदष्टस्य नघर्मोनचशादध्यति ॥ 
प्रायशिचत्तेततश्चीणे कयाद्‌व्राह्लणभोजनमू । 
गोठ्ठयंवसत्रयुग्मंच दढ्यादिप्रेषुदक्षिणाम्‌ ॥ 9 ७ 
चाण्डालींबाश्वपाकोंवा अनुगच्छतियोद्रिज: । 
त्रिरात्रमुपवासोस्याद्‌ विप्राणामनुशारंनात्‌ ॥ ४॥ 
सरिखंतपनंठ्ररञ्रा प्राजापत्यत्रयंचरत्‌ ! 
ब्रह्मकर्चंततःक्रत्वा कर्यादुद्राह्मणतपणम्‌ ॥ ६ ४ 
गाथत्रीच जपेन्नित्यं दठ्याइगो मथनद्रुघम्‌ । 
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सन ब्राह्मणादि चारा बर्गो के लिये हितकारी प्रायश्चित्त इस अशन द- 
गवे अध्याय में हस कहगे । अगम्या स्त्री के दाथ गसन करने पर शादु के 
लिये चान्द्रायमा ब्रन करे ॥ १ ॥ जिप मान रें चान्द्रायया करे तब पौणंमासी 
को ९९ ग्राम खाकर कृष्ण प्रालपदा से एक २ याम घराला जाथ फिर अमा- 
वस्या को कळ न खाये निर!उध रहे फिर शक्न प्रतिपदा को एक द्वितो- 
याको दो ग्रास खात ऐसे हो प्रति दिन एक २ बढ़ा के पौणमामी को फिर 
१५ यास खावे यही चान्द्रायण का बिचान है ॥२॥ मुरगा के अयडा के बराबर 
एक ग्रास का प्रमाण जाना। जिस का मन छज कपटादि से दूषित हो वह च्भे 
करने योग्य नहीं और न उस को प्रायश्चित्तां से शट्धि होती है ॥ ३ ॥ प्राय- 
चिल पूरा होने पर ब्राह्मणों को भ!जन कराब । तथा दो गो और दो वस 
ब्राह्मणों को दक्षिणा देव ॥ ४ ॥ चाण्डाली वा डोनिनी खो से जो ब्रप्हख 
समागम करे वह त्राज््मणों की आज्ञा लेकर प्रथम तीन दिन रात उपवास 
करे ॥ ५ ॥ फिर शिखा सहित शिर के वाल मुंडा के दो प्राजापत्य व्रत करे । 
तद्‌ सन्तर त्रश्नकूचे व्रत करके ब्राक्षणों को भाजन कराते ॥ ६॥ नित्य गायत्री 


६८ पराशरस्मतिः ॥ 
विप्रायदक्षिणांदद्याच्छुट्टिमाप्तोत्यसंशयम्‌ ॥ » ॥ 
क्षन्रियोवाऽथवेश्योबा चागडालींगच्छतोयदि । 
प्राजापत्यद्वयंकर्याद दद्यादगोमिथुनंतथा ॥ ८ ॥ 
श्वपाकी मथचाण्डालौं शूद्रोबेयाद्िगच्छति । 
प्राजापट्यंचरेत्कच्छु चतुर्गोमिथुनंददेत्‌ ॥ €॥ 
मातरंयद्गिच्ळेत्तु भगिनोस्वसुतांतथा । 
एतास्तुमोहितोगत्वा त्रीणिक्ृच्ट्राणि संचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
चान्द्रायणत्रयंकुर्या च्छिर नच्छेदेनशुद्ध्यति । 
माठष्वसगमेचैव आात्ममे दूनिळुन्तनम्‌ ॥ ११॥ 
अज्ञानेनतयोगच्छेत्कयांच्चान्द्रायणद्यम्‌ । 
दशागोमिथुनंददाच्छुद्िपाराशरोध्व्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
पितृदारान्ससारुह्य माल राएांचश्रातजाम्‌ । 
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का जप किया करे | दो गो दो येच ब्राह्मगा को दक्षिणा में देरे लो इसने 
प्रायश्चित्त से निःसन्देह शद्ध हो जाता है॥ ९ ॥ क्षत्रिय वा वेश्य पुरुष यदि 
चागहाली से गमन करे सो दो प्राजापत्य व्रत करके दो गी दो बन दक्षिया में 
दुबे और ब्रह्ममोज कराव ॥ ८ ॥ होमसिनो वा चारष्टाली फे साथ यदि झुर 
परुष गमन करे ना एक प्राजापत्य कृल्छ व्रत करे और चार गो चार जेल 
दक्षिणा देव ॥ € ॥ माता, भगिनी, तथा अपनी पुत्री से जो पुरुष मोह।- 
ज्ञानग्रस्त हो के गमन करे लो लीन कृच्छत्रत करे ॥ १०४ फिर तीन 
चान्द्रायण व्रत तीन साम लक करे तब शित्रन ( लिड्डेन्द्रिय ) को काट 
डालने पर शद होता है। र मातृष्वमा ( मौनी ) से गमन करने 
पर भो अपने इन्द्रिय का छदन करे काट डाले ॥ १९ ॥ और यदि अज्ञान से 
ऐसा पूर्वोक्त काम करे तो दो माम तक द्‌! चान्द्रायण त्रत करे और दशगी 
दृश बैल दक्षिणा में देखे । यद्ध शुद्धि मदष्षि पराशर ने कही है ॥ ९२ ॥ जो 
पुरुष पिला को अन्य किसी खती (जो अपनी उत्पादिशा माता नहो) से 
यनन करे वा माता को सगो भतोजी से गमन करे खा गुरूपक्षो, पुत्रबध, खत 


भाषाध्सद्विता ॥ ६९१ 
गुरुपर्लीस्नुषांचेव भादभागातथवच ॥ १३ ॥ 
मातुलानींसगोत्रांच प्राजापत्यत्रयंचरेत्‌ । 
गोद्यंदक्षिणांदत्त्वा मुच्यतेनात्रसंशयः ॥ १४ ॥ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्युष्ट्रीकपीस्तथा । 
खरोंचशूकरोंगत्वा प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोगामीचत्रिरात्रेण गामेकांब्राह्मणेददेत्‌ । 
महिष्युष्ट्रीखरी गामी ल्हो रात्रेणशुद्ध्यति ॥ १६॥ 
डामरेसमरेवाऽपि दुभिक्षेवाजनक्षये । 
बन्दिग्राहिभयाक्तोवा सदास्वर्खनिरीक्षयेत्‌ ॥१०॥ 
चाणडालँ:सहसंपर्क यानारी कुरुतेततः । 
विप्रान्द्शावरान्क्ृत्वा स्वकदोषंप्रकाशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आकण्ठसंमितेकूपे गोमयोदककटुंमे । 
तत्रस्थिस्वानिराहारा त्वहोरात्रेणनिष्क्रमेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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ह जाया ( भोजाई--भावज ) से गमन करे ॥ १३ ॥ तथा माता की भावज आ. 

| र अपने गोत्र की किसी भी खी से गमन करे तो तोन प्राजापत्य ब्रत करे । 
| और दो गौ दक्षिणा में देव तो निःसन्दृह पाप से छुट ज्ञाता है ॥ १४॥ कि- 
सी पशु बकरो आदि के साथ तथा वश्या के साथ गमन करे वा सैंस, उं 

` टिनी, बंद्रो, गधी, और सकरी इन सब के साथ मंथन करने पर प्राजापत्य 
प्रत करे ॥१४ ॥ यदि कोई गो से गमन करे लो तीन उपवास करे और एक 
गो ब्राह्मण को दान करे! भेस, उंटिनी, और गधो से गमन करनेवाला एक 
दिन रात व्रत करने पर शद होना हे ॥ १६ ॥ डामर ( महा पोडा ) संग्राम, 
दुभिक्ष, भनुष्यो का नाश, जेलखामा, भय से पीडा होने पर हत सब अवस” 
"रो में सदा अपनो खी को रक्ता का ध्यान रक्‍्से विस्मरण न करे ॥ १५ ॥ जो 
खी चारहालों के साथ संतग करतीहै वह कमसे कम दश आस्सणों से अपना 
दोप प्रकाशित करे ॥ १८॥ फिर किमी कुए में कठ तक गहरा गोवर जल 
निला के कोचड भरे, उस कोषह में एक दिन रात निराह्वार खड़ी रहने वाद 
निकले ॥ १९ ॥ 


9० पराशरस्खतिः 
सशिखं ्रपनंकृत्वा भञ्जीयाद्वावकीदनम्‌ । 
त्रिरात्रमुपवासित्वा त्वेकरात्रंजलेबसेत्‌ ॥ २० ॥ 
शंखपुष्पी लतामूलं पत्नंवाकुसुमंफलम्‌ । 
सुवर्णपञ्चगब्यंच क्वाथयित्वापिबेज्जलम्‌ ॥२१॥ 
एकभक्तंचरेत्पश्चाद्यावत्पुष्पबतीभवेत्‌ । 
ब्रतंचरतितद्यावत्तावत्संवसतेबहिः ॥ २२ ॥ 
प्रायश्चित्तेततश्नोण कूर्याठ्‌बाह्मणभोजनम्‌ । 
गोदुयंदक्षिणांदद्याच्ड्रॉट्रिपाराशरो5श्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
चातुर्वण्यस्यनारीणां कृचं चान्द्रायणव्रतम्‌ । 
यथाभूमिर्तथानारो तस्मात्तांनतठूषयेत्‌ ॥ २० ॥ 
बन्द्ग्राहिणयाभक्ता हत्वाबद्ध्वाबलाद्वयात्‌ । 
कृत्वासांतपनंकृच्छू शुठ्ध्येत्पाराशरोऽग्रवोत्‌ ॥ २४ ॥ 
सृठ्भुक्तातुयानारी नेच्छन्तोपापकर्भभिः। 
किर शिखा सहित सब बाल मुंडा के कुनधी और भात खात्रे । फिर तीन 
दिनरात उपवास करके एक दिन रात जल के भीतर घसे॥२०॥ फिर शंखाहू ली 
घास को जढ़, पत्ते, फूल वा फलों को और सुवणा तथा पल्लुगव्य इन सब का 
काढा बनाकर जल पोवे ॥ २१ ॥ फिर जतक रजस्वला हो तब तक एकवार 
भोजन कर भूमि पर सोले । और जञ्जतक इस व्रत को करे तत्रतक घरमे प 
चक चरके किसी भाग में बसे ॥ २२॥ फिर प्रायश्चित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों 
को भोजन करावे और दो गी दक्षिणा में देख यह शहि मर्हाप पराशर ने कही 
है।र३। चारो जणे की स्त्रियों के लिये दष लगने पर कृर्छचान्द्रायणात्रत प्रायश्चित्त 
है क्योंकि स्त्री भूमि के समान है इससे वह सवथा त्याज्य नहीं होतो हे परा 
यदि किसरे पुरुष ने सारपीट कर था बांधकर वा सारडालनेका भय दिखाकर 
वा जबरदस्ती से हाथ पांव बांध कर खस्रो से दुराचार किया हो तो यह खी 
सान्तपन कृच्छ त्रत करके शढु होती है यह पाराशर जी ने कहा है ॥२१॥ पा- 
पकी व्यभिचारियों ने जिम इच्छा न रखती हुई शु सत्री से एकवार दुरा- 
चार किया हो वह प्राजापत्प व्रत करने और रजस्वला होने से शह 


भाषाथेस हिला ॥ 9९ 
घ्राजापत्येनशुद्ध्येत ऋत॒प्रस्तवणेनच ॥ २६ ॥ 
पतत्यद्वेंशरी ररुष बस्थभायांसुरांपिबेत्‌ । 
पतिताउंशरीरस्य निष्क्ृतिनेविधीयते ॥ २० ॥ 
गायत्रीजपमानस्त ळच्छु सांतपनंचरेत्‌। ` 
गोमूत्रंगोमयंक्षीरं द्घिसर्पिःकशोद्कम्‌ ॥ २८ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च छच्छ सांतपनंस्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
जारेणजनयेठगर्म मृतेत्यक्तेगतेपतो । 
तांत्यजेद्परेराप्टू पतितांपापकारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणी तुयदागच्छेतपरपुसासमन्वित्ता । 
सातुनष्टाविनि दिष्टा नतस्यागमनंपुनः ॥ ३१ ॥ 
कामान्मोहाज्नयागचछेत्त्यक्त्त्रा बन्धून स॒तान्पतिम्‌ । 
साऽपिनष्टापरेलोके मानुपेपुविशेपतः ॥ ३२ ॥ 


roo 


होती है ॥२६॥ जिम द्विज की स्त्री मद्य पोतोहे उसका आधा अङ्ग पतित हो 
जाता है। और जिस को आधा शरीर पतित हो गया उसका यद्यपि कोई 
प्रायश्चित्त नहीं है ॥२७॥ नथापि गायत्रो को जपता हुआ कृच्छर सान्तपन व्रत करे 
॥ २८ ॥ गोसूत्र, गोमय, गोटुग्ध, गोदृधि, गोघृत. और कुश पीसकर निकाला 
जल इन सब को मिलाकर एकदिन खाते और एकदिन उपवास करे तो यह 

कृच्छ साम्तपन व्रत कहषता है ॥२९५ को स्त्री अपने पति के त्याग देने पर, 
पति के कहो चले जाने पर, या पति के मर जाने पर, अन्य जार पुरुष से 
व्यभिचार द्वारा सन्तान पदा कर स्व लस पतित हुईं पापिनि स्त्री को राजा 
स्वदेश से निकाल दे अन्य किसी राज्य में भज दुवे ॥ ३० ॥ यदि कोडे त्रा- 
समी अन्य पुरुष के साथ मेल करके अपने घर से भाग जावे तो उस को नष्ट 
' भ्रष्ट जानी । घह फिर प्रायश्चित्त द्वारा भोग्राच्य नहीं है ॥३९॥ जो स्त्री किसी 
पुरुष पर कामासक्त होके वा अज्ञान रूप मोह से, अपने पति, पुत्रों और 

न्धं को त्याग केकिसी अन्य पुरुष के साथ सकल जाजे बह भो परलोक 
से नष्ट होसी उस का परलोक श्विगड़ जाता और विशेष कर यह लोक तो 


विगता ही है ॥ ३२॥ 


9२ पराशरस्सृतिः ॥ 
मदमोहगतानारो क्रोधाटूण्डादिताडिता । 
अट्टितीयंगताचंत्र पनरागमनंभवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
दशमेतुर्दिनेप्राप्ते प्रायश्चित्त नविद्यते । 
दृशाहंनत्यजे्वारीं त्यजेन्रष्टश्रुतातथा ॥ ३४ ॥ 
भत्ताचैवचरेत्कृचछं कुचछाटुँचेवबान्धवाः । 
तेषांभुक्त्वाचपीत्वा अहोरात्रेणशुट्ध्याति ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणीतुयदागच्छेट्परपु साविवजिता । 
गत्वापुं सांशतंयाति त्यजेथुर्तांतुगोत्रिणः ॥ ३६ ॥ 
पुसोयदिगृहंगचछेत्तदशुटुंगृहंभवेत्‌ । 
पिढमाळगुहंयच्च जारस्येवतुतठ्ग़हम्‌ ॥ ३० ॥ 
उल्लिख्यतद्गहँपरचात्पञ्जगव्येनसेचयेत्‌ । 
स्यजेच्चुमुन्मयंपात्रं बस्बंका्ठ चशोधयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


oc 


सद्यादि नशा पीकर चा अक्ञानाहंकार से बिगहती हुई स्त्री को क्रोच के साथ 
पलि आदि ने पौटाहो और घरसे निकल जावे परन्तु अन्य पुरूष मे संपक न 
होने का पक्का प्रमाया मिले लो उसे फिर अपने घर में रख लेना चाहिये ॥३३॥ 
सदि स्त्री को घर से निकल दश दिन बीत जावे ती उम का प्रायश्चित्त नही 
होसकला । अर्थात्‌ दश दिन तक न त्यागे और दृश दिन के मोतर भी स्वघम 
से नष्ट हुईं सुन ल सो अवश्य त्याग देव ॥ ३४ ॥ जिम को स्त्री बाहर निक्रल 
गयी हो वह पलि एक कृच्छत्रत करे और खरी के भाई आदि आधा 
कृर्छ्त्रत करें । तश्च उन के घर अन्य विराद्रो के लोग खा पीकर एक दिन 
रात में शद्ध करें ॥ ३४ ॥ यदि कोडे इनी पति आदि के रोकने पर भी 
अन्य पुरुष के साथ कहीं चली जाव और जाकर संकड़ं पुरुषों से मेल करे बह फिर 
भी लौट आना चाहे तो कुटुम्बी लोग उस का त्याग ही कर देखें ॥ ३६ ॥ 
यदि बह ब्राह्मणी पति के घर में आवे सो वह घर छश हो जायगा । और 
यदि अपने सा वाप के घर में जाके रहे तो यह भी व्यभिचारो जार का घर 
कहावेगा ॥ ३9 ठस घर को ऊपर २ से छोल कर फिर से लेपन करके वम में 
पञ्चगव्य का सेचन करे । उस घर में जितने मही के पात्र हों सब निकाल के 
फेंक दुजे तचा बस्तों और काध के पात्रों की आद्रि करे ॥ ३८॥ 


परर घर के सब सामान को गाडि करे लया फन सम्बन्धों तनादि की शड 
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भावाधसहिता ॥ | 9३ 
सेभाराऽञ्छोधवयेत्सर्वान्गोकेशैशचफलोट्भत्रान्‌ । 
तास्राणिपञ्चगव्येन कांस्यानिदशभस्सभि: ॥ ३८ ॥ 
प्रायरिचत्तंचरेद्विप्रो त्राह्मणेहपपादितम्‌ । 
गोठरूयंदक्षिणांदद्यात्प्राजापत्यद्र्यंचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
इतरेपामहोरात्रं पञ्चगव्य नशोधनम्‌ । 
सपुत्र:सहभृत्यश्च कुर्यादुश्नाह्मणनोजनम्‌ ॥ 2१ ॥ 
उपवासंत्रंत:पुण्ये: स्नानसंध्यार्चनादिभिः । 
जपहोमदयादाने: शुद्ध्यन्तेत्राह्मणाइयः ॥ ४२ ॥ 
आकाशंवायुरपिर्च मेध्यंभूमिगतंजलम्‌ । 
नदुप्यन्तिचदर्भारच यत्रेपुचमसायधा ४ ४३ ४ 
इति पाराशारीये घमंशास्त्रे दशमोउध्यायः ॥ १० ॥ 
अमेध्यरेलागा मास चाणडाळान्नमथापित्रा । 
यविभुक्तंतुविप्रेण कच्छ चरन्द्रायणचरेत्‌ ॥ ६७ 


mmm, 


० 
फि वालों से करे । सामे के पात्रों को पञ्चगव्य के मदन मे और कांसे के 


पात्रों को दृश प्रकार के भस्मों से शहि करे ॥ ३९ ॥ फिर तह जाह खिट्ठान्‌ 
ब्राको की आज्ञानमार प्रायश्चित्त करे । अर्थात्‌ दो प्राजापत्य प्रत करे और 
दो गौ दक्षिणा में देवे ॥ ४9 ॥ उस घर के अन्य लोग एक डिन रात पद्चुगव्य 
पाके उपवास द्वारा शुद्धिकर। फिर पुत्र और भत्यादि सहित ब्राह्मदों को 
भोजन करावे ॥ ४९ ॥ सामान्य कर उपवास, ब्रत, पुण्य, तीथांदि में स्वान, 
दूबपू जा, जप, द्वोम,दया,दान, इत्यादि कार्मो के द्वारा क्राह्मणादि गढ होते 
हैं ४२१ आक्राश, वाय, अग्नि, शद भमि में भरा वा नदी में बहता हुआ जल, 
"और दाभ ये पदाथ नीच के स्पशांदि से दूषित नहीं होते कि जसे यज्ञो में 
सासरस के चमस उच्छिष्ट नहीं हो ते म ४३ ॥ 
यह पाराशरोय धमशाख के भाषानुवाद में द्शबां अध्याय पूरा हुआ ॥ 

लहसुन आदि भक्ष्य, बोय, गो सांस, चायहाल का अख, यदि ब्राह्मण इन 
पदार्थो को खालेघे तो कृच्छ चान्द्रयण त्रत करे ॥ १॥ 


१० 


9४ पराज्रारस्मृलिः ॥ 


तथेवक्षत्रियोबेश्यस्तदट्वत्समाचरेत्‌ । 
शट्रोऽप्येवंयदाभङक्तं प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
झुगव्यंपिबेच्छद्री अ्रह्मकर्चापबेदुद्विज:। 
एकद्वित्रिचतगांवो द्ाद्विप्राद्यनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
शद्रान्नंसतकस्यान्नमभोज्यस्यान्नमेवच । 
शडकितंप्रतिषिट्रानं पर्वोच्छिष्टंतयैवच ॥४॥ 
यदिभक्तंतविप्रेण अज्ञानादापदापिवा । 
ज्ञात्वासमाचरेत्क्रच्छ' अ्रह्मकर्चतपाबनम्‌ ॥ ४ ४ 
व्याठेनऋलमाजारश्न्नमच्छिष्टितंयदा । 
लद॒भादकःप्रोक्ष्य शुड्ध्यतेनात्रसंशाय: ॥ ६ ॥ 
शट्राप्यसोज्यंथुक्त्वान्न्रं पञ्चगव्येनशुद्ध्यात । 
क्षन्रियोवा्पतेश्यश्च प्राजापत्येनशुद्ध्यति ॥०॥ 
एकपडच्यपविष्टातां विप्राणांसहभोजने । 
यद्येकोऽपित्यज्जनपात्रं शषसन्नंनभो जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


वेसे ही क्षत्रिय वा वेश्य उक्त पदार्थो को खावे तौ उम से आधा व्रत करे। तथा श॒द्र 
भी उक्त पदार्थो को खाय तो एक प्राजापत्य व्रत करे ॥२॥ फिर झाद्र पञ्चगव्य पीत 
और द्विज ब्रह्म कत्त णीउ । एक,दू.तीन, तथा चार गोश्रों का दास चारों वरा 
क्रमसे करे ॥ ३॥ पटू का. सतक बाले का, जिसर के अन्न का निषच किया है 
उसका, जिसमें अपवित्र होत को शंका होगयी हो, जिस ( वामी आदि ) का 
खाना सना किया ह, फर जो पहिल भोजन करने से बचा हो ॥ ४ ॥ ऐसा 
पूर्वोक्त शद्रादि का अन्न ज़ाह्मग ने अज्ञान से वा आपर्काल में यदि खाया ह 
लो जानलने पर कृच्छत्रत करें और त्रक्मकय भी परत्रित्र करने वाला छै ॥४५ 
जिस जनते से सांप, न्योला और खिमा ने जळ खाते नज्छिट कर दिया हो 
उस पर लिण झौर दाभ सिलाये जल से माजन करने से निःमन्देह गड दो 
जाताहे ॥ ६॥ जादू भी अभोज्य अनन को खाले तो पञ्चगत्य से शहर होता है 
तथ चत्रिय और वेश्य नी अग्राद वा वर्जित अन्न को खावे तो प्राजापत्य त्र 

छत करने से शद होले हैं ॥७॥ एफ पालि में बेठ कर एक साथ भोजन करते 
हुए आहरणों सें से यदि एक मनुष्य भी पत्तन को त्याग देवे तो पड़क्ति वाले 
सभो शेष अन्न को उच्छिष्ट ससझ कर न खातें ॥८॥ यदि कोदे ब्राह्मण अज्ञान 


भाषार्थसहिता ॥ 9४ 
मोहाद भुञ्जोतयस्तत्र पंक्तार्वाच्छष्टमोजने । 
प्रायश्चित्त चरेद्विप्र: क्रच्छु सांतपनंतथा ॥ € ॥ 
पीयूषंश्वेललशुनं दृन्ताकफलगुञ्जने । 
पलाण्डु तृक्षनिर्यासान्देत्रस्वंकबकानिच ॥ १० ॥ 
उष्टीक्षीरमवोक्षीरमज्ञानाइ भक्षयेद्‌ ्रिजः । 
जिरात्रमपवासेन पहुंगव्य मशरध्याति ॥ ११ ॥ 

चे "त्व ~) 
मण्डुकभक्षायत्वातु मापकामुासमेवच । 
ज्ञात्वाविप्रस्ट्वहोराचं यावकान्नेनशुद्‌ ध्यति ॥ १२ ॥ 
क्षत्रियश्चापिवेश्यरच क्रियावन्तोशुचिन्नती । 
तठ्गृहे पुद्विजभोज्यं हव्यकव्येपुनित्यशा: ॥ १६ ॥ 
घृतंक्षीरंतथातेर्ल गडंतेलेनपाचितस्‌ । 
गल्वानदीतरेबिध्रो भज्जोयाच्छुद्रभाजने ॥ १४ ॥ 
मद्यमांसरतंनित्यं नोचकमंप्रबतकम्‌ । 


से उस पातिर्मे उच्छिष्ट अन्नको खाव तो व्राल्तण कच्छ मान्त्तपन व्रत प्रायश्चित्त 
करे ॥ए। गिज्री, (द्शादिनके सोतरका रोदुग्ध) सफद लहसुन, बेरन, गाजर, 


प्याज, छुक्षोंका गोंद, दुखताका घन, कठ फल ॥१०॥ उंटिनीका दूध, भेडका दूध इन 
मत्र को जो ग्राचमण अज्ञानसे खाज त्रह तो न उपवास करके पञ्चुगव्य से झडु होता 
हे ॥१९॥ मेंडक, चूहा इन का मांस व्रारनणा जान कर खालज तो एक दिन रात 
कुनत्यी अन्न खाने से शदु होता है 4 १२ ॥ जो क्षत्रिय और देय बाहरो भो- 
तरी सब प्रकार को शुद्धि नियम से रखते हुए सन्ध्या तपण पश्चुसहायज्ञा- 
दि कमं यथावत्‌ करते हों छन के घरों में देव पितर सम्बन्धी कामों के स- 
सय ग्राह्मकों को सदा भोजन करना चाहिये ११३९ थी, दूध. लेल. गुड़, और 
गुड से पकाया कोई पदाथ हो शूद्र के घर के इन सब को नदी किनारे जा- 
कर शद्ध के पात्र में भी ब्राह्मणा खा सकता है ॥ ९४ ॥ की सद्य सांस खाने 
पीने में तत्पर सथा नोच कर्मा का प्रवत्तक हो ऐसे शूद्र को चाण्डाल के तुल्य 


9६ पराशरस्मृतिः ॥ 
तंशूद्रंवजंयेद्रिपमः श्वपाकमिवबदूरत: ॥ १५ ॥ 
द्विज शुश्रूषणरतान्मद्यमांसबिवर्जितान्‌ । 
स्वकमनिरतान्ित्यं ताञ्छुद्रान्नस्यजेद्‌द्विजः ॥९६॥ 
अज्ञानादभुञ्जतेविप्राः सुतकेमृतकेऽपिवा । 
प्रायाश्चत्तंकथंतेषां बणेवणावार्नाद्रशेस्‌ ॥ १७ ॥ 
गायन््यष्टसहस्रेण शुट्टिःस्याच्छुद्रसृतके । 
वेश्येपञ्चसहरूण त्रिसहुखेणक्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणस्ययदाभुङक्तं प्राणायामेनशुद्ध्यति। 
अथवावामदेव्येन साम्नाचकेनशुद्ध्यति ॥ १९ ॥ 
शुष्कान्नंगोरसंस्नेहं शद्॒वेश्ममआगतम्‌ । 
पक्क॑विप्रगृहेपूतं भोज्यंतंमनरत्रबोत ॥ २० ॥ 
आपत्कालेदु विप्रेण भुक्तंशूटगहेयदि । 
मनस्तापंनशदष्येत द्र पदांचारातंजपेत्‌ ॥ २१ ॥ 


Ce 


नाचे ममगक कर झा गतुर सेत्याग उठ ॥९३॥ सद्या माम जन न त्याग दय 
हो ब्राह्मणों को सेवा श घरकाम जी तत्पर हों ऐसे स्वकर्मानप्ठ शूद्रं का 
त्याग घालण न करे ॥ ९६ ॥ जी ब्राह्मण वोग अज्ञान से जरूस सृसक्ष स 
बा सुतक अधि में लिए के यहां भोजन करते हैं उन का वण २ में प्राय 
पिच कमे ह ५५७ फाडू ये सरक स किये भोजन पर आठ हजार गायती 

वने मे पढि हाता, वश्य फे घर में भजन करने मे एांख हजार गायत्री का 
छर झा .य के घर में सतक के समय भोजन करे तो तीन इजार गायत्री 
का जप करने मे शुद्धि हाता हे ॥ ९८॥ आर ख्ाह््मण के घर में सलक के स- 
सय खाचे नो प्राशायास करने से हां पादू हो जाता है । अथवा एक खार बाम- 
देव्य भाम का रान करने मे शह द्वा जाता है॥ ९९ ॥ सखा अख, गोरस, 
घो, तेल, इन का शद्ग के घर से लाकर ब्राह्मण के घर में पकाने पर भोजन 
करने योग्य पित्र हीजाता है यह सन जी ने कटाहे ५१२५ यदि आपटहक्राल 
में ब्राह्मण ने शद के घर में भोजन कर लिया होतो मन में पञ्चात्‌ ताप करने मे 
शहुद्दो जाता है अथवा (द्र्षदादिव>? ) मन्त्र को एक सौ जप जे ॥ २९ ॥ 
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भाषाथरूहिता ॥ 99 
. दासनापितगोपाल-कृलमित्राट्टसीरिण: । 
एतेशूद्रेपुभोज्यान्या यश्चात्मानंनिवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शूद्रकन्यासमुत्पल्नो ब्राह्मणेनतुसंस्क्ृतः । 
संस्क्ृतस्तुभवेद्वासो ह्यसंस्कारैस्तनापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छद्रकन्यायां समुत्पत्नस्तुयःसुतः । 
समोपालइतिख्यातो भोज्योविप्रैनसंशयः ॥ २४ ॥ 
वैश्यकन्यासमुद्भूतो ्राह्मणेनतुसंस्कृतः । 
सह्याट्रिकडतिज्ञेयो भोज्योविप्रंनसंशयः ॥ २५ ॥ 
भाण्डस्यितमभोज्येषु जलंदधिघुतंपयः । 
अक्ामतस्तुयोभुइक्ते मायशिचत्तंकथंमवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणःक्षत्रियोवै व्यः शठो त्राप्युपसर्पति । 


दाश नास कहार, साई, आमोग ( होर ) अपन कुन का सत्र, (कुल 
मित्र शब्द का खपभंग कुरी हुआ हो सह भो सम्भव है) खेती में आधा 
माफी, ये सब्र द में भोजन करन योग्य हैं अथात्‌ इन का तथा शरणागत 
शद्र का सूखा अल फाटा दाल आदि भोजनाथ लने में ब्राह्मण को दोष नहीं 
लगता है ॥ २२४ प्राह्मण से गदर को कन्या में जा सन्तान पेदा हो उम का 
संस्कार यदि घ्राह्मण ने कराया हो तो बह दास ( कहार ) माना जावे और 
यदि संस्कार न हो तो वह नाई होगा ।( यहां संस्कार पद से ब्राक्ष्मण 
द्वारा पालन पोषण अर्थ लेना चाड्यि) ॥ ५३ 7 क्षत्रिय परुष से शद्र को क- 
न्या में जो सन्तान पंदाही उम को गोपाल कहते हैं । च्राह्मण लाग उस गो- 
पाल का अन्न खा सकते हैं इन में सन्दह नहीं ॥ २४॥ क्षत्रिय से वेश्य की 
« कन्या में जो सन्तान पदा हो और त्रत्झण उम का संस्कार करे लो बह 
आदिक कहाता छै ओर ब्राह्मणा लोग उस का जन नि:सन्देह खावे' ॥ २३ ॥ 
जिन का अक खाना वजित है उन के पात्र में रक्खा जल, दही, घी, या दूध 
इन को जो कामना के विना खाता हे तस फा प्रायश्चित्त कैसे हो ?॥ २६ ॥ 
वाक्य, क्षत्रिय, घेण्य, और शद्र यदि उक्त अपराध का प्रायश्चित्त चमे सभा से 


७८ ` पराशरस्सृतिः ॥ 
ब्रह्मकूर्चो पवासेन यथावर्णस्यनिष्क्ृति: ॥ २० ॥ 
शूद्राणानोपवासःस्याच्छूद्रोदानेनशुठ्ष्यति । 
बह्कूचमहोरात्रं श्वपाकर्मापशषोघयेत ॥ २८ ॥ 
गोसूत्रंगोमयंक्षीरं दधिसर्पि:कुर्शादकम्‌ । 
निडिष्टंपञ्जगव्यंच पवित्रंपापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोमूत्र॑क्षष्णावर्णाया: श्वेतायाश्रेवगोमयम्‌ । 
पथश्रतास्रक्णाया रक्तायागह्यतेद्धि ॥ ३० ॥ 
कपिलायाघृतंप्राह्ं सवंकापिलमेबवा । 
मूत्रमेकपलंदद्यादङ्‌ गुछाट्ेतुगोमघम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षीरंसप्रपलंददाद्रृधित्रिपटमुच्घते । 
खृतमेकपलंदद्ात्पलमेककशादकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गायत्रचादायगोसत्रै गन्घद्रारेतिगोमयम्‌ । 
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काहे लो ब्रकह्मक्चे रूप ठपवास से यथा योग्य भिन्न २ प्रकार खो का प्राय- 

श्चित्त जानो ॥२9॥ शद्रा के लिये ब्रहाकचादि का पान वा उपवास करना 
निषिदु है किन्तु शद्रदान करने से शहु हो जाता है । ब्राह्मणादि द्विज पु- 
रुष एक दिन रात ब्रह्मकूच उपवास कर तो चारण्ड।ल के तुल्य लग दाघ फो 
भो यह व्रत शुद्ध कर देता है ॥ २८ ॥ (अब लक पूर्व सें कड़े खार त्रह्कच उप- 
वास का प्रसंग आचका है सो अब यहां से ४० श्लोक तक घ्रह्मकूच का 
विधान कहते हैं सो जहां २ ब्रह्मकर्ये कहा है वहां २ इमी विधान को जान 
लेना ) गो सूत्र, गोबर, गोदुरध, गोद्धि, गोघृत, ओर कुशों को पीस कर नि- 
चोडा जल इस प्रकार कुशोद्क ओर पञ्लुगव्य का निम्न रीलि से सेवन करना 
परम पवित्र होने से पापों का शोधन करने वाला है ॥ २०८ ॥ कालो गो का 
गोमूत्र लवे, श्वेत गौ का गोवर लव, सास बरं गो का दूध लवे, लाल गौ 
का दही ॥ ३० ॥ कपिला गो का घी लेना चाहिये । अथवा गो सूत्रादि सभी 
कपिला गौ का लवे । एक पन (चार लोला ) गोमूत्र, अपने आधे अंगूठे भर 
गोबर ॥ ३९॥ सात पल ( अट्टाहेश तोला ) गौ का दूध लेवे, लोन पल ( १२ 
तोला ) दुही, एक पल ( ४ तोला ) घी और एक पल कुशोद्क लेबे ॥ ३२ ॥ 
( तत्सबितु? ) गायत्री से गोमूत्र, ( गन्घद्वारां०) लद्दमोसूक्त के मन्त्र से 


भाषाथेमद्विता ॥ १४ 
आंप्यायर्वेतिचक्षीरं दधिक्रावणस्तथाद्धि ॥ ३३ ॥ 
तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवस्थत्वाकृशोदकम्‌ । 
यञ्जुगव्यमूचापूर्त स्थापयेद्‌ग्निसन्त्रिधो ॥ ३४ ॥ 
आपोहिष्ठ तिचालोडघ मानस्तोकेतिमन्त्रयेत्‌ । 
सप्राबरास्तृयेदभा अच्छिल्नाग्राःशुकत्विष: ॥ ३५ ॥ 
एतैरुढ्एत्यहोतव्यं पञ्चुगव्यंययाविधि । 
इरात्रतोइदंत्रिष्णमानस्तोकेचशंवतो ॥ ३६ ॥ 
एताभिश्‍चेबहोतव्यं हतशेषंपिद्रद्धिज: ॥ ३७ ॥ 
आलाडयप्रणबेनेव निमण्यप्रणवेनत । 
उठ्छत्यप्रणवैनंघ 1पचरज्नुप्रणवेनतु ॥ ३८७ 

त्वगस्थिगसंपापं दहेनिए्तिदेहिनाम्‌ । 
ब्रह्चकर्चोंद्हेत्सवें यधवाग्रिखिन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


र 


गोबर, (आप्यायस्व समेतु० यजु? 2१२ । ११२) मन्त्रसे दूच, (द्‌ थि क्राढशो अक्षा9 
यजु० 99 २३ । ३२) मन्त्रसे दही, (तेजोउनिशक्रमस्य> यज्ञ ९1३९) मन्त्र से घी, 
(देवश्पत्था०-हस्ताभ्यां गह्ला मि । यज?अ० २१०) मन्त्र से कुशोदक लेवे । इस 
प्रकार ऋचाओं से पवित्र किये पज्ञुगव्य तथा कुगोद्क को लेकर अगपिकुष्ड के 
समीप स्थापित करे ॥ ३३१३४ ॥ फिर (आपादिष्ठा? यज? अ? ११ । ५२) इत्या- 
दि तीन मन्त्रों से गोसुजादि सबको सिजाके ( जानोड़5 करके ) ( सानस्तो 
के? यज5 ज० १६ । १६ ) मन्त्र से अभिमन्त्रण करे अर्यात्‌ उन्त्र पढ़ला हुआ 
गोमृत्रादि को देखे । फ़िर जियका सग्रमाग न टटा हो ऐसे ठोकर हरे कम मे 
कम माल दाभों से ॥ ३३ ॥ कुणोदक साइत पञ्नुगत्य को लर कर निम्न मन्त्री 
से यथाविधि होम करे । (इरावती घेनुमती० यजु०अ० ४११६) ( इदं विष्णु लि 
यजु२ आप । ९९) ( सानस्ताक्रेतलये? यज्ञश अ9 ९६ । १६) और यज? अः 
३६ के (शंनो मित्रः>)) त्यादि शं शब्द बाले मन्त्रों से ॥३६॥ होम करे फिर होमते 
शेष खर्चे भागको निल्न प्रकार पीय ॥३७॥ ओंकार से आनोइन कर ओंकार से 
मन्थन कर घरोछार से हो उठाकर तथा फोकार पढ़ के ही पीजे ॥ ३८॥ जो 
पाप सयुष्यों के शरीर की त्वचा तथा हड्डियों में भी पेठ गया हो उप सब 
को यह त्रह्मकूचे ऐसे ही भभ्म कर देता हे जमे कि इंधन को सप्मि ज नाते ॥ ३९॥ 


८० चराशदस्धलिः ॥ 
पवित्रंत्रिषुलोकेषु देवताभिरधिछ्ितम्‌ । 
वरुणरचवगोमूत्रै गोमयेहव्यबाहनः । 
दख्चिवायुःसमुद्िष्टः सोमःक्षीरघतेरविः ॥ ४०॥ 
पित्रतःपतितंतोयं भाजनेसखनिःसतम्‌ । 
अपेयंतट्रिजानी याद भवत्वाचान्द्रायणंचरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कपेचपतितंदृष्ठा रवशगालीचमर्कटम्‌ । 
अस्थिचर्मादिपतिताः पोत्त्रासेध्या अपोद्विजः ॥ ४२ ॥ 
नारंतकणयंकाक विडवराहंखरोष्टकस्‌ । 
गावयंसोप्रतीकंच मायूरंखाइगकंतथा ॥ 9३ ॥ 
वंयाप्रमाक्षेसेंहंबा कूपेयादूनिमञ्जति ॥ 92 ॥ 
लडागस्याऽपिद्‌ष्टस्य पोतंस्यादूइकयादि ॥ 
पार्याश्जित्तंभवेत्पसः क्रमेणतेनसव शा; ॥ ४५ ॥ 
पिघःए,ठ्‌ ध्देल्त्रिरात्रण क्षत्रियस्तदिनदुयात्‌ । 
एकाहेनतवेश्यश्च शुट्रानक्तेनशउच्यांत ॥ 2६ ॥ 
परपाकनिद्त्तस्य परपाकरनस्थच । 


यह ब्रतह्मकर्च अनेक दुत्रवा गों मे जित होन से लीनों लोक में अलि पदि 

त है ।गो सूत्र में बण देवता, गोतर में अ में वाद, दूध सें शाम. अरर 
घा में सय नारायण चिराजने हैं ॥ ४० ॥ जल पाते समय मुख से निकल के 
जज़पात्र में जठा जल गिरजाय तो बह पात्रका जल पौने योग्य नहीं है! यदि 
उम को पोलेंब तो चान्द्रायख त्रत करे ॥४१॥ यदि कुए में कुला, गीदड़, न्द्र, 
हठ, चाम आदि गिरे हुए देखकर भो द्विज पुरूष उम अशर जल को पी लेबे॥ ४२ ॥ 
मनष्य का मुदां देह, कौता. विष्ठा खाने बाला मत्र, गधा, ऊट, गवय, (नी 
स्वगाय ) हाथी, मोर, गडा. ॥ ४३ ॥ वाघ, रीछ. सिंह, ये यदि कप में इ 

ज्ञांय॥ ४४ ॥ और तालाब का बिगद्टा हुआ खराब दर्गेधयक्त जल भी यदि 
पौया जाय तो पुरूषों का क्रमसे यह निम्न प्रायश्षित्त हे कि ॥ ४५ ॥ ब्राह्मगा 
सीन दिन रात. क्षत्रिय दो दिन रात, के ठप्याम से देण्य एक दिन गाल के 
लपदास ने शीर गद रातभर के उपवास मे शद होता हे ॥ ४६॥ जो परुष 
परपाक से निवृत्त हो और जो परपाक रत हो इन दोनोंका ओर १५ श्लोक 


भाषाथेसद्विता ॥ ८९ 
अपचस्यचभुकत्वाम्ं दविजश्रान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपचस्यतुयद्वानन्दातुरस्यकुतःफलम्‌ । 
दाताप्रतिग्रहीताच द्वौतीनिरयगामिनी ॥ ४८ ॥ 
गहीत्वाग्निंसमारोप्य पञ्चूयज्ञान्त्निर्वपेत्‌ । 
परपाकनिदृत्तोऽसो मुनिभिःपरिकीत्तितः ॥ ४९ ॥ 
पञ्चूयज्ञान्स्वयंक्ृत्वा परान्ननोपजीवति । 
सततंप्रातरुतत्थाय परपाकरतस्तुसः ॥ ५० ॥ 
गृहस्थचमेर्योविप्रो दृदालिपरिवर्जितः । 
ऋषिभिचतत्त्वक्ैरपचःपरिकीतितः ॥ ४९ ॥ 
युगेयुगेतु येधमास्तेपुतेपु चे द्विजाः । 
तेपा निन्दानकतञ्या युगरूपाहितेद्रि जा: ॥ ४२ ॥ 
हुंकारंत्राह्लणस्योक्त्वा त्त्वंकारंचगरोयसः । 

में कहे अपच का जत खाकर ब्राक्मणा चान्द्रयण व्रत करे ॥ ४9 ॥ अपच पु- 
हष को को दात देने उप का दाता को फन कहा? दान का दाता और 


लेने वाला ये दोनों नरक में जाते हैं ॥ ४८ ॥ जो परूप अधि को स्यापन क- 
रके अरणी में समारोप करके पश्चमहायज्ञ न करै । मु,नयों ने उसकी “परपाक 


- णा Somme 


निदत्त” कहा है ॥ ४४ ॥ ओर जो नित्य प्रातःकाल उठकर आप ही पञ्जुमहा- 
यज्ञ करके अन्य के पकाये अन्नको खाता हो राठ “परपाकरन” कहा ताहे ५२१ 
अयोत ये दोनों हो घरे निन्दिन्हि । पर नास वैपस वाथ अन्त पकाना राहिये 
उती का शेष खाना अमृसभोजन है। खीर पर नास अन्त केपकापे में खाने की 
रूचि न रकखे। गृहस्योंके धम में तत्पर जो ब्राह्मगा हो सोर दान धससे बजित 
हो (दान कुछ न देता हो अथात्‌ पश्चमहायज्ञों द्वारा देवसादि को भी कुछ न 
देता हो) चर्न तत्त्व के ज्ञाता ऋषियों ने उमे “अपच” कहा है ॥५९॥ यग २ में 
" जो मित्र २ मे हैं उन २ धर्सो में तत्यर जो ब्राहनण उन ब्राह्मणों को निन्दा 
नहों करनी चाहिये क्योंकि थे समया युग के अनुरुप हैं सदयुगी, त्रतायगो. 
द्वापरयगो, और कलियगी ब्राहमण भिख २ होंगे। फलि में अन्य युगों केसे 
ब्राह्मण भी हो ही महों सकते ॥५२॥ बढ़े विद्वान्‌ घमनिष्न ब्राह्मण को हुंकार 
और किसो माल्य पुरुष से त्वंकार ( हुं: वा तूं ) जिस समय कहे उस ससय 


९९ 


८२ पराशरस्मृतिः ॥ 
सनात्तातिएन्नहःशेषमभिवाद्यप्रसाद्‌ येत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ताडयित्वाटणेनापि कण्ठेबध्वापिबाससा । 
विवादेनर्षपनिर्जित्य प्राणप्रत्यप्रसादयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवएयत्वहोरात्रं त्रिराज॑क्षितिपातने । 
अतिक्रचूछंचहधिरे कृच्टुमन्तरशोणिते ॥ ४४ ॥ 
नवाहमतिकूचल्ल स्थात्पाणिप्राब्यभोजनम्‌ । 
जिराजमुपथास:स्यादतिक़बब्ट:ःसउचयते ॥ ४६ ४ 
सर्वेधामेबपापानां संकरेसमुपस्थिते । 
शरसंसाहरुनमभ्यस्ता गायत्रीशोघनपरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति पाराशरीये धस्मंशास्त्र एकादशोऽच्यायः ॥ ११ 0 
दुःस्वप्नंसदिपः्येनु वान्तवाक्षरकर्माण । 
मैथनेप्रेतचमच स्नाममेवरविधीयते ॥ १॥ 
अज्ञानात्पाश्यविण्मृत्रं सुरासंस्पृष्रमेवच । 
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{तेता दिन शष हो उतने कालतक स्नान करके खडा रहे फिर अभिवादन क- 
रके प्रमख (इजी) करे॥५३॥ तूस से भी ब्रात को साइना करके छीर ग्राख्य य 
के कमठ भ बर भा टाचकर अथवा ब्राह्मण को शास्त्राथ में जीतकर नमस्कार 
करके प्रसज करे ॥४४॥ ब्राह्मण की आर गुरा कर या एंठ दिखा के एक दिन 
रात आर पायच! पर पटक देकर तान दन रात उपवास करे! त्राह्या के 
रुधिर निकासने पर ऑलतकृच्छ व्रत करे फोर रूचिर न निकले किन्त द्यौ 
चोट लगे तो कृच्छत्रत कर ।३४॥ जो नौ € दन तक पकाया हुआ अंशस भर 
अण खाज सढ अनिकृच्छ हाता हे । या नोन दिन रात उपवास करे उसे अ- 
लिकुरुछू यहते हैँ ॥ ४६ ॥ यादि पथ पापां का संकर होजाय अर्थास अनेक 
प्रकार के भनेक पाप जिस ने किये हों वड सौ हजार (एक लाख) वा सबा 
काख गायत्री का अभ्यास खप करे यह अनुछान परम पाहि करने बाला है ॥५१॥ 
यह पाराशरीय चमशाख केभाषानुवाद्‌ में ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 

खसन, क्षीर कम. सथन, प्रत का घम, इन विषयों में या हम का खोंटा' 

स्वप्न देखे तो तत्काल स्नान करना कहा है ॥ १॥ अज्ञान से विष्ठा, मूत्र, और 


भाषाधंसद्विता ॥ ८३ 
प॒नःसंस्कारमहन्ति त्रयोबणाद्विजातयः ॥ २ ॥ 
अजिनंमेखलादणडो भैक्षच्यांत्रतानिच । 
निवत्तंन्तेद्विजाती नां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ ३॥ 

ˆ स्न्लोशूद्रस्यचशुद्ध्यथं प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ । 
पञ्चुगव्यंचकर्वीत स्नात्त्रापीरत्राशुचिभवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
जलाञ्चिपतनेचेव प्रत्रज्यानाशकेषुच । 
प्रत्यबसितवर्णानां कथंशुट्रिविचायत ॥ ५ ॥ 
प्राजाफ्त्यत्रूयेनैत्र तीर्धाभिगमनेनच । 
वृर्षेकादशदानेन वर्णा:शद्ध्यन्तिलेत्रय: ॥ ६॥ 
ग्ह्मणस्यप्रवक्ष्पामि वनंगस्वाचतृप्पथे । 
सशिखंव्रपनंक्रस्वा प्राजापत्यद्रयंचरेत ॥ ७ ॥ 
गोडरयंद क्षिणांदद्याच्टुरट्रिंपाराशरोऽत्रवीत्‌ । 
मचयतेतेनपापेन ब्राह्मणत्वंचगचु छलि ॥ ८ ॥ 
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जिस में मदिरा सिली हो उम को खाकर घ्राह्णादि तीनों द्रिकालि फिर से 
संस्कार के योग्य होते हैं ॥ २॥ द्वित्रातियो के फिर ( ट्वारा ) उपनयन सं- 
स्कार कम में सृगाला, माजी मेखला. पनाणादि का दंड. भित्रा सांगने 
के नियम, पे सघ निवृत्त हो ज्ञाते हैं ॥३॥ स्त्री फ्रीर शद को यदि उक्त दोष 
लगे सो प्रातापत्य प्रत करे और पंचगव्य सनाज स्नान करके पंचगव्य को पी- 
कर शद होते हैं ॥ ४ ॥ स्नान का नियम विगड्ने, वा स्थापित आधि के खत 
जाने पर और संन्यास घे को विगाइने खाना कोडे काम बन पड़े तो हीन 
हुए तीनों वर्णा को केसे शद्धि ही सी कहते हैं ॥ ३॥ दो प्राजापत्य त्रतो से, 
- तीर्थों की यात्रा से, ग्यारह बेनों का दान करने से, ते तीनों वश क्रम से शु 
होते हैं ॥६॥ डन में ब्राह्मण का प्रायश्चित्त प्रथम कएने हैं। वह ब्राह्मण घन में 
जाकर चौराहे पर शिखा सहित सघ खालों का मंडन करके दो प्राजापत्य 
व्रत करे ४७॥ फिर दो गौ दक्षिणा में देते यह शद्भि पाराशर ने कहो है । फिर 
ब्राह्मण सह पाप से छूटजाता हे और ब्राह्मणपन को प्राप्त हो जाता है॥८॥ 


च्छ पराशरस्मृतिः ॥ 


स्नानानिपज्ञूपुण्यानि कोत्तितानिमनी षिभिः । 
आ्नेयंवारुणंग्राह्ं बायव्यंदिव्यमेबच ॥ € ॥ 
आग्नेयंभर्मनास्नानमवगाह्यतवारुणम्‌ । 
आपोहिष्ठेतिचब्राह्मं बायव्यं गोरजःस्मृतम्‌॥ १०॥ 
यत्तुसातपवपेण स्त्रानंतद्विव्यमुच्यते । 
तत्रस्वात्वातगंगाया स्त्राताभवातमानतरः ॥ १९ ॥ 
स्त्रातंथान्तंठ्रिजंसब देवाःपिढगणेःसह । 
वायभतास्तगच्छन्ति ठषार्त्ताःसलिलार्थिनः ॥ १२॥ 


निराशास्तेनिवतन्ते वस्त्रनिप्पोडनेछतते । 
तस्मान्ब्रपी उथेदुस्थमछत्वापितृतपंणस्‌ ॥ १३ ॥ 
रोमकपेप्वबस्थाप्य यास्तलंस्तपर्यात्पतन्‌ । 
सांपनास्तेनतेसवे रुधिरेणमलेनच ॥ ९४॥ 
वधनोतियःकेशान्‌ स्नात्वाप्रस्तवलोद्विज 
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मुन लं।गां ने पांच स्नान पतित्र कहे हे ९ अग्नेय,२ वारुण, ३ ब्राह्म, ४ वाय- 
व्य, प दिव्य, ॥ए भस्म से किया स्नान आग्नेय.जन्न से किये को खारुण, (आपो 
हिछा? ) इन तीन आदि मंत्रों मे किये स्नान को आस्म, गोशों के पगों से 

ही घलि से ये को वायव्य स्थान कहते हें ५९० और जो श्षोके ममय धप 
भी निकल रहा हो नुन समय मेघ को टांदों मे जो स्वान करे उसे दिव्य स्त्र/न 
कहने हे क्योकि उम खषा में म्यान करके सदष्य को गंगा के सान का फल 
होता है ॥ १९ # जिम समय व्राहमया स्नान करले को जाता है ठस समय म- 
ब देवता, पितरों कें महिन लपा से पीड़ित हुए जल के लिये वायु का रूप 
घारण करके ब्राह्मण के पी ळेर चलते हैं ॥९२॥ यदि बह ब्राह्मण तपंया करनेसे 
पहिले उन ( धाती ) निचोड ले तो थे निराश होकर लौट जाले हैं। तिस- 
से देव, ऋषि, पितर्रा का तपण किये विना यख को न निचोड ॥९३ ॥ रोसों 
पर लिलों को रखकर जो मनुध्य पितरों का तपंख करता है उसने अपने रु- 
चिर शीर सल मे उन सब पितरों को तृप्त किया जानो ॥१४॥ जो द्विज आइन" 
ख स्नान करके टपकते हुए केशों को फाहता है और जल के भीतर खडा या 


भाषाथसहिता ॥ ८१ 


आचामेद्राजलस्थोपि बाद्यःसपिददैवतैः ॥ १४ ॥ 
शिर:प्रावृत्यकण्टंबा मक्तकच्छशिखोपिवा । 


विनायज्ञोपबोतेन आचान्तोप्यशुचिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जलेस्थलस्थोनाचामेज्जलस्थश्चबहिस्थले । 
उभेस्पृष्रासमाचामेदुभयत्रशुचिभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्नात्वापोत्वाक्षुतेसुप्ते भुक्त्वारथ्योपसप्पण । 
आचान्त:पुनराचामेट्रासोविपरिधायच ॥ १८॥ 
क्षतेनिष्टी वनेचेव दन्तोच्छिषए्टेतथाऽनते । 
पतितानांचसंभाषे दक्षिणंश्रवर्णस्एशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रह्माविष्णश्च्रुद्रश्च सोमःसूर्योऽनिलस्तया। | 
तेसम्रह्यापािर्छान्त कणविप्रस्यदक्षिण ॥ २०॥ 
भास्करस्यकरःपूतं दिवास्नानंप्रशस्यते । 
अप्रशस्तंनिशिसनानं राहारन्यत्रलशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
मरुतोवसबोरुद्रा आदित्याश्चाथदेवताः । 


घठा आचमन करता है वह मनष्य पितर और देवताओं से बाह्य ( देव कमे 
पिलू कसे के अयोग्य ) है ॥९९॥ शिर बा कंठ को बांध कर कांड खोल के वा 
शिस्वा को खोलकर, अथवा जनेऊ के सिना जो छाचमन करता है वह आचमन 
करके भो अश्द्र ही रहता है॥१६॥ स्थल में ठा मनुष्य जल में अर जल में बेठा 
स्थल में आचमन म करे किन्त स्थल में घठा हया लो स्थल में हो आचमन करे 
और जल में बैठा हो तो जल में दी आचमन करे तो शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 
आचमन किये पीडै यदि स्नान करे. जल पोखे, कोक आवे, सोते, खावे, जथ- 
या मागे से चले, अर्क पहने, (कपडा बदले) तो फिर से आचमन करे ॥ १८ ॥ 
खोकना, थकना, दालों में उच्छिष्ट ( जठन ) निकलना, अथवा कंठ बो 
लना, था पलिलो के संग संभाषण करना, इन के होने पर ब्राह्मण अपने दू- 
हिने कान का स्पश करे ॥ १९ ॥ ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र, सोम, सूर्य, वायु, ये सब 
देवता ब्राह्मण के दाहिने कान में रहते हैं ॥ २०॥ सर्य की किरणों से पवित्र 
हुआ जो दिनमें स्मान करना है वह उत्तम है और राहु के द्वारा हुए चन्द्र 
ग्रहण को कोह कर राजि का स्नान अधस कहा हे ॥ २९॥ उन्‌चाश मरत, 
| आठ वशु, ग्यारह रुद्र, और बाहर आदित्य,ये सख देखता चन्द्रग्रहण के समय 


८६ परांशरस्मातिः ॥ 
सर्वेसोमेप्रलीयन्ते तस्मात्स्नानंतुतद्ग्रहे ॥ २२ ॥ 
खलयज्ञेविवाहेच संक्रान्तोग्रहणेतथा । 
शर्व॑य्यां दानमस्त्येव नाउन्यत्रतबिधीयते ॥ २३ ४, 
पत्रजन्मनियज्ञेच सथाचात्ययकर्मणि । 
राहोश्चदशेनेदानं प्रशस्तंनान्यदानिशि ॥ २४ ॥ 
महानिशातुविज्ञेया मध्यस्थंप्रहरद्रयम्‌ । 
प्रदोषपश्चिमीयामी दिनवत्स्मानमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चैत्यवृक्षश्रितिस्थश्वच॒ चागडाल:सोमविक्रयी । 
एतांस्तुब्राह्मण:सएट्टा सवासा जलमात्रिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिसंचयनात्पू्े रूदित्वार्नानमाचरेत्‌। 
अन्तर्दशाहेविप्रस्य ह्यध्वंमाचमनंस्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सवंगंगासमंतोयं राहग्रस्तेदिवाकरे । 
सोमग्रहेतथेवोक्तं स्नानदानादिकर्मस ॥ ३८ ॥ 


अंट्रमा में लोन होते (छिप जाते हैं) तिसमे चन्द्रयट्टणा का मोक्ष होने पर स्नान 
अज्य करे ॥ २२॥ खलियान में होने साले खलपक्ष, विवाह, संक्रासि, और 
चन्द्र ग्या इन में रात्रि में भो दान कहा ही है अन्यत्र नहीं ॥ २३॥ पत्रका 
जन्‍म होने पर, यज्ञ में, मृतक के कस में. राहु के दन ( ग्रद्गा ) से, इस ही 
अवसरों पर रात्री में दान करना उत्तम कहा छै अन्यत्र नहीं ॥ २४॥ राख्रि 
के बोच के दो पढ्रों को महानिशा कहते हैं । इम से मायंकाल तथा प्रातः 
काल की रात के दो प्रहरों में दिन के ममान स्नान दानादि करे ॥ २५ ॥ 
चेत्य का वृश जो सरघट पर डगाहो, चिता, चांडाल, यज्ञ में सोम लता का 
खेचने वाला, इन का स्पश करके त्राह्मण सचल स्नान करे ॥ २६ ॥ अस्थि सं- 
चयन ( मरे के फल इकट्ट करने ) से पहिले रोवे तो स्मान करे। ब्ा्मणों 
को दूशदिन के भीतर रोने पर स्नान करना ओर दशदिन घीते पर आच- 
मन करना कहा है॥ २५ ॥ जिस समय राहु, सय वा चंद्रमा को ग्रसे उस म 
सय स्नान दान आदि कर्मा में सख जल गंगा जन के समान कहे हैं ॥ २: | 


> 
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भाषार्थसहिला ॥ ८५ 
कुशःपूसंभवेत्सनानं कुशेनोपस्एशेंद्द्विज: । 
कुशेनचोद्घ॒तंतोयं सोमपानसमंभवैत्‌ ॥ २€ ॥ 
अग्रिकार्यात्परिम्रष्टा: संघ्योपासनवजिताः । 
बेदंचैबानधीयानाः सर्वेत्ेदपला:स्मृता: ॥ ३० ॥ 
तस्माद्दृषलभोतेन ग्राह्मणनबिशेषतः । 
अध्येतव्योप्येकदेशो यद्सिवेंनशक्यते ॥ ३१ ॥ 
शद्रान्नरसपष्टस्याप्यधीयानस्यनित्यशा: । 
जपतोजुड्रतोबापि गतिरुष्वोनविद्यते ॥ ३२॥ 
शद्रानंशाद्रसंपर्क: शूद्रेणतुसहासनम्‌ । 
शद्राज्झ्ञानागमश्चापि उवलन्तमपिपातयेत्‌ ॥ ३३ ४ 
यःशद्रयापाचय्रेल्षित्यं शूद्री चगृहमेधिनी । 
अर्जितःपिठृदेखेभ्यो रौरवंगातिसद्विज: ॥ ३४ ॥ . 
मृतसतकपष्टाङ्ग द्रिजंशद्रानत्रभोजिनम्‌ । 
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कुशों से साजन पूवक स्नान करना पवित्र कारक होता है और कुशों से ही 
त्राह्मणादि द्विज आचमन कर क्योंकि कुशों से उठाया जल सोम के पीने तुल्य 
पवित्र होलाहे ॥२९ाजो ग्राहतगा अप्िहो ब्र से स्रष्ट और संध्योपारन से वर्जित 
हैं ओर विधिपूवक सद को भी नहीं पढ़ते ज सब आद्र के तल्य कहे हैं ॥३०॥ 
तससे आदू इतने के भयसे विशेष कर श्राक्म॒ गाकों चाहिये कि यदि सत्र वेदको 
न पढ़ सक्ने तो उद्‌ का कोडे एक भाग हो पढु ॥३१॥ जो घ्रासमया शद्रके दिये 
अक्ष, को , खाके पृष्ट हुआ हो वह प्रतिदिन वद्‌ का अध्ययन, जप, तथा होम 
करता हुआ भो स्वगको प्राप्त नहो होता ॥३२॥ पदर का 'न्,पाद्र का संपक,(सल) 
` -ुद्र के संग एक जगह निवास छोना, शूद्र से शिक्षा लेना, ये काम प्रतापी 
| तेश्स्वी आशमख को भी पतित करदेले हैं ॥ ३३॥ जो द्विज शूद्री खो से भो- 
| जन खनवाता हो ,झौर जिस के घर में शूद्री ही खी हो वह द्विज पितर 
और देवताछओं से वर्जित हुआ रौरख नरक को प्राप्त होलाहे॥३४। सरख तथा 
जन्म के सुतक का खस्न खर २ के जिस का शरोर पृष्ट हुआा हो और जो शटर 


पद | पराशरस्सतिः ॥ 
अहंतन्नविजानामि कांकांयोनिंगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
गरधोद्वादशजन्मानि दशजन्मानिसूकर: । 
श्वयोनीसप्नजन्मानि इत्येबंमन्रजवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणार्थतयोविप्रः शूद्रस्यजुहुयाठुविः १ 
ब्राह्मणस्तुभवेच्छूद्र: शूद्रस्तुत्राह्मणोभवेत्‌ ॥ ३० 0७ 
मौनत्नत्तंसमाश्रित्य आसीनोनवदेटद्विज: । 
भुञ्जानोहिवदेद्यस्त तदनन्‍नंपरिवर्जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अद्ठेभुक्तेतयोविप्रस्तस्मिन्पात्रेजलंपिवेत्‌ । 
हतंदैवंचपित्र्यंच आत्मानंचोपघातयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भज्ञानेषतुविम्रेष योऽग्रे पात्रेविमुञ्जुति । 
समूढ़ःसच पापिष्ठी व्रह्लघ्रःसखल्च्यते ॥ ४० ॥ 
भाजनेषुचतिष्ठत्सु स्वस्तिकुर्वन्तियेद्विजा:। 
नदेवास्तप्तिमायान्ति निराशाःपितरस्तथा ॥ ४१ ॥ 


के अन्न को खातां ही हस नहीं जानते कि बह श्राक्मण किस २ योनि सें 
जायगा? ॥३४५ ॥ परक्त सनुजी ने ऐसा कहा है कि खारह जन्म तक गोच पक्षी, 
दुश जनमलक सकर खीर सात जन्म तक कत्तकी' योनिमें जल्म लेता है ॥३६॥ 
को ब्राह्मण दक्षिणा के लिये शूदर के हजिष्पय का होम कर खह ब्राह्मया तो 
जन्मान्तर में शाद्र होता और वह झट्र त्रागा कूच में जन्मला है ॥ ३० ॥ 
सोनत्रत को घारया करके जो त्राह्मगा बेटा हुआ न बोले और यह भोजन क- 
बला हुआ खोले ठप के अन्न को त्याग देना चाहिये ॥ ३८॥ आधा भोजन 
किये पीछे जो ब्राह्मण उमी भोजन के पात्र में जन पोडे उस के देवताओं 
खर पितरों का कमे नष्ट होता सरीर वह अपने को भी नष्ट करता हे ॥३९॥” 
पांति में ब्राह्मणों के भोजन करते हुए जो पहिले पात्र को छोड़ देता है वह 
सूढ़ खडा पापी और ब्र्महत्यारा कहता है ॥ ४० ॥ भोजन पात्रो (पत्तों) 
के उठाने से पहिलं जो त्राच्मण स्वस्ति (कल्याण हो) कहते हैं तस बह्ममोज 
पर देवला तृप्त नहीं होते और पितर भी निराश हो के लौट जाते हैं ॥४१॥ 


| भाधाचेसहिता ॥ | दह 
अस्नात्वाबैनभुज्जीत द्रिजश्चाग्निमपूज्यच । 
नपर्णपृष्ठ भुञ्जीत राजीदीपंविनातथा ॥ ४२ ॥ 
ग्रहस्थस्तुद्यायुक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत्त । 
पोष्यवर्गोथेसिद्ध्यथ न्यायवर्तीसबद्धिमान्‌ ॥ 2३ ॥ 
न्यायोपाजितवित्तेन कत्त व्यंह्यात्मरक्षणम्‌ । 
अन्यायेनतयोजीवे त्सवकमबहिपष्द्कतः ॥ ४४ ॥ 
अग्निचित्कपिलासत्री राजाभिक्षमंहोदाचि £ 
ढृष्टमात्राः पनन्त्येते तस्मात्पश्येत्त नित्यशः ॥ ४३॥ 
अरणिंकृष्णमाजारं चन्द्नंसुमणिंघतम्‌ । 
तिलान्कृष्णाजिनं छागंग्रहेचैंतानिरक्षयत्‌ ॥ ४६॥ 
गवांशतंसेकढूषं यत्नतिष्ठत्ययन्त्रितम्‌ । 
ततक्षेत्रंदृंशागणितं गोचर्म परिकातितम्‌ ॥ ४२॥ 
अल्लहत्यादिभिमंत्यों मनोवाक्रायकर्मभिः । 
एतङ्गोचमंदानेन मचयतेसर्वाक ल्विषैः ॥ ४८ ॥ 


विशेष कर व्रास्ामख को चाहिये कि-स्नान किये जिना ओर अत्रि को पज विना 
भोजम न करे, पत्तों की पीठ ( उलटी पत्तल ) पर और रात्रि में दोपक के 
अलाये लिना अंधेरे में भोजन न करे॥४२॥ दया युक्त हुआ गृहस्थ पुरूष चमं को 
ही चिन्ता करे । अपने पोष्ये ( पुत्र खा भृत्य आदि ) केनिवांह की सिद्धि 
के लिये बद्धिमान्‌ सदेव न्याय से अख अनादि का संचय करे ॥ ४३॥ न्याय 
के साथ चर्मानुकूल संचय किये चन से झपनो रक्षा करे । क्योंकि जो पुरुष अ- 
धसं अन्याय से जीविका करता है वह सख कस धर्मा से बाहर (अन थिकारी) 
होजाता है ॥ ४४ ॥ चयन यज्ञ करने साला, कपिला गौ, सत्रयक्ष करने वाला, 
राजा, भिक्षु, ( संन्यासी ) समुद्र, ये सब दृशन से ही दर्शन कत्तों को पवित्र 
कर देते हैं। तिससे इन का नित्य दशेन करे ॥४४॥ अर स्ति, काला बिलाय, चन्द्‌ न, 
दत्तम भक्ति, घो, तिल, काला सगचसे, बकरा, इन को घर में रक्खा करे ४४३४ 
जितजो जगह में सौ गौ और एक बेल चिना बांध खट्टे हो सरके ठस से द- 
शगुखी जगह समि को गोचमे कहतेहें ॥४७ इस गोचस सात भ सिके देल से समष्य 
बाको, शोर शरोर ये किये ब्र्महत्या आदि पापों से छट णाताहे तश्या 
१२ 


७9 पराशरस्सृसिः ॥ 


कटंबिनेदरिद्राय श्रोत्रियायविशेषतः 
यद्वानंदीयतेतस्मै तद्वानंशुभकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

” वापीकपतडागादी वाजपेयशातमख; 

\ गवांकोटिम्रदानेन भूमिहतानशुदृध्यति ॥५० ॥ 
आषोड़शदिनादर्वाक्‌ स्नानमेवरजस्वला । 
अतऊध्बँत्रियत्रंस्यादुशनामुनिरञ्रबोत्‌ ॥ ५१ ४ 
युगंयुगद्व्यंचेव त्रियांचचतय॒गम्‌ । 
चाणडालसतिकोद्क्या पाततानामधःक्रमात्त ५ ४२ ॥ 
तत:सन्रिधमाञ्रेण सर्चैलंस्नानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वावलोकयेत्सयमज्ञानात्तत्स्पशतेयादि ॥ ५ 
वापीकृपतडामेषु त्राह्मणोज्ञानदुर्बल: । 
तोयंपिबतिवक्त्रेण श्वयोनौ जायतेध्रुवम्‌ ॥ ५४॥ 
यस्तक्रटु:प॒मान्‌भाय्या प्रतिज्ञाप्याप्दगम्यताम्‌ । 


पनरच्छतितांगन्तं विप्रमध्येतश्राबयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


शो ब्राह्मण कट म्व॒ बाला हो, द्रिद्रहो, और विशेष कर वेद्पाठी हो, उनको ज्ञो 
दान दिया ज्ञाता है यही दान उस दाता के लिये शभ करने बाला होता हे 
॥४९दी हुड भसि को हर सेने वाला मनुष्य बावडी, कप, तालाब आदि के घ- 
सार्थ बनवाने भे,सौ १०० वाजपंय यज्ञों के करने से, और कोटि गौओं का दा- 
न देने से भी शढु नहीं हो सक्ता॥ ४० ॥ यदि रजोदर्शन से सोलह-दिन 
के बीच कोडे स्त्री फिर से रजस्वला हो तो स्नान ही सेशुठु हो जातो है । 
सोलहृवें दिन के बाद रज्ोधम हो तो तीन दिन में शद्धि होगी यह उशना 
मुनि ने कहा हे ॥५१॥ जानकर चाएडाल के छनेपर दो दिन में, सति का स्त्री के 
छूने पर चार दिनमें, रजस्वला के छूने पर छः द्नमें, और पतित खी के दूने 
पर आठ दिनमें शटल होताहे।५२॥ चारडालादि के समीप बेठे तो सचेल स्नान 
करे । यदि अज्ञान से चाणहालादि को छ लेवे लो स्नान करके सये नारायण का 
दर्शन करे ॥ ५३ ॥ हार्यो के विद्यमान रहते भी जो अज्ञानो ब्राह्मण आही 
कुत्रा वा तालाव में मुख लगाकर जल पीला है वह निश्चय करके जन्मान्तर में 
कुत्ता होला हे ॥ ५४॥ जो मनष्य क्रढु होके अपनी स्त्री से प्रतिज्ञा करे कि तू 
दूषित होने से गमन करने योग्य नहीं है और फिर उस खोका संग करना आहे 
तो इस बाल को गचमणों को मरडली बा सभा सें सुना दुजे ॥ ५३ ४ 


भाष।थेसहिला ॥ शर 
््रान्त:क्रुदृर्तमोऽन्धोबा क्लुत्पिपासाभयार्दितः 
दानपण्बेमक़त्वावा प्रायश्चित्तंदिनत्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपस्प्रोत्रिषबणं सहानद्य॒पसंगमे । 
चोणीन्तेचेवगांदद्याद आह्मणान्भी जयेटूश ॥ ५७ ॥ 
दुराचारस्यविप्रस्य निषिट्ठाचरणस्यच । 
a dh सेकमभोजनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सदाचारस्यविप्रस्य तथावेद्ान्तबेदिनः 
भक्त्वान्न मच्यतेपापादहोरात्रंतुवेनरः ॥ ३९ ॥ 
ऊधध्चोच्छिप्ड मधोच्छिष्टमन्तरिक्षमृतोतथा । 
कृच्छुत्रयंप्रकर्वोत अशौचमरणेतथा ॥ ६० ॥ 
छु च्च देव्यय॒तंचेव प्राणायामशतद्वयम्‌ । 
पुण्यतीथह्याट्रशिराः स्नानंद्रादशसंस्यया । 
द्वियोजनंती थेयात्रा कृच्छुमेकप्रकल्पितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गहस्थःकामतःकयाद्रेतसःसेचनंभुवि । 


कर केक + 


जो यका हो, क्रोच करे, साद्कद्रव्य खाने आदि से उन्मत्त, वेहोश सूिन हुआ 

हो,्षथाप्यास या भय से पोडित हो गया हो ऐसी द्शाओं में दान पणय न करे 
तो बहू ब्राह्म तीन दिन प्रायश्चित्त करं ॥३६॥ ओर गंगा आदि बड़ी नदियों 
के संगम में सायं, प्रातः, ओर मध्याह में तीन वार स्नान ओर आच- 
सन करे । प्रायश्चित्त किये पोळ एक गोदान करें और दश वस्यसः 
लिमावे ॥ ५७ ॥ दुराचारो आर निषिद्ध आचरण करने वाल ब्राहमया 
का अख स्या कर द्विज परुष एक दिन भोजन न करे ॥ प८॥ उत्तस 
सदाचारो आर वेदान्त को जानने वाले ब्राहमणक्ा अन्न खाकर सनष्य 
एक दिन रात में अनेक पापों से छटजाता है ॥ ४० ॥ नाभि से ऊपर उचििष्ट 
होने वा माभि से नोच के भाग में अशढु होने को दशा में कोडे सरे, या स्व 

टिया पर सरे, अथवा जो सतक में मरे, उस के लिये पत्रादि वारिस लोण 
शुद्धि के खाद तीन कृष्द क्रत करं ॥ ६० ॥ दृश हजार गायत्री का जप, दोसौ 
२०० प्राणायाल, आर पवित्र लीचे में बारह बार शिर भिगो २ कर स्नाम करे 
ये सब एक कृच्छ का फल दते हें इस कारया कृष्ट त्रत करने में असमर्थ हो 
तो उक्त गायत्री जपादि को लिगुसा करे । और दो योजन तक ती्ेयात्रा 
को भो एक कृच्छ साना है ॥ ६९ ॥ यदि शस्य पुरुष जानकर अपने वी येको 


९२ ` पराशरस्प्रातिः ॥ 
सहखंतुजपेद्वेव्या: प्राणायामेस्हिभिःसह ॥ ६२ ॥ 
 चातवेद्योपपन्नस्त विधिबदुग्रह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तंसमादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सेतबन्धपथेभिक्षां चातर्वण्यात्समाचरेत्‌ । 
वर्जयित्वाविकर्मस्थान्‌ छत्रोपानद्विवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
अहंदुष्छतकमांब महापातककारकः । 
गहद्वारेषृतिष्ठामि भिक्षार्थीद्रह्म घातकः ॥ ६४ ॥ 
गोकलेषवसेच्चैज ग्रामेषनगरेषुच । 
तपोवनेषतीथेष नदीप्रसवणेषच ॥ ६६ ॥ 
एतेषुख्यापयन्नेनः पुण्यंगल्वातुसागरम्‌ । 
दशयोजनविस्तीणें शतयोजनमायतम्‌ ॥ ६० ॥ 
 रामचन्द्रसमादिष्टं नलसंचयसंचितम्‌ । 
सेतंहष््रासमुद्रस्य ब्रह्महत्यांव्यपोहति । 
'सेतुद्ष्ट्ार्वशुट्ठात्मा त्ववगाहेतसागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यजेतवाशवमेधेन राजातएथिवीपतिः । 
भमि पर गिरावे ती बह तीन प्राणायाम के साथ एक हजार गायत्री का जप 
करे ॥ ८२ ॥ विधिपूर्वक जिसने चारों वेद पढ़े जाने हों वह यदि ब्रह्महत्या 
कर सो संतखंच रासवर पर जाना प्रायश्च बलात ॥ ६३ ४ और बह प्राय- 
श्ित्ती जता ओर छाता का घारण न करके सेतखन्ध के साग में हिंसा चोरी 
व्यभिचारादि दुष्कसियों को छोड़ के शेष चारों बर्षी से भित्ता मांगता खाता जावे 
॥ ६४ ॥ वह भिक्षा सांगते समय ऐसे कहा करे कि “मैं खोंटा कम करने वाला 
र सहापातक कत्तो हूं। मुझ त्रह्महत्या लगी हे भिक्षा के लिये आपके द्वारे 
प्र खदा हूं ६४॥ ग्रास, था नगरों की गोशाला चमशालादि में रात को बसे! तयो 
बनों में, हथः में.नदा के सोलाओ पर ॥६६॥ इन सख स्थानों में अपने पाप को 
प्रकटे करता हुआ दश योजन चोंड और सो योजन सते पवित्र समुद्र पर जाके 
॥ ६७ ॥ महाराजा भगवान्‌ रामचन्द्र जो की आज्ञा से नलवानरके बनाये हुए 


समुद्र के हेग को देखकर 5 हत्या को दूरकरता है। सेत के दर्शन करके दि 
जुद्ध सन हुआ सागर से स्नान क९॥६८॥ छोर पच्यी का पति राका जाइल कर 


लाधाथेसद्धिता ॥ ९३ 
पुनःप्रत्यागतोवेश्म वासार्थमुपसर्पति ॥ ६९ ॥ 
सपुत्रःसहभत्यश्च कृयाद्त्राह्मणभोजनम्‌ । 
गाश्न वैकशतंद््याज्चातविदोषदक्षिणाम्‌ ॥ ७० ५ 
ब्राह्मणानांप्रसादेन ब्रह्महातविमच्यते । 
विन्ध्यादुत्तरसोयस्य संवासःपरिकीत्तितः ॥ ७१ ॥ 
पराशरमतंतस्य सेतबन्धस्यदशोनात्‌। 
सवनस्थांस्त्रियंहत्वा ग्रह्महत्यात्रसंचरेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
सुरापश्‍चद्रिज:क॒यान्नदींगत्वासमुद्रगाम्‌ । 
नरान्द्रायणेततश्चीणे कर्यादआह्ाणभोजनम्‌ ॥ ७३॥ 
अनड्त्सहितांगांच द्याद्विप्रेषदृक्षिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सुरापानंसक्ृत्कूरवा अग्निनणां सुरांपिबेत्‌। 
सपावधेदिहात्मानमिहलोकेपरत्रच ॥ ७५ ॥ 
अपहुट्यसुवणलु ब्राह्मणस्यत्तत:स्वयम्‌ । 
गच्छेन्मृशलमादाय राजानंस्वतधायत ॥ ७६ ॥ 


तो अश्वमेध फक्त करे । फिर तोथे यात्रो लौटकर घर में खसनेके लिये आगे 
॥ ६९ ॥ तक्ष पत्र और भत्यों सहित ब्राह्मणों को जिमावे और चारो वेदों 
को पढ्ने जानने वाले ब्राह्मणों को सो १८० गो दक्षिणा में देवे ॥ ३० ॥ सघ 
ब्राह्मझों को प्रसन्न सन्त ए करने से ब्रह्महत्या से कटजाता है। बिन्भ्याचल 
पवतसे उत्तर को खसखस हे ॥5९॥ उस के लिये पाराशर ऋषिने सेलुखन्ध का दू- 
शन कड़ा हे । जिस के शीघ्र सम्तान होने वाला हो ऐसी स्त्री को मार डाले 
तो ब्र्महत्मा का जअत करे ॥ ७२ ॥ मद्रि पीने बाला ग्राहमसा समुद्र सक 
जाने बाली नदो पर जाके चान्द्रायण प्रत करे फिर त्रत के पूरे होने पर ग्रास 
सों को भोजन कराजे ॥ ७३ ॥ एक खेल सहस एक गो ब्रास्सको को दक्षिश्ा 
दे ॥ ७४ ॥ अधवा जो झटू ग्राहनण एक वार भो मदिरा को पोते बह अत्ति 
वक ( अत्यन्त उष्ण ) सद्रा पीकर प्रास त्याग करे तो इस खोक आर पर- 


लोक में अपने को धवित्र कर लेलाहे ॥५५॥ त्राक्षण के सुघख को चराकर आप 
हो सूसल को हाथ लें लेखे अपने मारने के लिये राजा के समोप जाय ॥9६॥ 


ल भराशरस्थृतिः ॥ 
हतःशुद्विमबाप्रोति राज्ञाऽसोमुक्तएबच । 
कामतस्तुक्ृतंयत्स्यान्नान्ययाबधमहति ॥ ७७ ॥ 
अआसनाच्छयनाद्यानात्संभाषात्सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्तीहपापानि तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ७८ ॥ 
चान्द्रायणंयावकंच तुलापुरुषएवच । | 
गवांचवानुगमनं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


एतत्पाराशरंशास्त्रं शलोकोनांशतपञ्जुकम्‌ । 
द्रिनवत्यासमायुक्तं घमंशास्त्रस्यसंग्रहः ॥ ८० ॥ 
यथाध्ययनकमाणि घर्मशार्चसिदेतथा । 
अध्येतव्यंप्रयल्लेन नियतंस््रगकामिनो ॥ ८१ ॥ 
इति श्रोपाराशरीये घम्मंशास्त्रे सकलप्रायश्रित्त 
निर्णयो नाम द्रादशो$ध्याय: समाप्त: 
समाप्रा च पाराशरसंहिता ॥ 


तब यदि राजा मरवा, डाले खा उचित समक के छोड़ देव तो भी दा 
नों हालत में पाप से कट जाता है ॥ यदि जान कर चोरी की हो लो मारने 
के योग्य है अन्यथा बघ करने योग्य नहो है ॥ 9०१ ॥ एक जगह बेठने, लेटने 
एक सवारी में वेठ कर चलने, पास २ बेठ कर वाज्तोनाप करने और साथ २ 
अठ कर भोजन करने से पापियों के पाप अच्छ लोगों को लगते हैं कि जठे 
जल में तेल का बिन्दु फेलजाता है ॥ १८ ॥ 

चान्ट्रायणा, यासक (जी को हो खाना.) और तुला पुरुष -तलादान करना, 
गौओं के पीडे गसन करना,अधॉत्‌ तन सन घन से गोरक्षा में तत्पर होना ये 
काम सब पापों को नाश करने वाले हैं ॥ १५० ॥ यह पाराशर ऋषि का कहा 
चसेशारख जिसमें पांच सौ यानव ३८२ श्लोक हैं । सो यह 'चमेशाका का सं 
क्षेप से संग्रह कियाहे 7 ८० ॥ जसे वेद के अध्ययन सम्बन्धी कस पययोट्पादक 
हैं बेसा ही यह घमंशाख हे इसलिये स्वगे को दच्छा रखने वाले परष को यढ 
घमशाख यत्र सं पढ़ना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

यह पाराशरोय घसंशार के पं० भीमसेन शर्मकूत भाषानवाद में ससत्त 

मायश्चित्त निशंय नामक बारहत्रो १२ अध्याय पूरा हुआ ॥ 
आर यह ११ वो पाराशरस्मृति समाप्त हुई १ 


न्ध्री गणेशायनमः बन्छ«- 


अथ व्यासस्मतिप्रारम्भ 
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वाराणस्यांसस्रासीनं वेदव्यासंतपोनाधम्‌ । 
प्रच्छुमनयोऽभ्येत्य घर्मान्वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥ १॥ 
सएष्टःस्मृतिमान्स्मृत्वा स्मृनितरेदार्यगमिताम्‌ । 
उत्राचाथप्रसन्गात्सा मुनयःश््रस्तामिति ॥२॥ 
यत्रघत्रस्वभावेन क्ृष्णसारोमुगःसदा । 
चरतेतत्रतेदोक्तो धर्माभतितमहति ॥ ३ ॥ 
खतिस्मृतिपराणाना विरोधोयत्रदृश्यते । 
तत्रश्रीतंप्रमाणन्त तपाद्विघेरमुतिवरा ॥ 9 ॥ 


श्राह्मण क्त्रि घविशस्तरयोत्रणाट्रिजालय 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त घर्मयोग्यास्तुनितरे ॥ ५ ॥ 
शूद्रोबणश्वतर्थापि बर्णत्वाठुमंमहेति । 

काशा सें सुख पूवक वठ हाट तपस्वी वद्श्यास जी के समीप जा कर 
मुनिर्यो ने घणा व्यबस्था सम्बन्धी धसे पूछ ॥ १ ॥ सुनियों से पूछ हुए बुरद्व- 
मानू वेदव्यास जी वेदाथंगभित घसंगार का स्मरणा कर ओर प्रसर होके तुम 
सुनो ऐस! बोले ॥२॥ जिस २ देश में स्वनाव से ही कृष्ण मग सदेस विचरता 
हे डस देश में वेदोक्त घम का प्रचार वा अनष्ठान ठीक २ हो सकता है ॥३॥ 
जिस विषय में श्रलि स्सृति-ओर प्राण का परस्पर विरोध दीख पढ़े यहां 
वेदोक्त का प्रमाण मानो तथा स्मृति और पुराण के विरोध में स्मृति सत्तस 
है भषोंत स्मृति का कहा कमं करना चाहिये ४॥ ग्रत्मश,शश्रिय, वेश्य, ये 
तोम बश द्विजाति कहाते हैं और विशेष कर ये हो तोनों वेद्‌ स्मृति, जोर . 
पराणों में कहे धज के अधिकारी हैं अन्य नहों ॥ ५॥ चोथा भूद भो वस्ने 
होने हे श्रेद भर्त्र, स्वया, स्वाहा, वषट्कार आदि को दोष के शष स्मृति- 


२ व्यासस्सूति ॥ 
वैदसन्त्रखघास्वाहा वषटकारादिभिबिना ॥ ६ ४ 
विप्रवद्विप्रवि्रासु क्षत्रविद्वासुक्षत्रवस्‌ । 
जातकमोदिकूर्वीत चलःशूद्रासुशूद्रबत्‌ ॥ ० ॥ 
बेश्यास विप्रक्षत्राभ्यां हतःशूट्रासुशूद्र वल्‌ । 
अधघस उखमायाते जालःशद्राचमःस्सृतः ॥ ८ ॥ 
$ण्या शठ जालितन जटालो यमबजित्त: । 
करारोसम्भजरस्त्ेकाः समात्रायादलीयक: ॥ € ॥ 
झ्राह्मण्याशद माला बण हालाख्यविघास्मृतः । 
बट कोना पलतोगोघ उघजापःकरुभकारकः ॥ १०॥ 
बजणिकक्िंशतकाथरप सरशाहणरकदम्बिनः । 
बरटोमेडचाएडाल दार पप कुलका; ॥ १९ ॥ 
एत$न्त्यजाःसगा ल्याब बद्ध नघेचगवाशाना: । 


>> त क्ल ला न्न नत जाती 


पराणोक्त प्रलिमा प्र णना' ३ "भ क, ययाती है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण के साथ खि- 
याही क्तत्रिय कन्या फे शश क ॐ फन (९ लस्झार आहन के तुल्य, क्षत्रिय 
से बिजाही घटथरच्या » * 7 | 7 « उन्य ओर ब्राह्मण क्रिय से 
विवाहही शुद्धकल्या अ म त, (४ बदर 7 ल तुस्य करे ॥9॥ अथवा ब्रा- 
स्मया छत्रिय से ता: (90२१ ५ ॐ शाथर के संस्कार वश्य के तुल्य करे 


फोर वैश्य से विवानी धइफन्ध ने ॐ फक के जातकर्मादि संस्कार भो 
शत्र के हो तुल्य कर लद ० २ उन छे कोकल्यासें जो पैदा हो बह 
जद से भी नीच कढ! `: ` ७ > व्य से जा झुतूसे पदा हो यह सब 
चर्मो से जित चारदव/व बएका |; वह दो प्रकार का है, एक वह जो 
कुमारी कन्या से पदा ह, टू तरा बह शो सगोत्रा (व्रिवाद्ठी) से पैदा हो ॥शा 
ब्राइमफी में प्राद्र से पदा हुआ घारडाल तीन प्रकर का होता है। बढई 
नाई, गोप. आशा से जो घड़े वनाव दह (कुम्हार)॥ १०॥ वणिक (जो लेनदेन 
करे आर निषिटु जाति हो ) किरात, कावस्य, माली, कुटम्बी, बरट, मेद 
अशहास्त, दास, इघपच, कोलक, ॥ ११॥ ये सब आर जो गोसास ख्याल थे 


न्त्यज कहाते हैं इन के मंग बोलन से स्वान करे और इम के देखने से सुय 


भाषाथंसद्धिता ॥ ३ 


एषांसभ्माषणात्लानं दशनादकवीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
गर्भाघानंपसवनं सीमन्ताजातकमच । 


नामक्रियानिष्करमणेऽ्नाशनंवपनक्रिया ॥ १३ ॥ 
कर्णबेधोब्रतादेशो वेदारम्शक्रियानिधिः। 
केशान्तःस्नानमुत्राहो विवाहाचिपरिग्रहः ॥ १४॥ 
त्रेताञ्चिसंग्रह श्वेति संस्कार पोइला सना? । 
नवैलाःकणवेधान्ता मन्ववजा 101: ९५ 
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निवाहोसन्त्रतस्तस्पाः 0०. पोणरा | 


गसाधानप्रथसलरत Tn १६ ॥ 
सो मन्तश्चाष्टमेस म्र ॐ, hs रल ! 
एकाद्शऽन्हिनामाकरयेक्कायतर्त्य 5 बकरे ॥ १० ॥ 
पणष्शेमास्यन्त सस्ती याझएज मटर । 


कत्तचडचजालच कपडा यि जले भ १५ ॥ 


शू 


विप्रोगभाष्मेवप क्षत्रएकऋादशलया। 


का दशन कर ॥ १२॥ ९-गभाचान, डन नेम वन 


३- से! नन्त, ४-आलकझमसे,-४- 
नास करण, ६-निषक्रमण, 5-सनध्र गस, ८- ढल, -्साय च, १2~घञ्जो प श्रो स, 
११-तेदारम्भ, १२-केगान्त, ९३-समा एतेन. १४-१ अयाहे, १४-जावसंस्थ्याध्यान, 
१६-गाईपत्य, जाइ उनी प, आर ६ सिकाउन लीनो ओत डाप्ियो का स्वा- 
पन, ये गर्भाचान आदि सोलह संस्कार फडात हैं! कसउघ सक् जो नो टसं 

स्कार हैं ब खो के विना सन्म एते हैं | १४ भ फयाह स्यो का भो अस्त्रां 
से होता है ओर पादो के ये दशो फेद दार तचा येद समां के छोने चाहिये। 
गर्थोचान प्रधन ( पाडत गरे ष्या एद ४ लभय ) होता, लेन साल का जड 
गभ हो तब पंडवन संस्कार कर ॥ १६ ॥ जातच उड़ी में सोगन्तोजयन सं- 
स्कार करे, सन्तान के पगा हुए पर जात करस, ग्यारहल दिल नालकरण, चौथे 
सहोने अर्कक्षा (निप्क्रसस) अर्थात्‌ बाहर निकाम्र कर नाक को सरयंनारा- 
यख का द्शेन करासे॥ १३ ॥ छह गहीने अन्र्ाशान और जगन कुल की 
रीति के अबुसार करे, जब दालक का मुण्डन हो चुके तब कणेवेध कान 


छेदने का संस्कार करे ॥९८ ४ गर्भे से छठवें जै ड्राह.शा के, ग्यारइले 


४ व्यासस्मूलि ॥ 
द्वादशवेश्यजातिस्तु व्रतोपनयमहेति ॥ १८ ४ 
तस्यप्राप्रश्नतस्यथायं काल:स्यादृद्विणणाथिक: । 
वेद्व्रतच्युतोव्रात्यः सत्रात्यस्तोममहति ॥ २० ॥ 
द्वेजन्मनीद्विजातीनाँ मातुःस्यात्प्रथमन्तयो: । 
द्वितोबंछन्द्सांमातुग्र हणाद्विघिवद्गुरो: ॥ २१ ॥ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तोवान्यदीषतः । 
श्रुतिस्सृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षम: ॥ २२ ॥ 
उपनीतोगुरुकले वसेन्नित्यंसमाहितः । 
विभूयाद्ण्डकौपीनोप वी ताजिनमेखलाः ॥ २३ ॥ 
पण्येन्हिगबनङ्ञातः कृतमन्त्राहतिक्रिय: । 
स्मृत्वोड्रारंचगायत्री मारभेद्वेदमादितः ॥ २० ॥ 
शोचाचारविचाराथं घर्मशास्त्रमपिद्धिज: । 
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वषे क्त्रिप के और खारह वर्ष वश्य के जालक त्रतोपनयन (जनेड) के योग्य 
होते हैं ॥९७॥ इन के उपनयन संस्कार का जो समय हे उससे दूने से अधिक 
समय यदि डीत जाय और संस्कार न हो तो ठे तीनों वश के बालक बेद के 
ब्रस से पलित 'ब्रात्य” हो जाते हैं तख थे त्रात्यस्तोम [प्रायश्चित्त] करने योग्य 
हो जाते हैं ॥ २० ॥ द्िजातियों के दो जन्म होले हैं, उन में पाहिला माता 
से और दूसरा गुरु से वेदों को माता ( गायत्री ) के विधिपूवक ग्रहा करने 
से ॥ २९ ५ ऐसे द्वित को प्रात हुआ शीर अन्य दुराचार/दि दोषों से नि- 
वृत्त होकर श्रतिस्मात पराया इनके पढ़ने के योग्य होता है ॥२२॥ यक्षोपबील 
होने पर गरु के कल में सावधान होकर वसे और दगड, कीपीन, जनेऊ, सग- 
वाता, ओर सेखला (कंचन) इन सब ब्रह्मचय के शास्त्रोक्त चिन्हों को घारण .. 
खरे ॥२३॥ फिर पुरय दिन शुभ मुहत्त से गुरु को आजा से. मन्त्रों से सामिदाथान 
कर लथा ठोंकार और गायत्रो का स्मरण करके आदि से अपने वेद का पढ़ना 
आरण्भ करे ॥ २४ ॥ हिज ब्रक्मचारों शोच तथा आचार को सम्यक जानने के 
शिभे गुरु से अलशाख को भो पढ़े ओर धमशाख सें कहे कर्म को गरु को 


भःचाशओसहिता ॥ ५ 
पठेतमुरुतःसम्यक कर्मतद्विष्टमाचरेत ॥ २४ ॥ 
ततोभिवाद्यस्थविरान्‌ गुरुचबसमाश्रयेत्‌ । 
स्वाध्यायार्थतदापन्ञः सर्वदाहितमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
नापक्षिप्तोषपिभाषेत नाब्रजेत्ताडितोऽपिबा । 
विद्वेषमथपेशुन्यं हिंसनंचाकंवीक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तौय्यंत्रिकानतोन्माद्परिवादानलद्धियाम्‌ । 
अज्जनोद्वत्तनादशलग्विलेपनथोषित: ॥ २८ ॥ 
कृधाटनमसन्तोपष॑ शब्रह्मचारीविवजयेत्‌ । 

इ पञ्चलितमध्यान्हेऽनज्ञातोगरुणास््रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अलोलपश्चवरेद्रक्ष ब्रतिषत्तमदूत्तिषु । 
सद्योभिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्एशेत्‌ ॥ ३० ७ 
क्रृतमाध्यान्हिकोउश्ली यादनज्ञातोयथाबिधि । 
नाद्यादेकान्नमच्छष्टं भकत्वाचाचामितामियात्‌॥ ३१ ॥ 
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खाञ्ञानसार भलो प्रकार करे ॥ २५॥ फिर दूटों की नमस्कार करके गरू का 
आश्रय ले और वेद्‌ पढ़ने के लिय सावधानी से गुरु के हित का 'आचरण करे 
॥ २६ ॥ निन्दा करने पर भी गुरू फे सन्मुख न खोले फोर गुरू क्रो साइना से 
भी यहां से कहों न जावे । वर, पेशन्य, (चुगलपन) हिंसा. सूय को खिला प्र- 
योजन देखना ॥ २० ॥ तोौर्यंत्रिक (गाना, बजाना, नाचना) कूठ बोलना, स- 
मलाद्‌, निन्दा, भषण पहरना, अंजन, उघटन, आदश ( शीशा ) का देखना 
प्रष्प साला, चन्दम आएि सुगन्ध का सराला आर खो का स्मरण, देखता, 
स्पर्श आदि।२८॥ कथा फिरमा-अएन्तोष नाम लोन लालच इन को ग्रस्मचारो 
खञ्ज कर देवे अर जब कळ मध्यान्ह ढल उस समय गुरु को जाज्ञासे आरप 
ही ॥ रट ॥ चंचलता को त्याग कर ठरुस आचरण साले वेदाच्ययन जिन के 
होले झौर जा पञ्चुमहायज्ञादि करते हों, ऐसे क्राह्मणा दि द्विजों के घरों से त्रत्त्म- 
चारी लिक्षा सांगे और शोध भिश्ञा के अख को लाकर लब्ध वस्तु के समान 
उस का संस्कार करे ॥ ३० ॥ फिर मध्यान्ह का कमं करके गुरु की आज्ञा ल 
विधि पूर्यक भोजन करे छोर एक घर का भिक्षा अन्म &ौर उ.ज्यष्ट [ बचा 
शा | इस को सम खाते यदि खाल सो आउसन कड़े ॥३९॥ 


ट्‌ व्यासम्मालि ॥ 
नान्यदिभिक्षितमाठ्यादापन्लोद्र विणादिकम्‌ । 
अनिन्द्यामन्त्रिदःश्राट्ठे पेत्रेऽद्याद्‌गरुचोदितः ॥ ३३ ॥ 
एकान्त्रमर्प्यावरोधे ब्रतानांप्रथ माश्नमो । 
भुकत्वाशरुसुषासील क्रत्वासन्धुक्षणादिक्कम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समिघोज्य्यावादधीत ततःपरिचरेद्शरूम्‌ । 
शयीतगब्वनज्ञात: प्रह रचप्रधमरोर? ॥ 28 ॥ 
एखमन्ढहमम्थासी ब्रह्मचारी वर्सपरेल । 
हितोपबाटःगियजाक सध्पम्गाफ उमा पक! ॥ 5५ ॥ 
निल्यलाराधनदेनस मा हाता लियलाल्‌ । 
अवेर्नाया रना ली ले वेग पा टू उस भल्‌ ॥ ३६ ॥ 
शापःलग्रहसामध्यज जणा चादर कलाम्‌ । 
पटीाएसृतार्यासटामः सार्य प्रीपईन्‍्सदुबला: ॥ ६७ ॥ 


सरमातहरठ यमन न उ नेपद्धिद । 


लिएर घटु रहता प्रा प्रक दानी तर मे सचालन से जन्य घअनाईद 
पदाथ किसा के सादर वा आग्रह संपक उण पर सै स मेज और ऑल 
( शहु ) पुरुष के निमन्त्ररु देने पर भी ०711 के आए में गुरु की आका 
ढले पर भोजन करे ॥ ३२ ॥ यदि प्रक्मचयासन के छान्य नियम प्रतो में बाचा 
न होती हो तो व्रह्मचारी जिभा पक रहस्य #ॐ रभसान को खाफर भी सघा 
सन्धक्षचा (अप सुश्रवः) आईदु कस करक गुम का मघा किया लरे ॥ ३३ ॥ 
प्रतिदिन विधि पृथक समिदाचाद कसे क) 5 गुम मी मेळा किया करे छीर 
प्रथम गुर को नसम्दार करके गुरू वर उऊ र आयल का ॥ ३४ ॥ ऐसे प्रति 
दिल छम्याल करता हम्या ब्रक्माजारों हरणो जो कर सात किले को बारा खोस्ने 


~ 


प्यारी याली गास खीर भनेर शव शुरू क फाय का साथ ॥ ५५ ॥ हिद के 
पढ्ने की समाप्रि तक निन्य गस दरै हार उसा ( अदा) कर । झम विधि से 
पढ़ा हा या का संम्त्र रिज को ऐसा करता के कि छह ॥३४॥ शाप और 
वरदान टच स सथ और त्यया छ ताक म जाने योग्य है जाला है। त्रच - 
चारी ने हिचि पतक किये वेदाध्यसन से: दूध, असूत. सघ खौर ज्य (घों) 


इनमे तप्त छेन के लल्य देखता प्रसन्न कोल हैं ॥३५॥ सिससे अनच्यायों 
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भाषायभह्टिता ॥ 9 
यद्‌इगंतदनध्याये गुरोवचनमाचरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यलिक्रमादसम्पूणमनहंकृतिराचरेत्‌ । 
परत्रेहचतदुश्नदह्न अनचीतर्मार्पाद्वजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यस्तपनयनादेतदा मृस्योत्रतसाचरेत्‌ । 
सनैट्िकाव्रह्लचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपकब्त्राणकोञ्रतु द्विजःपड॒लिंशयाएपिक:। 
केशान्तकमं'गातत्र यथोक्त्वारितत्रत: ॥ ४१ ४ 
समाप्यवेदान्वेदीया वेदंबामसर्भाट्रज: 
स्नायालगवनज्ञातः प्रहसाइतदाक्षण: ॥ ४२ ॥ 

जाल श्राबजदूध्यासायं अमरा प्रथ्माष्च्यास: ॥ १ ॥ 
एवज्ञातकर्ताप्राम्ता दितीयाखमकाइलया । 
प्रलासलावचाहोचमानन्यान्वपसम्माजानू ७९७ 
का छोड कर प्रांतादिन खशिचपुपक वद की एफ और गुरू को आका पालन १ 
करता छुआ येद्‌ क जा अंग (ठाकर आर) हें उन्ह छनचदणायो में पढ़ें 1३८ 
नियमों का व्याकर करने मे चपाच्यसल पसपुरखा | खरा गदी होणा) रहता 
हैं इममे अहंकार का काडइकर्‌ राठी आएररा कर. वह देदू चाडै रिज म पढ़ 
( अयात बहुत कन पढ़े ) सो भौ गुरु रेवादि फियप को मम्यक्‌ पूरा करने 
साले अचार कोर एत तान, टर परसाक ये सुख दता है श्‍टा जो यशा- 
प्रीत सन्कार से कर उत्प एरा एम दन छो कग बच सिक ग्रस्मचररी 
ब्र्मायुज्य मुक्ति को प्राप्त दाता है ॥ ४० ४ गाल कम नक शास्र में कहे 
के अनुसार किये हैं रत जिरते ऐसा जो खराय वर्ष का द्विज हो यह यदि 
गृहाअस करके अपना दा 1मदार्शद्‌ दूने द्वारा गराजओं का. उपकार करना 
चाहता हो सो ॥४१॥ लीनो चद को वा दो वदो की या एक वेद को शीघ्र 
_ समाप्त करके आर गुरु को आह्ञा से गुर को दाझणा देकर विचि पूर्देक स- 
माबत्तन संस्कार करे ॥ ४२ ॥ 
श्रोजद्व्यासी यधमंशरस के प्रथम अध्याय का यह अनुवाद पूरा छुआ ॥ 
द्वितीय यद्स्य आश्रमको इच्छा से ऐसे स्नाताकरूप फो प्राप्त हुआ द्विज 
शुद्द बंश में पंदा हुई खो को दिवाह के लिये प्रतीक्षा (अन्वेषण) करे ॥ १ ॥ 


ट व्यासस्मृति ॥ 


अरोगदुष्टवंशोल्या मशुल्कादानठ षिताम्‌ । 
सवणोमसमानाषांममातपिरगोत्रजाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्यपूवकालघर्वी शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
घृताघोबसनांगौरी विख्यातदरापूरुषाम्‌ ॥ ३॥ 
ख्यातनाम्न:पुत्रवत: सदाचारवतः सतः 
दातुमिच्छोदुहितरं प्राप्यघर्मेणचोदुहेत्‌ ॥ 9 ॥ 
ब्राह्मोद्राह तिधानेन तदमात्रेपरोविधिः । 
दाततव्यैषासदृक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥ ४ ॥ 
पिढ्लत्पिठश्रातप पिठव्यज्ञातिमानष । 
पूत्राभावेपरोद्द्यात्सवाभावेस्वयंत्र जेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदिसादालवैकल्यात्रजः पश्येस्कमारिका । 


mmr 


ओर जिम रो के कुष्ठादि कोई खडा अभाच्य वा कष्ट साथ्य रोग 
न हो-दुष्ट वंश की न हो, जिस का वाप घन लेकर विवाह करना न चाहता 
हो, अपने वरा को हो-भ्रपने प्रवर की न हो-तथा जो माता वा पिला के 
गोत्र कोन हो ॥ २॥ जिस का अन्य के साथ पहिले बियाह न हुआ हो, 
जो विशेष मोटी न हो, शभलज्षणों घाली हा, अचोवख ( लहंगा ) पहनती 
हो, गौरी ( ८ वर्ष की ) हो और जिम के कुन में पूवज दण पुरुष तक बि- 
ख्यात कुलीन हों ॥॥॥ जिस का नाम विख्यात हो ऐसे पुत्रवाले और अच्छे 
आचरण खाले की पुत्री हो जो अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहता हो, 
ऐसे को कन्या मिलती होतो घसानुसार शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर लने ॥४॥ 
ब्राझविवाह को विधि से विवाह जोर ब्रात्मव्थाह के न हो सकने पर 
दूसरी ( देव आदि बिवाहों की ) विधि करे और यह पुरुष अबस्था विद्या, 
आर कुलीनता में समान वा कुछ बड़ा हो उम वर के साथ कन्या का विवाह 
करे ॥ ४७ पिता, पिलामह, भाई, चाचा, कुटुम्ब के मनुध्य, माता, इण में 
पहिले २ के अभाव में अगत्या २ कन्या का विवाह करे! यदि इन में से कोई 
भी न हो तो कन्या आप ही योग्य पति के साथ विवाह कर लेबे ॥ ६ ॥ 


यदि यह कन्या देने घालों की असावधानो बा ढोल ढाल से विवाह से पहिले 
हो रजस्वला होने लगे तो जितने वर्धा तक रजस्वला होती रहे उतनी ही 


भाषायमहिता ॥ छः 
भ्रृणहत्याश्रुयावत्य: पतितःस्थासउुप्रदः ॥ » ॥ 
तम्यंदास्याम्यहमिति ग्रहीप्पानीलिश्वस्तथी: । 
कःत्वासमयमन्योन्यं भजतेनसरगरभाक ॥ ८ ॥ 
त्यजनल्द॒ष्टांदगठयःस्थादट्ठ पयंश्राप्पद थितास्‌ । 
ऊढायांहिसवर्णायामन्यांयाकासमत हेन्‌ ॥ € ॥ 
तस्यामत्पादित:पत्रो मनसत्रणाल्यर्ट्रीयले । 
उद्रहेतक्षत्रियाँविग्रो वेश्याचलजियोजिशासू ॥ ९० ॥ 
नतशूद्रांद्विज:कश्षिन्लाधम:एजेंवर्ण जाम्‌ । 
नानावणांसभाय्यांस रूवण।महचारिणी ॥ ११ ॥ 
चम्याधम्मपधालणा जउ्यशानस्यस्यजातप । 
पाटितोध्यंद्विजा(पधलकदए,सबघंजमा ॥ ९२ ॥ 
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म्हत्याछों के पाप से खन्या शा निदाए ज काने जाला पतिन होता है 191 
में तुम को दूंगा और मे टस की यल यास था एने यरतपर सभव को प्रतिक्षा 
खर और दाता दोनों फरे गदि उल दोसों में भशी अपनी प्रलिक्षा को पूरी 
न करे वही राकद्ण्ड का सै छोरा अप ८१ जो रबी दूषित न हो उसे 
जो त्याग बह और जो निर्दाष कन्या को दृष्ण लगाये वे दोनों राजदगड के 
योग्य होते हैं। यदि पने त्रे को एए कन्या हे माय द्रिसाह कर लिया हो तो 
दूसरे क्षत्रियादि बण को अन्य स्री के साथ ऱिणेव काम भोगेच्छा होने पर 
विवाह कर लेते ॥ ४ ॥ उस जन्य चसा को खो सें जो पुत्र उत्यज होता है 
बहू सवण ही अर्थात्‌ पिला दो दण का होता है । ब्राक्मण, कात्रिया और 
वेशय कन्या के साथ विवाह करे ओर क्षत्रिय पुरुष घश्य कन्या के साथ कर 
ले ॥ ९० ॥ कोहे भो हिज, शद्र कन्या के साथ विवाह न करे ओर नोच वण 
का पुरुष अपने से उत्तम वो कौ दान्या के साय विवाह न करे । अनेक खरो 
को खियो से विवाह. किया हो लो जो सदणो हो वहो अग्निहोत्रादि चमे 
कार्यो में सहचारिणी रहे ॥ ११ ॥ जिस परुष ने कई सवणो स्त्रियों से विवाह 
किया हो तो अग्निहोत्रादि धमे के कामां में जो अचिक शह्ावती हो वही 
घर्मोनकल घडो होने से सहचरिणी होनो चाहिये। हे द्वितो ! खो परुष मिल 
के यह एक हो देह पहिले था जिम को ब्रह्मा जो ने खो परुष रूप दो 
भाग किया है ॥ १२ ॥ 


१० व्यासस्सातिः ॥ 
पतयोट्टेनचाट्रेन पत्न्योऽभूवस्नरितिश्रुतिः । 
यावल्लविन्दतेजायां तावदद्धाभवेत्पुमान्‌ ॥ १३ ॥ 
नाटूंप्रजायतेसर्य प्रजायेतेत्यापिश्रुतिः । 
गर्वीसार्भास्द्रवर्गस्य वोटनान्येनशक्यते ॥ १४ ॥ 
यतस्ततोन्वहंभृत्त्रास्बशाचभरयाङ्कतास्‌ । 
क्ृतदारोपशिपलीभम्यां क्रतवेश्मागहंवसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वक्वतांवत्तमायाद् वतानाइयंनहापथेल्‌ । 
स्मातवंबाहकवन्हो फ्रानवतानित्ता शिप ॥ ९६ ॥ 
कर्मकुर्यानप्रतिदिनं [दवष तिपरजलः । 
सम्यग्धमार्थकामेय ठ्पनिभ्याराहनिशम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकचित्ततयाभाव्यं समानब्रतहक्तित 
नएथम्बिदालेस्टीणा त्रिवगविषिसाचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावनोह्यालद्शादा झातशासह्ावाचापरः । 


आध दृह मे पति खीर आगमे स्त्री हट है यह श्रतिमें लिखा हे ! 
इसालये जब तक पल स्वः कोन एवत्राहे न्च लक आधा ही रहला 
है इसी कारण पल) गठन कहानी दे ॥१३॥ >ेदू में लिखा है कि 
पुरुष को सन्तानोत्पात करना झा छ&ूथ । पार विना प्री के आधा शगोर 


ee पा गी 


पत्रातपत्ति कर नहीं सक्दा इस मे करणा फे साथ चिदाह करना आवश्यक 
है। बह खो. धम. अथः जीर काम की दडी मारी भूमि (पैदा करने बाली) है। 
सस त्रिवग को प्राप्ति एज क तिना छन्य साथन सै नहीं हो सकती ॥२४॥ जहां 
लहा के व्यभिचारादि सं जय कर अपने शराशन्द्रियों को बशी भत रखला 
हुम गृहस्य परूण उस सदै छा भरण पाघण करे ; विवाह करके अगि और 
पत्री के माहित झप घर को सना कर उग सें बसे ॥ १५॥ अपने परिश्रम से 
यंदा किये छन को प्राप्त हो कर विधि से ख्यापित किये श्रौत अप्रियीं को 
न त्यागे । स्भूलि मं कहे कमा की विवाह सम्बन्धी गा अग्नि में और औल" 
कसो को रुल अपिको में किया करे ॥१९॥ प्रतिदिन विधि और प्रीति पूषक 
उक्त कना को कर-स्त्री एरूपों को घस, अथ, कानों में रात दिन भली प्रकार ४११४ 
एक सन. एफ व्रत, एकवात से रहना चाहिये रियो को धम अथं कास क॑ 

माप्त करने का पति मे ६भक्‌ कोडू साधन नहां है १८५ भाव (पति के अभिप्राय) 


पृ 


भाषाथसहिता ॥ ११ 
पत्थुःपूब॑समुत्थाय देहशाट्िंविधायच ॥ १९ ॥ 
उत्थायशयनाद्यानि करन्त्रावेशमाविशो घनम्‌ । 
माजनेलेपनें:प्राप्य साशिशालाॉस्वम्नतृणमस ॥ ए० ॥ 
शाघग्रेदशिकार्पयाणि स्निम्बान्पप्णेनजारिणा । 
प्राक्षण्यारितिलान्झेज यथास्थानेप्रकल्पयेत्‌ ॥ २६१ ४ 
द्न्द्रपात्राणिसवाणि नकदाचिडिसाजखेत्‌ । 
शोधयित्वातुपात्नाणि पृरशित्ञालधारखत्‌ ॥ २२ ७ 
सहानसस्यपात्राण बाहिःप्रज्ञात्यसबेंदा । 
सद्विश्चर्शोघयच एलजी तत्नाप्मिब्िन्यसेललः ॥ ६३ ॥ 
स्पृत्वानियोगपाणाए। रसा खत विश नच । 
क्रेलपुवाण्हकायाच स्वगरुनभिवाड्येत ॥ २४ ॥ 
ताभ्यांभकापितभ्यांचा खाढसातलवान्थ्ः 


भया उसकी आज्ञा से खा घसाद्‌ को जाने दया करे यही शाख कां उत्तम 
विचिह्ै। स्र पलि से पहन उठ कर ओर दूह को शाहु करके ॥ १९४ 
शय्या आदि की जठाकर घोर कोई आदि भे घर का शोधन ( सफाई ) 
करके माजन ( बहारने ) खर स्वपने से अथि कौ शाला सर अपने आगन 
को ॥ २० ॥ पक करे शरीर आदि के काय जिनसे हाजादि होते हों ऐसे (यज्ञ 
पात्र आदि) जो चिकने हों उनको ( प्रोश्ण्य० ) इस मन्त्र मे गम जल से 
शहर कर, फिर उन्हे जहा के लहा रख दे ॥२९॥ पूर्प-अप्लि्ोत्र हृबणी, स्त्र 
म्ण, उलखत्त-ससल, टुषत्‌ उपम्दा इत्यादि एक साथ कास आने बाले जो 
दी २ पात्र हैं जनको कदापि पचक २ न रक्स । फिर पात्रों को शढु करके 
फोर अन्न शहि से भर कर रखदे ॥ २२५ छीके से याहर महरनस ( रसोई 

के सञ्ज पात्र चोकर पॉता मड़ी से चल्हे को पोत कर उच्च में सात्र को स्था- 
पित कर दुवे ॥२३॥ वतने के पात्रों को मर रमों तथा द्र॒व्यों को स्मरख (याद) 
करके कि किस र घात आदि के पात्र में कौन २ रसादि रखना है ऐसा स्स- 
रख करके उन २ पात्रों में वह २ रसादि घर देते । पूखोन्ह्र ( दुपहर से 
पहिले) के काम करले अपने गुरू ( पलि) को अभिवादन करे ॥ २४॥ 
अपने साता, पिसा. खा पति के माला पिता अपने सासु ससुर ने तथा भाई, 


१२ व्यासस्म लि: । 
वस्चालङ्काररल्वानि प्रदक्षान्येवारय्रेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मनोवावकर्मभिःशद्धा पतिदेशानवातिनी । 
गयेवानुगतास्वच्छा सखीवहितकसस्‌ ॥ २६ ॥ 
दासीवादिएकायप आायामतःसदाभवेत्‌ । 
ततो$न्नसाधनंळूत्वा पलयेविनिवेद्यतत्‌ ॥ २० ॥ 
वेश्बदेवळतरनभोजनीयांश्रमभोजयेत । 
पतिचेंवाध्यनज्ञाता सिदुमस्थादिनात्मना ॥ २८॥ 
भक्त्वानयेद्टः शेपमायव्धपडिखिन्तया । 
पनःसायंपन:प्रातरा हणुद्रिविचायच ॥ २९ ॥ 


जि स. 


क्रताय्साधनासाध्यों सुजुजंभोजयेलूपतिस्‌ । 
ना ततप्त्यास्दठयनुदन्वा रहनी निविधायच ॥३०॥ 
आस्तीर्यशाशुशयर्त तत:परियरदेगपतिम्‌ । 
सप्तेपत्योदत ण्यारों स्प्रपेसदुगतमानसा ॥३९॥ 


सामा, बांधन. इन के हो दय सञ्च आर जालपद! को चारगा करें ॥ २५ ॥ 
मन. वाखी कम से झू. पालि छा प्याक्षा में तहले वाली छाया के ससान 
पति को अल्गासिकी झार स्वच्छ तडे रूखी फे मसान पति का हित करे ॥२६॥ 
पति के कहे काया में पका मद्व दामा के समान रहे फिर अन्न घर त्तम 
स्वादिष्ठ पाक खना कर पति का निधेदन करके ॥ २१॥ किया है वैश्वदेय 
| अर्थात-दघयन्ञ. भयस. ऱपितयज्ञ | जिम प्से अन्न से जिसाने के 
योग्य [ अतिधि पसाद | की ऊर पालि णो जिसान और पलि की आज्ञा 
लेकर शेष | वचे | ऊळ को छाप ल्याव ।सट्ाा भजन करने पश्चात शेष दिन 
को आय ( आमदनी ) व्यय ( खच ) की चिन्ता से विताव । इसी प्रकार 
नित्य २ सायं प्रातःकाल घर को शादु करके ॥ २० ॥ साध्वी खी नित्य २. 
प्रीलिपूवक उत्तम स्प्रादि्ठ पाक बनाकर बड़ी प्रीति से ्रपने पलि को जि- 
माते और अत्यन्त तसि जिस में नहो उतना भोजन स्वयं करके और घरका 
उत्तम प्रबन्ध करके ॥३०॥ अच्छी सेज विछाकर पति की सेवा करे । जब पति 
सो ज्ञाय तब पति में है सन जिसका ऐसी स्त्री उन के समीप में सो जावे ॥३१॥ 


भाषाथसहिता ॥ : १३ 
अनय्राचाप्रमत्ताच निप्कामाचजितेन्द्रिया । 
नोञ्चवदेन्तपरुषं नवहनूपत्यरप्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नकेनचिद्विवदेच्च अप्रलापविलापिनी । 
नचातिव्ययशोलार्यान्धम्भाथाविरोधिनी ॥ 
प्रमादोन्मादरोषेष्या बज्चुनंचातिमानिताम्‌ । 
पशुरन्याहंसाविद्रेषसहाहङ्कारधूतला ॥३४॥ 
नास्तिद्यंसाहसंस्तेयं दम्मानसाध्वाविदजयेत । 
एवंपरचरन्तीसा पतिंपरमटेबतम्‌ ॥३५॥ 
यशःशामिहयात्थेव परत्रचसलोकनाम । 
योपितोनित्यकर्मो त्त नेमिलिकमथोच्यते ॥३६॥ 
रजादशननोदोपाल सखमसेकपरित्यजेन । 
सघरलाक्षताशात्र लाज्जलान्लग हेवसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


नंगी न रहि, प्रसक्त ( घहोण ) न रहे. निष्काम और जिलेन्द्रिय रहे 
ऊस स्वर से चिल्लः कर न योल आर कठोर न बोले. बहुत व्यय न बोले 
मितसापिणा ह. पति को प्यारे न हो एने वचन कदापि न बोल ॥ ३२४ 
किसी के संग विवाद या लगाई न करें अनयक बृथा न खोल कसो गजरे 
दःख का विलाप नये. दाहल खर्च करने का स्वभाख न रक्ख, धम और अथ 
का विरोच न करे ॥ ३३ ॥ सावधानी, उन्माद, क्रोध, देण्या, ठगना. ( छल 
फरेव ) अत्यन्त मान चाहना, चगलपन. हिंसा. खर, खडा अहंकार, घुसेपन 
॥ ३४ ॥ नास्तिक्रपना, साहस {शीघ्रता में विना विचारे चाहे जो कर बैठना) 
सोरा, दम्भ, इन संख को साथ्यी स्त्री कोड देव, ऐसे परस देवता रूप पलि 
को सेवा करती वह स्थी ॥ ३३ ॥ इस लोक में यश और सुख को ओर पर- 
लोक सें पलि के लोक को शाखण्य प्राप्त होती है। यह खी का नित्य कत्तेव्य 
चरस कहा ऊत इस के आग नमित्तिक ( जो किसी निर्मत्त से हो ) कमं क- 
हते हैं ५ ३६ ॥ रजोद्शन होने पर दोष (अपराध लगते) के भय से सब कामों 
को त्याग देव। जहां किमी को न दोसे बहां शीघ्र हो जाकर घर के भीत्र 
लज्जित हुद्दे बसे ॥ ३५ ॥ 


१४ व्यासस्सृतिः ॥ 
एकाम्बरादृतादीना स्वानालड्रारवर्जिता' । 
मोनिन्यधोमुखीचक्ष: पाणिपद्दिरझूचला ॥ ३८॥ 
अप्क्रीयात्केवलटंभक्त नक्तंभून्मयभाजने । 
स्वपेदुभसावप्रसत्ता क्षपंदेबमहस्हयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वाथीतचत्रिरांचान्ते सर्चैलमदितेरवी । 
विलोक्यभतुवडनं शट्टामवतिचमंत: ॥ ४० ॥ 
कृतशीचापनःक्र्मं पूर्ववञ्चसमाचरेत्‌ । 
रजोदर्शनतोया:स्य राजय:पोडशर्तवः ॥ ४९ ॥ 
तत्रपुत्री जमक्रिष्ठं शूट्रेक्षेत्रेप्ररोहान । 
चतखलश्नादिमारात्री: पर्ंवद्भुविवजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गच्छेदस्मास्रात्रीप पौष्णपित्रक्षराक्षसान्‌ । 
प्रच्छादितादित्यपणे पमानगच्छेत्स्वयापित: ॥ 9३ ॥ 
क्षमालङक्रढवबाम्नोति पत्रंपाजिनलक्षणम्‌ । 


eo 


एकधोती बच्च धारण किये दौनदशा रखती हुदै; स्नान आर भषण से बजित, 
मौन हुदे, नीच को मुख किये. हाथ पग इन को विशेष न अलावे 1३८१ राति 
के ममथ सिटी के पात्र में एक वार खाती भाल खावे । प्रधाद छोह सावधान 
हुदै पथियी पर चटाई डाल कर मोचे ऐसे लॉन दिन विलावे ॥ ३९॥ लीन 
दिन पूरे होने पर चाथ दिन प्रातःकाल सय के उद्य ही जाने पर पहिमे 
हुये बसों महित स्वान कर फिर गाद वस्त्र पहिन कर अपने पति के मुख को 
देख के भे से शद होता है॥ ४० ॥ किया है शोच जिसने वह रूरी फिर पहिले 
के समान कामों को करें--रजोदशन से लकर क्रातकार को जो सोलह रात्रि 
होता हैं ॥ ४९ ॥ उन रात्रियों में पुरूष का नोरोग धीज जादु छेंत्र में जमता 
हैं। चार पहिली रात्रियों को और अमावास्या अष्टमी पोखंमासो चतदंशी - 
ये पड तिथि सोलह मै आजावें तो उन को भो छोड़ देखे ॥ ४२ ॥ शेष अची 
रात्रियों में से ६ । ८ (९८ । १२ । १४ । ९६ इन ससरात्रियों में यदि रेखली- 
सघ आउपलथा इन में मे कोई नक्षत्र होतो उस दिन सये के अस्त हो जाने पर 
रात्रि में पुरुष सपनी स्त्री के पाम जाते ॥४३२॥ क्षमा से शोभायमान सह परुष 


भाषाथसहिला ॥ ९५ 
ऋतुकालेडमिगम्यैवं ब्रह्मचर्येव्यवस्थित: ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्पियथाकामं नदुष्टःस्यादनन्यक्रत्‌ । 
भ्रणहत्यामवाप्नोति ऋतीौभाय्योपराइमुख: ॥ ४४ ॥ 
सात्ववाप्यान्यतोगर्स त्याज्याभवतिपापिनी । 
महापातकदष्टाच पतिगर्भावनाशिनी ॥४६॥ 
सद्वृत्तचारिणीपल्नों त्यक्त्वापततिधमतः । 
महापातकदुष्टोप नाप्रतीक्ष्यस्तयापातः ॥४ओ 
अशुट्वेःक्षयमाठूरं स्यितायामनुचिन्तया । 
व्यभिचारेणदुष्टानां पतीनांदरशनाङृते ॥४८॥ 
पिककतायामवाच्यायामन्यत्रचासयेल्पलिः । 
पनस्तामार्तवर्नातो प्रवंवद्व्यवहार येत्‌ ॥४९॥ 
धनांचधसकामघ्री मपत्रांदी घरोगिणीम्‌ । 


प्रशंसा के योग्य हैं लक्षण {अम क ऐसे पत्र को प्राप्त होला हे । ऋत के समय 
उक्त प्रकार स्त्री का संग करके अन्य समय पुरुष ब्रक्मचारी रहे ॥ ४४ ॥ करत 
मे भिन्न काल में भो यथच्छ गमन करता हुआ परुष दूषित नही होला 
यादि अन्य निन्दित कसं आदि न करे! जो ऋतुकाल में स्त्रो का संग नहीं 
करता यह थगाहत्या का दोष भागी होता हे ॥ ४५॥ यदि वह स्री किसी 
अन्य पुरुष से गर्भवती हो ज्ञाय तो उम पापिनी का त्याग कर दुवे । 
भर पति के गभ का नाश करने वाली तथा ब्रक्मठत्यादि सह्वापातकों से 
दुपित हो सो भौ उम का त्याग करना चाहिये ॥ हुई | अच्छे आचरण करने 
बाल पत्नी को त्याग कर पुरूष घम से पतित होला हे | जोर पति सहापा- 
सक से दूषित हो सो शादु तक बह स्त्री प्रतीक्षा करे ( बाट दुख ) ॥ ४9 ॥ 
महापातको पात की शादु पयन्त व्यभिचारी ज दुष्ट पति उन के दर्शन को 
छोड़ कर थोडी दूर स्थान में चिन्ता से टहरी प्री हा तब प्रतीक्षा करे ॥४८॥ 
अर जिसे चिक्कार दी हो वा जिस के संग झोलमा छोड़ दिया हो उसे दूमरे 
स्थान में खसा दे फिर जब वह ऋतु स्नान करल तब पू के समान सस के 
संग बतांच करे ॥ ४९॥ जो खो धृत हो, जो धस ऊर काम को नष्ट करे, 


१६ व्यासस्मृलिः॥ 
सुदुष्टांव्यसनासक्तमहितामधिवासयेत्‌ ॥५०॥ 
अधिविन्नामपिविभुः स्त्रीणांत्समतामियात्‌ । 
विवर्णांदीनवदना देहसंस्कारवजिता ॥१९॥ 
पतित्रतानिराहारा शोष्यतेप्रोषितेपती । 
मतंभतोरमादाय ब्राह्मणीवन्हिमाविशेत्‌ ॥४२॥ 
जीवन्तीचेत्त्यक्तकेशा तपसाशोधयेद्वपुः । 
सर्वावस्थासुनारीणां नयुक्तस्यादरक्षणम्‌ ॥५३॥ 
तदेवानुक्रमात्कायं पिटभढंसुतादिभिः । 
जाताःसुरक्षितावाये पुत्रपीत्रप्रपौत्रकाः ॥५४॥ 
येथजन्तिपितन्यज्षंमंक्षियाधिभहाड्य: । 


जिस के कोई पुत्र न हो, जिसको असाध्य दोघ रोग हो. जो आस्यन्त दुष्ट 
हो. जिसे कुछ व्यसन ( मद्रा पीना आदि ) लगा हो और जो पति का 
हित न चाहती वा करती हो इस पमी स्थ्रिय का अधिवासन करे अपाोत्‌ 
इन के विद्यमान होते भी दिलीय सिम्राह्न] कर लेजे ॥७२॥जिम के होले दूमरा 
विवाह किया है पलि को अन्य रियो के मसान ही उस अधिविन्ना स्थी का 
आदर वर्खाभपणादि से करना चाहिये । पति के परदेश जाने पर जो स्त्रं 
सलिन बण, दीन मुख.देह के संस्कार उघटना तन सदन आदि को न करती 
हुई ॥५१॥ पति सें ब्रत रक्स. अन्य पुरुष का मन मे भौ च्यान स करें, अति 
सृदम आहार करे देह को कृश मिलने कर दे एमी ज्चयसी आदि पसित्रता कहासी 
है. बह सरे हुए पति को लकर अथि में प्रजेश करे ( सती होजाय ) ॥ ४२ ॥ 
यदि जीवित रहे तो केशों को मंदा डात तप से जरीर को झुठ करे खियों 
को सब अवस्या ( बालक से वद तफ) औं में पुरुषां को रक्षा करनो उचित 
है ॥ ५३% सो वाल्यावस्था में पिता, सवावस्था में पति और बद्ावस्या सें 
पुत्रादि लोग ऋपनी पुत्री, पत्नी और सातादि की क्रम से रक्षा करें। जो स- 
न्तान अपने घर में उत्पन्न हुए खा गोद लकर जिन का पालन पोषणा किया 
ऐसे जो पत्र पीत्र और प्रपौत्र कद्धाने बाले लोग ॥ पृष्ठ॥ सश देने वाले 
तथा सहानू फनोदय चाले बड़े २ अखिहोजाडि यज्ञीं से अपन पितरों 
को पूजले हैं ते लोग जब भरें तो उन का स्थापत किये असिट्टोत्र के 


भाषार्थसह्िता ॥ १9 
मृतान्तानग्रिहोत्रेण दाहयैद्विधिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेदविलम्बेन भार्घाचात्रत्रजतसा ॥ ५५ ॥ 

इति श्रोवेदव्यासीये धम्मंशास्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
नित्यंनमित्तिककार्म्यामांतक्र मात्रधामतमू । 
त्रिविधंतच्चवक्ष्यामि गृहस्थस्थावधाष्येताम्‌ ॥ १ ॥ 
यामिन्याःपश्चिमेयाने त्यक्तनिट्रीहरिंस्मरेत्‌ । 
आलोक्यमङ्गलद्रठपं कमा यश्यकभाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
क्तशोचोनिपेव्याग्रीन्दन्तन्ग्रक्षाल्यबारिणा । 
स्तात्वापास्यद्विज:सन्ध्यां देवादीश्वेवतपयेत्‌ ॥३॥ 
बेटवेदाडट्गशास्त्राणि इतिहासानिचाभ्यसेत्‌ । 
अध्यापयरेश्रसब्छिष्यान्‌ सद्रिप्रांश्रद्वि जोत्तम: ॥ 9 ॥ 
अलब्घंप्रा पयल्व्ध्वा क्षणमात्रंसमापयेत्‌ । 
अगि से (वःधपूवक दाह कर जोर ऐसे लोगों को पत्नी पहिले मरे तो उसका 
भी उसा अधिद्दात्र के अघि से दाह कर तो यह भी स्त्रग में जाती है ॥३५। 
श्रीधदुव्यासोय घसशास्त्र के द्वितीय अध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 
ग्हस्य पुरुष का नित्य नमित्तिक काम्य यह तीन प्रकार का कम शाख 
में कहाहे बह तोनों प्रकार का कम हम कहलें हैं तुभ लोग सुनो ॥१॥ ब्राइर- 
शादि द्विज पुरूष रात्रि के पिन कोथ पहर में उठफर विष्णु का स्मरण 
कर [ हरि का ग्रहृण उपलक्षणाथ है तिम से शम्भ आदि अन्य देवों का भौ 
स्सरण जानो ] फिर सङ्गल द्रव्य (गौ आदि) को देखकर शीचादि आवश्यक 
काम को कर ॥२॥ मल सूज त्यागादि शौच, अग्नि कौ सेवा, जल से दांतों का 
चोना, और स्नान करने पश्चात्‌ संध्या करके देव ऋषि ओर पितरों का तपश 
करे ॥ ३ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण बेद, बदाहु. छः शास्त्र अर इतिहासो का अभ्यास 
किया करे । अच्छे शिष्य और उत्तम ब्राह्मणों को वेदादि पढ़ाया करे ॥ ४ ॥ 
अप्राप्त (जो अपने यहां न हो ) बस्तु की प्राप्ति का उपाय करे और उस 
वस्तु को पाकर कुक थोहे काल ठहर जावे फिर आन्य अप्राप्त की प्राप्ति 
का रुपाय करे। विद्यादि गुणो सें समय होकर किसी चनादि से समर्थे 
राजा रईसादि के यहां अपने गुण को अप्रकट करके न बसे। फिन्तु 
३ 


१८ व्यासस्मृतिः ॥ 
समर्थोहिसमर्थन नाविज्ञातःक्रचिद्र्सेत्‌ ॥ ५७ 
सरितसरःसुवापोषु गतंप्रलवणाडिषु । 
स्नायीतयाबदुद्घरत्य पञ्चपिण्डानिवारिणा ॥ ६॥ 
तीर्थाभावेप्यशक्तोवा स्नायात्तोयेःसमाहुतेः । 
गुहाङ्गनगतस्तत्र यावद्म्बरपी डनम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्नानमव्देवतेःकय्यात्‌ पावनेश्चापिमाजनम्‌ । 
मन्तेंप्राणांखिरायम्य सोस्श्राकजिलोकयेत्‌ ॥ ८॥ 
तिष्ठन्‌स्थित्वातुगायत्री ततःस्वाध्यायमारभेत्‌ । 
ऋतचाचयजुर्पांसासत्रामधवा ङ्विरसासापि ॥ € ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिपड्‌रद्विजः । 
शवत्यासम्यकपटेन्ित्यमल्पमप्याससापनात्‌ ॥ १० ॥ 
सयज्ञदानतपसामखिलंफलमाधशुयात्‌ । 


अपने गण को जता कर वहां से आद्र प्राप्त करे॥ ५ नदो, छोटा ताज़ाम 
वावडी, कुर, झरने इन मेन किसी से तथ खान करे जब पहिले पांच पिरड 


सिटी का बाहर निकाल देस कोड घाद नदी अर्द में नहा खा घाट तक 
काने का सामप्य न हो लो न्या दे मे अल सगाकर ता कण से मल को भर 
कर घर के शांगन से जिल जज ला चक (घाती) भींग भाय उतने जल 


से स्थान करे ॥॥ झज है देला जिनका ऐसे वेद्‌ अन्त्रा से स्नान करे र 
(चित्पलिमोपुनात्‌?) इत्यादि पीयत मन्त्रं से साजन कर आर व्याहत्यादि मन्त्रों 
से तीन प्राणायाम करके साथ देवता याले मन्त्र से खुट्टा हुआ सूये को देखे 
अथात्‌ सये नारायण को देखता हुआ उपस्थान करे॥८॥ फिर खडा होकर गा- 
यत्री का जप करके ब्रह्मयज्ञ की विधि से वेद्‌ का अभ्यास करे ऋग्वेद, यजुबद, 
सामवेद और अथर्वद ॥९॥ इतिहास, पुराण, वेदों के उपनिषद इनका थोड़ा 
भो भाग उन को समासि होने तक अपनी शक्ति के अनुभार जो द्विज 
भली प्रकार पढे ( यही स्वाध्याय नासक ब्रह्मयज्ञ कहाता है )॥ ९० ॥ बह 
यक, दान, र तप के सम्पूर्ण फल को प्राप्त होता है तिस ने ब्राह्मणादि 
द्विज एकष प्रतिदिन यख का वश में रख कर अथात्‌ बोच सें अन्य कुछ भी 


भाषायेसह्िला ॥ १९ 
तस्मादहरहनेद द्विजोञ्घीयीतवाग्यतः ॥ ११ ॥ 
घर्मशास्त्रेतिहासादि सर्वेषांशक्तितःपटेत्‌ । 
प्रयमंक्नतस्वाध्यायस्तपंथेच्चाथदेवला: ॥ १२ ॥ 
जइन्वाच्यद क्षिण: प्रागग्रे:सयवे स्तिर 
एककाजलिदानेन प्रकृतिस्थोपजीसक: ॥ १३ । 
समजानद सोच्न सत्र हारउद डम्ब: । 
तियंग्‌दमेश्रवामार्य यंधस्लिलादिमिकिल: ॥ १७ ॥ 
अम्भोभिझत्तर लिप्त: को दिदा सिंगल: । 


® 


दुम्याद्रुम्यासङद्गाल्ग्या मनन्द,स्लन तत, ॥ ९४ ॥ 
दालणाममखनसव्य सघ्ल्याल्याठु रणकः । 
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का र न. 0). म्या न्यु डौ ह नी नि र 
सिलेजलैशदशिन्या सृठद्माडिनिमुनः ॥ १६ ॥ 
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न खोलला हुआ पद की पढ़े ॥ १९ ॥ ऊर चर्मणा ढालिहामादि का भो 
थोडा २ भाग अपनी एक्ति के नम्र पढ उस प्रकार प्रथम स्वाण्याथ करके 
देवताओं का आगे लिखे प्रकार से तयण कर ॥ ९२ ॥ दहेचे घोट | जान ] 
को भूमि पर नदाय कर पूव को है छ एताश जिन का ऐसे सुश जौ, और 
तिल लेकर सव्य यज्ञापवल चारख किये प्रवास ठा एक २ अंजलि 
देता हुआ तपण करे ॥ १३ ॥ दोनों शाल अराखग रश.जनेक कंठ में कर उत्तर 
को सख कर,--बांयो ओर अगभाग जिन का एसे तिर्छ कश ओर तिल 
मिले हुये जौ से ॥ १४॥ कनिष्ठा खंगुलो के सून से उत्तर में जो गिर ऐसे 
जनों से दो २ अंजलियों से सनकादि सनुप्यों [ऋषियों] का तपसा करे ॥१५॥ 
दक्षिण को मुख करले बाएं जान ( घटू ) भूमि पर टेक कर द्विगुश कुश 
तिल, और प्रदेशिनी ( तेनो ) के मूल पर रक्खे कुशों से गिरते हुए जला 
से ॥ १६ ॥ दहिने कन्थं पर जनेऊ रके हुये क्रम से लीन २ अंजली देता हुआ 
दित्य पितरों का तपंख करके झपने पिता, पितामह, प्रपितामद्द पितरों का 
लपेख क्रम से करे ॥ १३ ॥ 
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२७ व्यासस्सृसिः ॥ 
माठमातामहांस्तद्रत्‌ त्रीनेबंहित्रिभिस्ब्रिभिः । 
मातामहस्ययेऽप्यन्ये गोत्रिणोदाहबरजिताः ॥ १८ ॥ 
तानेकाञ्जेलिदानेन तपयेच्चुएथकए थक । 
असंस्क्कतप्रमोताये प्रेतसंस्कारबजिताः ॥ १९ ॥ 
वस्ञ्निष्पो डिताम्भोभिस्तेषामाप्याथनंभवेत्‌ । 
अततर्पितेषुपिढ्षु बस्त्रंनिष्पी डयेज्चयः ॥ २० ॥ 
निराशा:पितरस्तर्य भवन्तिसुरमानुषेः । 
पयोदर्भस्वधाकार गोत्रनामतिलैभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
सुठ्तंतत्एुनस्तेपामेकेनापिविनादृथा । 
अन्याचित्तेनयहूत्तं यहूत्तंविधिर्वाजेतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनासन स्थितेनापि तज्जलंरुघिरायते । 
एवंसन्तार्पत्ताःकामैस्तपंकांस्तपंयन्तिच ॥ २३ ॥ 
ब्र्मविष्णुशिवाद्त्यिमित्रावरुणनाममभिः । 

_चितादि कके तुल्य माता, पिनाम ही, आर प्रपितामहो ड्न तीनों का तर्पण कर के 
सातासह ( नाना ) प्रमातामह और दृदहुपमालासह इन तीनां का भी इसी 
प्रकार तीन २ अञ्जुसियों से तपेण करे- आर नाना के गत्र के अन्य जो लोग 
मर गये हों जिन का दाह क्स नहीं हुआ हो ॥१८॥ उन का भी एक २ 
अज्जलि देकर पथक २ तपणा करे और जो उपनयनादि संस्कार हुए चिना 
हो सरे हैं तथा जिन का दशगात्रादि प्रल संस्कार भी नहीं हुआ ॥१७॥ उन 
को वस्त्र (अंगोछा) निचोडने के जल से तृप्ति हाजाती है। जो पुरूष पितरों 
के तपश से पहिले वस्न को निचोडला है ॥२ उस के पितर; देखता और स- 
नुष्यों सहित निराश हो जाते हैं। जल, कुण, स्वघा, गोत्र नाम ओर तिल इन 
मत्र के महित जी तपण किया जाता हे ॥ २१॥ वह जलदान उत्तस है। उन 
अन्नाद्‌ में से एक भी कोई वस्तु न हो तो किया हुआ तपेण वृथा हो जाता 
है। अन्य विचार अन में रख कर वा विधिपूवेक जो सपेया नहीं किया ॥ २२ ॥ 
अथवा आसन पर बेठ विना जो जल दिया वह सब रुचिर फे समान है । 
इस प्रकार तूस किये पितर तपेश करने बालों को कामनाओं को पूत्ति से 
दृप्त करते हैं ॥२३॥ ब्रह्मा, विष्ण, शिव, आदित्य, मित्रावहुण, इन देवताओं 


= मनन 


भाधाथसहिला ॥ २९ 
पू जयेल्लक्षितै मन्त्रैजेलैर्मन्त्रोक्तदेवताः ॥ २४ ॥ 
उपस्थायरविंकाष्टां पूजयित्वाचदेबताः । 
ब्रह्माग्मीन्द्रीषधी जीवविष्णुवा इमहतांतथा ॥ २५ ॥ 
अपांपतेतिसत्कारं नमस्कारेःस्वनामभिः । 
कृत्वामुर्खंसमालभ्य स्नानमेवंसमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तत:ःप्रविश्य भवनमा वसथ्येहुताशने । 
पाकयज्ञांश्चचतुरो विद्ध्याद्विधिबङ्‌ द्विजः ॥ २७ ॥ 
अनाहितावसथ्याय्िरादायान्नंघतप्लुतम्‌ । 
शाक लंनविधानेन जुहुयाललौकिकेऽनले ॥ २८ ॥ 
व्घस्तामिव्याहतीभिश्च समर्ताभिस्ततःपरम्‌ । 
पडभिदेवक्रतस्णेति मन्त्रवद्धिययाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
पाजापरत्यास्विष्टङक्गलं हत्वेवंद्रादशाहती: । 
ओंकारपू ्वःस्वाहान्तस्त्यागःस्त्रिष्टविधानतः ॥ ३० ॥ 


को उन २ के मन्त्रों द्वारा जल से अघ दुब ॥२४॥ सूप नारायण का उपस्यान 

करके ओर पूत्र दिशाओं को उन २ के इन्द्रादि देववासों सहित नमस्कार 
करके ब्रह्मा,अधि,दन्द्र , अ'षची.जोव,विष्णु, वाच्‌ . सहत्‌ २३॥ अपांपति इन 
सब का ( अग्नयेनमः ) इत्यादि नाम मन्त्रों से पूजन करके (संवचसा>) मन्त्र 
से मुख का प्रज्ञालन करके फिर सध्याहू का स्नान करे ॥ २६ ॥ फिर घर में 
जाकर गद्य अग्नि में ब्राह्मणादि द्विज विधिपूर्वक देव यज्ञादि चारो पाक 
यत्ञों को कर ॥ २५ ५ विचिपूवक ग्रद्याप्रि का स्थापन जिस ने न किया हो 
वह पुरुष घी से सम्यक्‌ प़ावित अन्न को लेकर शाकल्य संहिता में कहे वि- 
भान से लौकिक अग्नि में होम करे ॥ २८॥ ९-ओं भः स्वाहा । २-ओं भुवः 
स्वाहा । ३-ओंस्वः स्वाहा । इस प्रकार व्यस्त नास एयक २ तीन व्याहतियो 
से तथा-ओंमभंचःस्थः स्वाहा | ओर ( दुवकृतस्येन? ) इत्यादि शाकल होस 
के छः मन्त्रों से छः आहूति करके ॥ र? ॥ इसो प्रकार प्राजापत्य तथा एक 
स्विष्ठकृत्‌ ये सख बारह आहुति करे उक्त सब सन्त्रों के पूवे ओंकार और 
अन्त में स्वाहा पद्‌ लगावे । त्याग वाक्य गद्यसुत्रानुसार जानो ॥ ३० ॥ 


२२ व्यासस्मृति:॥ 
भुविदर्भानूसमास्तीर्य बलिकर्मसमाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्योदेवेभ्यड्डति सवभ्योभतेम्यएवच ॥ ३१ ॥ 
भतानांपतभेचेति नमस्कारेणशास्क्रवित्‌ । 
दद्यादबलित्रयंचाग्र पितभ्यश्वस्वचानमः ॥ ३२॥ 
पात्रनिणजनंबारि वायव्यांदिशि निःक्षिपेत्‌ । 

त्यपोडशग्रासमात्रमन्नंघतोक्षितं ॥ ३३ ॥ 
इउ्भन््नंम नष्येभ्योहन्तेत्य्‌क्त्वासमत्सजेत्‌ । 
गोत्रनासस्वधाकारः पिढ्भ्यश्चापिशक्तितः ॥ ३४ ॥ 
षड़भ्योऽन्रमन्बहंद्द्याल्पिदयङ्ञोबिधानतः । 
वेदादीनापडेत्कि घुडल्पंत्रहमखाप्रये ॥ ३५ ॥ 
तनोऽन्यद्न्नमादाय निर्गत्यभवनाठबहिः । 
काकेभ्यःश्वपचेभ्यश्च ल्षिपेटमोग्रासमेबच ॥ ३६ ॥ 
उपबिश्यगुहट्रारि तिष्ठेठृयाबन्मुट्टर्तकम्‌ । 
अप्रमक्तोएतिथिलिप्सभावशठ:प्रताक्षक: ॥ ६० ॥ 


oreo आए 


पश्वो पर कुश विळा कर बलि कस ( भतयक्ष ) करे (विश्जेभ्यो दुंबभ्यो नभः) 
(नब्रभ्योभतेम्योनमः) ॥ ३१ ॥ आर ( भतानांपतयेनम: ) इस प्रकार शाख का 
कानने चाला परूष तीन वलि प्रथम दें कर ( पितभ्यःस्वचानसः ) इस मन्त्र 
मे पितरों के लिये एक वलि अपसव्य दक्षिणाभिमुख हो कर देवे ॥ ३२॥ 
खेश्रदेंव सम्बन्धी अनक्रपात्र ले चोने का जन वायव्य दिशा में छोड़े फिर 
घतसेचन किये सोलह यास परिमित अन्न को निकाल कर ॥३३॥ हृदमखं सन- 
ष्येभ्योद्दन्त-यह कहकर सनुष्य यज्ञ कर देख यर अपने गोत्र का नाम तथा स्वधा 
कहकर यथा शक्ति पितरोंकों भी देले॥३४॥ पितयजक्ष की विधि से छः (३ पिठ्पक्ष के 
३ मालप्रक्ष के) को नित्य अन्न देजे। फिर ब्रह्मपन्ष की प्राप्ति के निमित्त कुछ वेद 
आदि का भाग पदे ॥५५॥ फिर अन्य ऊळ को लें घर से बाहर जाके काक कुत्ते 
चासडाल इन को भो देउ और गौओं को यास भी देख ॥३६॥ फिर चर के द्वार 
पर बेठ कर दो चढी ठहरे तथा स्वयं सीजन न करे और अतिथि की आकांशा 
करता हुआ सन मे शद्ध होकर अतिथि की बाट देखे ॥ ३५॥ 


भाषाथंसद्विता ॥ २३ 
आगतंदूरतःशान्तं भोक्तुकाममकिंचनम्‌ । 
दृष्टासम्मुखमभ्येत्य सत्छृत्यप्रश्नयाजुन: ॥ ३८ ॥ 
पाद्धावनसम्मानाभ्यझ्जुनादिभिर च्ितः 
त्रिद्विंप्रापयेत्सद्यो यद्वस्याभ्यघिकोषतिथि: ॥ ३८ ॥ 
कालागतो5तिथिहंष्टवैद्पारोग्रहगत: । 
द्रावेतीपूजितोस्वरे नयतोश्धस्त्वपूजितौ ॥ ४० ॥ 
विवाह्मयस्तनातकद््माभदाचार्यसहटत्विज: । | 
अघयाभवन्तिघमण प्रतिवर्षंगहागता: ॥ ४९ ॥ 
गुहागतायसत्कृत्य प्रोत्रियायय'थाविध्यि । 
भवत्योपकल्पयेदेक॑ महाभागंविसजयेत ॥ ४२ ॥ 
विसजयेदनुव्रज्य सुलप्तश्रोत्रियातिथीन्‌ । 
मित्रमातलसंचान्धघान्यवान्सगुपागतान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भोजयेठ्गृहिणोभिक्षां सत्क्रतांमिश्चक्रोऽहति । 


जो दूरसे आया हो. शास्तस्वभाव हा. निधन हो. ऐसे अम्यागत ब्राह्मण 
` था संन्यासी को देखकर सन्मुख जाके नजता और आदर पूवक स्तृति प्राथना 
से॥ ३८ ॥ पग घोना, सम्मान, तेलमद्नादि से पूजित हुआ अतिथि यज्ञ से 
भी अधिक स्थग को प्राप्त कराला ( पहुंचाता ) है॥ ३४॥ उचित समय प्र 
आया अतिथि और वद्‌ का तत्त्व जानने दाला अपने घर आये ये दोनों पूज 
हों तो स्वगे में. और न पज हों तो नरक में ल जाते हैं॥४:॥ जो अपने यहां 
विवाहा हो, ब्रह्मचय समाप्त करके हुआ स्नातक. राजा आचाय. सित्र, ऋत्विज 
ये छः अपने घर पर आव तो प्रतिवष अघ सधपकाोदि विचि विहित थस से 
पूजने योग्य हैं ॥४९॥ अपने घर आये बेद्पाठी का शास्त्रोक्त विधि से सत्कार 
करके श्रद्धा से अपने चनादि का एक बड़ा भाग (हिस्सा) देकर विदाकरे ॥४२॥ 
» अच्छे आदर सत्कार से तृप्त किये बेद्पाठी तथा अतिथियों के पीळ कुछ दूर 
अनन कर घिसजन करे । मित्र, मासा, सम्बन्धि.शांचव, ये लोग अपने घर पर 
आये हों ते ॥४३॥ उनको मो आद्र से भोजन कराते और सत्कार से दो 
हुदै ग्रहस्यो को भित्ञा को भिक्षुक भो वश्य ग्रहण करे और जो यूहुख्यो 
स्थादु अण को स्वयं खाता तथा अस्थादु अख अतिथि आदि को दता बह 


२४ व्यासस्सृतिः ॥ 
स्वाद्वन्नसम्झननस्वादु ददद्गछत्यधोगतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गर्भिण्यातुरभृत्येष वालढृद्धात्रादिषु । 
बुभुक्षितेषुभुञ्जानो गृहस्थोऽश्रातिकिल्बिषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नाद्यादुर हु पेन्नपाकादं कदाचिदर्निमन्त्रितः । 
निमन्त्रितापिनिन्द्यन प्रत्याख्यानंद्विजोहंति ॥ ४६ ४ 
शूद्राभिशस्तवाघुष्या वागदुष्टकऋ्ररतस्करा: । 
क्रुद्ठापविद्ठु वट्ठीग्रवधबन्धनजी विनः ॥ ४७ ॥ 
शेल्पशाशिडकोन्बद्ठोन्मत्तत्रात्यत्रतच्युता: । 
नञ्मनास्तिकनिल्लंज्जपिशुनव्यसनान्विताः ॥ ३८ ॥ 
कदर्थस्थोजितानाय्यंपरवादळतानरा: । 
अनीशाःकीतिमन्तोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥ ४९ ॥ 
शयनासनसंसगन्रतकमादिद्रापताः । 
अश्रह्ूधानाःपतिता अरष्टाचाराद्यश्वृये ॥ ४० ॥ 
अभोज्यान्नाःस्युरन्यादी यस्ययःस्यात्सतत्समः । 


अ्रधोगति (नरक) को प्राप्त डोताहे ॥४४॥ गभवत स्त्री, रागी भन्य.वालफ, ओर 


कूदुतासें दुःखित इनके भूखे बठ रहते जो शहृस्थ भाजन करता हे बह पापका 
एगो होताहै। इममे गभवती आदिको पहिल भाजन दव 1 निसन्त्रण दियेविना 
अयात्‌ विन बुलाये किसोके पङाक्त भोजनादि में कदापि न खाते शर न इच्छा 
करे। यदि कोई निन्दित परुष निमन्त्रण भी देत तो भी आह्मण उसे स्वोकार 
न करे ॥ ४६ ॥ शूद्र. जिसे शाप लगा हो, व्याज लने बाला, गांगा, दुष्ट, कठोर, 
चौर, क्रोधी, पलित, क दी, बड़ी हिंसा ओर बंधन से जो जीविका करते छैँ॥४१॥ 
नट, कलवार, उनच्नदु ( उत्कट ) उन्मत्त, व्रात्य (जिसका जनेऊ न हुआ हो 
जिसने तरत को छोड दिया हो, गंगा, नास्तिक, निलज्ज, चगल, व्यसनी 
(जो सदिरा आदि पीता हा) ॥ ४८॥ कनूजम, ओर स्त्रियों ने जिसे जीता 
हो, असज्जन, सबका निन्दक, असमथ ओर कोतिबाले होकर भो जो राजा 
और देखता के द्रव्य को सार ले ॥ ४९ ॥ आय्य, आशन, संसर्ग, अत कम इस 
में जपिकिसी प्रकार दूषित हों और अरद्राहीन पतित भ्रष्टाचार आदि हन सब 
नट आदि के ॥ ५० ॥ अख को धर्मनिष्ठ परुष कदापि ल खाते क्योंकि जी 


साघाधमहिला ॥ २५ 
नापितान्बयमित्राट्ं सीरिणोदासगोपकाः ॥ ५१ ॥ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुवत्वान््ननेबदुष्यति । 
घरमेणान्योन्यभोज्यान्या ड्रिजास्तविदितान्वयाः ॥ ५२ ४ 
स्वढ्त्तोपार्जितंमेध्यमाकरर्थमर्माक्षकम्‌ । 
अश्ली ठमगोघ्रातमर्एष्टंशूट्रवायसः ॥ ४३ ॥ 
अनुच्छिष्टमसंदुष्टमपर्युषितमेवच । 
अम्लानबाह्यमन्नाद्यमाद्यंनित्यंरूसंस्छतस्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रसरापूपसंया बयायसंशप्कूली तिच । 
नाग्रोयाइआह्ाणोमांसमनियुक्तःकथङ्कुन ॥ ९श ` 
क्रलौशराट्टनियुक्तोवा अन्रन्‌पततिद्रिजः । 
मृग योपा जितंमांसमभ्यरच्यापळ देवताः ॥ ४६ ४ 
क्षत्रियोद्रादशानन्तत्क्री रवादेशयोऽपिधर्मतः । 


जिसके अन्न को खाला हैं बड़ उनी के समान हा जाता हे । नाहे. वश पर- 
म्परा से मित्र, अहुरीरी ( जिसके आध माझ में खतो होतो हो) दास 
( कहार ) र गोप ५ ४९ ॥ इतने शद्धो के भो अन्न को खाकर दोष भागी 
नहीं होता । म्र्दु टे संश जिन का ऐसे ब्राक्मण परस्पर सोज्यान्न ( वह 
उसके अन्न को और दह उम क की खाल ) कहें हैं ॥ ५२॥ अपनो जीविका 
से जो संचय किया हो. सहत को ळाडकर आकर ( खान ) को सस्त, घोड़े 
का तथा गी का उच्छिष्ट किया न हो, जिस को शातद्र ने खा कोठे ने न छुआ 
हो वे मख छन्न पित्र हैं ॥ ५३ ॥ जो उच्छिष्ट न हो जिसको दोष न लगाया 
! हो, सासो न हो, म्लान ( दुर्गन्ध ) न हो. ऐसे भजी प्रकार बनाये अक्ष आदि 
को सित्य खाजे ॥ ४४ ॥ खिचड़ी, मालपूये, सो हनभोग, खीर, पूरी इनको भी खा 
संवे । यज्ञ में किसी ऋत्यिज के कास पर नियक्त हुए विना आमण कभी सांस 
न खाते ॥ ३५ ॥ यज्ञ और शाहु में नियुक्त किया हुआ ऋस्विगादि अधिकार 
स्वीकार करके यदि ब्राह्मण मांस न खारे तो भो पतित हो जाता है। 
शिकार करके लाये हुए मांस को पितर और देवताओं का पञ्चसहा यज्ञों दारा 
पूजन करके ॥५६॥ ९९ भागों को क्षत्रिय और उस में से बारह भाग को 
५ 


२६ व्यासस्मृलिः ॥ 
द्विजोजग्ध्चाकङ्थामांसं हल्वाप्यविधिनापशून्‌ ॥ ४९० ॥ 
निरयेष्बक्षयंजासमाप्नोत्याचन्द्रलारकम्‌ । 
सर्वान्कामान्समासादय फलमशभ्यमखस्यच ॥ ४८ ॥ 
मनिसाम्यमवापक्‍हन्‍्लोति ग़हस्थोषपद्धिजोक्तम: 
दिजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणिपयांसिच ॥ ५९ ॥ 
निर्देशासन्ध्िसम्झल्ध दत्सवन्ती पयांसिच । 
पलाशइ बज दलंदृस्ल सत्त्सलकसवच ॥ ६०॥ 
शे झजारणदाएवा परजर एस ला निच । 


अद्एसमाक ले परण्ठजय्ध्वेन्दतडु रेत ॥ ६१ ॥ 

व जिल्मावललछ गपन्थ दा इ सक्ाय पि । 
अ्योध्यमठल्थ!) नल सडन; शोद्हेंन ॥ ६२ 

र नघ्यानसदुच्वीच लड नन देह ॥ ६२ ॥ 

हिमराज्नकांस्येष पाजेप्दय्यात्सडासृही । 

अभावेसाधगन्घेण लाघट्रमाटतासच ॥ ६६ ॥ 


मोल लकर देश्य भो ग्यागफला छि । वअच्यणश वृथा मांस (जो यक्ष खा आटू ब्‌ 
न हो) को खाकर और ठेटोक रिचि के विना पशश्ओों को मार कर ॥ ४१ ॥ 
नरक में तश लक समता डे चाख लक चन्द्रमा और तारो विटामान हें । सख 
कासना समीर 'सईतासेपय राख के फल्न ठ प्राम होकर ॥ ५६ ॥ रहम्य त्रागा 
भी मियां के तजय लपब्टी आपना हे। दास्रो के भोजन योग्य गो और 
भल के दुध होले हैं ॥ पत! और खट्ट टु जामे योग्य है जो व्याने से दण 


शि 


दिस के पीछे छा हो. आसा नास आसनो शी कावा भंस का म हो. 
बट घा बळिया वाला का हो किन्न जिम फावला सर जाय दघ का दूध 
अभच्य हे और पलाण्श (प्याज) सफ़्द ळगन फॉर लाल सली था ग्रालसस ॥६४॥ 
गाजर, खा का लाल गद गर के फल, घना समय के फल, डनको ब्राह्मगा 
खाज तो चान्द्रायणक्षत प्रायक्षिरा फरे ॥६१॥ सायो से दूषित (गोली आदि) 
आर जिसे न आनना हो कि कमा है, जिम से दूसरे छो दुःख झो, इन को 
भी सार चइन्द्रापयान्नत प्रायक्चित्त करे । भतों को विना दिये अर्थांत भूतयज्ञ 
किय छिना जे अन्न खासा है अह अन्न गृहस्थ को दश्च करता है ॥ ६२॥ 
इतण यादो कांसे के पात्रों में र्स्य पुरुष सदा भोजन करे पात्र न हो तो 
कक गंथ बाल सोच मद दर के पत्तों से खा ॥ ईद ॥ 


भाषाथसहिता ॥ २१ 
पलाशपद्मपत्रेषु गृहस्थोभोक्तुमहंति । 
ब्रह्मचारीयतिश्चेव श्रेयोयद्रोक्तृमहंति ॥ ६४ ॥ 
अभ्यक्ष्यान्रंनमस्कारंभावद्द्यादूदालचयम्‌ । 
भूपतयेभुवनपतये भूतानांपतयेलथा ॥ ६५ ॥ 
अपःप्राशयतलःपश्चात्‌ पञ्जुप्राणाहतीःक्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेणजहयाच्छेषमद्याद्यपासखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्यचित्तोभञ्जीत बाग्यतो$न्नमकरत्सयन्‌ । 
आठप्तेरन्नमश्रीयादशुन्यंपाचमुत्स जेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उच्छिष्टमन्ञमुदृधृत्य ग्रासमेकंभुविश्षिपेत्‌ । 
आचान्तःसाघुसङ्घन सद्विद्यापटलेनच ॥ ६८ ॥ 
पुरावृत्तकथामिश्र शेषाहमतित्राह येत्‌ । 


अथवा ढांक वा कमल के पर्चा को पत्तन पर भोजन करे, ब्रह्मचारी और 
यति ( संन्यासी ) भी उक्त पक्तां में खाय तो श्रष्ट है किन्तु चातु पात्र उन के 
' योग्य नहीं हैं ॥६४॥ आन्न के सज ओर प्रदक्धिण कम से जल सेचन करके 
नमस्कार सहित पश्वी में तोन बलि नाम ग्रास प्राकसंस्य घरे जसे-भष- 
तये नमः । भवनएतये ममः । भतानांपलये नमः ॥ ६५ ॥ फर (ओस मृतो पस्तर- 
समसि स्वाहा) इस मन्त्र से आचमन करक पांच २) प्राण के निथेपांच आ- 
हुति स्वाहा कहकर क्रम से मुख में तेज अर फिर सुखप्रश्‍क अप अन्न को खावे 
॥ ६६ ॥ मोम होकर अन्न को लिन्द त करता हुआ मनष्य एकाय मन करके 
) तृप्ति पयन्त भोजन करे आर पात्र का खाली न छ एं किन्त्‌ कन से कन एक 
न दो यास पात्र में शअयश्य छोड़ देख ॥ ६५ ॥ सकि अन्न में से एक ग्रास उठा 
कर भोजनपात्र से वांयी ओर ( मदट्भक्तोच्छए० ) मन पढ़ के पितृ तोधे से 
“घरे इस का नास चित्राध्डुतिहे । फिर (अमृतापियान०) सन्त्र से आचमन करके 
साथओंको संगति,उत्तसम जिद्याके पढ़ने #६८४ आर प्राचीन इतिहासोंको उत्तम 
कभधाओं से शेष दिलको वितावे और सत्यं (खो पुजादि) सहित शहस्थ पुरूष 


(१)--- आसय स्वाझ । (१) --- ओं आव माय स्वाहा । (२)--- ओं ब्यानाय स्वाद्दा । (३)-: ओं 
ज्दामा स्याद्वा । (४) --- जो संमानाध स्वीह | ॥---- 


२८ व्यासस्मृलिः ॥ 

सायंसन्ध्यामपासीत हत्वारिंभत्यसंयत: ॥ ६८ ॥ 
आपोशानक्रियापूर्वमश्री या दन्वह॑द्रि जः 
सायमप्यतिथिःपुञ्यो होमकालागतोद्रिजः ॥ ७० ॥ 
श्रहु याशक्तितोनित्यं श्रुतंहन्यादपूजितः 
नातिदप़्उपरुएश्य प्रक्षाल्यचरणीशुक्िः ॥ ७१ ॥ 
अप्रत्यग॒त्तरशिरा: शयीतशयनेशुभे । 
शक्तिमानचितेकाले रुनानंसन्ध्यांनहापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्मेमुहते चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मन: । 
शक्तिमान्मतिमान्ित्यं व्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ४ 

इतिश्रीवेदव्यासी येघर्म शाख्रेग हस्थान्हि की नामढती योध्याय:॥2॥ 
इतिध्यासक्रतंशारत्रं घर्मसारसमुज्ञप्रम्‌ । 
आश्रमेयानिपुण्यानि मोक्षघर्माफ्रितानिच ॥९॥ 
गहाश्रमात्परोधर्मो नास्तिनास्तिपनःपुन: । 


अध्हात्र करके सायकाल का सन्ध्या कर ॥६८॥ पाशान क्रिया {भोजन से " 
पहिले उपस्ताररूप खआचसन) करके द्वि एरुष नित्य भोजन करे । होस के समय 
आये ब्राह्मण अतिथि का सायंकाल में भी सदेव पूजन करे ॥१०॥ श्रद्धा और 
शक्ति के अनुसार यदि अतिथि का पूजन न किया जाय तो बह वेदपाठ को 
नष्ट ( निष्फल ) करता है । अत्यन्त तृप्त नहो किन्त लघ भोजन कर आच- 
भस करके चरणों को धोकर ॥ ५१ ॥ उभम शय्या पर सोये परन्त पश्चिम या 
उत्तर दिशा में शिर न करे । ममथ (नोरोग) हो तो सर्यादय के समय स्नान 
सम्ध्या को कभी न छोड़ ॥ 9२ ॥ आम मुष्ठस [ ४ घड़ी रात से ] में उठकर 
अपने हित की चिन्ता करे। शक्ति और वुद्धि वाला मनुष्य इस व्रत (नियम) 
को नित्य २ सेवन करे ॥ 9३ ॥ 

यह तेद्व्यासीय धर्मशास्त्र में गृहस्य के नित्यकं विषय में तीसरा 

अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 

असे के सार का है संग्रह जिस में ऐसा यह वेदव्यास की का माया 
चमशाख है । सब आश्रसों में जो पुष्य हैं और जो पुण्य मोक्ष के धर्मों में 
हें त्रे सज गहाश्रम में प्रास दो सकते हैं ॥१॥ सब आद्रमों में गृहस्थ आम्रम 


ऱ्ह 


साधाथसद्दिता ॥ २९ 
सर्वतीर्थफलंतस्य यथोक्त॑यस्तुपालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुभ क्तोभृत्यपोषी दयावाननसूयकः । 
नित्यजापीचहोमोच सत्यबादीजितेन्तद्रियः ॥ ३ ॥ 
स्वदारेयस्यसन्तोषः परदारनिबत्तेनम्‌ । 
अपवादोऽपिनोयस्य तस्यतीर्थफलंगुहे ॥ ४ ॥ 
परदारान्परद्रव्यं हरतेयोदिनेदिने । 
सर्वतीथांभिषेकेण पापंतस्थननश्यति ॥ ३ ॥ 
गुहेपसेबनीयेष सवतीर्थफलंतलः । 
अन्नद्स्यत्रयोभागा! कत्ताभागेनलिप्यते ॥ ६ ॥ 
प्रतिश्रयंपादशोच त्राह्मणानांचतर्पणम्‌ । 
नपापंसंस्पशोत्तस्य बलिभिक्षांदुदातियः ॥ ७ ॥ 
पादोदकंपादघ॒त दीपमन्नंप्रतिश्रयम्‌ । 


sm = न 


से परे घम नही है । जो ग्रहस्य पुरुप अपने धस का पूरा २ शास्त्रानुसार पालन 
करे उसको संपूरी तीर्थो का फल घरमें हो मिन जाताहे ॥स। गुरू का भक्त. स्त्री 
पुत्रादि शृत्योंक्षा पालन करने बाला, दया करने वाला, जो किसीको निन्दा नहीं 
करता जो नित्य जप और होस करता सत्य बोलता और जितेन्द्रिय रहला 
हे ॥३॥ अपनो रहो में हो जिस को सन्तोष हो, अन्य को स्त्रो से निकृत्त 
हो, जिस की निन्दा बराहे कोइ न करता हो उस मनुष्य को घर में भी तोथे 
का फल मिलता हे ॥ ४॥ पराई रू और पराये घन को जो दिन पर दिन 
भोगता है सब तीर्थों के स्नान से सी उस का पाप नए नहीं होता ॥ ५ ॥ 
लिस से सेबन करने योग्य उत्तम घर्मो बाले घरों में सब तीर्थो का फल होता 
हे । पण्य के तीन भाग उस को सिला करते हैं कि जिस के अख से श्राह 
आदि किया ज्ञाय और जो उक्त कर्मो को करसा है उस को एक भाग फल 
मिलता है ॥ ६ ॥ नस्ता, घा पगों का धोना, ब्राह्मणों को तृप्त करना बलि- 
वातदेव, और भिक्षा देना इन कामों को जो नित्य २ करता है उस मनुष्य 
को पाप महीं लगता ॥ ३७ ॥ पग चोने का जल, पाद्घत ( जता या खड्टासू- 
पादुका, ) दीपक, अक, घर,ये वस्तु जो ब्राह्मणों को देता है उस के पास 


३० व्यासस्मृतिः ॥ 
योददातिआह्मणेभ्यो नोपसर्पतितंयमः ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोद्कक्किन्ना यावक्तिष्ठतिमेदिनो । 
तावत्पुष्करपाचेषु पित्रन्तिपितरोऽम्ृतम्‌ ॥ € ॥ 
यट्फलंकपिलादाने कातिक्यांज्येष्टपुष्करे । 
तत्फलऋषयःत्रेष्ा विप्राणांपादशोचने ॥ १० ४ 
स्वागतेनाग्रयःप्रोता आसनेनशतक्रतः । 
पितरःपाद्‌शीचेन अन्नाद्येनप्रजापत्तिः ॥ ११ ॥ 
मातापित्रोःपरंतीर्थं गङड्भागावोविश षतः । 
ब्राह्मणात्‌परमंत्रोर्थ नभूतन्नभविष्यति ॥ १२ ॥ 
दुन्द्रियाणिवशी क्रत्य यत्रयत्रजसेन्नरः । 
तत्रतत्रकुरुक्षेत्रै नमिपंपुप्कराणिच ॥ १३ 
गङ्गा द्वारंचकेदार सब्न्रिहत्यांतथेबच । 
एतानिसत्रती थीनि कृत्वापार्पःप्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 
वर्णानामाश्रमाणांच चातवण्यंस्यभाद्विजाः । 


यमराज नहीं सा ॥ ८ ॥ स्मया के पगो के जल से गोला को हुए एष्या 

जब तक रहती है तज तक पुष्कर तीय के पत्ता में पिलर लोग अमृत पीले हैं 
॥ ७ भ जो फल कपिना गी के दान का है अर जो फल कार्तिक को पूर्णिमा 
को पण्कर के सरन का हे। हे प्रष्ठ ऋषि लोगो ' वही फत ब्राह्मणों के पग 
धोने में हैं १० ॥ विद्वान्‌ आख्यगों खा खिरक्त संन्यामियों के स्वागत (आपले 
बढो कृपाको आइये ! इत्यादि कहना) से अपि, आमन के देने से इन्द्र, पग चोले 
से पितर, और अलख आदि के दने से ब्र्ता, प्रसन्न होले हैं ॥ ११ ॥ माता 
पिसा को सेवा करना परम तीथ हे । विशेष कर गङ्गा गो लोथ है आर ब्रा- 
समशो से अधिक लीथ न हुआ न होगा ॥ १२० जो समुष्य इन्द्रियों को सञ्च 
में करके जिम २ आश्रम में बसता है तस के लिये वहां २ कुरुले-नेलिष- 
आर पुष्कर ॥१३ ॥ हरिद्वार, केदार, संनिह्ृत्या-इत्यादि तोथे हैं सह इन सअ 
सोथा को करके सख पापों से हट जाता है ७ ९४ ॥ 

हे ऋषियो ब्राहमणो ! चारो खय शोर आश्रमों के दान चमे को व्यास 


भाषाथसह्िता ॥ ३९ 


दानघर्मप्रवक्ष्यामि यथाव्यासेनभाषितम्‌ ॥ ९५॥ 
यटूदातिविशिष्टेभ्यो यज्चाश्रमातिदिनेद्ने । 
तञ्चवि्तमहंमन्ये शेषंकस्यापिरक्षति ॥ १६ ॥ 
दंदातियदश्नाति तदेवधनिनोधनम्‌ । 
अन्येमृतस्यक्राडन्ति दारेरपिधनेराप ॥ १७ ॥ 
किंधनेनकरिष्दन्ति देहिनोएपिगतायुष: । 
यदृट्रंथितुसिच्छन्तस्तच्छरी रमशाश्वतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अशाश्यवतानिमित्राणि बिभवोनेजशाशवलः । 
नित्यंसल्लिहितीमत्य: कतव्परोधमसंग्रह: ॥ १९ ॥ 
यदिनामन घमाय नकामायनकरोतये । 
यत्परित्यज्यजगन्तज्यं तटुनक्रिंनदीयते ॥ २०॥ 
जीवन्तिजीवितेयरय विपामित्राणिबान्धवाः । 
जाजितंसफलंतस्थ आत्मायक्रीनजीवति ॥ २१ ॥ 
क्रमव:क्रिंतजी वन्ति मज्चयन्तिपरस्परम्‌ । 


र अमन»... no me mr ~ re me ॥ 


जी के कहने के अनगार कहने हैं ॥ ९५ ॥ जो उत्तम विद्वान्‌ चमात्माओं को 
देला हे खा नित्य २ जो खाता है उम को हो उस का थन मानते हैं ओर 
कष किमी जन्य के ही चन को बह रक्षा करता है ॥९६॥ जितना दान देता है 
या जितना भोग कर न्नताहे बही घना का चन हे । क्योंकि उम के सर जाने 
पर जम के स्त्री तथा थन मे अन्य लोग ही आनन्द भोगले हें 1९१! चुडे हुए 
देहधारी मनष्य चन मे क्या करेगे. जिस शरीर को चन मे बढाया या हृष्ट पष्ट 
किया चाहते हैं बह भी अनित्य है ठहरने वाभा नहीं मित्र और चन सदेव 
नही रहते और सृत्य नित्य हो समीप में खड़ा है इम से चम का सञ्चय 
करना चाहिये ॥ १४? जो थन चमं के लिये काम ( भोग ) के लिये खीर 
कोलि के लिये नहो शौर जिस घन को यहां छोड़कर परलोक ज्ञाना हे उस 
चन को क्यं नहीं दिया जाला! ॥ २० ॥ जिस मनुष्य के जीविल रहने से 
ब्राह्मण, मित्र, बांधव ( कुटुम्बी ) लोगों को जीविका ( उपकार ) हो चस 


का भीवन सफल हे | अपने लिये कोन नहीं जीता है? ॥ २१॥ कृभिकोट 


हि डााशसुिसखिस््आ॒ 


३२ व्यासस्सृतिः ॥ 
परलोकाविरोधेन योजीवतिसजीवति ॥ २२ ॥ 
पशवोऽपिहिजीवन्ति केवलात्मोद्रम्भराः । 
किंकायेनसुगुप्तेन बलिनाचिरजीचिना ॥ २३ ॥ 
ग्रासाद्टमपिग्रासमर्थिभ्य:किंनदी यते । 
इच्छानुरूपोविभवः कदाकस्यभविष्यति ॥ २४ ॥ 
अदातापुरुषस्त्यागी घनंसन्त्यज्यगच्छति। 
दातारकृपणंमन्ये मृतोऽप्य्थंनमुञ्चति ॥ २५ ॥ 
प्राणनाशस्तुकतंव्यो य:छृतार्थोनसोमृतः । 
अकृताथंस्तुयोमृत्यु प्रापःखरसमोहिस:॥ २६ ॥ 
अनाहूतेपुयद्वत्त यच्चदत्तमवाचितम्‌ । _ 
भविष्यतियुगस्यान्तस्तस्यान्तानभविष्यनि ॥ २० ॥ 
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पतङ्घादि भी क्या जोवन का निवोह नहों करते ? कि जो एक दूसरे को खा 
लते हैं! परन्तु परलोक के लिये दान पुण्य करता छुआ जो पुरुष जीता है 
उसी का जीवन सार्थक है २२ ॥ केत्नन अपने पेट भरने वाल तो पश भौ 
जीते हैं । भलो प्रकार रक्षा किये बलवान्‌ बहुत जीने बाल. शरीर से अनुध्या 
को क्या फल है : ॥ २३ ॥ ग्राम खा आधाप्रास अत्र मांगने वाले भिलुक को 
क्यों नहीं देता ? । इच्छा के अनुसार घन कव किस के हो जायगः? अथास इ- 
तना धन कभी किसी कें न होगा जिम से वृष्या पूरी द्वा जावे ॥२४॥ हमारी 
राय में किसी को कुछ मौ न देने वाला पुरुष ही त्यागी क्‍योंकि वह घन को 
छोड़ कर सर जाता है । परन्तु हम दाता को कृपण मानते हैं क्योंकि दाता 
सर कर भी धन को नहीं छड़ता अर्थात्‌ भरे पर भी डमे धन दान का पुण्य 
फल उत्तन ऐश्वर्य भोग मिलता हे ॥ २५ प्राणों का नाग तो दोना हो है 
परन्तु अपना फास दान पुग्यादि चम करके जो मरा है वह जानो नहीं 
मरा और जो अकृताथ ( घस किये विना ) मरता है वह गधे के समान 
हे ॥ २६॥ विन वलाये ब्राह्मण के घर जाकर ओर विन मांगे जो दान 
दिया जाता है युग नास काल का तो अन्त होगा परन्तु उस दान के फल 
का अन्त न्धी होगा ॥ २७ ॥ 


भाषार्थसहिता 0 ३३ 
मृतवत्सायथागौश्च क्ृष्णालोमेनउुद्यते । 
परस्परस्यदानानि लोकयात्रानधर्मंत: ॥ २८ ॥ 
अदृष्टेंचाशुभेदानं भोक्ताचेवनदृश्यते । 
पुनरागमनंनास्ति तत्रदानमनन्तकम्‌ ॥ २९ । 
मातापितपसटव्याठ भार षत्चशुरेणय । 
जायापत्येषयतु यान्‌ सोनन्तःस्वगसंळमः ॥ ३० ॥ 
पितःशतगणंदान रुहरसानमूच्यले । 
भगिन्यांशतसाहसं साडरदसमक्षयम्‌ ॥ ६९ ॥ 

न्दुक्षफॉपिताजेया माताचंवाडनक्षयः । 
संक्रालिभगिनाचव व्यातपालःसहोदरः ॥ ६० ॥ 
अहन्यहनिठातव्यं ब्राह्मणिएमसर्न(श्वरा: ! 


सर गया हे वळडा जन का पसा काला गा ळा आल दूध के लोभ से 
दुहते हैं अर्थात्‌ बच्चा मर जाने पर जथया गासिन [ गभिखी ] ही जाने पर 
गौ को दुहना शास्त्र से निप्ट्टि हे लद दूध नौ ऊभव्य हे! इसी प्रकार पर- 
स्पर का जो दान (राति वा व्योहार) है बह लोक राति हे चम नहीं परदा 
जो मनुष्य पाप की न टखकर ( छाल किमी पाप के नाण के लिये न दे ) 
वा दान के भोक्ता को न देख (सह नचाह कि उस दान का फल मक मिल) 
ओर यह भी न चाहे कि फिर से जगत सें आऊगा हुये सञ्चय से दाल का 
फल अनन्त है त्रयात्‌ किमी कामना से जोन किया जाय बहा दान सबा से 
उत्तम है ॥२० माला पिता भाई प्रवशर स्त्री पत्र वा पुत्री इन को जो दिया 
जाय वह भी ऐसे रतगे में पहुंचाता हे जिस का न्त नहीं हे ॥ ३० ॥ पिता 
को देना सौगुना, माता को हजार गुना. भरिनी ( बहिन ) को देना लाख 
गुना होता है ओर भाई को जो दिया जाय उस का कभी भो नाश नहीं 
, होता किन्तु उस का श्रक्षय फल हि ॥ ३९ ॥ पिता को देने से अमावास्या के 
दान के तुल्य पुण्य होता, माता को देने से जिस तिथि को हानि हो उस के 
तुल्य, बहन को देने से संक्रान्ति के तल्प और सये भाई को देने से व्यतीपाल 
योग में दिये दान के तल्य पणय होता हे ॥ ३२॥ है मनोश्‍वरो ! सपात्र 
ब्राह्मण को नित्य २ दान देसा चाहिये क्योंकि झो कभी कोई तपस्वी सपात्र 


३४ व्यासस्सलिः ॥ 
आगमिष्यलियत्पात्रं तत्पात्रंतारयिष्यांत ॥ ३३५ 
किथिंद्रेद्मयंपात्रं किञ्चित्पात्रेतपोमयम्‌ । 
पात्राणासत्तमंपात्रं शूद्रान्नंयस्यनोद्रे ॥ ३१ ॥ 
यस्यरचेबगृहेमूखा टूरेचापिगणान्वित: । 

गुणान्वितायदातव्यं नास्तिमूखव्यतिक्रमः ॥ ३५ ॥ 
देवद्रव्यविनाशन ब्रह्मस्वहरणेनच । 
कुलान्यकुलतांयान्ति ब्राह्मणातिक्रमेणच ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनारिन विभवेदविवर्जिते । 
ज्वलन्तमश्रिमुत्स्ज्य नहिभस्मनिट्ट यते ॥ ३० ॥ 
सन्तिक्रष्टमघो यानं ्राह्मणंयोव्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजनेचेबदानेच हन्यात्तिपरुपंकुलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथाकाएमयोहस्ती यथाचममसयोझगः। 


ee ce 


सिद्ध योगी महात्मा छाजायगा वह दाला को संसारसागर से पार कर देगा 
॥ ३३ ॥ कोई सपात्र तो वदपाटी वा काडे तपस्त होला है और सब सुपात 
में उत्तम सपात्र वह है जिम के पट में शटर का अनन न गया हो 0३४ ॥ जिम 
के घर के समीप में तो मू च्यम ठो ठह गुणाई सपा दूर हो वह अनुष्ण 
गुणी आचरण को दे? सर के उतापन ऊरने में कुछ दोष नहीं है ॥३$ किमो 
देवता के सन्दिर सम्दन्धा तथ्य का नाण करने में. ्राहगसा के धन को किमी 
प्रकार मारलेने से शीर त्राक्षागा कर उनेघन- अपसान ( लिरम्कार ) करने मे 
अच्छे कुल भो प्रतित नीच ही जाते हैं॥ ३६ ॥ सेद मे हीन सूख निन्दित 
कुपात्र ब्राह्मण का [ दान देके आदर सत्कार न करना रूप ] उलंघन, उम्म- 
घन नहीं है क्योंकि जलले हुए अग्नि को छोड कर भम्म में होम नहीं किया 
जाता है। अथास जसे भम्म को छोड़ छर प्रज्थत्नित अग्नि में होस करना 
उचित है देसे हो मूख आ्राहगा का उलंघन [ छोड़ ] कर विद्वान्‌ को देना 
चाहिये ॥३ओ भोजन र दान में समीप के विद्वान्‌ श्रावण का जो उलंघन 
करता है वह तोन पीढ़ी सक अपने कुल को नष्ट करता है ॥३८॥ जसा काठ 
का हाथो और जेमा चास का मृग होला घसा ही जिना पढ़ा सूखे ग्राहमशा 
थे तोनों नाम मात्र ही हाथी, मग और ब्राह्मण कहाने बाले हैं अथात 


भाषाथसद्दिता ॥ ३५ 
यश्चविप्रोऽनधी यानस्त्रयस्तेनामधारकाः॥ ३९ 0७ 
ग्रामस्थानंयथाशून्यं ययाकपश्वुनिजल; । 
यश्वविम्रोऽनधी यानस्त्रयस्तेमाम धारकाः ॥ ४० ॥ 
आह्मणेषुचयटूत्तं यज्नुवैर्वानरेहतम्‌ । 
तटुनंघनमाख्यातं घनंसापंनिरधक्रमू ॥ ४९॥ 
समोहिब्राह्मणेदानं 1द्रगणंद्रान््गन्रवे । 
सह स्रगणमाचाय्य ह्यनन्तंवेद्पार्डो ॥ ४२॥ 
व्रह्मबाजसमृत्पन््ा मन्त्रसंस्कारला जतः । 
जातिमात्रीपजीवोच सभतेरद्राह्मणःसमः ॥ ४३ ॥ 
राभाधानादिभिमन्तळलापनपननच । 
नाच्यापयतिनावते रमदेदूत्राह्मणन्रचः ॥ ४३ ॥ 
अञ्चिहोत्रीतपस्त्राच वेद्सष्यापयड्चयः । 
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निरयक हैं ॥३९॥ जेसा ग्रास का स्यान जन्य ऑर जमा जल सेहीन कप होता 
वा हो चिन पढ़ा मुखे ग्राम थ दीनो नाम झे डो यारसा करने वाल हूं 
अधात्‌ वास्तव में च सच्चे ग्राम, कृप आर मतमया नहों हैं ॥ ४2 ॥ 
जो चन त्राचनसें को दान दिया दा जी अघि में होस किया है बही 
धन कहाता है और शष धन इष्ट साधक न होन से व्यच हे ॥ ४१ ॥ सस ब्रा- 
हण को जितना दान दिया जय बह मम नाम उतना ही फन दायक होला है और 
आइ्नसाञ्ुय को जो दान दिया जाय उस का दूना फलः आचाय को हजार 
. गुना और वेदपारग को दिया दान नन्त फलवाला होता है॥ ४२॥ जो 
> ब्राह्मण के बीज से आ्रास्मणा ब्राह्मणी माता पिता से पेदा हो आर घेद्‌ सन्त्रों 
से जिस का उपनयन जालकमोदि संस्कार न हुआ हो अर्थात्‌ गायत्री से भी 
~ हीन हो और ब्राह्मण जाति होने से ही जीविका करे वह आआसण सम कहाता 
हे ४३॥ जिस का गर्भाधान आदि के मन्त्रो से और वेदोक्त यज्ञोपवीत से 
संस्कार लो हुआ हो आर गायत्री भो जानता हो परन्तु वेद्‌ को न पढ़े न पढ़ाचे 
उस को आस्मणझब कहते हैं ॥ ४४॥ जो अतिहोत्री हो, तपस्वी हो, कल्प- 
वेदाङ्ग और रहस्य नास उपनिषदों के सहित वेदों को जो दिना वेतन लिये 


३६ व्यासस्मृतिः त 
सकल्पंसरहस्यंच तमाचार्येप्रचक्षते ॥ 9५ ॥ 
ठष्िमिपशवन्यैश्रा चखालमोस्यस्तयवच । 
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अग्नैश्ोमादिमियज्षयलचेप्ट्रूटूएवबास्‌ ॥ ४६ ॥ 
मीमसतेचयोवेदान्‌ षडभिरट्गःसविस्तरेः । 
इतिहासपराणान सभवेदेदपारग: ॥४७ ॥ 
आखणावनजीवन्ति नान्‍्यंवर्ण-कथडून । 
इठुकपयतपस्पाय कीउन्यरसंत्थच्कुम॒त्सहेतू ॥ ४८ ॥ 
बआाह्रण:संसवेर्नव दवानारपरस बलम्‌ । 
नत्यद चल ला कस पनत जा छ रणाम्‌ ए ४८ ॥ 
घ्राह्मणर्यस्‌ छतेजे निरूपरमकण्टकम । 
यापयेचत्रत्रीजानि साक्रांपासःबकामिक्ा ॥ ४० 0 
सेग्रधापयद्रज सपानका पयलुमम्‌ । 


ससमेचसपामेच पदले मोहन प्याल ॥ ४१ ॥ 
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धमाथ पढ़ाये उपे शाचा कहल हे ॥ ४५ न दुष्धीयासासाईन्‌ दाए.पपा्, 
चालूभाध्य, कह ये क्स या : य ने जलने देवा दा छ 
दृ्टद्रान्‌ लाख पाई जा कर्म दाना बहन ॥ ४६ ॥ अनेक ग्रन्या से लिसदुल 
अदु के छा अङ्ग | व्याजरण पाणडु | याहल चारा जद अपर हालहास पुराणा 
को जी सोमासानास आन्दूालन कर उमे ददूपारय कहल हैं ॥ ४५७ ॥ ब्राह्माण 
लोग जिस बअद्ोत्त साग न जायका करते है उस म अन्य खश कभी नढे 
औधिका करते एमे अंदमार्य भे ठड़र कर ऐसा अन्ध कोन है जो श्राह्मण का * 
परित्याग करे ॥४८॥ बाइस उत्पांसिमात्र से हा देखताओं का भी देवता है 
र लोगों की द्रक्षरा का प्रभाय प्रत्यक्ष भी हैँ उम का कारणा त्रह्मतेज हौ. 
है ॥ ४८ ॥ कपर और काटा से रहित उत्तम खेत श्रानम 1 का सुख है उसी में 
बीज खोज कोकि वढी खती सत्र कामना देने वाली है ॥ ५० ॥ अच्छे खेल में 
बीज कोन आर सुपाज को घन दव क्यों कि अच्छ सूत और सुपात्र में जो 
अक घन छोड़ा जाता है वह कभी भोदूषित वा व्यघ नहीं जाला ॥ ५१ ॥ 


भाषाथेसहिता ॥ ३१ 
विद्याविनयसम्पन्त्रे ञ्राह्मणेगहमागते । 
क्रीडन्त्योषचयःसवां यास्यामःपरमांगतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नष्टशोचेत्रतभष्ठे विप्रतेदविवर्जिते । 
दीयमानंरुदृत्यन्नं भयादु दुष्कृतक्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेदपूर्णमुखंविप्नं सुभक्तर्मापभोजयेत्‌ । 
नचमूर्खानराहारं पड्रात्रमुपवासिनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यानियस्यपावित्राणि कक्षीतिष्ठन्तिभोद्रिजाः !। 
तानितस्थप्रयोज्यानि नशरी राणिदेहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यस्यद हसदाशसोन्त हव्यानान्राद बीकस 
कव्यानिचेवर्पितर: विः:मतमांथकंतल: ॥ ४६ ॥ 
यदुभुइक्तंबेद विन जिप: खकरमनिरत:शाचि: । 

तःाःफलमसंस्यातं प्रतिजन्सतदक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ 


> me 


विद्या और विनय सें यक्त ब्राक्षमा सादि संपते घर $ तो उस समय 
सब्र आवयो | अन्न झाद | कोडा फरला [यन्द सनात!] हैं कि हम परम 
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गति को प्राप्ति हाँगो ॥ पर ॥ एा्शासकल आलु न करके मलिन रहने 
सन्ध्यादि कमको निससस न करने वाल तया पद में छन्य आहरण को दिया 
हुआ ऋन्न भय से राता हैं (क इस दाता ने युरा घिया जो हम को ऐसे गुण 
कम हीन सूखे द्राह्मया के उत्र मे पहुंचाया॥ ४६ ए कद के पटन पाठन से 
भरा हे मर जिस का एसे भोजन से लप्न त्रास्सश का भा जिसे और छः 
दिन के उपासे भो निराहार सण ऋत्यता को जमा ॥ ४४ ॥ है ऋषि 

गो ! जिस अमुष्य का जो प(बळ वस्तु ( अन्न कादि ) जिस विद्वान्‌ के 
उद्र में टहरें बह बस्ते ही उसको देना चाहिये अन्यया देह धारियों का 
देह किसी प्रयोजन का नहीं हे एप जिस ब्राह्मण के देह में देवता लोग 
हव्य और पितर लोग कव्य सुदेव खाते हैं उससे पर अन्य कौन प्राणी हो 
सकता हे ? अर्थात्‌ उस से वत्तम अन्य कोई नहों है ॥ ५६॥ वेद का ज्ञाता 
अर अपने थम कम में तत्पर ब्राह्मण जो खाता है दाता को उसका फल 
असंख्य होता और जन्म जन्सम में वह अक्षय अविनाशी होता है ॥ ५७ ॥ 


३८ व्यान्तस्मृतिः ॥ 
हस्त्यशवरययानानिकेचिदिच्छिन्तिपण्डिताः । 
अहंनेच्छामिमुनयः ! कस्येता:सस्यसम्पद: ॥ ५८ ॥ 
बेदलाडुलक्ृष्टेषु ट्विजश्रेष्टेषसत्सुच । 
यत्पुरापातितंबी जं तस्थैताःसस्यसम्पद्‌: ॥ ४८ ॥ 
शतेषुजायतेशूर: सहखेषुचपण्डितः । 
वक्ताशतसहलेषु दाताभवतिवानवा ॥ ६० ॥ 
नरणेविजयाच्टूरोऽध्ययनान्त्चर्पाण्डतः । 
नवक्तावाकपर त्वेन नदाताचाथदानतः ॥ ६१ ॥ 
इन्द्रियाणांजयेशूरो घर्मेचरततिपण्डित; । 
हितप्रियोक्तिमिवक्ता दातासन्मानदानतः ॥ ६२ ॥ 

यदीक्रपडवत्यांजिषमन्दरटाति स्लैहादयाटायदिवारथट्टेतो; । 

हाथी, घोडा, रथ यान पालकी आद्‌ इन को काढे पचिडत अच्छा कहते हैं 
परन्तु हे मुनियो ' दस नहीं चाहते क्योंकि य हाथों आदि किस कम की 
सम्पदा [फल | हैं £ ॥४८॥ चद्‌ रूप हल से जत जो सत्पात्र त्राक्मणों के उत्तम 
शरीर उन में जो पूव जन्म में बीज वाया गया था उसी खती को ये हाथी 
घोड़ा आदि संपदा [ फन ] हैं ॥४८॥ सो १०० में एक पारखीर, हज़ार में एक 

पशिडत-ओऔर लाख सें एक वक्ता [जो बेदादि शास्त्र के गढ़ विषय को ठीक २ 

वसान कर सके | होता है और लाखों सें भा दाता हाना दुलभ है ॥ ६०॥ 

रण में जोत जाने से शर नहीं होता-जेदादि के पढ्ने मात्र से पण्डित 

नहीं होता-वाणी की चतराडे मात्र से लिफाफ दार बनावटी व्याख्यान देने 
वाला वक्ता नहीं होता और धन क दुने मात्र से दाता नहीं दाता ॥ ६९ ॥ 
किन्तु इन्द्रियों का जो जोते बह शूर, शास्त्रोक्त धर्म कमे को जो ठीक २ करे 
बह परिडत- वदानुकल हित का उपदेश जो प्रिय बाणी से कहे चहद वक्ता- 
आर श्रद्धा तथा सन्मान पू्ठेक जो दान दें बह दाता होता है ॥ ६२॥ स्नेह 
प्रोति से, भय से, बा धन आदि के लोभ से जो एक पंक्ति में बठ जलको 
को विषम न्यूनाधिक परोमता हे वा किसी को उत्तम किसी को निकृष्ट 
भोज्य वस्तु देता है वह त्रस्त हत्या का दोषी मुनियों ने कहा है यह बात 
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भाषाथमहिला ॥ ३९ 
वेदेषदृष्टंऋषि भिश्चूगीतं तदअह्महत्यांमनयो बद्न्ति॥६३॥ 
ऊषरेवापितंबीज॑ भिन्नभाण्डेषमोदहम्‌ । 
हतंभस्मानहव्यंच मुूखदानमशाश्वतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मृतसूतकपष्टाङ्गो 1द्वजःशूद्रान्नभो जने । 
अहमेवंनजानामि कांयोनिंसर्गामष्यात ॥ ६४ ॥ 
शुद्रान्लेनो द्रस्थेन यदिकश्निन्म्रयितयः । 
सभवेत्सकरोननं तस्यवाजायतेकले ॥ ६६ ॥ 
गप्रोद्वादशजन्मानि सप्रजन्मानिसकर: । 
श्वाचंवसप्रजन्मानि इत्मेव॑मनरत्रवीय ॥ ६७ ॥ 
अमृतंत्राह्षणाननन दारिद्य झ्त्रिघस्थच । 
वेश्यान्ने नतशूदर्त्व शुद्रान्जान्नरकंक्रजेत ॥ दुद ॥ 
यञ्चभइक्तऽथशूट्रान्नं माससर्कनिरन्तरस्‌ । 
इहजन्मनिशाट्रत्यं झूतःशताचंजजायते ॥ ६८ ॥ 
यस्घशूट्रापचेन्नित्यं शूद्राबागृहमेंचिनी । 
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नेटो में भी देखी और कापियां ले भी कही हे ॥ ६३ ॥ करघ में योया कॉज 
फटे पात्र में दृहा दूध, भस्म में किया होम, और सख को दिया दान ये सब 
अशाजश्यत मास शीघ्र नष्ट होतेहें अर्धात्‌ निप्फनहे ॥६४॥ मरेके सनक में खानेसे 


ने बा दा टल नतका 


पृष्ट हुआ है शरोर जिस का ऐमा गाद का भोजन करने वाला ब्राह्मण किम 
नीच योनि में जायगा यह हम नहों जानते ॥ ६५ ॥ प्राढ़ का अन्न पट सें रहते 
जो ब्राह्मण मरता है वह निश्चय से या तो शकर योनि में जन्म लता है 
अथवा जिसका अख खाया ह उस शद्र के हो कुल सें जन्म लेता है ॥:६॥ चार ह 
जन्म तक गोध पल्ली. साल जन्म तक श्र आर सात जन्म तक कुत्ता 
वह घाद्रान्न भोजी ब्राह्मण होता है ऐसा मन्‌ जी ने कहा है ॥ ६५ ॥ ब्राह्मण 
के अख से अमृत देव योनि. क्षत्रिय के ठान्न से दरिद्रता, वेश्य के अन्त्र से शाद्र 
होना अर णद् के अन्न से नरक होता है ॥ ६८॥ जो ब्राह्मण मनष्य एक 
महीने तक निरंतर शूद्र के भन्न को खाता है वह इसी जन्म में शूद्र हो जाता _ 
है और मर कर कत्ता को योनि मेंहोज्ञाता है ॥६९॥ जिस के यहां शद्रा रो अन्तत 


४० च्यासस्मालि:॥ 

वर्जितःपिददेवैस्तु रौरवंयातिसद्विज: ॥ ७० ॥ 

आण्डसङ्घरसङ्कीणा नानासंकरसंकराः । 

योनिसंक्रसंकीर्णा निरयंयान्तिमानवा; ॥ ७९ ॥ 

पङक्तिमैदीवृथापाकी नित्यंत्राह्मणनिन्दक: । 

आदेशीजेद्धिक्रेता पज्जुतेब्रह्मचातकाः ॥ ७२ ॥ 

इदंव्यासमतंनित्य सध्येतव्यंप्रयत्ततः । 

एतउुक्ताचारवतः पतनंनवविद्यते ॥ ७३ ४ 

इति ख्रीवेदव्यासीयघर्मशाईखे चतुर्धोऽच्यायः समाप्तः ५ 
समरप्तं चेदं घमशास्त्रमू ॥ 

( रमोडै ) को बनास शथवा रजिस को खो शार हो वह ब्राह्मण पितर और 
देवताओं से सजित छुआ नरक में जाला हे ॥9०॥ पात्रों के संकर दोष से 
जो संकीस हैं चाहे जिसके पात्रसे खाल बा जल पील अनेक नीच वश संकरों 
से जिन का सेल हे और योनिमंकर टोप से भी जो संकीग हैं अर्थात्‌ चाहे 
जिसे थिवाहलें चा नोच औरत को भौ घरसे रखने इतने मनुष्य नरकमें जाते 
हैं ॥ ०१ ॥ पंक्ति में जो भेदे करे [न्यताधिक परोने) बया पाकी जो पश्ुमह्ा 
यज्ञ न करे, अपना उदर भरने के लिय हो अन्न पकाल. प्राण की सदैव 
निन्द्रा करे छर जो प्राज्ञा को कर (नेका नोकर हो) फोर चद को को यव 
अथोत्‌ द्रव्य के लोस से पढ़ाय या जप य पांच बहतहत्या के दोषी हैं ॥१२॥ 
इस व्यास जी के मत को यत्न मे नित्य पड़े इस में कहे हुए आवर गा को जो 
करता है उस का पनन ( नरक में जाना ) जड़ी हो सकता ॥ 9३ ॥ 

श्रीजद्व्यासीय चसणारज् का यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 

ओर यह घसशास भां पूरा हो गया ॥ 


~ऽ श्री गणे गायन म्‌ःब्लछ-- 


अथ शंखस्मतिप्रारम्भ:॥ 
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स्वयंभुवेनमस्कृत्य सप्टिसंहारकारिणे । 


Ls 


चातवण्यहिताथाय शहःशाखमकल्पयल्‌ ॥ १ ॥ 
यजनंया जलदान सपधाध्यध्सकफ्रिया । 
प्रतिग्रहंचाच्यवनं विप्रक ण्न दसेल ॥ 
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दानचाघ्यतनलल अरूण |] 
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साष्टि और संहार करत याव सायन पका 
वर्णो के कल्याण के सघ सा आप ने मट 
करना, यक्त कराना, दान देता. छः करो रिल 
( दान लेना ) और स्वयं माझ 


क्र 
oo और त ४७ 


ही 


नई छ साकार करके चारों 
पर एख बनाया है॥१॥ यज्ञ 
यय फा पहाना, प्रालियह 
न लक T UR क +s छ; य्श्च FSi न्फ हे ह 
रुक उना यं छ: ये गरणा क कई 


॥ २॥ दान देना, वद्‌ पहना. विपक्ष यज्ञ काना. ये लीन कभ चात्रिय 


' आर वश्य के लिये कहे हैं ॥ ३ 


॥ विशेष कर हाडिए का दास प्रज्ञा को रक्षा 


करना है शीर वशय का विशेष कमे खेती. गोज की रक्षा. और लेन देन 
फरना कडा हे ॥ ४ ॥ छा का वाले ब्राह्नणरदि लीनां टर्जा को सेवा और 
संपृत्त कारीगरी फही है । हमा. सत्य. दम, (सन को दश सें करना) शौच, ये 


चारों बशों के समान हो धर्सानुकण कस्य करे हैं ॥ ३॥ 


२ शंखस्मति: ॥ 
ब्राह्मण:क्षञ्नियोवेश्यस्षयो वर्णा दि जातय: 
तेपांजन्मद्वितीयन्तु विज्ञेयमौजिबन्धनात्‌ ॥ ६ ॥ 
आधायरतपिताप्रोक्त: सावित्री जननी तथा । 
ब्राक्मणक्षत्रिसविर्शा मौञ्जीबन्धनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
कृत्याशूटसमास्लावद्रिजेयास्ते बचक्षणे 
याव नजोयन्ते दिजाजेयास्ततःपरम्‌ ॥ ८॥ 


आए इ 


इत आशाटल तारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
गरस्परफर वाला चिपक परिकातित: । 
एरातुस्पन्डनार र उपचर्नतिचत्षण: ॥ १॥ 


Tr 


पष्ठेशने असा जार बेडन कर्मच । 
श्च नै नामकमपिधोयते ॥ २ ॥ 
नामधरेयंचकरोधयँ बणानांचरामाक्षरम्‌ । 


क. कक ९ 


ब्राह्मण, छस्य, वेशय इच टोल वशो दो द्विजाति कहतेहें। उनका दूसरा 
कन्म यज्ञोपदीग के सस ': नालना खरय ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, रेग्य 
के यज्ञोपदीत सम्बन्धी 17 य जन्म में आचाय तो पिला र गायत्री 
माता कही है ॥ 9 ॥ जय ल आप संस्कार से प्रकट न हों लावल विदान 
लोग यत्तांव से ब्राह्न साई / ६ वाको को शाद फे हत्य जान अर्थाल्‌ जाहा दि 
के साथ कहा व्यलहार उम्कन भथ न करे । और तदनन्तर उपनयन संस्कार 


yg 
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हो जाने पर उनको दिज सामना छाट ८] 

श्री शंसस्मृति के आाणाण्यादू भें रड प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ 

गर्भ की जय प्रकट !, ने स्थिति रचीत हो ठगको निषेक संस्कार 
(वा गर्भाधान ) कदले हें और गिटानु लोग रभे के हिलने चलने से पहिले 
पंमयन संस्कार दर ॥ ९॥ छठे वा साठ्ये सड़ीने में सीमन्त, पढा होने पर 
जात कस, अर रनक शट होजाने पर नास कम संस्कार करें ॥ २॥ आँ 
चारों बजा का नास ऐसा हो जिसके आदार दो खा चार आदि सम हों 
( जसा गङ्गाराम ) सर ब्राह्मण का नास ऐमा हो जिसके उच्चारण में सड्भल 
हो जसे ( शिवद्त इत्यादि ) क्षत्रिय का नास ऐसा हो जिससे बल प्रतीत 


भाषाथसद्विता ॥ ३ 
माङ्गल्यंब्राल्लणस्योक्त क्षत्रियस्यबलान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बेश्यस्यथनसंथुक्तं शूद्स्यतुजुगुप्सितम्‌ । 
शमान्तंत्राह्मणस्योन्तं वमान्तंक्षत्रियस्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
चनान्तंचेववैश्यस्य दासान्तंचान्त्यजन्मनः । 
चतथमासिकतंव्यं वालस्थादित्यद्शेनम्‌ ॥ ५॥ 
पषष्टेनप्राशनंमासि चडाकायाथयाफलसू । 
गभः उमेव्देकतव्यं त्राह्मणस्थोपनाथनः ॥ ६ ॥ 
गर्भा दळादरोराज्ञो गर्भाक्षतादशंतविशः । 
पोडशाब्दानिविप्रस्य राजन्पस्यांता त ५7 ॥ ७ ४ 
विंशतिःसचतप्कात वेश्यसूएपॉस्टएयलराप । 
नातियतेतसाविन्रनीमतऊष्शालजिज जले छ 7 ॥ 
विज्ञातव्यास्त्रयोप्येने मघाकालशप: गा । 


Fe Tbese as 


हो ( जसा अमिलीकाः । ऋअरिन्दसः । इत्यादि ) ॥ ३ ॥ सेणभ का नास ऐसा 
हो जिसका अर्थ धन से युक्त हो (रमा धनसुखरास । लक्सी चन्द्र । इत्यादि) 
शद्र का नाम ऐसा हो जिसमें निन्दा प्रतांत छो ( जेमा देवदास कटजक, 
तुषज्ञक इत्यादि ) ब्राह्षण के न'म के पीछे शम क्षात्रय के नाम के पीछे 
चम्मं ॥ ४॥ वेश्य के नाम के शन्त में धन वा सण रद्द रहे और शूद्र के नाम 
के अन्त में दास हो । चौथ पटीले में वाराऊ को सघ का दर्शन करावे हसी 
छठे सहाये सै तान प्राशस संस्कार 


का नाम निष्क्रमण संस्कार है ॥ ३॥ 
जर्त ने पहरा खा तीसरे 


कराव और सुण्डन संस्कार कुल रोल के जळता 
वर्ष सें [ चाहे जब ] करे । गभ से आठव वप ब्राह्मण का अञ्ञोपबोत ॥ ६ ॥ 
गभ से ग्यारह घर्ष झ्त्रिय का, गम से वारहओं चप घंशय का, उप- 
नयन संस्कार करे! ब्राह्मण को सोलह वप तक छात्रिय को वाईस वर्ष 
तक ॥ 9 ॥ और वश्य को चौयोस वषे तक शाख भें कही हुदै सावित्री 
गुरु सन्त्र के ग्रहण का नियत काल हे । इस से आगे सन्त्राधिकार निवृत्त हो 
जाता हे ॥ ८ ॥ अपने २ काल के अनुसार नहीं हुआ है संस्कार जिन का 
ऐसे ये ब्राइमफर्शद्‌ तीनों बसे सावित्री से पतित अंतर सम्पूसा धमो से 


दद  अंस्स्थृतिः ॥ 
साबित्रोपतिताव्रात्याः सर्वधर्महिष्क्रताः ॥ € ॥ 
मौङ्ी ज्याचन्धनानातु ऋमान्मौउज्यःप्रकी तिता: । 
मार्गवेयाप्रयास्तानि चमाणग्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
पर्णपिप्पलबिल्बानां ऋमाइदण्डाःप्रकीतिताः। 
केशदेशलळाटरस्य तल्याःप्रोक्ताःक्रमेणत्‌ ॥ ११ ॥ 
अवक्रास्सत्वचस्सव नाशिदग्धास्तथेवच । 
वच्थोपवो तेकार्पासक्षीसोणांनांयथाकमम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदिमध्यावसानेप भवच्छब्दीपलक्षितम्‌ । 
भैक्षस्यांचरणंप्रोक्त वणानासनपूवगा: ॥ १३ ॥ 
इति खो शाइखोधमजाख दिलाघाज्ध्याय: ॥ २ ॥ 
उपनीयगरु:शिष्य॑ शिक्षयवध्ट्रोचमादितः । 
आचारसश्निक्कायंच, संघ्यापासनसेवच ॥ १॥ 


बहिष्कृत | आना बकर | त्रात्प दा जाते हैं छत पाड चत हो जाते हला 
सुं, सूयां (ठृशविशष) छोर जया इन को क्रस मे प्राह्मण दात्रिय वेश्यों कौ 
भखला ( कंपनी ) र सग व्याछ बकरा इन के चन लानो अस्मचारिधों फे 
लिये क्रम से कहे हैं ॥ १० ॥ टांक पीपल बेल ड दृक्षों के दगड लीनों वषो 
के लिये क्रम से कहे हैं! केशों लक ठ्राच्छमा क्रा,माथ तक क्षत्रिय का और मुख 
तक वेशय ब्रह्मचारी का दगड रहे ॥ ९९ ॥ व दगड टढ़ न हाँ त्यचा [ वक्कल ] 
सहित हों; लया अग्रि से जलेन हों! व्राह्मण के ठस तथा जञनेऊ कपाम 
के, षत्रिउ के तसी के और वशय के ऊन के होने चाहिये ॥ १२ ॥ भिक्षा 
सांगने के समय ब्राह्मण ब्रत्मचारो ( भवति भिल दाहि ) ऐसा वाक्य कहे ! 
झत्रिय ( भित्ता भवति देहि ) ऐसा कहे ओर वस्य (मिक्षां दोहि भवलि) ऐसा 
खाका कहे ॥ १३ ॥ 
यह शङ्ख स्मृति के भाषानुवाद में द्वितीय अध्याय पूरा छुआ ॥ 


गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत कराकर प्रथम शौच [सल मूत्र के स्यागादि 
समय केसे २ शुद्धि करे ] आचार [ धमोनकल व्यवहार ] अप्नि कार्य ( नित्य 
सायप्रातः काल का ससिदाधान) और सन्थ्योपासन को शिक्षा दे (सिखा) ॥९॥ 


भाषाचेसद्दिता ॥ ५ 
सगरुयःक्रियाःकृत्वा वेद्मस्मैप्रयच्छति । 
भतकाध्यापकोयस्त उपाध्यायःस उच्यते ॥ २॥ 
मातापितागरुश्चेंव पूजनीयास्सदानुणाम्‌ । 
क्रियास्तस्थाफला: सवायस्य॑तेमाठृतास्वयः ॥ ३ ॥ 
प्रयतःकल्यउत्थाय स्नालोहुतहुनाशनः । 
कुर्वीतप्रणतोभकल्या गुरुणामभिजादनम्‌ ॥ 9 ॥ 
अनुञ्ञातस्तुगुरुणा ततोऽध्यघनमाचरेत्‌ । 
क्रत्याब्रह्माञ्जलिंपश्यन्‌ गुरोबदनमानतः ॥ ५ ॥ 
अल्लावसानेप्रारम्भे प्रणवंचप्रको तखैत्‌ । 
अनध्याघेप्वध्यघन वजबेजन्नप्रयत्नत: ॥ ६ ॥ 
चतुदशीपञ्जुदशी मष्टमी राइसूतकम्‌ । 
उल्कापातंमहीकम्पमाशीचंग्रामविष्लदम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रमयाणंश्वर्तं सवसंघातानःस्वनम्‌ । 


जो शिष्य को कम | जनेक आदि ] कराकर वेद पढ़ाव उसे गुरू कहते 
है । ओर जो कुछ द्रव्य मामिक खतन लेकर पढाव उसे उपाध्याय कहते हैं 
॥ २ ॥ साता पिता आर गुरू इन तीनों को सन॒ष्यों को सदा सेवा पूजा क- 
रनी चाहिये क्योंकि जिस पत्र था शिष्य ने इन तीनों का आदर सत्कार 
नहों किया ठस के सब पणय कम निष्फल से हैं ॥३॥ प्रातःकाल सावधान हो 
नियम से उठ कर स्नान र होम करके नरुता से गरुओं को अभिवादन 
करे ॥ ४॥ फिर गुरू को आज्ञा लेकर दोनों हाथ जोड के पर गुरु के मुख 
को देखला हुआ नख होकर वेद्‌ का शाध्ययन करें ॥३॥ वेद पढ्ने के प्रारम्भ 
समय और आन्त में (जब पढ़ चुके) ओंकार का उच्चारण करे । और अनध्यायं 
, | अमावास्या, अष्टमी, पौशेमामो, चतदंशी आदि दिनों ] में कदापि घेद्‌ 
को न पढ़े ॥ ६ ॥ चौद्श, पूर्णिमा, अष्टमो, ग्रहण, उल्कापात. विजलो का स- 
इपना, भूकम्प 'अशौच ( जल्म मरण का सूतक) ग्राम का उपद्रव ॥३॥ 
इन्द्रपयाया (यर्षोकाल के इन्द्र धनुष का) दर्शन, कुशे का रोना, बहुतों के स- 
सूर का जब्द, साजों का कोलाहल रोर यदु इन ( चोदश आदि) अन- 
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६ शंखस्मृतिः ॥ 
वाद्यकोलाहलंयुटु मनध्यायान्विवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नाघीयीताभियुक्तोपि यानगोनचनौगत: । 
देवायतनवल्मीकश्मशानशवसब्तिधों ॥ € ॥ 
भैक्षचर्यातथाकयाद घ्राह्मणिषुयथावि्ि । 
गुरुणाचाप्यनुज्ञातः प्राश्नोयात्पाङमुखःशुकिः ॥ १० ॥ 
हितंप्रियंगुरो:कुर्या दहंकारविवर्जितः । 
उपास्यपश्चिमांसंघ्याँ पूजयित्वाहुताशनम्‌ ॥ १९ ४ 
अभिवाद्यशृरुंपश्चाइ ग्रोवचनकदभवेत्‌ । 
ग्रो:पूर्वससंचिष्ठेच्छयोतचरमंतथा ॥ १२॥ 
मधमससाजुनंणाटू गीतंनुत्यंचतरज येत्‌ । 
हिंसांपरापवादंच खालीालांचविज्रेपतः ॥ १३ ४ 
मेखलाम' जनंदण्डं घारम्रेज्विशेपत: । 
अधःशायीभत्रेन्तरित्यं व्रह्लबारी समा हित: ॥ १३ ॥ 
एखव्रततकवीत बेद्स्वाकरणंदुधः । 


थ्यायो में बद को न पढ़ ॥ ८ ॥ यान (मलारा) पर चढ़ा नाव सं ठा आर 

देवमन्दिर, बामी, मशान ( सरघट | मुदा इन के समोप में खेठ कर वेदको 
न पढ़े ॥ € ॥ ब्राह्मग ब्रह्मचारी विशष कर गृहस्थ त्राह्यण के घर पूर्वोक्त 
विधि के सहित भिक्ता मांगे) गुर को आजा लकर पूर्वको मुख करके 
शहुता से भोजन करे ॥ १० ॥ अहंकार को छोड कर गुर का प्रिय काम आर 
हितकारी कम कर ओर सायंकाल को मध्या फ्रौर अधि में ममिदाथाल कर 
के ॥ ११ ॥ फिर गरू को अभिवादन करके गुरु जो आजा करें ठने करे और 
गुरु से पहिले उठे और पोळे सोते ॥ ९२ ॥ मधु ( महत खा मदिरा ), सांस, 
आंखों में अंजन वा सुरमा लगाना, श्राठू का भोजन. नाचना. गाना, खज ना, 
हिंसा, पराई निन्दा आर विशेष कर स्त्रियों की सीना को रोहदेते ॥ ९३ ४ 
मूँ आदि को मेखला, मृगळाला. देठ इन को विशेष कर निश्य धारक करे 
ओर ब्रस्सचारी मायथान रहता हुआ नियम से प॒थिघी पर सोत्र ॥ १४ ॥ वेद 
पढ़ने के समय विचार शील अक्ष्चारी दस प्रकार प्रत नियम आदि करें 
अर फिर वेदाष्यधगक्ती समाप्ति होने पर गुरुको दक्षिणा देकर गुरूकी आषा 
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भ्रायायंसटद्धिता ॥ 9 
गुरवेचधनंदत्त्वा स्नाथोततदनुज्ञया ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्रीशाइखे घमेशास्त्रै ततोयोएच्याय: ३ ७ 
विन्देतविधिवद्भायोमसमानाषगोत्रजाम्‌ । 
माठतः:पज्ञुमींचापि पितृतस्त्वथसप्नमीम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मोदिवस्तथेवापषं: प्राजापत्यस्तथासर: । 
गान्धर्वोराक्षसश्‍चेब पैशाचश्चाए्रमोप्थमः { २ ॥ 
एषध्यर्म्यार्तचत्वारः पूर्वयेपरिकोतिदा: । 
गान्धर्तोराक्षसश्चेव क्षत्रियस्यतशास्यने ॥ 
संप्राधितःप्रयलेन श्राह्मस्तपरिकोर्तितः । 
यज्ञस्थायन्त्रिजेदेल आदायापंस्तुसोठ्रघम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राधितःसंप्रदानन प्राजापत्यःप्रकारित: । 
आस्रोद्रविणादानाठ गान्धवःसमयान्मिथः ॥ ४ ॥ 


म समावक्तन स्त्रास कर के गहम्याश्वम को ग्रहण करं ।! १५॥ 

यह शंखस्मति के भाषानुबाद में सासरा अध्याय पूरा हणा 
जो अपने गोत्र ओर प्रवर को न हो ऐसी स्त्रो को चटक्क च्रिथि से तिवाहै 
जधता जो अपनी साला के कुन में पांचयों पीढ़ी की और पिता के कुन 
में माली पीढ़ी की हो उसे वियाहे (यह पिछला सत एकदेशी है । इभी मे 
मंप्रति ऐसी चाल नहीं दीसती है) ॥१॥ ब्राह्म, देव. अर्यं. प्राजापत्य, 
आमुर, गान्ध. रालम 'प्रॉर पशाच ये आट प्रकार के दियाह छै छीर इन में 
आठवा पेशा अधस नास नोच काम है ॥२॥ इनमें जो पहिल चार कहे 
हैं जे चसे यक्त अच्छे जिवाह हैं। गान्धय फोर राकम ये दोनों क्षत्रिय के 
लिये श्रेष्ठ हैं ॥३॥ बह यत्र से भजी प्रकार प्राथना पुत्रक जो वेद दिथि से 
विवाह हो उसे श्छ कहते. यज्ञ में सेठ ऋत्विज वर को जो कन्या येद्‌ 
विधि से दी ज्ञाय वह विवाह देख और खर से दो गौ था उनका मूल्य लेकर 

जो कन्या खेद विधि से दो जाय उसे अण्च जिका कहने हैं ॥ ४॥ 
कन्या याले से कन्या मांगने के लिये जहां घर प्रार्थना करे उस वदोक्त 
विधिने हुए विवाह को प्रात्राचत्य, दूव्यनंकर जो विवाह हो उसे जाशुर: कन्या 
शर खर को परस्पर इच्छासात्र से जो विवाह हो उसे आध कहते हैं ॥५॥ 


८ शंखस्सलिः ॥ 
राक्षसोयट्हरणात्पंशाच:कन्यकाळलात्‌ । 
तिखस्त॒भायाविप्रस्य द्वभायक्षत्रियस्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकैवभायोवैश्यस्य तथाशुद्रस्यकीतिता । 
ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्या विप्रभाया:प्रकी तिताः॥ ७ ॥ 
क्षत्रियाचववैश्याच क्षत्रियस्यविधीयते । 
वैश्याचभायावेश्यस्य शूद्राशूद्रस्यकोतिंता ॥ ८ ॥ 
आपद्यपिनकत्तव्या शृद्राभायाद्विजन्मना । 
तस्यांतस्यप्रस्तस्य निष्क्ृतिनंविधीयते ॥ € ॥ 
तपस्वोयज्ञशी लस्तु सर्वघर्मभतांवर: । 
ध्रवंशूद्रत्वमायाति शूद्रश्राद्रेचयोदशे ॥ १०॥ 
नीयतेतसपिण्डत्त्रं येषांशद्रःकलोदुभवः । 
सवेशूद्रत्वमायान्ति यदिस्वगंजितश्चते ॥ १९॥ 
सपिण्डीकरणंकार्य कुलजस्यत थाध्रुत्रम्‌ । 


युट करके जो कन्या हरो जाए उसे राक्षस और छल से चराकर 
कन्या लजी जाय जसे पशाज विवाह कडते हैं। त्राह्मण के तीस स्त्री खोर 
क्षत्रिय के दो री हो सकता हैं ॥ ६ ॥ घण्य जीर जद के एकर हो स्त्रो 
हो सकती है, त्राह्सणी, क्षत्रिया: जोर वण्या प तोन तझ को भायां कही 
हे ॥9॥ छतिया अर वबण्या सांजिय का भाया » ओर सस्य की वेश्‍या और 
शरद को प्रद्रा हो भायां होतो हैं ॥ ८॥ जापल्काल सें भी त्रा झणादि तीम 
द्विज शूद्रा के साथ विवाह न कर क्योंकि शूद्रा में पदा हुए द्विजाति का 
कोढे प्रायश्चित्त नहों है किन्त बद्ध पलित हा ही जाता हे ॥९॥ चाहे कैसा 
ही तपस्वी, यक्षणील. आर सघ घमात्माओं सें खन्नु भी स्राहयण शूदर के श्रयो- 
दशाह ( तेरहवों ) श्रादु में जीमने से निश्चय कर शद्रत्व को प्राप्त हो जात 
है ॥ १० ॥ द्विशों के कुन में पदा हुआ एद जिन द्विज्ों की सपियही खाट 
करे चाहे वे स्वग कै भो जीतने वाल हों तो भी थे मत्र शद्ग हो जाते हैं॥९९॥ 
तिस से कुल में उत्पन्न हुए का वारहत्र टिन का श्राटु करके प्रयोदशाह 


$ अपन २ वग का स्य २ रया स विवाद करना घमदास्यन्युर ज उत्तम पक्ष हं । आर स्वश की वा कय 
बण की एक स्‌ अधिक म्म के साय वजर करना कासी ले गे य व्यभि वह रोजयांने के लिये मध्यम पक्ष ह । 


` भाषाथसद्दिता ॥ श्‌ 

श्राद्द्वादशाकळत्वा शाट्रेप्राप्तेत्रयोदशे ॥ १२ ४ 
सपिण्डीकरणेचाहेनचशूद्र:कथञ्जुन । 
तस्मात्सवप्रयलन शूद्र/भाया ववजयत्‌ ॥ ९३ ॥ 
पाणिग्राह्यस्सवर्णोस्‌ गुण्हीयात्क्त्रियाशरम्‌ । 
बैश्याप्रतोठ्मादद्यादे देनत्वग्रजन्मन: ॥ १४ ॥ 
साभार्यायाग्रहेदक्षा साभायोयापत्तिव्रता । 
साभार्यायापतिप्राणा सामायांयाप्रजावती ॥ ९५ ॥ 
लालनीयासदाभार्या ताइनीयाततैवच । 
ताडिताळलालिताचेव स्थरीशीमंदतिनान्यथा ॥ ९६ ॥ 

इसिशांखियमंशास्ेचतर्थोष्ष्याय: ॥ ४ ॥ 
पञ्जसनाराहस्थस्य चुल्लापेपण्युपरुकरः । 
कण्डनीचोदकम्भश्च सस्यपापस्यशान्तये ॥ १॥ 
पञ्च्यज्ञावधानन्तु गुहीनित्यंनहा पयत्‌ । 
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श्राह के दिन अवश्य सणिगडोकरशा करे! १२॥ द्विज कुल में पदा हुआ 
पदर कदापि सपिण्डी करने योग्य नहीं है. तिन मे संपूणा यरन से शद्रा खो 
से कदापि छिखाह न करे ॥९३॥ ब्राहमण के साथ ब्राच्चणो के खिवाह में ब्रा- 
हाणा का द्वाथ, झत्रिया दाण को, सपा प्रतोद ( घना ) को य्रहश करे ॥१४॥ 
जो घर के कामों में चतर हो. जो पतित्रता हो. था जिस के प्राणपलि 
में वसले हों, और जो पुत्रादि सनन्‍्तानों बार हो. वटी उत्तन भाएई है h१५ः 
भायां को सदेख लाजना ( लाइ ) करे शोर अनजित पर ताडना सो का 
क्योंकि ललना और लाठने से ही बह रही लहरी होला £ सन्या नाः? 491 
यह शंखरमति के भाषानखाद में चाचा फाथाय पता सर ४ | 
गृहस्थ परुष को ये पांच प्रकार को हत्या नाम दाय प्रालि दिन लगता 
है कि चल्ही अङ्को, साजनो, ( वहारी ) करुडणी ( '्रोखली ) झार जल का 
घहा, उस हत्याकूष पाप को शान्ति के लिये ॥९ गड्न्य पुरुष पोच महायज्ञां 
को प्रतिदिन न त्यागे, क्योंकि पांच सद्दायक्का के करने से यस्थ का उन्‌ 
च 


१० शंखस्सृतिः ॥ 
पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापंतस्यनश्यति ॥ २॥ 
देवयज्ञोभतयज्ञः पिढ्यज्ञस्तथैवच । 
ग्रह्मयज्ञोनयज्ञश्र॒ पञ्चयज्ञाःप्रकीतिताः ॥ 
होमोदैवोबलिभातः पित्र्यःपिण्डक्रियास्मृतः । 
स्वाध्यायोग्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ४॥ 
वानप्रस्योत्रह्मचारी यतिश्चैबतथाद्विजः । 
ग॒हस्थस्यप्रसादेन जीवन्त्येतेयथाविच्ि ॥ ५ ॥ 
ग हस्थएवयजते गृहस्थस्तप्यतेतपः । 
ददातिचगृहस्यश्च तस्माच्छ यान्ग॒हाश्त्रमी ॥ ६ ॥ 
यथाभत्तांप्रभःसत्रीणां बणानांग्राह्मणोयथा । 
अतिथिस्तट्रदेवास्य गहस्थस्यप्रभःस्मृत: ॥ ७ ॥ 
नत्रलेर्नांपवारोश्य धमेणवित्रिधेनच । 
नारोस्वर्गमवाओति प्राम्नोतिपतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
नव्रतेनोपत्रासंश्च नचयज्ञेःपथाग्विधेः । 
इत्याओं सम्बन्धी पाप नष्ट हो जाता इं ॥ २॥ देवयक्ष, भतयज्ञ, पिलयक् 
ब्रक्मपक्ष, और मनुष्ययज्ञ. ये पांच सहायज्ञ कहाते हें ॥३॥ लवक रहित 
भोजन के वस्तु भात आहि का होस देवयक्ष. उन २ के माम से ममि या 
पत्तों पर ग्राम धरना भतयक्त, पितरों के लिये अपसव्य से पिशशदाम को 
पितयज्ञ, विधिपर्घक वेदादि का पाठ त्रक्मयत्त और अतिथि का भोजनादि 
से सस्कार पजन, मनष्यपक्ष कहाता है ॥ ४ ॥ वानप्रस्य, अस्मचारो, और 
सन्यासी ये तीमों, द्विज गइस्य के भिक्षाकूप प्रसाद से य्थाथियि (यथाच से) 
खीवते हैं ॥ ५ गहश्य ही यज्ञ करता, गहसुय हो तप करता और ग्रइल्य हो 
दान देता है तिस से गहस्थाश्रम हो सब से जसम है॥ ६ ॥ जेसे खिर्यो कः” 


रक्षक पति, जेते बर्खा का रक्षक आहमज है इसी प्रकार गहस्य का प्रभ अतिणि 
कडातादे ॥ओ त्रस उपवास और नेक प्रकारके घसेसेवल से खी स्वगेको प्रास 


नहीं होतो किन्तु त्रद्ाभर्ि के साथ तनमन घन से पलिकी सेवा पूजा से खी 
को निश्चित स्वरं होता है पवी श्रत, सपयास, और अपले किये अनेक प्रकार 


~ 


आचाचेसड्तिा ॥ ११ 
राजास्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोतिपरिपालनात्‌ ४ € 0 
नस्त्रानेननमोनेन नेवा्िपरिचर्यया । 
ब्रह्मचारी दिबंयालि सयातिगुरुपूजनात्‌ ॥ १० ॥ 
नाग्मिशुश्रूषयाक्षान्त्या स्रानेनविविधेनच । 
घानप्रस्यादिवंयाति यातिभोजनवर्जनात्‌ ॥ १९ ॥ 
नद्ण्डैनचमौनेन शून्यागाराश्रयेणच । 
यतिःसिट्विमवाप्नोति योगेनाप्नोत्यनत्तमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
नयज्ञेदक्षिणावद्विवेन्हिशुश्रूपयातथा । 
गहीस्वगमत्राप्नोति यथाचातिथिएजनात्‌ ॥ १३ ४ 
तस्मात्सबप्रयल्लैन गहस्थोऽर्तिथमागतम्‌ । 
आहारशयनाद्यन विधिइत्प्रतिपू जयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
सायंप्रातश्रजहयादशिहो त्रंयधाविधि । 
दृर्शंञ्चुपौणमासंच जुहुयाद्विघिवत्तथा ॥ १५ ॥ 


, के यज्ञां से राजा स्वगे को प्राप्त नहीं हाता किन्तु चमोनुमार ठीक २ प्रज्ञा 
को रक्षा करने से राजा को स्वरे प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ स्थान ( शटि) मौल 
रहना और आशि को सेवा ( समिदाचान ) हन से ब्रस्मचारी स्वर्ग में नहीं 
जाता किन्तु गुरु की सेवा पूजा करने से स्वग में जाता है ॥ १० ॥ आप्रि को 
सवा { पंचाप्रिताप ) क्षमा, और अनेक प्रकार के वार रस्वान करने से खान- 
प्रस्थ स्वर्ग में तिस प्रकार नहीं जाता कि जेसे भोजन के त्याग से जाता है 
अधात वपवासों द्वारा इस्ट्रियों को चंचलता मिटतो है परसाचे के विचारों में 
विज्ञ नहों होता ॥ ११॥ तोन दशकों से, मौन से, और शून्य स्थान में रहने से 
सन्यासी सिद्धि को प्राप्त नही होता किन्तु योगाम्याम से हो सर्वोक्तम गति 
वा सिद्धि को प्रास होता है ॥१२॥ दक्षिफा याले बहे २ यत्ञों सौर औ तस्मात्ते 

* अप्रिय को सेखा रूप अप्निहोत्र से यहस्य परुष थेसा स्ये में प्राप्त नहों होला 
कि जसा अतिथि के पूजन से उस को स्वर्ग होता हे॥१३॥ तिस से गृहस्थ परुष 
भागे हुये अतिथि को सम्पू यत से भोजन शोर शय्या आडि देकर खिजि 
एवक पूजन करें ॥ ९४ ४ सायंकाल खोर प्रातःकाल से अप्रिश्रोज करे और 

हि तषा पूशेनाशेद्दियःगों को को खिदिएृदेक प्रसिनास किथा करे ॥ १५४ 


१२ शोखस्थ्भतिः ॥ 
यजेतपशुबन्धेश्व चातुर्मास्यैस्तथैवच । 
अवधिकाधिकाबन्यलस्त पिबेत्सोममतन्द्रितः ॥ १६ ॥ 
इष्टिवेश्वानरोकयात्तथाचाल्पघनोद्रिज: । 
नभिक्षेतघनंशृद्वात्सवंद द्याच्नुमिक्षितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतन्तनत्यजेद्विद्वानात्वजंपू॒वमेवच । 
कमणाजन्मनाशुद्ध विद्ययाचदृणीततम्‌ ॥ १८ ॥ 
एतरेवगणयक्त धंमाजतघनतथा । 
याजयीतसदाविप्रो ग्राह्मस्तस्मात्पतलिग्रह: ॥ १६ ॥ 
डत श्राशांखे घमशास्त्र पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४॥ 
गृहस्थस्तुयदापश्येद्रली पालितमात्मनः । 
अपल्यस्थेतचापत्यं तदारण्यंसमाष्ठायेत ॥ १७ 
पत्रेषदारानज्निक्षिप्प तयावानगतोबनम्‌ । 
अग्चीनपचरानत्यं वन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 


पशबन्च गक्षा शोर चातसास्य यज्ञों के वष्वदेयादि चारों पर्वा द्वारा हेशबर 
को पूजा करे छोर नॉन ब्य फी लियाह से चिक अस्त का सञ्चुप रखने 
याणा पुरष हो ला आलब्य झोऊ फर सरम अथात्‌ छा खिएम यका करे ॥ ९६ ॥ 
यदि थोडे धन घाला द्राहमग होली धश्यानरी दृष्टि कल्प शारू में लिखे अनु- 
सार करे आर यज्ञ के लिय इन्टर से घन न मांगे मीर द्विज्ञों से भांगा भित्ताका 
मद धन यहके अन्तमें दान करदेख॥१५ विज्ञान मनुष्य यिधिसे घरण (स्थीकार) 
किये ऋषप्विज का त्याग न कर । जन्म सथा कम मे ठाठ़ द्वो तथा विद्या से 
पका हो उता ऋत्किश का वश! कर ॥ ९८ ॥ इन्दो एस गर से जो यक्त हो 
लथा घर्मानकत्म उपाय से जिन ने चन का संचय किया हो उसो को 1वद्वान 
ब्राह्मगा सदय यज्ञ बर:ज छोर चुन्ने से प्रतियह्ृ-दान लेख ॥ ९७ ॥ 
यह अंखरस्माल के भाषानुयाए में पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
स्थ पस जब सपन दृह में वली ( त्वचा को सकहन ) पलित 
(वाला फा सफेद होते ) गीर पत्र के पत्र खा कन्या हो आय, लघ हे 
खन से चना काते आरात्‌ वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे ॥ ९॥ पत्रों के 
समाप अप्रन स्था को झोप कर अथवा स्त्री को मी संग लेकर वसरस जाकर 
ओलस्मातत छ सय की सेवा करे छर्थात्‌ वन में भी विधिपूंषेक अभिदोत 
कियाकरे और जो बनमें पंदाहां उन कन्द मूल आदिका हो भोजन करे ॥२।॥ 


भाषाथेसहिता ॥ | ९३ 
यदाहारोभवेत्तेन पूजयेस्पितृदेबताः । 
तेनेंबपूजयेन्ननित्यमार्ताथंसमुपागतम्‌ ॥ ३ ४ 
ग्रामादाहृत्यवाशनी यादष्टौग्रासान्समाहितः । ` 
स्वाध्यायंचतथाकुयाज्जटाश्रत्रिभुयात्तथा ॥ ४ ॥ 
तपसाशोपर्योन्नत्यं स्वयंचंतरकले वरम्‌ । 
आद्रवासास्तृहे मन्ते ग्रीप्मेपङ्खतपास्तथा ॥ ३ ॥ 
प्रावृष्याकाशशायीच नक्ताशाचसदाभवेत्‌ । 
चतुर्थकालिकोबास्यात्‌ षष्टकालिकएववा ॥ ६॥ 
कच्च्छु बापिनयेत्कालं ब्रह्मचर्यद्पालयेत्‌ । 
एवंनात्त्रावनेकाले ड्रिजात्रह्माश्नमी भवेत्‌ ॥ ७ ७ 

इति श्रोशांखे घमशास्त्र पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
कृत्वाष्टंबिधिवत्पश्भाल्‌ सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
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जो फल मूल आदि अपना भोजन हो उनी से पितर, देवता, और आये हुये 
अतिथि का नित्य पुजन कर ॥३॥ शचा सावधान रहता हुआ ग्रामस्थ 
द्विजो के घरों से लाकर छाठ हास भोजन प्रतिदिन एकबार खाया करे। वेदको 
नित्य पढ़े र शिर पर जटाळों को रखा लग्र ॥ ४॥ तप से अपने शरीर 
को सुखा देखे, शीत काल में खादर ( सीने ) अस्त्र पढिने ऑर योष्म (गरमा) 
में पंचापि को लपे अथात चारा दशा में अखि सिलगावे घीच में आसन 
डाम कर अठ कपर से राय का घाम डोव ॥91 वपा में आकाश खत्न (मदान) 
में लेटे और सदेव रात्रि में ही भोजन करे अथवा चीच काल में वा छठे काल 
में एक वार भोजन कर ॥६॥ आघवा कच्छ करस के नियम से ही अपने काल 
को विसावे छीर व्रस््धयं का पालन करे इम प्रकार त्राहारा अपने वानप्रस्थ 
समय को विताकर संन्यास श्रम का सहस करे ॥ 3 ॥ 
यद झंखस्सृति के भाषानुखाद में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ 

यालप्रस्थ का नियम पूरा हने पञ्चात्‌ सबेघद्स नाम अपना सब पदाचे 
जिस में दक्तिखा देदिया जाय ऐसी प्राजापत्या इष्टि करके और अपने छप - 
त्मा में हो अप्मियों का विधिपृर्थंक समारोप करके सन्यास आश्रम को 


१४ आंखस्खति: ॥ 
आत्मन्धश्नीन्‌समारोप्य द्विजोब्रह्माश्वमी भजेत्‌ ॥ १ ॥ 
विधूमेन्यस्तमुसले व्यड्टारेभुक्तवज्जने । 
अतीतेपात्रसम्पाते नित्यंभिक्षांयतिश्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
सप्तगारांश्चरेट्रैसं भिक्षित॑नानुभिक्षयेत्‌ । 
नव्यथेच्रतथाऽलाभे यथालब्धेनवतयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

नास्वादयेत्तथैवा्नं क 
नास्वादयेत्तर्थवानं नाश्नीयात्कस्यचिद्ग हे । 
मृन्मयालावुपात्राणि यतीनांचविनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 
तेषांसंमाजेनाच्छुट्विरद्वि श्रैवप्रकीतिता । 
कौपीनाच्छादनंबासा विभुयाद्व्य थश्वरन्‌ ॥५॥ 
शुन्यागारनिकेत:स्याद्यत्रसायंग्रहोमुनि: ॥६॥ 

' दृष्टिपूतंन्प्रसेत्पादं वस्रपूतंजलंपिबरेत्‌ । 
सत्यपूर्तावदेद्वाचं मनःपूतंसमाचरेत्‌ ॥9॥ 
चन्दनेनतुलिप्लाडुं बास्यंबंचंवतक्षतः । . 

हसा करे ॥ १॥ जब यास में धम उठना बन्द हो जाय, करलो से चावल 
निकास कर मूमल भी जहां के तहा रख दिये हों, सतष्यो ने भोजन भो कर 
लिये हों, रसोडे खा जल के पात्रों का शधर उघर ले जाना भी बन्द हो गया 
हो, तब संन्यासी भिक्षा के लिये नित्य गाम में जाये ॥२॥ सात घरों से शिक्षा 
सांगे, जिस के घर में भिक्षा सांग चुका हो फिर वहाँ से भित्ता म सांगे, भिज्ञा 
के न मिलने से दुःखो न हो और जितना मिले ठतने से ही सन्तोष 
भान कर निर्खाह करे ॥ ३ ॥ प्र को ब्याद ले २ फर म खाये, किली के घर 
निमन्श्रित हो भोजन न करे और सिटी अथवा लम्बी के पात्र यतियों के 
लिये शाखा में कहेहे ठम्हों पात्रों से जलपानादि काम करे ॥४॥ और वन पात्रों 
की पाहि केवल जल से घोने से हो जाती है और सुख दुःख न मान कर रुदा- 
सीन दशा में विचरता हुआ संन्यासी कौपोन शोर गृदही दो हो वश्या 
को चारण करे ॥ ५॥ जिस में पन्य कोई न रहता हो ऐसे शुन्य घर में रात 

. को रहे | जहां सायंकाल हो जाय यहीं ठहर जावे, सीन रहे ४ ६ ॥ दृष्टि से 

देखकर सागे में पग रक्खे, वस्त्र से डानकर जल पीवे,सत्य बाजी बोल, और 
शुद्ध मन से विचरा करे ॥ 9॥ कोई पुरुष संन्यासी के किसी अंग में चन्दन 
लगाता हो, जा किमो अङ्ग को कोई काटता हो तो डम दोनों का भला बुरा 


शाधाथलहिता ॥ १५ 
कल्याणंचाप्यकल्याणं तयोरेवनचिन्तयेत्‌ ॥८॥ 
सर्वभूतसमोमैत्र: समलोष्टाश्मकाझुनः । 
च्यानयोगरतोभिक्ष: प्राम्रोतिपरमाङ्गतिम्‌ ॥९॥ 
जन्मनायस्तुनिमुक्तो मरणेनतथैवच । 
आधिभिव्याधिभिश्रैव तंदेवाव्राह्नणंविदुः ॥१०॥ 
अशुचिरबंशरीरस्य प्रियाप्रियविपयेय: । 
गर्भवासेचवसतिस्तस्मान्मुच्येतनान्यथा ॥११॥ 
जगदेतन्िराक्रन्दं नतुसारमनर्थकम्‌ । 
भोक्तव्यमितिनि दृष्टो मुच्यतेनात्रसंशयः ॥१२॥ 
प्राणायामे हेट्रोपान्‌ धारणाभिश्चकिल्बिपम्‌ । 
प्रत्याहारेणसंसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१३॥ 
सव्याहृतिंसप्रणवां गायत्रीशिरसासह्‌ । 
त्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायामःसउच्यते ॥१४॥ 


कुछ भी चिन्तन स करे ॥ ८ ॥ सब्ज प्राणियों पर सम दृष्टि रकस, सब को सित्र 
माने: मही का हेला, पटथर, सोला, इनको एकसा समक । ध्याम आर योगा- 
भ्यास में तत्पर रहे ऐसा जो शिक्ष संल्यालो है वह परमगति को प्राप्त हो 
जाता हे ॥ ८ ॥ जोडते डो जो जन्म मरसा के अम्धनों से मुक्त है, मन को 
पीहा और देह के रोग भो जिस को नहीं सताले. देखता लोग उसो को - 
समण कहते हैं ॥ १० ॥ शरीर का अशद होना, प्रिय के स्थान में अप्रिय और 
अप्रिय के शयान में प्रिय हो, सलिस स्थान गर्भे में वास होना. इन सज से संस्या- 
स के खिला महीं खूट सकता ॥१९॥ यह जगत्‌ बहा दारुण हे, इसमें कुछ सार 
नहों और अनध रूप है। हइससं कर्मफल भोगमर अवश्य है.इस युहि से जो दुःख 
भोगता है, चह मुक्त होता है इस में संदेह नहों है ॥ ९२ प्राणायरसों द्वारा 
इन्द्रियों के दोषोको, और धारकों से शारीरकादि पापोंको भस्म करे । प्रत्या- 
हरर से संगो को और भ्यान द्वारा ईश्वर विरोधो नास्तिकता आदि को नष्ट 
करे ॥९३॥ प्राशौंको रोककर सात व्याहति, जकार, और ( आपोज्योली०?) इम 
शिरो बल्ज सहित गायत्री के तोन जार पढ़ने को प्राकायाम कहते हैं १९४ 


१६ शंखस्सतिः ॥ 
मनसःसंयमस्तज्ज्ञेधोरणेतिनिगद्यते । 
संहारश्रेन्द्रिया णांच प्रत्याहारःप्रकीर्तितः ॥१५॥ 
हृदिस्थध्यानयोगेन देवदेवस्यदर्शनम्‌ । 
घ्यानंप्रोक्तप्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतःपरम्‌ ॥१६॥ 
हृदिस्थादेवतास्सवा हुदिप्राणाःप्रतिष्ठिता: । 
हदिज्योतोंषिसूयश्च हृद्सिवेप्रतिष्ठितम्‌ ॥९७॥ 
स्वदेहमरणिंकृत्वा प्रणवंचोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्विष्णुपश्येद्यदिस्थितम्‌ ॥१८॥ 
हद्यकंश्रन्द्रमासू्यं: सोमोमध्येहुताशान: ! 
तेजोमध्येस्थितंसत्त्वं सत्वमध्यस्थित्तोऽच्यृतः ॥१९॥ 
अणोरणीयान्महतोमहोयानात्मास्यजन्तोनिहितोगहायाम्‌। 
तेजोमयंपश्यतिवीतशाको घातुःप्रसादान्महिमानमात्मनः॥२० 
वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यक्षीनजजायते । 
अज्ञानपटसंतोतरिन्तद्िर्योव पयप्साभिः ॥२९॥ 
एषबपरुपोदिष्णुव्यक्ताञ््क्तःसनातनः । 
संयसके जानने चाले मन के रोकने को धारणा कहते हैं, विषयों से इन्द्रियों 
के हटाने को प्रत्याहार कहते हैं ॥ १५ ॥ हृदय में ध्यान के योग से ग्रम के 
साक्षात्‌ करने को ध्यान कहते हैं । ममे आगे च्यानयोग को कहते हैं ॥९६। 
सञ्च दुंबत्ता, प्रासा, तारागया, आर सूय ये सञ्ज अध्यात्म रूप से वदय में भो 


स्थित हैं ॥१:॥ अपने शरीर को नीचे को अधरारणो र झंकार को ऊपर 
को अरसी सानके ध्यान के निरन्तर अन्थनरूप अभ्याससे हुद्समें स्थित विष्णा 
भगवान्‌ के दिव्य रूप को दुख ॥९८॥ सय, चन्द्रमा, फिर सय, चन्द्रमा और इन 
चारों के बीच में अधि हृदय में रहतेहेँ । तेज के मध्य में सस्व गु स्थिसहे 
सत्वगुण में अच्यत (विष्श) स्थित हैं ॥१८॥ छोटे से भी छोटा बडो से भी बहा 
आत्मा इम अनुष्य के हद्य में ठहरा हुआ है, नए हो गया हे शोक जिस का. 
ऐसा पुरुष तेजोरूप त्मा को महिना को दिघाता की दयासे देखता है ॥२०॥ 
अज्ञानान्धक्ार मे अन्ये हुए मनुष्यों को बासुदेव भगवान्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
होते, क्योंकि उन के विषय भोगों के लालचो बृम्द्रिय भ्रक्रानशपो वर्खो से 
ढंपे हैं ॥ २१ ॥ यह पुरुष [ हृदय सें सोने बाला | विदल ( व्यापक ) प्रकट 


लावार्धसड्िला ॥ १७ 
एषघाताविधाताच पुराणोनिष्कलःशिवः ॥शशा 
वेदाहमेतंपुरुषंमहान्तमा दित्यवर्णतमस;परस्तात्‌ । 
यंसेव्रिदिटवानबिभेतिमृत्योनान्यःपन्याविद्यतेऽनाय २३ 
एथिव्यापस्तथातेजो वायुराकाशमेवच । 
पञ्चेतानिबिजानीयान्महाभूतानिपण्डितः ॥२४॥ 
चक्षः्रोत्र॑स्पर्शनंच रसनंघ्राणमेबच । 
खुट न्ट्रियाणिजानीयात्पद्चेमानिशरीरके ॥२शा 
रूपंशब्दस्तथास्पर्शा रसोगन्धस्तयैवच । 
इन्द्रिया थान्षिजानीयात्पज्ञेतरसततंत्रुच: ॥ २६ ॥ 
हस्तोपादाबुपर्यंच जिहापायुस्तचैवच । 
कर्मेन्द्रियाणिपञुँत्र नित्यसस्मिजशरीरके ॥ २७ ॥ 
मनोबुद्धिस्तयजात्मा ह्यथ्यक्तंबतथेबच । 
इन्द्रियभ्यःपराणीह चत्वारिकथितानिच ॥ २८ ॥ 
चतुवि शत्यथैतानि तत्त्वानिकथितानिच । 

ओर अप्रकट मगुण तथा निर्गणरूपों से नित्य है । यही चासा, विधाता, 
प्राचीन, कलाहोस और कल्याण स्वरूप हे ॥ २२॥ इस को में महान्‌ सूयं के 
सपान तेज बाला और तमोगुणा से परे ज्ञानला हूं कि जिप को ज्ञान कर 
मनुष्य सत्य से नहीं हरता छीर इस से (भन्न मोक्ष के लिये कोई मागे नहीं 
है ॥ २३॥ एथित्री, जल, तेज, याय. आकाश, इस पांच को पशिडत लोग सहा 
भृत ज्ञाने परशा १-नेश्र, २-कान, ३-त्वया, ४-रसना, (जिष्टा के अप्र भाग में 
रहता इन्द्रिय ) ४-प्रादा ( नाक के अग्र भाग में रहता है) इन पांचो को 
हस शरोर में ज्ञान इन्द्रिय जानना चाहिये ॥ २४ ॥ रूप, शब्द, स्पशे, रस, 
आच, इन पांचों को उक्त इन्द्रियों के पांच विषय परिहत लोग सिरन्तर जाने 
॥ २६ ॥ हाय, पांव, उपस्थ, जिहा, और गुदा ये पांच इस शरोर मे नित्य 
सम्बद्ध केन्द्रिय कहाते हैं ॥ २६ ॥ मन, बुद्धि, आत्मा, ( सहत्तत्व ) अव्यक्त 
( प्रधान ) ये चार तक्ष्त हन्द्रियॉ से परे ।सच्ष्स घा कारख कप] कहे हैं (२८४ 
ये पूर्वोक्त चौबीस सशव कहाते हैं, आर आत्मा जो पुरुष ( देइबर हे बह 
३ 


१८ शंखस्सलिः ॥ 
तथात्मानंतद्व्यतीतं पुरुषंपञ्चवंशकम्‌ ॥ २९ ॥ 
यन्तज्ञात्वाविमच्यन्ते येजना:साघुवृत्तयः 
तदिदंपरमंगहममेतदक्षरमत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
अशव्द्रसमर्पशमरूपंगन्धवजितम्‌ । 
नि्टु:खमसुखंशुट्ट तद्विष्णोःपरमंपदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्जनिरञ्जनंशान्तमव्यक्तन्ध्रवमक्षरम्‌ । 
अनादिनिघनंत्रह्म तद्विष्णो:परमंपदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विज्ञानसारथियंस्त सनःप्रयहवन्धन: । 
सो$ध्वनःपारमाम्लोति तद्विष्णी:परमंपदम्‌ ॥ इ ॥ 
वालाग्रशातशोभाग: कल्पितस्तसहखचा । 
तस्थापरातमाटभागाज्जाव सदभडदाहूत ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रियभ्यःपराहाथा अथभ्यश्वपरम्मनः 
मनसस्तपराबुट्टिबद्धरात्मातथापरः ॥ ३४ ॥ 
महतःपरमव्यक्तमव्यक्तान्प्रुप:पर: । 
पक्धीसण्ां उक्त चौवोस लगलो से परे है ॥ २५ ॥ जो सनच्य साथ नाम शट 
स्वभाव के हैं वे जिस को जान कर मुक्त होते हैं। सो यह ब्रूत परम (श्रेष्ठ) 
गुप्त अविनाशी आर सर्वोक्तम हे ॥ ३० ॥ उम शात्सा में शब्द नहीं, रस महीं, 
स्प नहीं, रुप नहीं. गरूच नही है जिममें. न दुःख है न सुख है वही श्रिष्ण 
व्यापक परमात्मा का शद परस पद हैं ॥३९॥ जो जन्म और कर्भो की बासनाओं 
से शून्य, शान्त, अप्रत्यक्ष, निन्य, अबिनाजी है. जिमके आदि और अन्तभी नहीं 
हैं आर जो ब्रह्मरुप हे बही विप्गा भगवान्‌ का परमपद है ॥३२॥ जिस मनष्य 
का विज्ञान ही सारथि हे छीर प्रग्रह (लगाम की रस्सी) से जिस का सन अंधा 
है दही संसार सागेके परले छोर पर खत्तेमान उस विष्या भगवान के परम पद 
को प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ बाल ( केश ) के ऊग्रभाग के एक हजार टकड़े किये 
जाये उन सें से एक टूकड़ का जो सोबां भाग सससे भी सक्षम ( छोटा) जीव” 
कहा हे ॥ ३४ ॥ इन्द्रियों से पर नाम रुस्म कारण रूप अर्च (शब्द, स्पश, रुप 
रस, गन्ध नामक विषय) हैं अथासे पर सहम कारण अन, मनसे परे बढि अर 


ब॒द्धिसे परे सक्षम कारण (महत्तस्य) वा जीव पद्याच्य आत्मा हि ॥ ३९ ॥ मह 
तरव सं पर सुदन कारय व्यक्त नास प्रधान व प्रकृति है, अलक से परे सध 


es TS 0 टायटन ---- 


भाषार्थसड्िता ॥ ९९ 
परुषाक्परंकिज्ित्‌ साकाष्ठासापरागतिः ॥ ३६ ॥ 
एषसवचभतेष तिष्टत्याबिकलःसदा । 
दृश्यतेत्वग्रथयायुटुघा सूकष्मयासूक्मदशिभिः ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीशांखे धमशास्त्रे सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
नित्यंनेमित्तिकंकाम्यं क्रियाङ्गमलकर्षणम्‌ । 
क्रियार्नानं तथापषछं पोठारनानंप्रको त्तितम्‌ ॥ ९॥ 
अस्नातःपुरुषोऽनहों जप्याग्मिहवनादिष्‌ । 
प्रात:स्नानंतद्थंच नित्यस्नानंप्रकीत्तितम्‌ ७ २॥ 
चण्डालशवपूयाद्यं स्एष्ट्रारनानंर जस्वलाम्‌ । 
स्नानाऽनहस्तुयःस्नालि स्नानंनेमित्तिकंचतत्‌ ॥ ३ ॥ 
पष्यस्नानादिकिंस्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌ । 
तद्रिकाम्यंसम टि नाकामस्तत्प्रवोजयेत्‌ ॥ ४ ४ 
जप्तकामःपवित्राण अचिप्यन्‌देबतापत्न्‌ । 
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परूष है । और परष माम (ग्रस) मे परे मष्ट्म कारण ओर कुळ नही है किन्त 
बड़ी स्थिरता की अन्तिम सीमा और वही परम गति है ॥ ३६ ॥ वह पर- 
सात्मा इन सख चराचर भनों सें सदत अविकल एफमा कपहों में कपास वा 
मत के समान ठरा हुआ है । सृश्म बुद्धि बाले सध्य, नवीन सूम घुटि से 
उम ब्रस को देखते हैं ॥ ३७॥ 
यह शंखस्सृति के भाषानवाद में सातवां अ्रष्पाय पूरा हुआ ॥ १॥ 

निह्य, शेमिशिक, काम्य, फ्रियांग. सलकणता. क्रियास्वान. यह कः प्रकार 
का. समान कहाता हे ॥ ९ ॥ विना स्नान किये मनुष्य जप सन्ध्या तथा ग्रप्रि- 
होत्र आदि के करने में अयोग्य होता है इसलिये सदा प्रातःकाल का स्मास 
` मित्य खान कहाता हे ॥ २ ७ चांडाल. [ भंगो ) शव, [मट्टो) पय, राघ-पीव, 
और रजस्वला स्त्री इसको स्पश (क) कर स्वास के पोछेभो जो स्माल करे वह 
स्वान मेलित्तिक कहाता है ॥३॥ पष्य नक्षत्र आदिके समयमें जो ज्योतिष शास्त्र 
में कहा खान है बह काम्य है आर निष्काम मनुष्य उस काम्य स्वाद को कदापि 
न करे ॥ ४ ॥ पवित्र सन्त्रो के जपनेके लिये अथवा देवता और पितरों के 
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004 अंखरमतिः ॥ 
स्नानंसमाचरैद्यस्तु क्रियाङ्टंतत््रकोत्तितम्‌ ॥ ५१ 
मलापकर्षणाथोय स्नानमथ्यङ्गपूर्वेकम्‌ । 
मलापकर्षणाथांय प्रदृत्तिस्तस्यनान्यया ॥ ६ ॥ 
सस्तिसुदेवखातेषु तो्थेषचनदीषृच । 
क्रियाख्ानंसमुद्विष्टै स्ञानंतत्रमहाक्रिया ५ ७ ॥ 
तत्रकाम्यंतुकतेव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌ । 
नित्त्यंनेमित्तिकंचेब क्रियाङ्ग मलकर्षणम्‌ ॥ ८॥ 
ती थाभावेतुकतंव्यमृष्णोदकपरोदर्कः । 
स्नानंतृवन्हिपप्तेन तथैवपरवारिणा ॥ € ॥ 
शरीरशुद्विविज्ञेया नतुस्त्रानफलंलभेत्‌ । 
अदिर्गात्राणिशुट्र्यान्त तोर्थस्नानात्फलंभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सरःसुदेवखातेपु तीथेषृचनदी पुच । 
स्वानमे्क्रियातस्मातस्त्रानास्पृण्यफलंस्मृतम्‌ ॥१९॥ 


पूजने के अर्थ जो मनष्य स्नान करे उम स्थान को फियांग कहते हैं ॥ ५ ॥ 
मेल के दूर करने के लिये उवटना दा तेल सदन पूर्वक जो स्त्रान है उसे सल 
कषण खास कहते हैं क्योंकि नस स्वान करने में मनष्य को प्रवृत्ति सेल दूर 
करने के लिये है अन्यधा महीं हैं ॥ ६ ॥ नदी, देखलाओं के खोदे कुह, तीथं, 
आर छोटी २ नदो, इन में किया शान क्रिया स्वान कट्टासा है क्योंकि इस 
में खान करना उत्तम कसे है ॥ 9॥ ठन में पूर्वोक्त नदी आदि में ही काम्य 
स्वान यथोचित विधि से करमा चाहिये । नित्य,नेनित्तिक, क्रियांग, और सल 
कण ये आर प्रकार के स्थान ॥ ८ ॥ नदी घाट आदि के अभाव में ग्भ जल 
से अधवा नदो आदि से भिख किसाप्रकार के जल से भो कर लेवे। अपरि 
से सचाये सथा अन्य सनुष्य के निकासे जल से जो सरास करमा है ॥८॥ उल से 
शरोर को शाद्धि सात्र जानो किन्ल स्मान का विशेष फल वहां महीं जिलला 
है क्योंकि जलों से केवल गात्र शुट होते हैं शर तीथ स्नान से विशेष फल 
मिलता हे ॥ ९० ॥ सरोवर, देवताओं के खोदे तालाव, लीं, नदो, इन में 
स्थान करणा ही तत्तम कमे है इस कारणा स्तान करने से पुरय फल है ॥११॥ 


भावाचंस हिता ॥ २९ 
तीर्थ्राप्यानषङ्गेण ख्नानंतीयेसमाचरेत्‌ । 
सनानजंफलमाम्रोति तीर्थयात्राफलंनत ॥ १२ ॥ 
सर्वतोथोनिपण्यानि पापाघ्रानिसदानणाम्‌ । 
परस्पराऽनपक्षाणि कथितानिमनीषिभिः ४ १३ ॥ 
सवेप्रखवणाःपुण्याः सरांसिचशिलोच्ययाः । 
नद्यःपुण्यास्तथासवां जाहुवीतुविशेषतः ॥ १४ ॥ 
यस्यपादोचहस्तोच मनश्चैवसुसंयतम्‌ । 
विद्यातपश्चकीक्तिश्च सतीर्यफलमश्नते ॥ १४ ॥ 
नणांपापक्रतांतोथे पापस्यशमनंभवेत्‌ । 
यथोक्तफलदंतीथं भवेच्छुट्ठात्मनांनुणाम्‌ ॥ ९६ " 

इति श्रोशांखे धर्मशास्त्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
क्रियास्नानंतुवक्ष्यामि यथावद्विधिपूवकम्‌ । 
मृद्रिरद्विश्चकत्तव्यं शोचमादौयधाविधि ॥ १॥ 
जलेनिमञ्चउन्मज्घ उपस्एश्ययथार्वाघ । 
अकस्माल्‌ अन्य कायं वश लोथं में जाकर जो स्नान करे यह स्नान के 
फल को लो प्राप्त होगा, पर लोथंयात्रा का फल ठस को नहीं मिलेगा ॥१२॥ 
सत्र सोथे पवित्र, सदेव सनुष्यों के पापनाशक और परस्पर एक दूसरे को 
अपेक्षा न रखने घाले सहात्माओं ने कहे हें ॥९३॥ भरने, सरोबर, परवत, 
मदो, ये सब पण्यदायक हैं आर विशेष कर गंगा जी पदित्रहें ॥ १४॥ जिस 
के पग, हाथ आर सम, ये वशोभत हैं जो विद्या. तप छर कोलि वाला है 
वही तोच के फल को भोगता है ॥ १४ ॥ पापो अनष्यों के पाप को शान्ति 
नाश ) लोधं में हो जातो है। छोर शु है मन जिन का ऐसे मनुष्यों को 
शतोध यथोक्त फल का देने वाला होता है ॥ १६ ॥ 
यह शंशस्सृलि के भावानुवाद में आठवां अध्याय पूरा दुखा ॥ 
अज क्रियाखान को यथात्‌ दिधिपूदंक कहते हैं। प्रथभ सही और 
लल से विधिपूर्वक शरीर की शुद्धि करे म ९॥ जल में गोता लगा कर और 
बाहर निकल कर विधिपूयंक आचमन करके जल का आवाहन करे । उसको . 


२२ जररतिः ॥ 
जलस्यावाहन॑कुर्यासतत्प्र वक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रपद्येवरुणंदेवमम्भसांपतिमूर्जितम्‌ । 
याचितंदेहिमेतीरथं सर्वपापापनुत्तये ॥ ३ ॥ 
तीर्थमावाहयिष्यामि सर्वाचविनिष्‌द्नम्‌ । 
सान्न्रिध्यमस्मिन्सत्तोये भजत्वंमदनुग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 
रद्रान्प्रपद्येवरदान्सर्बानप्सुसदस्तथा । 
सर्वानप्सुसदश्रैव प्रपद्येमणतःस्थितः ॥ ४ ॥ 
देवमप्सुसदंबन्हिं प्रपद्येऽघनिषूदनम्‌ | 
आपःपृण्याःपवित्राश्च ्रपद्येशरणंतथा ॥ ६ ॥ 
रुट्राश्चाद्मिशचसर्पाश्च वरुणश्रापएवच । 
शमयन्त्वाशुमेपापं मांरक्षन्तुचसर्वशाः ॥ ७ ॥ 
दत्येवमक्त्वाकत्तेव्ये ततःसम्माजनंजलें । 
आपोहिष्ठेतितिसूभियथाबदनुपूवशः ॥ ८ ४ 
हिरण्यबणेतिवदेदाग्चश्चतिसभिस्तथा । 


पूर्यारुप से कहते हैं कि ॥ २॥ बड़ अर जर्लो के पलि वरूक देख को में श- 
रख होता हूं। हे वरुवादव ' जिस लोच को में चाहूं सम्पूखे पापों के दूर 
शने के अध उसी तोथ को भप मुझे दीजिये ॥३॥ सम्पुख पापों के दूर करने 
बाले तोषे का में आवाइन करता हू । हे तोथं ' मेरे पर अग्रह करके इस 
उत्तम जल के ससोण आइये ॥ ४ ॥ जल में रहते हुए शद्रों को शरक लेता 
लथा जल के निवासी अन्य देवताओं को भो में नमस्कार करता दुआ शर" 
कागत होता हूं ॥ ५॥ जल के भोतर व्यापक पाप के नाझ करने बाले अधि 
देवता के भी में शरण होता हू । और पशय झप और पवित्र जलों के भी 
में शरख होता हू ॥ ६॥ रुद्र, असि. सप, वरुण, ओर जल 'चे सब देवता सरे“ 
पापों का शीघ्र नाझ करे और मेरी चारों ओर से रक्षा करें ॥ 9॥ ऐसे कह 
कर फिर जलाशय में चस कर ( आपोहिष्ता० 0 ऊ0 ० 99 दै । ०५) 
इत्यादि तोन ऋचाओं के क्रम से यथोक्त ( भली प्रकार ) माजेल करे ॥ ८१४ 
( हिरवयवर्खा? अपग्रिज० ऋ? ४।३। २३ ) इत्यादि सीत ऋचा (शक्तो देवी? 
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भाषाथसहिता ॥ २३ 
शख्नोदेचोतिचतथा शान्आपस्तयैवच ॥ € ॥ 
इद्मापःप्रबहत स्तथामन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
एवंमन्त्रान्समुच्चायं छन्दांसिन्ऋषिदेबताः ॥ १०॥ 
अधघमषणस्रक्तस्य संस्मरेत्प्रयतःसदा । 
छन्द्आनष्टभन्तस्य ऋषिश्रैताचमषणः ॥ ११ ॥ 
देबताभावबृत्तस्त पापप्नस्थप्रकीत्तित: । 
तलमेम्भ्सशानमग्नस्स 'न्रिःफ्ठेद्‌्खमर्षणस्‌ ॥ १२ ॥ 
यधाश्वमेधःक्रतुराट्‌ सर्वपापप्रणाशनः । 
तथाघमर्पणंसूक्तं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनेनस्नान्वा अम्मध्ये स्नातवान्धीतवाससा । 
परिबत्तितवासास्तु तॉ्थतीरमृपरुएशेत्‌ ॥ १३ ४ 
उदकस्याप्रदानाच्च स्नानशाटी न्ञपी डयेत्‌ । 
अनेनविधिनास्लानस्तोथेस्यफलमणश्जने ॥ १५ ॥ 

इति श्राशांखे घमशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌ । 
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य ० ३६ । १२) ( शम आपः ) इन सन्म्रों को पढ़ें ॥९॥ ( कृद्मापः प्रयहत० 
ऋ० 9७५ ६ । ४ )इस सम्त्र को कहे इसप्रकार मम््रों का सच्चारण करके छन्द 
ऋषि, और देखता जो ॥ ९० ॥ 'ज्रघसषरा सक्त के हैं उन को सावधानो से स- 
देव स्मरख करे । झघमधेख सक्त का छन्द अनष्ट प्‌ . ऋषि अघसघेया हे ॥९१॥ 
पाए के माशक अच्यमषेल सक्त का भाववृत्त दवता कहा है। फिर जल से 
गोता लगाये हुए सोन वार अघसषेश सक्त को पढ़े ॥ १२ ॥ जैसे यज्ञों में सख 
से बा यक अश्वलेय सख पापों का नाशक है इसी प्रकार अऋघमधेख सक्त 
सथ पार्यो का नाशक है ॥ ९३ ॥ इस विथि से जल में खान करके थौस वस्त 
को बदल कर शोचे के सोर पर आचमन कर ॥ १४॥ और जल दान (तपंश) 
किये जिला खास को घोतो को न निद्योहे जो इस विधि से खान करता है 
वही सीधे के फल को भोगता है ॥९५॥ 
यह शंखस्खति के भावानवाद में नवमा अध्याय पूरा हुआ ॥ 
इस से आगे शोभन ऊाइसाज के कम को कहते हैं कलिष्ठिका छोटो 


२४ शंखश्सृतिः ॥ 
कायंकनिष्ठिकामूले तीथमुक्त॑ंमनीषिभिः ॥ ९॥ 
अड्‌ गछ्ठमूलेचतथा पाजापत्यंविचक्षणे: । 
अङ गल्यग्रेस्मृत॑ देवं पित्र्यंतजनिमूलके ॥ २ ॥ 
प्राजापत्येनतीथेन त्रि:प्राश्नीयाज्जलंद्विज: 
द्विःप्रमज्यमुखंपश्चात्खान्यद्वि:समुपस्एशेत्‌ ॥ ३ ४ 
हृद्गाभिःपूयतेविप्रः कण्ठमा भिश्रभूमिप: । 
तालुगाभिस्तथावंग्य: शूद्रःर्एष्टाभिरन्ततः ॥ 9 ॥ 
अन्तर्जानःशुचोदेशे प्राइमुखःसुसमाहितः । 
उदडमुखोबाप्रयतों दिशाश्वानवलोकयन्‌ ॥ ४॥ 
अद्विःसमड्ष्तामिस्तु हेनाभःफनबुद्बुद: । 
वन्हिनाचाप्यतप्ताभिरक्षाराभिरुपस्पशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तर्जन्यडगष्ठयोगेन स्एशेन्नासा पृद ट्रूयम्‌ । 
अडइराएमघ्यायागन स्एशान्त्नद्रुयततः ॥ ७ ॥ 
अइड गएानाामकायारग श्व्त्रणासमपर्णराल । 
अंगा के सून ( ) में काय तीथ महात्मा लोगों ने कहा हे ॥ १ ॥ अगद 
को जड में प्राजापत्य तीथ जरर अ्ंगानया के खणभाग से दत्र तीथ और 
तजनो ( अंगठ के पास की अंगनी ) की जड़ में पिलू तीथ परिडलों ने कड़ा 
हे॥ २॥ प्राजापत्य तीथ मे तान खार दिज प॒सष जम पीजे फिर दी खार 
मुख को पोंल कर कान ऑईद्‌ छिद्रों का दहिने हाथ में जल लगा २ के स्पशे 
करे ॥ ३॥ हृदय तक ज्ञाने खाल जनों मे व्राच्मण. कंठ तक जाने वाले जनों 
से क्षत्रिय, ताले तक ज्ञाने वालों मे वश्य आर मुख पर म्पग्रो किये जलों से 
शद्र पत्त्र होता है॥४॥ गोडा के भीतर हाय किये और सावधानी से 
पूव बा उत्तर दिशा को आर मुख किये मनको खग में रख के ठा दिशाओं 
का न देखता हुआ मनुष्य॥७४॥ कूप से निकामे, झाग तुन बुला जिन में नहों, 
जो जल गम न किये हों, और खारे भा न हा ऐेमे जनां से आघमन करे॥:॥ 
अंगठा और तजनी को मिला कर ( दोनों से ) नासिका के दोनों ब्िद्रों का 


खाच का मंगुना आर अअंगठ से दोनों नेत्रा का स्परे ॥ 9॥ अगठा और 
अनामिका के योग मे दाना कानों का, कलिष्ठिका अंगुली जर अंगठ के योग से 


सास धेसङ्किला ॥ | २9 
कनिष्ठाड गष्ठयोगेन स्एशेत्स्कन्घदुयंत्रत: ॥ ८॥ 
सर्वासामेबयोगेन नाभिचहदसंतथा । 
संस्एशेच्रतथामूध्नि एपआचमनेविधि: ॥ € ॥ 
त्रिःप्राप्लीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्यदेवता: । 
्रह्मावष्णुश्च्रुद्रश्च भवन्तात्यनुशुश्रुम ॥ १० ॥ 
गङ्घाचयमुनाचेच प्रीयतेपरि मार्जनान्‌ । 
नासत्यद्स््रीप्री येते स्एष्टेनामापुट द्रुये ॥ ११ ॥ 
स्पृष्टेलोचनयुग्मेत प्रीयेतेशशिभास्करौ । 
कर्णयुम्मेतथास्पृष्ट प्रोयेतेअनिलानत्डी ॥ १२ ॥ 
स्कन्धयोःस्पशनादस्य प्रायन्तेसवदवताः । 
मूध्नेःसंस्पर्शनादस्य प्रीनस्तपुरुपाभत्रेन्‌ ॥ १२ ॥ 
विनायज्ञो पवीतन तथामुक्ताशखोट्रिज: । 
अप्रक्षालितपादस्त आचान्तोपप्यशुत्रिमंधित्‌ ॥ १४ ॥ 
बहिजानुरुपस्णश्य एकहस्तापिंतेजली: । 
दोनों कब्धों का स्पशे करे ॥८॥ पांचो अंगलियां को निला के नाभि य ककय 
अर मस्तक का स्पश करे यह तप्राचमन का जिग है. यह इल्द्रियस्पण आचमन 
का अंग है। मलसूत्र त्याग के खाद णड करके ऐसा आचमन सदा ही कत्तव्य है एता 
तान घार आचमन में जल पीने मै ग्र्या, विष्ण, शिख ये तोनों देता इस 
मनष्य पर प्रसन्न होते हैं. यह हस ने सना हे ॥९०॥ जीर भाजन करने से गंगा 
पमुना दोनों, और दोनों नासिका फे दो छिद्रों के स्पशे से अशि नीकमार 
प्रमत्न होते हैं॥१९॥ दोनों नेत्रों केस्पश मे चन्द्रमा, सये, दोनों कानों फे स्पर्श 
करने से बाय जीर अपि देवता प्रमत्र होते हैं। ९२॥ दोनों कंधों के म्प 
पे सज देला; आर सम्तक के स्पशं से मनुष्य पर परमेश्वर प्रसन्न होला है।२३॥ 
विना यक्षोपबीत, चोटी में गांठ दिये विना. और पर घोए विना आच- 


मन किये पर भी सम॒च्य ऊाशुदु रहला हे ॥ ९४ ॥ गोड़ों से बाहर हाथ किये 
एक दाघ से लिये जलो से, जला पहिने हुए, र खडा हो कर, जो आाचमल 


है 


२६ छ शंखस्मतिः ॥ 
सोपानत्कस्तथातिष्ठन्नेवशु्विमवाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
आचम्यचपुराप्रोक्तं तीर्थेसम्मार्जनंत॒यत्‌ । 
उपस्एशेत्ततःपश्चान्मन्त्रेणानेनधमंतः ॥ १६ ॥ 
अन्तश्ररासिभूतेष गुहायांविश्वतोमुखः । 
त्वंयज्ञस्त्वंबपटकार आपोज्योतीरसोमृतम्‌ ॥१७॥ 
आचम्यचततःपश्चादादित्याभिमुखोजलम्‌ । 
उदुत्यंजातवेदसमिति मन्त्रेणनिक्षिपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एषएबविधिःपरोक्तः सन्ध्ययोश्चा दर जालिषु । 
पवांसन्ध्यांजपंस्तिष्ठेदासीनःपश््चिमांतथा ॥ १९ ॥ 
ततोजपेत्पवित्राणि पवित्रं्राथ शक्तितः । 
ऋषयोटी घसन्ध्यत्त्राट्टी चमायरवाप्नयः ॥ २० ॥ 
सववेरपवित्राणि वक्ष्याम्यहमत:परम्‌ । 
ग्रेषांजपैश्वहा मैश्व॒ प्रथन्तेसमानवाःसदा ॥ २९ ॥ 

इति श्रोशांखे धर्मशास्त्रे शमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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करे यह शट नहीं होला ॥ १५ ॥ आचमन के पीक जो तीथ के जलसे मगन 

हा है तिस को करके धम पूरक इम अन्त्र मे आचमन कर ॥ १६ ॥ हे सत्र 
व्यापक जत्न' तस सख भनों के हृदय में विचारल हो, यक्ष, बषटक्रार, ज्योति 
रस, मत. आदि रूप तम ही हो ॥ १9॥ फिर आचमन के पोळ सथ के 
सामने मुख करके (उद्त्यंजालवद्सं८) मन्त्र से जन को फके अथात सूय दबला 
को रचे देवे ॥ ९८ ॥ द्विज्ञातियों में दोनों कालको संभ्माश्रों का यही विधि 
कहा है! प्रातःकाल की संच्या में खडा हो कर और सायंकाल को संध्या में 
अंट कर गायत्री का जप करे ॥ १९॥ फिर पलित मल्त्रो को खा किसो एक 
पवित्र अन्त्र को शक्ति के अनुसार जय । ऋषि लोग दीघ संध्या ( सन्ध्या , 
के समय ईश्यर का अधिक च्यान) करने से दोघे ( अधिक ) अचस्थाको प्राप्त 
हुए हैं ॥ २० ॥ इस से छागे सम्यूख अद में जो यवित्र मन्त्र हैं लिन को कहते 
हैं जिन के जप और होम से सदव समुष्य पत्रित्र होले हैं ॥ २१॥ 

यह शंखस्मृति के भायानखाद में दशां अध्याय पुरा हुआ ॥ 


मावार्चस डितः २१ 
अचमर्षेणंदेबक़्तं शुट वत्यस्तरत्समाः | 
कृष्माण्ड्यःपावमान्यश्र सावित्र्यश्रतथेबच ॥ १ ॥ 
अ्यभिष्ंपद्रदाचैब, स्तोमानिव्याहृतीस्तथा । 
भारुणडानिचसामानि गायत्री चौशनंतथा ॥ २ ॥ 
परुषवृत्तंचभाषंच तथासोमत्रतानिच । 
अब्लिडुंबाहेस्पत्यंच कावसूक्तममृतंतथा ॥ ३ ॥ 
शतरुद्री यमयर्वेशिरखिस्‌ पर्णंमहाव्रतम्‌ । 
गोसूक्तमश्वसूक्तंच इन्द्रसक्तचसामनी ॥ ४॥ 
त्रीण्याज्यदोहानिरथन्तरंच अञ्ित्रतंबामदेबत्रतंच । 

एतानिगीतानिपनन्तिजन्तन्‌ जातिस्मरत्वंलभतेयदी च्न्छेत्‌॥४॥ 
इति प्रीशाड खे धर्मशास्त्रं एकाद शोषध्यायः ॥१९॥ 
दृतिवरैदपवित्राण्यभिहितानि । एभ्यस्सावित्री विशिष्यते ॥१॥ 


जापान ना टा हट 


अघमपषवा. ( ऋत च सत्यं चा० ऋ० ८८४८ ) इत्यादि तीन ऋचा 
( देवकृतस्पैनसो० यजु० ८१३ ) इत्यादि पूरी एककण्डिका छः मन्त्र, ग्राद्धवती 
` ( एतान्धिन्द्रंस्त्राम? ऋ० म? ८। सूर ८४/9-९ ) इल्यादि तीन ऋचा ( तर- 
त्समन्दी घार श्र? अर 9 ऊ० १४१५ ) इत्यादि चार ऋचा --कष्साडी ऋचा, 
क्र? सगजुत्म ८ ( स्वादिष्ठपा० ) इत्यादि अन्त तक ११३ पतमान सक्त--- अर 
सावित्री सघिला दुवताबाल ( विश्वानिद्‌ वसजितः८) इत्यादि सन्त्र ॥१॥ द्र पदा दि 
मुमुचानः० श० यज० २०२० ) सलाम, व्याहतो. भारूप्डसामगान,-गायत्री झर 
उशना का मन्त्र ॥ २ ॥ परुष. भाष. सोमत्रत, जल देखता बाल मन्त्र बह- 
स्पसि देखता के सन्त, शागम्भयों सक्त. असत सक्त 0३ ४ शलरूद्रोय अध्याय 
( नमस्ते रुद्र० ) इत्यादि, अथव शिर, जिसुपणा, सह्दाव्रत, गोसक्त. अश्वसक्त 
दोनो साम॥ ४॥ तीनों आज्य दोह. रथन्तर अप्यित्रत, वामदेव व्रत, ये अच- 
» मषक आदि सब गाने (पढने) से जोवों को पवित्र करते हैं और जो इच्छा 
करे वढ इनके जपसे पूव जन्म में में किस जाति में और किस देश सें उत्पल 
हुआ था यह जाल लेता है ॥५॥ 
यह शखस्मृति के भाषानबाद्‌ में ग्यारहवां अध्याय पूरा छुआ ॥ 
ये सक्च वेद में पवित्र मस्त्र कहे हैं। इस सब सें गायत्री श्रेष्ठ हे ॥१॥ 


२५ आंस्वस्मृतिः ॥ 

नास्स्घघमर्षणातपरमन्तजले ॥२। नसाञिशयाः समं जप्यं न 
व्याहुलिसमं हुतम्‌ ॥ ३॥ कुशशय्यामासोनः कुशोत्तरीयवान्‌ 
अन्यपत्रिन्रपाणि: पाङ मखः सर्याभिमखो बा ऽक्षमालाम- 
पादास देवताध्यायी अपं कयात्‌ ॥ 9 ॥ सवणमणिमक्ता- 
स्फटिकपठ्मादरूद्रक्षपुत्रजो बकानामन्यतमनादाय मालां 
कुर्यान्‌ ॥॥ कशाग्रन्थिं कृत्वा वामहस्तो पयमेजां गणयेत्‌ ॥६॥ 
आडी देखना ऋषिश॑छन्दः रमरेल्‌ ॥ 9 ॥ लतः सप्रणवां 
गर िितफकासारातन्त च निरसा गायत्रासाबतयेत्‌ ॥८॥ 
च्स्यास्थाः सबिता देखता ऋषिविश्वामिन्नो गायत्री छन्दः 
॥ है ॥ आय कार गगावाग्या॥ १२॥ आओ भः | आ भव: । 
के स्मः! आग मटर । मजा जन: । आ तप: । आ सत्यमिति 
नणय 4१३ उ जायाज्यालास्साएमन त्रह्लमभव: स्वरो- 


क 


मात जग ॥ ४० 8 मलान चात्र रेलाका:॥ १३ ॥ 
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जल्न फे भौलर के अपा म जलप से आए दुसरए नही हानी मापनत्रो के भमान 
अन्य सन्त्रक्रा जा सही है जोर ॐ जिया के समान अन्य होम नहीं है ॥६॥ 
कुणालन पर खट का आई द पाडा करूच पर घर ळण की पव्ित्रियों को 
चारमा कर पच का रा पे अम्मय येव कर के रुद्राक्ष की साला की नकर देवता 
का ध्यान काला एस सम गायत्री पन अपने गुरु सन्त्र का जप कर ॥ ४ ॥ 
सुखगो कुरा, सो स्फीदिक फेसणगल , रद्रा, अहेश फ फन. जोवक, इन मे 
गे किसी एक का लकर अघ को गाला खनाज भ ४७ आथा कुश को रम्मी 
से दो शाजर रा जायचा प्राथ हास क अग्नी स गिनती कर ॥ ६ ॥ प्रधम 
सरू के देवता. क्र छस्य ठसका म्यग्सा कर ॥ १॥ फिर आदि मे स्याह 
लिया सहित खा आना र. सन्प्र ( आपॉज्यासाe ) सहित गायजा कः 
जप कर ॥ 2 ॥ अल | तत्मातनर ) इस का सबिला, दवता. विश्यासित्र ऋषि. 
आर सयर इन्दू हिम" थ जोकार का नास प्रणाव हैं ॥९० भ चोंभ', डोंभवः, 
डोंष्य यस. फिीजल' उलप. डोंगन्यसार्‍ये माल व्याति कहाती हैं ॥१९॥ 
( उ पीर) रझा मल स्भवसस्थरीस ) इस को गायत्री का शिरो अन्त्र 
कष्ट हि? १३ धर कात एपको में म कही है ॥ २३ ॥ 
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भाग्र्चसह्विता म २९ 
सव्याहृतिकांसप्रणवो गायत्रीं शिरसासह । 
येजर्पान्तसदातेषां नभयंविद्यतेक्वचित्‌ ॥ १४ ४ 
शसंजप्त्वातुसादेबी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्रंजप्त्ाततथा पातकेभ्यःसमट्गरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
दशसहलजप्त्तात सवकत्मपनाशाना । 
सबर्णस्तेयक्रद्विप्रो ब्रह्महागुरुतत्पग:ः ॥ ९६७ 
सरापश्वावशदचध्यत लक्षजाप्यान्न्रसशयः। 
प्राणायामत्रयंक्त्वा स्त्रानकाठेसमाहिनः ॥ १० ॥ 
अहारातन्रक्ृतात्पापानसत्क्षणादे वमच्यते । 
सव्याहानकाःसप्रणवाः प्राणायामास्नपोडट्श ॥ १८ ॥ 
अपभ्रणहन॑मासान्पनन्त्यहर्हःक्रता. । 
हतादचाजशषण सयकामप्रदडासना ॥ १८ ॥ 
सनपापक्षसकरा चरदानचक्कछचन्सच्छा । 
शाल्लक्रामस्सजहथावसा वद्या सनल्ललः शाच: ॥ २० ॥ 
शन्लकामापस्त्यच खतनसजहथालथा । 

व्यक्ति प्रग जिरी मन्त्र इन सबके भह्वित गायत्री की जो मनष्य मद्दैव जपते 
कै चन को कही भौ भप नही होला परी सॉ वार अप हदै गायत्री दिन के 
पापों को नए करती हैं हजार चार जपा हुई पातको से उद्धार करती है ॥९५॥ 
देण हजार खार जपा हुई मध पायो का नाश करती हे । सुवण को चोरे, 
जेन्हत्या गससपत्री गसन ॥ ४०६ मादिरा पान इन महापालकोंका भी 
कर्ता ब्राह्मया लख गायत्री का जप करन मे निमन्देह गदर हो जाता है । 
सान के समय सायधानों से तीन प्राणायाम करके ॥ १9० ॥ एक रात दिन में 
कि पाप से उमा कारा में छट जाता हैं।व्याहलि और उांफार महिस सोलह 
प्राणायाम ॥ १८ ॥ प्रति दिन करने से एक साम में क्षण गभ की हत्या करले 
वाल को मी शकु निर्दोष कर देने हे अर गायत्री से किया होम सख काम- 
पासा का देने चाला होता है | ९८०॥ सक्ति हे प्यारी जिस को ऐसी खर 
देने बाली गायत्री की अधिष्टात्री देवता सब पापों को क्षय करतो है। जो 
मनुष्य शान्ति चाहे बह गदु होकर गायत्री का होस जिना कुटे जी बा घानों 
स कर ॥ २० ॥ को पुरुष अकाल मृत्यु को दूर किया आहे. खद घो भे. लदी 


३० ज्ञखस्मृलिः॥ ` 
श्रोकामस्ततथापद्मैविल्वैःकाञ्चनकामुकः ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मनचसकामस्त पयसाजहयात्तथा । 
घृतप्रतस्तिलेंबन्हिं जुहयात्सु॒समाहितः ॥ २२ ॥ 
गायत्र्ययतहामाच्च सवपाप:प्रमच्यते । 
पापात्मालक्षहामेन पातकेभ्य:प्रमचयते ॥ २३ ॥ 
अभीएंलोकमाप्नाति प्राप्रुयात्काममीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्रीपापनाशिनी ॥ २९ ॥ 
गायत्र्याःपरमंनास्ति दिविचेहचपावनम्‌ । 
हस्तन्नाणप्रदादेवी पततांनरकाणत्रे ॥ २५ ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्रान्मणो नियतःशिः । 
गायत्री जाप्यानरन हब्यकव्येपभाजयत्‌ ॥ २ 
नस्मिन्रतिष्ठतेपापर्साद्न्द्रित्रपप्करे ॥ २० ॥ 
जप्यनवतसंसिदयद्‌ आशक्षणानात्रसंशय: । 


को चाहने ताला कमना मे सुवशा का चोतन खाला चिल्त्र फना म गायत्री 
मन्त्र द्वारा होस करे ॥२१॥ जो ब्रह्म तेज का चाहे. चह दृव मे गायत्री द्वारा 
होम करे फॉर भलो प्रक्रा मायधानां स घ! मल तल्ला के ॥ २२॥ दुण 
हजार गायत्री द्वारा किये होस म मत्र पापा म ळुट जाता हे । और बड़ा 
पापी मनुष्य भी लन गायत्रों क होस से पानको मै कुट जाता है ॥ २३ ॥ 
तया वह यांछित नोक को फोर बाळित फल को प्राप्त होता है | गायत्रो 
वेदों को साता आर पापो को नाश करने वाली हे ॥ २७५ ॥ इस लीक तथा 
परम्नोक-स्वरे में गायत्रा से अधिक पत्रित्र करने बाला कोई नहीं है । नरक 
रूप समुद्र सें गिरने बाल मनुप्यां को हाथ पकड़ कर रत्ता करने खाली गा- 
यत्री हो हे ॥ २४५ ॥ लिंम मे नियम पत्रक शटूला से व्राच्मग नित्य गायत्री 
का अभ्यास नाम जप कर । गायत्री के जप में तत्पर क्राहयणा को हव्य ( जो 
खन्न देखताओं के लिये बनाया हो ) ओर कव्य (जा पितरों के निमित्त हो) 
सो जिसाये ॥ २६ ॥ क्योंकि उस श्राह््मण में पाप इम प्रकार नहीं ठहरले ससे 
कमल के प पर जन को बंद ॥ २० ॥ जप मे ही श्राह्यग सिढि को प्राप्त 
हो जाता हैं इसर्मे संशय नही है. वह आ्राह्नण चाहे अन्य कोई पुरायका काम 


ह 


त री 
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कुयोदन्यक्षजाकुयोन मैत्रोत्राहणउच्यते ॥ २८ ॥ 
उपांशुःस्याच्छतगुणः साहखोमानसःस्मृतः 
नोञ्चैजपंबुधःकुयात्साविध्यास्तावशेषतः ॥ २९ ॥ - 
+ सावित्रीजप्यनिरतः स्वर्गमाप्रोतिमानवः । 
गायत्री जाप्यनिरतो मोक्षोपायंचविन्दति ॥ ३० ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयल्लेन स्नातःप्रयतमानस: । 
गायच्रींतुजपेट्रक्त्या सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्राशांखे धघमशास्त्र द्वादशोषु्ष्याय: ॥ १२ ॥ 
स्ञातःक्रतजप्यस्तदन प्राइमखो दिव्येन तीथेन देवान- 
दकेन तपंयेत्‌ ॥ १॥ अथ तर्पणविधि:॥२॥ ओ० भगवन्तं 
शोषं तपयामि ॥ ३ ॥ कालामिसद्रंतततो रुकक्‍्मभौमंत४ैवबच । 
श्वेतभौमंततःप्रोक्तं पातालानांचसप्रकम्‌ ॥ ४ 0 
जम्बदी पंतत:प्रोक्तं शाकट्रोपंतत:परम्‌ । 
गोमेदपप्करेतदुच्ळाकाख्यंचततःपरम्‌ ॥ ४ ॥ 
कर खा न करे लो भो उम को सज क्त हैं ॥ २८॥ वारी से साफ २ खोलने 


का अपक्षा उपाश [ मन्द) जप सोगणा 'फॉर मानस ( सन र से) जप करना 
हजार गणा अधिक फल्न दायक कहा है। ज्ञानवान्‌ मनष्य ऊ च स्वर से जप 
न कर और गायजीका जप तो ऊच म्घर से विषय कर कदापि,न करे ॥रल्य 
गायची के जप में तत्पर मनष्य स्वर्ग को प्राप्त होता और गायत्री के जपमें 
तत्पर मनुष्य मोक के उपाय को भो प्राप्त होला हे ॥ ३० ४ तिससे सब प्रयत 
से स्ञान के पीछे मन को रोक कर भक्ति मे सत्र पापों के नाश करने वाली 
गायत्री को जपे ॥ ३१ ॥ 
यह शंखस्मृति के भाषानवाद में घारहवा अध्याय पूरा हु ॥ 


स्थान और सस्थ्योपामन जण करके पृश्रानिमुख बेठा परुष देखते 
मे देखतां का अण से तपश करे ॥९ ॥ अघ लपेशबिधि कद्दते हैं ४२४ अं 
भगवान्‌ शेषको सृप्त करता हूं ॥ ३ ॥ फिर कालापक्‍िरुद्र. रुक्मभोम, श्येतभास 
मास पाताल सख को क्रस से तृप्त करे अघोस्‌ ( असलं तपेयथासि ) इत्यादि 
रोलि से पृथक २ सबका तपसा करे ॥ ४॥ फिर अम्बद्रीप. शाकट्रीप, गोमेद 
पष्कर, और शाक, इम को एथक २ जलदान से साप्त करें ॥ ४ ॥ 


7. शावर ततः स्वघामानं ततो हिरण्यरोमाणं तल: कल्प 
स्थायिना लोकास्तपचेल्‌ ॥ ६ ॥ लवणोठदक तनः क्षीरोदं लतो 
घालोद तन इक्षद ततः स्वाठूदं तत इति सप्त समुद्रकं प्रत्यृचं 
परुषसक्तनोद्काञ्जलीन्‌ उद्यत्‌, परष्पाण च तथा भक्ता 
जथ क्नापसव्यो दक्षिणामखछन्तजोचः पिऽघेण पितणों 
यथा्दू प्रकामप्दक ददात्‌ ॥ ६ साजपल पायण राजः 
लेसीद्म्धरेण ख्डगपाचेणान्यपाजण वादकं पिहतीथ स्प- 

न्ठव्याल्‌ ॥९॥ पिन पितामहाय अधिनासहाय मान्ने पिला. 
महो प्रापतामहौ मातामहाय प्रसातामहाय वृठुग्रमाताम 
हाथ मालतामहाँ प्रभानामहों कठप्रभातामही सप्रसान्प 
रुपात पिलपले यातना नाम जानायान पिढपक्षाणां तपण 
कन्या गुरूणा सानपक्षाणां तपर्ण कयान परेला सालपत्षाणों 


श्र 


तपंणं क्रत्वा सम्बहिधयानधवाना कयान्‌ नेचा छन्या सह 
ड कसाल | ११ ॥ भअर्वानस्त जाय कडाका: ॥ १२ ॥ 


~ 


किए जायर, बसाया, तरर सा, सापले हसरत याय मयका. घुस रूपए फोर कीर 
कर ४१ फिर पाची द, छनक, घालाल सुख, घस माल मस्ती को लप्र रा. 
(फर प्रसरसायर का रूप मस [महाकेश पटटा के छम्पक मन्छमे अमक जिन! 
वेज सर अङ्चीलि के माल सा मे पापा का ममपण करें ॥ 98 फिर कध” 
कळा हा कव देसल को मरइ कि सार शाहाक सोलर हाथ करके रवली 
२ जनम शङ्गाय साथ अधेक्क उन नर की देख ग ८ सुखा चांदी, गजर 
> 
शङ्का, इन सुखणादि के पाळा ने खथ्या सिना जाल्या तायादिक पो डम 
पत लीश का सप कर ले घणा जगको दय भे हे 9 पिला, दिलासहु, | आका) 
प्रापलानठ । पंसचयाता | आना उयनासहो, आापसाशडहा भातामह. नाला , 
प्रमातामह. ! पश्लाना |) वादघसालामह, भाला । सालो |) पसातारहां 
( पछनानी | बदुप्रमावानही, साल पोळी लक पिला क पक्ष सें जिमनी का 
साम जानता हा, पलप खालाका लेपा कर के. गुरू आर आालेषचखानमेर क 
लश करें ॥ एव म अब आलुपसखान्या क संपता कळे अन्य संम्ज्मिच सश 
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भाषायसद्धिता ॥ ३३ 
विनारीप्यसत्रणेन विनाताम्रलिलेनच । 
विनादभश्रमन्यध्य पितणानोपतलिछले ॥ १६ ॥ 
सोत्रणाराजलाभ्यांच खड़गनीदम्बरेणच । 
द्त्तमक्षवनायालति पितणालतिठादकम्‌ ॥ १४ ॥ 
हेम्नानरहयटुनं शक णमचनाए 

दृष्यक्षमतायाति पिलजालालिललफस्‌ ॥ १४७ ॥ 
कुखाद्हरहःखाटुमन्त्नाद्यनोदे कनत । 
पयोमलफले चाप पिनणांप्रॉनिमावहनू ॥ १६ ॥ 
स्त्रातःसंनपणांकरल्त्रा पितर्णादलिलाम्भसा । 
पिलखजझसवापनीलि प्रपालिचपितस्तसा ॥ ९ 
टत घ्राशांस पमगास्त्र चयादशााच्याय: ॥ १६ ॥ 
त्राह्मणान््परासन देवकमणिलम बिन । 
पिच्येक्रमशिसंप्राप्ले सक्तमाह:परीक्षणस्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणथित्रिकसस्था ब्रडालब्निकारतपा । 
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पोटी साना, तावा. नल, कण. शा सन्त्र. इन के लिन! लिया हे जण 
बह पिलर्रा को प्राप्र नडी दाता १. साला, चांदा. गया, गनर, सन के 
पात्रो मे. पिलर का दिपा चल ताथ जविनाएं फल दायक होला है ॥९४॥ 
मोना. दघ. मह्घल, इन के साथ जी लिल सहित जख पिनरा को दिया जान 
हे. यह भा अक्षय फनद्‌ यी १, उपल का घटा प्रशत प्रकट करवा ज्या 
सन आदि. जन. तदध मूल, अपला फना से तरो कर प्रति दिन ख करे 
॥ २३ ॥ सवाल के पोळे लिन सहित जन मै बला फा लवबा करते से पिदपत्त 
परा हो जाता है जोर पितर न; घम हर जाते हीं ९१॥ 

यह शंखग्सान के सापानवाद म लेप्या आप पुरा हूप्पा 0 

CR PR 

घम का मभ झाला एएप दूनां के निर्गत किये तान दशा द कमे 
में श्राह्यणों का पराला स करे शार पिलर ह तिन खाटुरदि कम एू! लंग 
परोक्षा करना आवश्यक कहा हे ॥र जो ब्राह्मण निबिङ्ग कभ को करते हैं 


~ 


अथवा बअंहारत्रत ( 1नदूणर। चित्त खाले ) हैं, घा जिन के देह के असुन आदि 


3 


माघाधसहिता॥ २. ३३ 
विनारौप्पसवर्णन थिनाताम्रतिलेनच । 
विनादभश्चमन्वैश्र॒ पितणांनोपतिएते ॥ १३ ॥ 
सौवर्णराजताभ्यांच खड़गेनौदुम्बरेणच । 
दत्तमक्षयतांयाति पितणानतिलादकमस्‌ ॥ १४ ॥ 
हेन्ब्रातुसहय दृत्तं क्षीरेणमधुनासह । 
तद्प्यक्षपतांयाति पितांस॒तिलादकम्‌ ॥ १५ ४ 
कुर्यादहरहःश्राडमन्नादीनोदकेनवा । 
पयोगूलफरलेबॉपि पितणांप्रीतिमावहन्‌ ॥ १६ ॥ 
स्ञात:संतर्पणक्र्त्वा पितर्णातुतिलाम्भसा । 
पिहयज्ञमवाप्नीति प्रीणातिचपितृस्तथा ॥ १५ ॥ 
इति श्रीशांख घर्मणाख चयोदशोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
ब्राह्मणान्नपरालेत देवेकर्मणिपर्मविन्‌ । 
पत्येकर्माणिसंप्राप्ले यक्तमाह:परीक्षणम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणायेविकर्मस्था अहालबतिकरारतथा । 


सिज Amr Timms oe vide at यना 


शादी, सोला. लांबा. सिल. कश. आग सन्त्र. कन के लिना दिया को जल 
बह पितरों को प्राप्न नटो हवाला ॥ १३ ॥ सोला खांदी, गढ़ा, गनर, इत के 
पात्रों मे. पिलरों को दिसा जल आदाय पऋतिनाशी फल दायक होला है ॥१४१ 
मोना. दुख, महत. इन फे साथ जो तिल सहित जल पिलरों को दिया जाला 
हे यह भी प्रक्ष फलदायी हे ९९ पितरां को शटा प्रति प्रकट करता हुता 
अन्न छादि, जन नतथे मण्य, अधा फना से पितरों का प्रति दिन खात करे 
॥ १६ ॥ शबान के पीळ लज सहिन ज्ज मे {पसरे का लघता करने से पिलृयक्ष 
प्रा हो ज्ञाता है गर पिलर भी तप हा जाले हैँ ॥ ९५ ॥ 

यह शंखम्मूति के भायानुबाद्‌ में नेःहवां अधष्यत्य पूरा हुता ॥ 

Te Ng र -- 

थम का सम झाला परध दवना के निमित्त कि टान पष्यादि फर 
से ब्राहमणो को परा स फरे ऑर पितरों के !नमित्त आटादि कस एला 
परोक्षा करना आवश्यक कहा हे ॥१॥ जो त्राण निखिलु कम को करते हैं, 
अथवा बेंडालब्नत ( निर्दयी चित्त साल) हैं, या जिस के देह के शंगुलों अदि 


प 


३४  शंखम्शृतिः ॥ 
ऊनाङ्गाअतिरिक्ताङ्गा आह्मणाःपङक्तिटूषकाः ॥ २ ४ 
गरूणांप्रतिकलाश्च वेदाग्न्यत्सादिनश्रये । 
गुरुणांत्यागिनश्रेव ्राह्मणाःपड्क्तिढू षकाः ॥ 
अनध्यायेप्वधीयाना: शौचाचारविवर्जिताः 
शूद्राव्वरससंपष्टा आ्ाह्मणाःपड्क्तिटूपकाः ॥ ४ ॥ 
षडड्गवित्त्रिसुपणा बहळचोज्येष्टसामग: । 
त्रिणाचिकेत:पड्ापित्राह्मणा:प्डक्तिपावनाः ॥५॥ 
ब्रह्मदेयानसन्ताना अकलदेयाप्रदायत् 
ब्रह्मदेयापतियश्च क्राह्मण:पहक्तिपावन: ॥ ६ 
ऋग्यजुःपारगायश्वच साम्नायद्वापिपरन: । 
अववार्डागरसा व्थ्यना ब्राक्नगःपहक्तिपायनः: ॥ ७ ॥ 
नित्यंयोगरलो उदर समर्ए्रश्मकाडुूनः। 
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अंग न्यसाधिक इ स्त की दूयन करन आन्त है ऐसे त्रयो को न शि. 


लाते ॥ २॥ गरूुओझों के जा प्रनिकल हे. बा जो यदू के अभ्यास सथा आहोम 
के न्यागने बाल और ओर उस जा का पामरा ह्य भा पक्त के दूषक हैं ॥ 3 ॥ 
जो अमच्याय मे उट $ गमते को णॉच शार से हीन ऑर शूदर क्ष 
अस मे बने रम म पुष्ट होल य म पंक्ति के दूपक हैं॥ ४ वद्‌ के छः ऋगा 
( शिक्षादि ) को जा जाने, सुपर्ण को आ जाते. फग्यद जिस ने पढ़ा हो. 
घा ज्येप्त ( बड़े) सामगान ध! ना यादे लॉल वेद की जान कर नाख्कित 
आधि मे चयन यक्त कर्ने खाला, पाथ सिया | गाडत्याउउडइवनीय आदि ! 
में खसिहोत्रादि रने याला. य मद्य आस्प्रया चोक्त के पावन ( पवित्र 
करने जात) हैं पुने को ब्राह्मगा कत परम्परा मे खद को पडला पदाला 
हो. जा प्ाक्मगाका टून योग्य हान रता हा छीर जा आनेक अ्राइतताो क 
दनेयोग्य पदार्थो को स्वयं छकेला ही न लेमे. बह पड़लि पावन कहाता है 
॥ ६१ जो ऋग्वेद. यजवेद, और सामवेद को पुरा २ जानता हो और छाड” 
शिरस सय वेद को जिस ने पढ़ा हो. बह ग्राह्मण भी पडक्तिपालन है १ 
को विद्वान्‌ नित्य योगाभ्यास में दत्पर हो, जी भटी, पत्थर कौर शुरण को 


भाधार्धमहिला ॥ ३४ 
च्यानशी लो हियोविद्रान्‌ आह्मणःपडक्तिपाबनः ॥ ८ ॥ 
द्रौदैवेप्राइमुखी त्रींश्च पित्र्यंबोदङमखाँस्तथा । 
भोजयेदावावधाान्बप्रानककमभयञ्रचा ॥ € ॥ 
भोजयेद्‌ थत्राऽप्येक द्राह्मणंपर्हाक्त पावनम्‌ । 
देवेळृत्वातनेळेदय पतश्चादन्ट्रीनततन्क्षिपितू ॥ ९० ४ 
उच्छिष्रसन्लिघीकाय पिण्टनिवंपणंवुर्ये: । 
अभावेचतथाकायमससिकार्यययाविचि ॥ १९ ॥ 

आउटंफ्रत्वाप्रधलेन न्वराक्रीघदिर्वा गल: 
उप्णमसन्बीद्रजातिभ्य: खटयाविनि/शद पतन ॥ १२ ॥ 
अन्यत्रपप्पमूटभ्यः पाटकम्यडर ८ णिडल: । 
भोजय्रद्रिविधान्विप्रान्गन्थसा “यम जज्बलानू ॥ १३ ॥ 
यन्किंचित्पच्यनेगहे भट्रयंजाभाज्यमखचा । 


, परावर समता हा सार ध्याम पाडल हो आह माजा भा परहाॉकि- 
पातन हि॥८॥ देख | खिवलटेवा | कस म प्रशामसिमख टो व्राह्मणों और 
पितृकस में उत्तराभिमरष अलळ प्रकार के ताल श्राज्ल था. घटा दोनों जगह 
एक २ ही ग्राइमणा का जिगाय ॥ "पता कई न निल ना पड़िकपाबन 
एक हाँ आजझ्यणा को श्राटू से नाउ अर ! ३ कम के निमित बनाये नेअेद्य 
का ग में होस करट्य ॥ ९० ॥ भोकन फिय टर! गा के उरिकृष्ट के समीप 
ही मुदिमान्‌ अनुष्य पिलरोके लिये पिकडदान क आर किसा कारण मेसुपात्र 
ने मिल लो विचिपृर्णेक तम खत्म का वरान मे हाम क्रं कि जो ब्राह्मणों को 
भाजन कराया जाता ॥९१॥ ब्रात्मिशांका भक्त ऊन का अड़े यत्र से पिण्ड- 
,दालेरुप आहु का पूरा करके शाघरा आर करच से रांदत मनुष्य अहा के 
मथ ताजा गर्म र भोजन प्राह्मखा को जमात 1१२५ फ सल और पाढा 
नामक आसमोंको खोडकर एथात कन आएद्‌ + गुहु आसन पर बठाकर गन्ध 
शर मालामे वक्वच जिखिय प सालोक विखार शीत जिमात ॥१३। जो कुछ भइय, 
वा माझ्य घरमे पकाया दु सफा पिवळाक स पेड सबद न किसे खिला कभी 


३६ शंखम्सातिः ॥ 
आंनवेद्यनभोक्तव्यं प्रगहसलेकदाचनस ॥ १४ ४ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चत्यद्क्षमवानिच । 
पप्पाणियस सदर स्थापण रिसा म १४ ॥ 
लोखाड भा सिडेखास रका न्साया अनसन: । 


६ 

ऊण्णोसऑश्दलब्य कापरामनबासबम्‌ ॥ १६ ॥ 
ie ह है शक ru ह “पोक ष्ण पि कळ 
दशशांजिवजयत्पाजीा यद्यप्पह्लवस्थजामू । 

09 नक > आल मु छ जट न 
चतनदा पाट सत्र लल लक ला एन? ४ ६9७ ॥ 
क ह्‌ न 
चपार्यरम्यठंड्याद्‌ पतयचामधत्करस । 

र नट 5 केळ 
न्न लया लप हट नयन बरू ॥ १८ ॥ 

रै /' डा 
७ “को रक (७1 / 21) १२ ER 

अर जरा पस प SET । 
री बच 9 निर ee he) 
सा न क WTA REAN १ ॥! 
प्पट मम आवली >> लात 
एप्पल सार ते तिदालापण्डसर्कल्‌ । 


क क्र 


क्लब रछ दंगायंतांब्यजमनल ॥ २० ॥ 
राजमापान्मसर है| काठ माका तष कास्‌ 
लाहिताइवशानया समान ठटाड करे मदर न ॥ २१ ॥ 


र 


भा सीऊन स्‌ का ॥ ४ ॥ ताल से पदक साचो सा जन म सता गाय 


ही जा किला चन्र नाल एगणाने के उप भर रूर हो. आर जा लान रंग 


।' 4 


के हो, एस फन नर की झाल मन बढ़ा ,॥ ९४॥ याद नाल फत कन्न 


5) 


यदुइ हुप छा. त्ये व्या का पिस पर आवाज, एन का मत बा नया 
कपास का भल पघिरटों छा कद्र. ५ मिलन मत्स्य जहत जो किष 
तण थाम खाद नन पाटीदार पन) मया न भा पपिर परम 


बहु | छे भाव बाग उदार ६ 
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बर ह ९८३ कायाम ( तराम, दारा रहना, पातक, सिञ्धक 
i ज्ये 


प कै बा न ले क्क, में 
इृस्ट्रापल, या ईर ठा कसट समयः. सरत काप्रजार एसकों आहु में करोड 
वित द ५ 
Dv न अ 0. ह. ताक न 
र स्त न (पास उई शॉ [न १७४१7 प्रपत्र. रान्न गल नना या त्न- 


०, तण छर खघ भाग दून ला भा लाए न सब दुल परडी राजमाय (रखांस) 
ररर यार त (दरका, झा; सोड इ, को भ is म में बजे दुजे ॥ २१ ॥ 


भाषाशसहिला ॥ ३9 
आममामलकीमसिक्ष सुद्रीकादूधिदर्डसएर्‌ । 
विदायप्लैवरम्भावद्यादद्याच्छाट्रेपरयत्नत: ॥ २० ॥ 
घानालाजेमधघुपुने सक्तनशकंरयासह । 
दव्याच्छट्रेप्रयत्नन गङ्घाटकविसेतकान्‌ ॥ २६ ॥ 
भोजयित्त्राह्विजान्भक्तघा स्वाचान्तानउत्तदक्षिणान्‌ । 
अभिवाद्यपनविप्राननत्रज्यविसरजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
निमन्त्रितस्तयःखाट्े मधुनंसेवतेंद्रिज: । 
थाटुंदन्वाचभुक्रच्वाच युक्तःस्यान्सहृतेतसा ॥ २४ ॥ 
कालशाकंमहाशत्का मांखसंजाध्रीणसस्यस । 
खडगर्खासंत रानन्त यमःदरादाच चर्मिन्‌ ॥ २६ ॥ 
यईइददानिगयाक्षत्रे ्रमासेपुष्करेतथा । 
प्रवाशनामिपारण्ये सवमानन्त्यमरनुले ॥ २० ॥ 
गहासमुनसारतीर परयोप्ण्यासरक्ण्टके । 


खाम के फल छावा गाहा वा गन्ना, या पाडा, दु. दडी. अनार. विदारी 
कन्द दना. इतकी आदु सें विप्रष कर त्राह्मणी को 1जिमाय ॥ २२॥ महत से 
विग भ्‌ शो सोर रान खाद मिलन स च शगाटक | जम्न को कटहतनी का 
फल ) बिसतक | सिम ) हुनका आटु मे जिशष कर देव ॥ २३ ॥ त्राह्दखो 
द भाक्त म भाजन करा कर किया है बमन मिण्या ने और दी है 
दुक्षणा जिन को पमे त्राच्यशरों को 1फर समस्कार पग ऋङ्‌ | पाक २) 
दुर लक पनार के विमजन करें ॥ रह ॥ जो छाडु मं न्योता हुझा 
साच्यण सशुन करें उस के जा खू में जिमाये. वढ ओर भोजन कराने 
चाना दना दड पाप से युक्त हास हैं ॥ २४ तत फा शाक महाशल्क 
नायक रझमी दाध्रीखश छक सस्य कारनोयाल अझराका मॉल, और गडा 
का भास इन की यसगाज नै शालु में अनन्त फल देने बाल कहा है ॥ २६ ॥ 
गाय, प्रभास. पुष्कर प्रयाग.नलिपरास्तथ इन तार्थो से जा कर जो पिलरों का 
श्रदु करला हैं. बढ़ सदाय फलदायी हैं ॥ २१ ॥ गंगा. यमुना के तीर पर. 
परासी सदी पर, अमर कंटक, नसंदा जोर गया के सौर पर डन भें पसड़ 


३८ आंखस्मृतिः ॥ 
नमंदायांगयातीरे सवेमानन्त्यमच्यते ॥ २८ ॥ 
वबाराणस्यांकरुक्षेजे भगत डगेमहालये । 
सपवेण्याषिकूपेच तद्प्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
म्लेच्छदेशेतथारात्री सन्ध्यायांचविशेषतः । 
नशत्राटुमाचरत्प्राज्ञो म्लेच्छदेरोनचत्रजे त्‌ ॥ ३० ॥ 
हस्तिच्छायासुयट्रत्तं यद्रत्तंराहुदर्शने । 
विषवत्ययनेचत्र सव्मानन्त्यसच्यते ॥ ३९ ॥ 
प्रीष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तांत्रयोद्‌शीम्‌ । 
प्राप्यश्राडुंमकतंव्यं मधनापायसेनवा ॥ ३२ ॥ 
प्रजांपष्टिंयशःस्वगमारोग्यंचघनंतथा । 
नणामत्राट्टःसदाप्राताः प्रयच्छान्तापतामहा: ॥ ३३ ॥ 
इति श्राशांख घमशास्त्र चतृदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
जननेमरणेचेव सपिण्डानांद्रिजोनम । 
च्यहाच्छुटिमबामाति योडगिवेद्समान्वित: ॥ १ ॥ 
सपिशडतातुपुरुपे सप्तमेविनिवतते । 
देने मे अनन्त फल होता है ॥ २८ ॥ काशी फुरूलेत्र, भगुलुङ्ग, महालय (कन्या- 
गत ) सप्तदेणी.ऋषि कप.हन से पिरुष्ट दान अनन्त फल दायक कहा है ॥२०॥ 
म्लेच्छो के देश में. रात्रि सें ओर विशष कर सन्ध्या के समय.बद्धि मान समुष्य 
श्रा न करे और स्नरुद्ध देश में गसन मौ न कर ॥३.॥ गजरुकछाया ( पह 
योग पहिले लिख आये हैं ) ग्रहण के ससप.-विषवत्संक्रांति झर दोनो अयन 
इन में कहा है ॥ ३१ ४ भादों मास का पृवामा बीस जाने पर. मघा नक्षत्र से 
संयक्त त्रयोदशी के दिम, सथ महत से वस्र से श्रादु करे ॥ ३२ ॥ 
सन्तान, पष्टता. यश. स्वग. आरोग्य. चन, इन मख को. प्रसल हुये पितर लोग 


सदेव मनष्यो को दते हैं ॥ ३३ ॥ 
यह शंखम्भूनि के भाषानधाद में चौददवा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


सापिण्डों (पांच वा माल पाँढौ खान्तो) के जन्म अथवा मरण में शपश्निहोत्री 
ओर नियसानुसा7 वेदाध्यायन कर्ता ब्राह्मण, लोन दिन में शद होता है ।१। 
मातदों पौड़ी मे मपिण्दता निवन हो जालो है। और गुण कमे हीन जाति 


भाषाथसहिसा ॥ ३७ 


नामघारकविप्रस्तु दशाहेनविशुध्यति ॥ २॥ 
क्षत्रियोद्वादशाहेन वैश्यःपक्षेणशुध्यति । 
मासेनतृतथाशूद्र: शुद्धिमाप्नोतिनान्तरा ॥ ३ ॥ 
राजिभिमांसतुल्याभिगेमंखावेविशुध्यति । 
अजातद्न्तबालेत सद्यःशोचंविधोयते ॥ ४ ॥ 
अहोगत्रात्तथाशुद्विबांलेत्वक्रतचूड के । 
तथैबानुपनोतेतु त्र्यहाच्छुध्यन्तिवान्धवा; ॥ ४ ४ 
अनूढानांतुकन्यानां नयैवशृद्र जन्मनाम्‌ । 
अनृटभायःशूद्रस्त्‌ पोउशाद्रत्सरात्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मत्युसमधिरच्छेचचेन्मासात्तस्यापिबान्धवाः । 
शद्धिसमचिगच्छेयुनात्रकायोविचारणा ॥ ७ ॥ 
पपिद्वेश्मनियाकन्या रजःपश्यत्यसंम्क्रता । 
तस्यांमृतायांनाशीचं कदाचिदपिशाम्यात ॥ ८॥ 
हीनबर्णानुयानारी प्रमादात्म्रसवंत्रजेन्‌ । 
प्रसबेमरणेतज्जमाशीचंनोपशाम्यति ॥ € ॥ 


मात्र से ब्राक्ष्यणा कहाने घान्ना दण दिन में शद्ध होता हे॥२॥ कत्रिथ बारह 
डिन में, वैश्य एक पक्ष ९५ दिन में और शद्र एक मास में शहि को प्राप्त होता 
है पहिल नहीं ॥ ३॥ जिसने महिने का गर्भ गिर जावे. उतने हो दिन में 
गदि होती है और बालक के दांत उगने से पाहिले मर जाने पर उमो समण 
शद्वि कही हे ॥ ४॥ सृर्ठन से पाहिले बालक के सरने पर एक दिन रास में 
और यज्ञोपथोत से पिले सरने पर लीन दिन में. कुटम्थी लोग शाहु होते 
हैं ॥ ५॥ विला विवाही कन्या. शद्रास्वा, आर विना विवाहा परद्र. सोलह खच 
को खवल्या से ऊपर. इन के सरमे पर उस मृतक के कटम्खी लोग एक सही मे 
सें शद्ध होते हैं, इस में विचार नहीं करना चाहिये ! ६19 ॥ यदि विना 
खिवाही कल्या पिता के घर पर ही रजस्वला हो जाय, तो उसके मरने का 
'अशौच जरूम पर्यन्त कभो भी निवृत नहीं होता । ८॥ यदि सोच वशे की 
कन्या विवाह से पहिले प्रसूता होते समथ सर जाय, तो जस के प्रसव ओर 
मरख के दोमों सुतक जन्म पर्यन्त कभी भो निवृत्त नहीं होते ॥८॥ 


४9 पासम्मति, । 
२: चानेखत्वःपोचन्त प्रथभेनसमापयेल । 
अनादर येन घसरा जदयायता ॥ १० ॥ 
टर्न प्र्वया कल्यानाॉमर्णाद यक्षी । 
स=न "स्य नावदबाशाचभयस्‌ ॥ ११ ॥ 
अतातेद्रारात्रेत निरा द्र वभवल । 
त'दःसंजल्सरेएनीते स्नाताण्या वशाटच्याल ॥ १२ ॥ 
अनोरसेपपत्रप भाषा स्थन्यगतासन । 
पम्पवासचस्थाप व्यडाच्टादारव्ण्यते ॥ ९: 
सालका छ्यला सन्‌ उ्ा बा पा लम | 
गहदलासकन्यास्‌ झुतारातन्‍्यहल्ल था घन्ड ॥ 
नियारारा जनतन जातेदाश प्र >य । 

याथजलिपयण अ्रतर्पाटवलेनच म ९४४ 


दे 


मास उर्पालिणीगायि छा बल्ल्या रथ एज । 


कह = 


थाड अस्व >» 7 बा सरत 4 २ मी झलक सर टिम क भा 
तर आगे पोळ ही जा मो परहिनत पे माण 000 फा पादु कर सिव 
हन्सयलेक असग का मागा मतद सूओ आक हच जाय ली कोररया 
क वच पाला ठृ मश घालता 6100 क: ५१०8 कारण से गया 

भप्य दण दिस क साचते पप्रय न ऊन २ हत नर्य कर्म ह सुन का टप 


दिन में शप रहि उन्नत लक एण प ह आने ४६ ५ यार दण इन चातन पर 


सुन को तीन टिन म और एफ वय तीतन पर सुन गा वस्काग मजल स्नान 
रल मे हॉ शा होता हैं | ४००१ खान्न अमत दतक पदि) पत्रा के 


व्य खिराए विराय आर जा शापन पा कापड कर दूपर की करण एनी स्ना 
इन के मरने पर भी तान दल में भर मानी हज १३॥ नाना आजाय 
प्र 100011 कुलका एस भरन पर भा तान दन फार हतौ ह 11$ it 
पचक राजा के सरन वसले च निज फे जन्मन घर सरू को पली, और 


यत्रा ऊ सरल पा एक लन सा चः Ff ह! ए ॥ ०५१ मसान मरन प्र एक 

दिल राल काय ऋतव सरर मात गोडी से पृथक यटम्म्री इत के मरने 
क हि ~ hs क 

पर एक दिन गाल अपाद ताचे । संद्रक्ाचारी ( जो मग में अद्‌ प्रा ही! 


कै 
नोपाथमाहितः ॥ शर 


सत्रह्मचारिण्ये काहमनचानेतथा उसे ॥ १६ ॥ 
एकरात्रंत्रिराचंच पदराजंसाससमेलच । 
शूद्रेसपिण्डेंवणानामाशौ चंक्रम शा :स्मूतझ ॥ ९३ ॥ 
त्रिरात्रंमथपड्राप्रं पक्ष॑ंमासंतर्थ व । 
बश्येसपिण्डेवर्णालामाशीचंक्रमशःस्मसभ्‌ ॥ १८॥ 
सपिण्डेक्षज्रियेशाट: पहराज॑व्ाछ्ाणस्थल । 
वणानांपरिशिष्ठानां दादशाहजिलिट्रिशल ॥ एष ॥ 
सापणइबन्राह्मणेवणा: सजवा वजापन्‌ 
दशरात्रणण'ब्यगग्त्याहिमिगवा नयम ॥ 
भ्रग्वस्स्थन शना स्थे सिम लाला दासलाई गरु । 
पाततानांचनाशीच शास्त्रविवानिनाशवये ॥ ६४ ॥ 
यनिव्ननिव्वक् वा ग्लिप कारक दर सिविल । 
नाशीचमा ज:क्ाधिता गजानजामारियादय ॥ ४० ॥ 


जप अनचान को घट मे अधिक शनक ०") के सरल गर एक हिन रात 
क दिला अजादि रड ता है 1५९ को पन्त एक पत हो गया ही उन क 
माने पर ग्राक्सया क्षत्रण खफ़्य पय फार ये पर; उबा श पसे गक टिन लीन 


दिन छू. दिल आर एक सास से पा सोना रै हा पे एपाना भापिशदी खेय 
होकर सर गया हो ली जायत पनिर? + , पा टे उगी को कम से नोन 
दिल छ दिन १३ दिन आर एक मास ए उँ २ ५. ज्ण्पस मपिगङ का 


दाजरिय डोकर मर गया ह। ली सक्यो जा. पुल ने १ एव ससो गश 
का बारह दिन में शाह होला हि १ सऱ्या स. उरई प्रणीत त्रास्सशा 
मे लजियादि को स्त्री मे उन्पळ के ला आने 0 हला 3 अपार ठसा देश राल 
मे पाला डोस ह । दह बाल पनणारस्त्र की स ल एम ल जा डी हे 1014-11 भग 
( ऊंचा जगह खा पवत को शिक्षा से रर क अ! मे अगा का अनशन 
भजन क त्याग से) जन मे कुघ कर आदा स्वैय खात्नपाल करके, शस, 
फोर घिजली इस से जो मरे हा ख। जो पतित लाम लई ही उन का अजौच नही 
जगला ॥ २१ ॥ अन्यासो, तला. (असने पे अन रखा कया हो 
चारो, राजा, कारोगर, दाखिल (जिस न जङ्ग पा म दीला ल कस्ती हो) 
ओर राजा की आत्ता करते जाल ये सब सलक से ऋत नही होत ॥ २२॥ 


६ 


४२ शंखस्सलिः ॥ 
यस्तुभुङ्क्तपराशीचे वर्णीसोप्यशुचिभबेत्‌। 
आशोचशट्टोशुद्धिश्न॒ तस्याप्युक्तामनीषिभिः ॥ ५३ ४ 
पराशौचेनरोभक्त्वा कृमियोनौप्रजायते । 
भुकत्वान्नंम्रियतेयस्य तस्ययोनोप्रजायते ॥ २४ ॥ 
दानंपतिग्रहोहोमः स्वाध्याय:पिहकमंच । 
प्रेतपिण्डक्रियावजमाशीचेबिनिवतंते ॥ २५ ॥ 

इति शांखे घमंशास्त्र पञ्चदशोऽध्यायः ॥१४॥ 
मृन्मयंभाजनंसर्व पनःपाकेनशुद्ध्यति । 
मद्यमूत्रैःपुरी पैता छोवनेःपूयशाणिते: ॥ १ ॥ 
संस्एप्टंनेवशुद्ध्येत प॒नःपाकेनमुन्म यम्‌ । 
एतेरवतथास्पष्टं तामसीवर्णराजतम्‌ ॥ २ ॥ 
शूद्वयत्यावतितंपश्चादन्यथाकेवलाम्भसा । 


~ Fae = ~ ~ ~= नट on न ~~ CT 
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जो अच्सचारो पराये घर मतक में खाता हे. वह भो अशद होता है और 
मतक को शादि होने पर उस को भी खुद्ठिमानों ने शहि कही हे ॥२३॥ पराये 
अशौच सें खाकर मनष्य कीहों की योनिमे जन्म लता है और जिस के अन्न 
को खाकर पट में रक्ते हुए मरता हे उसी को जाति में पदा होता है ॥२४। 
दान देना, दान लेना. होस, बद्पाठ, पितरों का कम. थे सब, प्रत के लिय 
पिण्ड दान के कम को छोड़ कर सनक मे निवृत्त हो जाते हैं । अर्थात सतक 
के समय दानादि कस नहीं करने चाह्वय ॥२४ ॥ 

यह शंखम्मृति के भाषानवाद में पन्द्रढ़वा अध्याय पूरा हुआ ॥९५॥ 

त त मल 

मही का पात्र दुखारा पकाने से शहर हो जाता है, परन्तु मदिरा, सूत्र. 
खबिष्ठा. थक, राच ( पौव ) आर रूचिर, ॥१॥ थे सद्यादि जिभ में रक्स गये हों, « 
ऐसा सही का पात्र दुवारा पकाने से भी शुदु नहीं होता और इस मद्यादि का 
हो स्पर्श जिस में हुआ हो, ऐसा साय, सोने और चांदी का पात्र ॥ २॥ फिर 
अनाने से शद होता और अन्य किसी प्रकार से अशडु हो. सो केवल जल मे 
चोकर शट होता है ।खटाढे के जल से धोने पर तावा, सीसा और लाख के 


भाषाथंसहिता ॥ ४३ 
अम्लोदकेनताम्रस्य सोसस्यत्रपणस्तथा ॥ ३ ॥ 
क्षारेणशद्ठि:ःकांस्यरुय लोहस्यचविनिद्विरोत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवालानां शुट्टिःप्रश्नालनेनत्‌ ॥ 9 ॥ 
अब्जानांचवभाण्डानां सवस्यारममयस्यच । 
शाकवर्जमूलफल द्विदलानांतथेवच ॥ ४ ॥ 
माज्जनायज्ञपात्राणां पाणिन।यज्ञकमणि । 
उष्णाम्भसातथाशुद्धि सस्नेहानाविनिट्रिशत्‌ ॥ ६ ॥ 
शयनासनयानानां स्फयशूपशकरटस्यचच । 
शड्टिःसंप्राक्षणाद्यज्ञे कतमिन्धनयास्तथा ॥ ७ ॥ 
साजनादृश्मनाशाहुः क्षतेःशोचघस्ततन्क्षणान्‌ । 
सम्मा जतेनतायेन बराससांशटिरिप्यते ॥ ८ ॥ 
बहृनाम्रोक्ष णाच्छुद्ध घान्यादा ना वि्नाद्रु शेल्‌ । 
प्राक्षणात्संहतानांच दारवाणांचतक्षणातू ॥ € ॥ 
सिद्दाथंकानांकल्केन शाइदन्तमयस्यच । 
गोबाल:फलपात्राणामस्थ्नां शइुगवर्तातथा ॥ १० ॥ 


परादि को शहि होती है ॥ ३ ॥ कामे खीर सोह के पात्रादि को शाट 
खारे जल से आर मोती माणि. भंगा, इन को प्रादि जलन से कोने मात्र से 
हो जातो है | ४॥ जल के विकारों से पैदा हुए वम्त, सघ प्रकार के पत्थर 
के पात्र, शाक को कोह कर, मूग, फण, आर उडद. संग आदि दाल वाले इन 
सब को शरदि धोने से ढोतो है॥ ४॥ यक्ष कस सें यज्ञ के पात्रों की मांजने 
मे और चिकने पात्रों को गम जन से शहि कही है! ६॥ शय्या, आशन, 
सवारी, मप, अक्ट (गाहो) खटाई. इन्धन. इन को यज्ञ में जल दिडकने से 
शुद्धि होती ॥ 9॥ खहारने से घरों कौ और उमी ससय दछोल देने से 
पञचिदो को आर कल के माजन से वसो को शादि होतो है ॥ ८॥ बहुत से 
अज्षादि राशि को संहल ( मिल हुए ) पदार्थों को किडकने से और काष्ठ के 
पात्रों को शुद्धि छोल दूने से होती है ॥ ० ॥ सोंग और हाथी के दांस आदि 
से बने बस्तओं को शद्वि ओषधियों के उदाले रस से और फल से खने पात्र, 
हाइ और सोंग बाल बस्तओं को शहि गौ के चंवर से होती है ॥ १० ॥ 


813 जंखस्मृलिः ॥ 
निर्यासानांगुडानांच लवणानांतथैवच । 
कृसुभकूकूमानांच ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ ११ ॥ 
प्रोक्षणात्कथितार्शाटटरित्याहभगवान्यसः । 
भूमिष्ठमुदकंशुद्ध शुच्तायंशिलागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
बरणंगन्घरसेटु्टेबा जतंयादितद्भवेत । 
शूट्रंनदीगतंतोय सर्वेदेखतथाकर: प १३ ॥ 
शुट्रप्रसारितंपण्यं शट चा जाश्वयासे स । 
मखबजतगाशूदा माजार्ाक्रसेशाचः ॥ ९४ ४ 
शय्याभायाशशचस्वसपत्री लंक्मणइल: । 
जात्मन:काजउतशटू साटाहपरस्सथ ॥ १३४ ॥ 
नारीणांचेबजत्सानां राफुनीनशिनांमखम्‌ । 
रान्राप्रछबपोदुली झशयायासदागाचि ॥ १६ ॥ 
शहामलश्चल५ नह म्नानेनस्त्रीर जस्वला । 


देवेकरमाणापघ्यच पञमप्हासराट च्या ॥ ६: ॥ 
शव्याकट मनोचन श्रावनादनदाप्यथ । 


गोंद, गुड, लवण, कुसुम्भ. ऊन. ऑर कपास इन की ॥१९॥ शद्वि भी भगवान 
यसराकने छिहकने से कही हैं। पथियाक हु स्थम्न में और गला पर पहा जल 
स्वत: हो शद्ध होताहे ॥९२॥ यदि वह भूमिस्य त दृष्ट वगा. युरा रस, "आर खरे 
गंध से बजित हो, नदा का कग आकर ( रशान ) का जल सदा ही शद्ध है 
५ १३ ॥ दूकान में फली चोज. बकरा आग घोड़ का मुख भ प्रादु है। सुख को 
कोडकर गौंक सञ संग पादु हैं और आक्रमण (कस जानवर को पकड़ के सार 
डालने) में विलाव शद हैँ ॥ १४॥ शय्या, स्त्री वालक, वख. यक्षोपयोत- 
कमरादइल. ये मख अपने हो शालु कहें हे आर अन्य के नहीं ॥१५॥ स्त्री, बहू 
परि, अरर कल का मुख, क्रमस राम में प्रस्तवदश थन चषने में, वृक्ष से फस्न 
गिरने में और शिकार करने से मद णद है ॥९६॥ रजस्वत्ता खी चौथ 
दिख स्वाम करके अपने प्रति के लिय आर देखता या पिसरों के कम में पामे 
दिन शुद्ध हुई मानो शाचे ॥:१॥ यदि मनुष्य की नाभि से परके 


माषाएइसहिता ॥ ४५ 
नामेरुद्ध्यंनरःस्पृष्टः सद्यःस्नानेनशुद्च्यांत ॥ १८ ॥ 
कृत्वामूत्रंपुरीपंवा स्नात्वाभोक्तुमनास्तथा । 
भुक्त्वाक्षत्त्रातथासुप्त्वा पीत्वाचाम्भोऽवगाह्य॒च ॥१९॥ 
रथ्यामाक्रम्यवाऽऽचामेद्रासोविपरिधायच । 
कृत्वामूत्रंप्रीषंच लेपगन्धापहादर जः ॥ २० ॥ 
उठ्ध्रतेनाभ्मसाशीचं मृदाचेवसमाचरेत्‌ । 
मेहनेर्मात्तकाःसप्र लिडगेद्वेंपरिकीत्तिते ॥ २१ ॥ 
एकस्मिन्विंशतिहस्तेद्योज्ञयाश्रतद् श । 
तिस्रस्तर्मात्तकाल्ञेयाः ङ्रत्त्रानर्खावशो धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्ूस्तपादयोज्ञयाः शोौचकामस्यसवदा । 
शीचमेतद्गृहस्थानां द्विगणंत्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिगणंतवनस्थानां यतानांतचतगणम्‌ । 
मृत्तिकाचवर्निद्रृष्टा तरिपर्वेपयतयया ॥ २४ ॥ 

डत प्राशाख ध्रमशास्त्र पाडशो$च्याय:ः ॥१६॥ 
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शरार में गांय की गली का जल खा थक मराजाय तो उसी समय स्नान करने 
मे शु होता हे ।१८॥ लघ॒ शंका, सम्त का त्याग. भोजन करना.नाक दिनकना, 
मोमा, जल पीना. अर जल्न में अवगाहन (स्नान आदि) इन कामों को करके 
भोजन से पहिल ॥९८०। गम्न! में चल कर आपर सस्त्रों को धारया करके अचमन 
कर अन्न सूत्र का त्याग करके दिण जिसमे दुर्गन्ध दूर ही ॥ २० ॥ ऐसी आह 
कपादि मे निकासे जग और मिट्टी मे कर, ममन मुत्र त्यागने पश्चात्‌ गदेन्द्रिय 
में सात खार, लिंगेम्द्रिय में दो बार मही लगानी कही हे ॥ २१ ॥ एक वाय 
हाथ में खोस वार और फिर दोनो में चोद्ह वार फिर नखों को शहि करके 
सोन वार मही लगामी जाना ॥ र२॥ शाद को इच्छा घाल परुष को सोन 
' वार पगों में मही लगानी कहो है । यह शादु गहस्थों के लिये कही है इससे 
दूनी ब्रक्मचारियों को ॥२३॥ तिगुनी वानप्रस्थो को और चौगुनी संन्यासियों 
के लिये जानो और प्रत्यक बार में इतनी सटी लेते जिससे हाथ के तीन 
अंगुल भर जाले ॥ २४॥ 
यह शंखम्मृमि के भाषानवाद में सोणहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 


४६ शंख स्मृति: ॥ 
नित्यंत्रिषवणरुनायी कृत्वापर्णकटींवने । 
अधःशायीजटाधारी पर्णमलफलाशनः ॥ १॥ 
ग्रामंविशेद्ञमिक्षाथे स्वकर्मपरिकीतयन्‌ । 
एककालंसमश्नी याद्वुघतद्वादशोगते ॥ २॥ 
हेमस्तेयीसुरापश्च ब्रह्महागुरुतरुपगः । 
त्रतेनेतेनशुध्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 
यागस्थंक्षत्रियंहत्वा वैश्यंहत्माचयाजकम्‌ । 
एतदेवत्रतंकुयांदात्रेयीविनिषूदकः ॥ ४ ॥ 
कूटसाक्ष्यंतर्थेबोबन्वा निःक्षेपमपहृत्यच । 
एतदेवब्रतंकुघोत्त्यकत्त्राचशर णागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आहिताग्नेःस्त्रियंहन्त्रा मित्रहत्वातसैवच । 
हत्त्रागभमविज्ञातमेनदेबन्रतंचरेल्‌ ॥ ६ ॥ 
वनस्थंचद्विजंहन्त्रा पाथिवंचक्रतागसम्‌ । 
एतदेवन्नतंकुर्याठद्विगणंचविशुट्र॒णयें ॥ » ॥ 
क्षत्रिस्यचपाठोनं वर्षेष्टवेश्यघातने । 
_ प्रायञ्चित्ती पुरुष चन में ढाक आदि के पत्तों की कटी बनाकर उस में 
खसे, सायंप्रातः. अर मध्यान्ह से तोन बार स्नान करे, पृषो पर सोओ, टार 
को धारया करे, सृक्षोंके पत्ते. मुल. फल, इन का भोजन करे ॥ ९ ॥ अपने कम 
को कहता हुआ भिक्षा मांगने के लिए गांव में ज्ञाय. खारह वष पयन्त एक 
काल भोजन करे ॥ २॥ कस प्रकार सुत्रगा का चौर. ऊअच्य हत्या करने वाला 
संथा--गुरूखी गामो, ये चारो महापातकी श्राक्मणादि इस तत मे शट होते 
हैं॥३॥ यज्ञ करले हुए क्षत्रिय को और यज्ञ करने खाले बेश्य को भागकर 
और रजस्वला रही को मार डालने बाला भी यही श्न करे ॥४॥ भटी 
गवादी देकर, न्यास ( धरोहर ) को सार लेने पर और अपने शरण घ्राणे 
को त्याग करके भी यही व्रत करे ॥ ५॥ अपिहोची की री, मित्र, आर 


चिना जाने गर्भ को मार कर मो यही व्रत करे ॥ ६॥ वनवासी त्राच्यण और 
अपराधी राजा इन को मार कर भो विशेष शि के लिये उक्त से दूना ब्रत 


कर ॥ 9॥ बमसामी ्ञषञ्रिय क मारने में पोन. जनस्य अशय के और खो के 


भाषार्थमहिता ॥ ४१ 
अट्टेमेबसदाकयांत्स्द्रीबघेपरूषस्तथा ॥ ८ ॥ 
पादन्तशद्रहत्यायासदक्यागमनेतथा । 
गोवधेचतथाकयात्परदारगतस्तथा ॥ € ॥ 
पशून्हत्वातथाग्राम्यान्‌ मासंक्रत्वाविचक्षणः । 
आरण्यानांवधेतद्वत्तद्घतुविधीयते ॥ ९० ॥ 
हत्वाद्विजंतथासपंजलेशयवबविलेशयान । 
सप्तरात्रं तथाकृयांद्ब्रतंत्रह्महणस्तथा ॥ १९ ॥ 
अनस्न्धांशकनंहत्वा सास्नधांदशशतंतथा । 
ब्रह्महत्यात्रतंकर्यात्पूर्णेसंबत्सरंनर: ॥ १२ ॥ 
यस्ययस्यचवर्णस्य वृलिच्छेदंसमाचरेत्‌ । 
तम्यतस्यवघेप्रोक्त प्रायश्चित्तंसमाचरेत्‌ ॥ १३४ 
अपहृत्यतुवर्णानां भुवंप्राप्यप्रमादतः। 
प्रायश्चित्तंबधेप्रोक्त आह्मणान्मतंचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोजाश्वस्यापहरणो मणेनारजतस्य च । 
जलापहरणेचेत्र कयात्संवत्सर्रतम्‌ ॥ ९५ ४ 
लिलानांधान्यत्रस्त्राणांमद्यानामामिषस्यच । 


णाल न म तट त डि 


मारने में उक्त में से जाथा व्रत करें ८॥ शटर को हत्या. रजस्वला स्त्री के 
गमन, गोवध, र परको के गमन में उक्त में से चौथाई त्त को करे ॥८॥ 
गाम के लया बन के पतष्माओं को एक मास तक सार कर उक्त आधा व्रत कहा 
है ॥१०॥ पक्षी, साप, जल आर विल में रहने वाले जीव, इन को सार कर 
ब्रच्महत्या का व्रत सात दिन तक करे ॥ ११ ॥ विना हड्डी वाले जीयों की 
भरी गाही और हाइ बालों के एक हजार को मार कर मनुष्य एक बघ तक 
' मम्पू्त ग्रम हृत्या का प्रत करे ॥ १२ ॥ जिस २ वश को जोविका में हानि 
करें । तसी २ वक्त को हत्या का प्रायश्चित करे ॥१३॥ वर्षी को भमि को चोरी 
से अनजाने लेकर ब्राह्मणी को आज्ञा से हत्या का जो प्रायश्चित्त हे उस को 
करे ॥ १४॥ गौ, बकरी, घोष्टा, मणी, चांदी. जल. इन की जो चोरी करे वह 
एक सच सक उक्त व्रत करें ॥ ९५४ तिल, आक, वरू. सदिरा. सास. इम 


शप जंखम्स॒ति ॥ 
संवत्सरा्टरेकवीत त्रतमेतल्समाहित: ॥ १६ ॥ 
लणेक्षकाष्ठतक्रा्णा रसानामपहारक: । 
मासमेकंव्रतंकयाद्गन्धानासापषांतथा ॥ १७ ॥ 
लवणानांगुडानांच मूलानांकुसुमस्यच । 
मासाट्धंतत्रतंक्यादेतदेवसमाहित: ॥ १८ ॥ 
लोहानांबेद्लानांच सूत्राणांचर्मणांतथा । 
एकरात्रंत्रतंकयादेतदेबसमराहितः ॥ १९ ॥ 
भुक्त्वापलाण्डुलगुनं मद्यंचकवकानिच । 
नारंमलंतथामांसं बिइत्रराहंखरंतथा ॥ २० ॥ 
गोधेरकृञ्जरोष्टू'च सबैपाञ्चनखंतथा । 
क्रव्यादंकक्क॒टंग्राम्यं कुयान्संवत्सरव्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
भक्ष्या:पज्ञूनखास्त्वेते गोघाकच्छपशल्लक्त: । 
खडगश्चशशक्रश्चेत्र तान्हत्वाचचरेद्व्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हंसंमद्गवर्ककाक काक्रालंखज्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादांश्रतथामत्स्यान्बलाकंशकसारिके ॥२३ ॥ 


को चोरी करके कः महीने तक सावधानी से उक्त तल करे ॥ १६ ॥ लक्ष, गांड 
काठ, मठा, रस, सुगन्ध घो इन का चोर एक सहीना तक खत करें ॥ ११ ॥ 
सवख, गुड़, सल, फल, इन को चोरी करने वाला साखधानी से पन्द्रह दिन 
यही व्रत करें ॥ १८ ॥ लोहे के पात्र बांस के पात्र. मत. चास, इस की चोरी 
करने वाला सावधान हो कर एकदिनरास यही ग्रस करे ॥ १९ ॥ घक्तायह, 
( प्याज़ ) लहान. मदिरा, कवक (कटफल) मनष्य का मत्न, सनध्य का मांस 
विष्टा खाने वाले सकर रीर गधा का माम इन को खा कर ॥ २० ॥ गोभेय 
( गोइ का बच्चा ) हाथो, ऊट. सत्र पांच नरवघालं. कच्चा सांस खाने वाशे 
जीव, और गांव का मुरगा इन सख का सांस स्था कर एक सघ लक त्त त्त 
कर ॥ २९ ॥ परन्ल गोह. कळला. सेहो. गडा. खरगीोप्रा ये पाच लखों बस्न 
पांच भदय हैं और इन पाचों को मारकर भी एकत लक ठात को करे ॥२२॥ 
इंस-मदगुर, ( सत्म्यभेद था जलकाक) बगला. बरलाका, की, काकोल, (सप) 
ख्नूरीट सकुन पछि) मछलीकी खानवाली -सकछली.लोता. सारिका (सैना,)॥२३॥ 


भावषाथमहिता ॥ ye 


चक्रव्राक्रप्लत्रेकोक मण्ड्कभजगतशा । 
मासमेकंत्रतंक या देतच्चेत्रन भक्ष यत्‌ ॥ २४ बे 
राजीवान्सिंहत्‌ण्डांश्च शकला श्वतथे्च । 
पाठीनरोहितीभक््यौ मदस्थेपपरिकीतिती ॥ २४ ॥ 
जलेचरांश्रजलजान्‌ मखाग्रनखाब्राप्किरान्‌ । 
रक्तपादानूजालपादान्सप्राहंबन्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
तित्तिरिंचमघरंच लावक्कचकपिञ्चलम्‌ । 
बाप्रीणसंवत्तकंच भक्ष्यानाहबमस्तथा ॥ २५३ 
भत्रतत्राचाभयलाउन्त सतथंकश फटा छिण: । 
लथाभवन्वान्सांसंचे मासाउब्रनसाचरन्‌ ॥ २ 
स्वयंमृतंदथाधास माहिपंत्ाअमेबच । 
गाश्चक्षीरंतियत्साथा: म चिन्यारचतयापयः ॥ रू ॥ 
साथन्यमध्यताक्तत्वा पलनुत्रतनाचरत्‌ । 
क्षेराणियान्यसत्याणि तदिकाराशनेत्रथः ॥ ६० ॥ 
सप्तराचंत्रनंक पाद्य देलत्परि काःलनम्‌ । 
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मांना लक ब्रत कर आर सार हुन की कभी ले रा 4४! नजीब मिं एडु. गाः 
कन, पाठोन. राहिन. दलन नाम! अर्स सहला मदय कह? ह 1२ जन में विच- 
स्ने खोर जन में पदा दाने खाल, सेखह अप्रभागर्ने जो नथ उनमे सोद ने खान्न 
जिनके पग लामहा. आर जिनक शाल छ ममान पग. जुन जायाका सांस 
खाकर सातदिन त्रत का भर्दा नतर नाइ, वाज (वाजात) कपऊज, बए- 
ध्रायाप, अक्क, ये यमरा गन भव्य कहेहे 1०0 जिस क रोल छर दान होते. 
जिनके एक जुड़ रर होते मी एश ओर दालयान तू उसका नहस खाकर पंद्र४ दुन्‌ 
, त्रत करे ॥२८॥ स्वयं मरे जीवका माम. मेन जर खभरीका माव. जिस फा लद 
मरगयाहो अथवा को संघिनी (गाभिन हो जान पर दू च दूती हो। उस गो का दूध 
॥९९॥ संघिनी गौ का अणू सू रादि इनको खाकर पंद्रहदिन अन करे अतर जो 
देष अभश्यहें उनके सिकार (दुही ,मटा, कटी खपि) को खाकर बद्धिमान्‌ पुरुष 
"० साल दिन तक्र उक्त व्रतो कर ' वतका लाख गोंद, आर जो गोंद वसक 


र 


५9 शंखस्सृलिः ॥ 
लोहितान्ढृक्षनिर्यासान्त्रशचनप्रभवांस्तथा ॥ ३१ ॥ 
केत्रलानिचशुक्तानि तथापयु षितंचयत्‌ । 
गड़शक्तंतथाभवत्वा त्रिरात्रंचत्रतीभवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दधिभक्ष्यंचशुक्तेषु यच्चान्यद्वघिसंभवम्‌ । 
गडशक्तंतमधक्ष्यंस्थात्‌ ससर्पिष्कमितिस्थितिः ॥ ३३ ४ 
यदगोचमजाःसवे विकाराः:पयसश्यये । 
राजवाडवकल्यंच भक्ष्यंपर्याणतंभवेन्‌ ॥ ३४ 0 
सजीवपक्वंमांसंच सर्वेयल्लेनवजयेत्‌ । 
संबत्सरंत्रलंकर्यात्‌ प्राश्येतानज्ञानतस्ततान्‌ ॥ ६५ ॥ 
शा ठ्रपन्त्रत्राह्मणाभक्त्वा तथारट्गावतारण; । 
चिक्ित्सकस्यक्षद्रस्य तथास्त्रोमुगजीविनः ॥ ३६ ॥ 
पण्डस्यऋलटायाश लथावन्चनचा रण, । 
बटम्थपचवचारस्य अवारायापस्तवयस्‍स्तथा ॥ ३७ ॥ 
चसकारस्यवेनस्प वलीवस्थपतितस्थच । 
रुकमकाररयचत्तस्य तथावाद्राषकस्यच ॥ ६८ ॥ 
कड्यस्यनशांसस्य वेश्याया:कितवस्यच । 

रोदनं से निकनहं॥ १॥ केवल शक्त (खटाये हुए) और वासी पदाय, खटाया 

बिगड़ा हुआ गठका विकार इन को खाकर तीन दिन त्रत करं ॥ ३२॥ खि- 

कार से रटाये हुए पदार्थों में दही, तथा दही से बने कढी, रार्लादि, घी 
जिस में सिला हो ऐसा खटाया गुड़ ये शक्तों में भय कहे हैं ॥ ३३॥ जो. 
गहूं, दूध,-इन से खने सब शिकार और राजवाहव नामक जीव का मांस 
ये वासी ( घरे हुए ) भी भक्ष्य हें ॥३४॥ जीले जीवों के पकाये मांस को सत्र 
प्रकार त्याग दुजे और इन पूर्योक्त अभय पदार्थो को ज्ञान पूर्वक खाते तो 
दक वष तक व्रत करे॥३क शूद्र, रंगावतारी ( नाटकी ) वद्य, कद बुद्धि, खो को " 
नचा के तथा सगो को मार के जीविका करने वाला ॥३६॥ नएंसक, व्यभिचा 
टिसी स्त्री, यन्चन चारी, (हाकिये) कैदी चोर, पति पुत्र होन स्त्री, ॥ ३१ ॥ 
असार, जेन, कोल, ( नामदु ) पतित, सुनार, धर्त नाम अन्य को हानि करने 
बाणा, वाऊ साने दाला. ॥ ३८॥ कंजूस, हिंसक, वश्या, जवारी, इन शूद्रादि 


भाषार्थमद्िला ॥ ५१ 
गणान्नंभूमिपालात्नमन्नंचेवश्वजीविनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मौज़ञिकानंसतिकानं भुक्त्वामा संत्रतं चरेत्‌ । 
शुट्रस्यसततंभुवत्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत ॥ 9० ॥ 
वैस्यस्यतृततथाभुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
क्षत्रियस्थतथाभुक्त्वा ट्रौमासीब्रतमाचरेल्‌ ॥ 9९ ॥ 
आह्मणस्यतथाभुकत्रा मासभेकंत्रतंचरेत । 
जआापःसुराभाजनस्थाः पीत्त्रापक्ंत्रलंचरेत ॥ ४२ ४ 
मद्य॒भाण्डगनाःपीत्वा सप्तरात्रंद्रतंचरेत्‌ । 
शू ट्रोच्छिष्टाशनेमासं पक्षमेकंतथाविशः ॥ ०३ ॥ 
झत्रियस्यतसप्ताहँ ब्राह्मणस्यनथादिनम्‌ ¦ 
अय्रश्राद्ठाशनेविद्वान्‌ मासमेकत्रती मवेत्‌ ॥ 92 १ 
परित्रित्तिःपरिवेरा ययाचपरित्रिन्दलि । 
त्रतंसंजदसरंकुघदीतुखाजकपङ्कसाः ॥ ४३ ॥ 
काका च्छिटंगबाध्रालं भक्त्वापक्षंत्रतीभवेत्‌ । 
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का अन, बहुत मनुष्यां के चन्द्र का अन्न, राजा का पन्न गगरी कुल रखने 
बालों का जज, ॥३ मज के त्यापरी और खलिका का अव राफ- एक साथ 
तक त्रत करे झग निरन्तर जद फे अन्न को खाकर छ साम तक अल मरे 
॥४०॥ बेस्थका अन्न निरन्तर खाकर तीन सडीने अर चाई इ का अस्त एन्रन्वर 
खाकर दो महीने व्रत करे ॥ ४९ ॥ व्राहमतका जख निरन्त? साएद एक म रम 
तक व्रत करें और मदिरा के पात्र मे रक्वा जल पोळ्य पदरच दिन तक कन्‌ 
करे ,४२॥ गुड को भद्रा क पात्र का जलपीकर सार्लाटस ळत करे। फटका त. 
डिक साकर एक महीना सोर वण्य का उच्छिष्ट खाकर पन्द्रल दिन जत क? 
॥ ४३ ॥ क्षत्रिय का उच्किष्ट अज खाकर मात दिन, ब्राह्मण का वच्छए शन 
खाकर एक दिन आर अयाद्शाह कें जादु सें खाकर एक महीना कालान्‌ 
ननष्य जन कर ५ ४४ ॥ परिवत्ता परिःवात्त जिप खर क साथ रिना ने 
अठ भाई म॑ पाहून विवाह किया ह बह खी कन्या का दाता छोड पाय 
खा याजक ( विवाह पढ्न बाला ) ये पाचो एक वर्ष तक ब्रत कर ॥ ४५ ॥ 
फाव का उच्छिष्ट, गा का मघा अन्न इन को खाकर पंट्रह दिन व्रत करें और 
कान कोडा, समा, हद इन से जो दुषित हो अर्थात वाल आदि तक नये डॉ 


पर पांखवस्मालि: ॥ 
दर्षितंकेशकी >े श्र माषिकालाड्लेनच ॥ ३६ ४ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रतव्रती भव्रेत । 
कृथाक्रसरसंसावपाससापपशप्कूजोी: ॥ ४७७ ॥ 
भवत्ताक्रराध्कयथाल दुलमेतत्समा हत 
नात्याचबक्षतबप्रः शनादप्रस्तथॅचच ॥ ४८ ॥ 
चिराज॑सबत्रतक्यान एप लोटशनक्षतः । 
पउप्रतापनङ्रत्ञा बान्हक्रत्वातथाप्यघः ॥ ४९ ॥ 
कशी:ःप्रमज्यणदीच दिनमेकंत्रतोभवेल । 
नालावस्थंपरा धाय भवल्वास्नानाहणरलचा ॥ ४० ॥ 
ररायंजत्रनंफया म्दिटत्वागल्मतठतास्तथा । 
अध््यास्यशयनंयानमासनंपाद कया ॥ ४९ ॥ 
घत उ रुदा नो उ, पय रर उलट लो अस | 
वार प्ट भा उद » थे भाजनभमाव्दापत । 
भकत्वानंत्रालानग: पश्चानाचिराच्नत्रलामवित ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रियस्तरणदत्वा पृप्डेप्राणपर या: 
ग्रा समाद्‌ जे खाया छो ॥ ४६ ॥ साख मरूछर एमे ह पडजाने से दूषित हुए 
को गया कर लीन दिन जन वार. फरार उषा (फख्रण आउन लिये) कुमर. (मिल 
हा टाल लिल चाखन या सिजटाई | चषाल 'नोदसभाथ) सीर पुआ. पुरा ४) 
लुको स्वा कव साय्ायालाो घले गलन तक जिले कर | जिस ग्रास््मगा क गराोर 


नान का लक म घाल छौ टाल या जिस फ ऊणा फाट ॥ प यह 
के दाता 


नॉन टिन ज्व करे. जिसहे एखा | नया लादि व्याभिवारिदयाों ) 
म घाव हो जाय पीर साख सार्स ग्खकर जी पर नफा पटेल खह कुशां 
ह पगा को एक कर दी एक दिन छत करे । फर नौ का रंगा खश पहन 
धार पार जिम के डन सं म्नाल करमा यगय हे उम का सअख सा कर ॥ ५२! 
मौन दिन व्रत करे गुल्म ( गच्छ ) लता. इन को काट दार गाण्या (खटिणा) 
सारी. सामन पटा खा पनन छीर सड'ऊ इस पर घट कर ॥ ५१ ॥ यर्दि 
य खिया प्रादे सब पल्ला दिक) क फाप्टादि मे यनॉडों लो लीर्नादन त्रत 
कर । ठार मे छपर भावना में टुखिल पदाचे को, साऊ लशा भाव से दुषित 
पात्र मे थाल्‌ जो निन्दित छागल नास सं चोला गयाह़ी । खाकर आख्यायां 
हरे दन व्रत बर ॥ ४२ ॥ छोर अपने प्रागा! को रखा में तत्पर चात्रिप रगा 


भाषायसङ्किला ॥ ५ 


संवत्सरं्रतंकृयाच्छित्वाढृक्षंफलप्रद्‌म्‌ ॥ ५३॥ 
दिवाचम पनंगत्वा स्नात्वानग्नस्तथाम्भसि । 
नग्नां पर्रास्त्रयंदृष्रा दिनमे्कव्रताभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्षिप्त्राग्नाबशुचिद्रव्यं तदेवारम्भासमानवः । 
मासमेकबव्रतंकृयां द पक्रच्यतथागरुम्‌ ॥ ५५ ४ 
पीतावशेपंपानीयं पा त्वाचव्राल्लण:क्कचित्‌ । 
त्रिरात्रेतव्रतंकयाद्वामहस्तेनवापनः ॥ ५६ ॥ 
एकपंडकतयपरविश्रप विषमंयःप्रयच्छात । 
सचनावद्सीपक्ष कृया चुत्रा्मणोब्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यार यित्त्रा ललाचाय चिपमं कारयथेठय 
सरातवणमद्यानां डिनमेकंत्रताभत्रत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सासम्यावक्रयक्रत्वा क वाञ्चव्रमहाव्रतम्‌ । 
त्रिक्रघपणिनामद्यै तिलस्यचतबाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हेंकारत्रा्णम्योकत्चा त्वंकारंचगरायसः । 
डिनमकंत्रतंकयात्‌ प्रयतःससमाहिनः ॥ ६० ॥ 
प्रतर्यम्रलक्ाधाण अफ्रत्वाधनहारक; । 
| शठ ) से पाड द्‌ कर भाग आध सो एक यख नक त्रत करं, फन्न 
दल हए सूक को काट कर ॥ ४३ ॥ रन से सयन करके, नंगा हकर जलाशय 
छ स्वान करके खाग 'अन्य को स्मा का नगो दख कर एक दिन त्रत करे ॥ ५४ ॥ 
परम र जल में अरशद पदाथ कात्य कर, अर गुरु पर क्रोध करके एक माम 


क वन करे ॥ पप ॥ र पाने म अच पाना को श्राणा कदाचित पीकर 
प्रॉर दाये हाथ मे जल पाकर नॉन दिन प्रत करें॥ ५६॥ एक पङ्क्ति में अंठे 
ह्याक आगे जो खिपम किसी सत्र खा प्रतिष्ठित को उत्तम पदाथ तथा 
न्यो को साधारण घसत परोमे जलको अरुका परोसा हो वह खर परोसने 
याना दोनों चम्द्रह दिन खत कर ॥ ५५ ॥ नला को रखकर जो कम तलखाज 
तथा सुरा, मदिरा, लखगा, सद्य. दनको सेख या विकवावे यह एक दिन ब्रत 


फर ॥ प८॥ साम को अच कर $महात्रत करे । आपने डाय से मदिरा र 
लिशों को खेच कर भो सदावत करे ॥ पल) और त्राद्माण को हुं: और बढ 
प्रातप्रित परूष को ल कह फर सावधान होरे एकाय सन मे एक टिन त्रम 
फ ॥८९७॥ सर मगच्य कछ दा हादि कम न करके उस के चनाटि मामान का सन 


३9 परंखस्सतिः ॥ 
वर्णानांयउब्रतंप्रोक्त तद॒ब्नतंप्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्रत्वापापंनगहेत गह्यमानंविवदंते । 
क्रत्वापापंवघःकयात्‌ पषंदोऽनमतंत्रतम्‌ ॥६२॥ 


तस्करभ्यापदाकोणे बहव्यालसूरोबने । 
नव्रतंत्राह्मणःकयात प्राणबाधाभयात्सदा ॥६३॥ 


सर्वत्रजीवनंरक्षेज्जी वन्‌पापमपोहति । 
व्रतःक्रच्छै श्वदानेश्च इत्याहभगवान्यमः ॥६2॥ 


शरांरघमसवस्त्र रक्षणांयप्रयत्नतः । 
शरीरातस्रबतेधर्मः पर्वतातसस्टिलंयथा ॥६३॥ 
आलोच्यधर्मशास्त्राणि समेत्यत्राह्मणेःसह । 
प्रायश्वत्तं्रिजोदद्यात्‌ स्वेच्छघानकदाचन ॥६६॥ 
इति श्रोशांखे धर्मशास्त्रे सप्रद गोऽध्यायः ॥१०॥ 
ब्यहंत्रिषवणस्नायी स्नानेस्नानेऽचमर्पणम्‌ । 
निमग्स्त्िपठेदप्स्‌ नभुञ्जीतदिनत्रम्‌ ॥१॥ 
वी रासनंचतिष्ठेत गांदद्यान्रपयस्तविनीम्‌ । 


बाला, ्ाहाखाद्‌ वर्गों को जो २त्रत कहा है उम को मन लगाके करे ॥११।; 
पाप की करके न किपाव क्योकि छिपाने मे पाप बढ्ला हे ! इस कारशा पाप 
को करके ज्ञानवान्‌ परुष धसमभा की अनुमति मे व्रत करे ॥ ६२ चौर, भ 
डियर, सांप मृग ये जिस में हा ऐसे चन में त्राइमण प्राणा के भय से मदय 
त्रस न करें ॥ ६३ ॥ क्योंकि जीवन की रक्षा मत्र जगह करनी चाहिये जीत 
रहला हुआ सनप्य कृच्ळ प्राजाएस्यादि त्रतों तथा दानों के द्वारा पाप का 
दुर कर सकता है यह बाल भगवान्‌ चमगास्बरकलो यम नं कहते हैँ ८४॥ घम 
का मनम्त फो पारोर है उस कां प्रयत्न मं रखता करना चांहये।| जरोर से "लं 
बुस प्रकार निकलता हे जसे पवल में म जल के करने निकलने हें ॥ईआ अस 
से ब्राह्मणों के संग मिल के घमप्रारत्रों को देख विचार कर विद्वान आह्मगा 
अपराधी को प्रायश्वित्त बताते किन्त अपनी इच्छा से कभी न बताउ ॥:६॥ 
यह पांखग्सति के भाषानसराद में मजहला जच्याच पशा हाम्रा | 
लौन दिल तक ऑजिकाम्न स्वान करे ओर तोना सान) में अल सें हम्ना 


हुआ तीन २ चार आअघमषंपा मक्त जपे और तोन दिन तक भोजन न के 
लिराहार व्रत करे ॥१४वो रासन मे ठटा रहे और दूध दुली गौ का दान करे 


भाषाथसद्विता ॥ ५ 
अघमरषणमित्येतद्‌ त्रतंसर्वाघनाशनम्‌ ॥२॥ 
ऽयहंसायंच्यहंप्रातस्ःर्यहमद्या द्याचितम्‌ । 
च्यहंपरंचनाश्नी यात्प्रा जापत्यंचरन्प्रतम्‌ ॥३॥ 
उयहमप्णंपित्रेत्तोयं ्यहमष्णंघतंपियेत्‌ । 
व्यहमप्णंपयःपीत्वा वायभक्षस्त्र्यहंभवंत ॥ ४ ॥ 
तप्नक्रच्व्ट विजानीयाच्छीतेः शोतमदाह्तम्‌ । 
द्वादशाहोपवासेन पराकःपरिकोतित: ॥ ४ ४ 
विधिनोदकसिद्वान्न समश्रोयात्प्रयत्नतः । 
सक्ठुवासोदकान्मासंछच्छु वारुणमुच्यते ॥ ६ ॥ 
विल्कैरामलक वापि पद्मालैरथवाशमै: । 
मासेनलोके$लिक्रच््टु: कथ्यतेबट्टिसक्तम: ॥ ७ 0 
गामृत्रंगामयंक्षीरं दधिसपिःकृशादकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च क्रच्छु सांतपनंस्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतैस्तत्र्यहमभ्यस्तं महासांतपनंस्मृतम्‌ । 


यह तीन दिन का अघमचया व्रत मञ्च पापों का नाशक हे! २॥ ज्ञो मनुष्य 
प्राजापत्य न्त करे वह लीन दिन लक मायंकाल, तन दिन तक प्रातःकाल, 
तीन दिनतक जो विनामांग मिले उमे खात और तीनदिन तक सबा भोजन 
न करे नराहार रहे ॥३॥ तीनदिन लक गम जल. तीनदिन गम घो. तीनदिन 
गोकागस दूध पाये और तीन दिन वायु मात्र का भक्षण करं अन्य कुछ न 


गाये ॥४॥ इस को सप्तकृछछ कहते फॉर पूर्वोक्त क्रससे यदि शीतल जल आदि 
पौ तो शोत कृष्छ कहा जायगा । और खारह दिनके उपवास से शू पराक 
करूळ व्रत कहता है भ,४ ॥ विधि पूवक जल से बनाये अज् को बह यत्र से 
जा खाद्य यादि बह सनच्य एक महीने तक सोदक कर अर्थात्‌ भोजन के विना 
अम न पॉस समे वारुण कृष्छ कहते हैं ॥ ६॥ यल, आंवले, अच्छ कम्तगर्ट 

इन को एक सहीने खाले,मे बद्दिमानों ने अतिकृच्छ कहा है॥ 9॥ गोमूत्र 
गोवर, दूध, देही, घी. कुणा का जल इन सब फो एक दिन खाना ओर एक दिन 
का उपयास करना इस को सांतपन कृच्छ कहते हें (८॥ सोन दिन तक 
इन के करने मे सहामांतपन कहाला है । सिलों का खल सिना जल का मठा. 


५६ शंखस्सृलिः ॥ 
पिण्याकंवामतक्रांबुसक्तनांप्रतिवासरम्‌ ॥ € ॥ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुलापुरुषउच्यते । 
गोपुरी षाशनोभूत्वा मासंनित्यंसमाहितः ॥ १० ॥ 
ब्रतंतुयावकंकुयात्सर्व पापापनुत्तये । 
ग्रासंचन्द्रकलाढठ्ध्या प्रारेनीयाद्रद्वयन्‌सदा ॥ ११ ॥ 
हासयेच्ञुकलाढृद्च्या व्रतंचाद्रायणंचरन्‌ । 
मण्डस्थरिपवणस्त्रायी अधःशायो जितेन्त्रियः ॥ १२ ॥ 
स्न्ोशट्रपाततानाच वज येत्पारभाषणम्‌ । 
पत्रिन्राणजपेच्छकत्या जहयाञ्नजशाक्तरतः ॥ १३ ॥ 
जयावाध;साज्ञयः सवक्च्छ पसचदा । 
पापात्मानस्तुपापभ्यः क्रच्दट -सतारतानरा, ॥ १४ ॥ 
गतपापादिवंयान्ति नात्रकायोविचारणा । 
शंखप्रोक्तमदंशास्त्र याष्घातेयुट्टिमान्जर: ॥ १५ ॥ 
सर्वपापर्विनर्मेक्तस्स्वर्गलोकेमही यते ॥ १६ ॥ 

इतिशांखेघमशास्त्रेअष्टाटशोएच्याय:॥१८॥ड्रातशांखरमृतिःसमापा!! 
सत्त इन के प्रतिदिन ॥८॥ शोच २ में उपचाम कग्के सम्पाम (करना) से लला 
परूष व्रत कहा है | गोवर को एक महीने लक प्रतिदिन सावधानी से खाकरा 

॥१० भ सञ्ज पापों के लाश के नये इम याचक तरत की कर । चन्द्रमा की फला 

की बुद्धि के साथ २ एक २ ग्राम प्रति दिन खद्धाकर खाज ॥ ११ ॥ फोर कराते 

की हानि के साथ २ एक २ ग्राम प्रति दिन वद एरूष घटाउ जो बादरायण 
व्रत करे । मुंडन किये हुये त्रिकाल स्थान कर भाम पर सोत्र इन्द्रियों की जातं 

0१२ स्त्री, आदर. पतित नोच इनके संग न बोल पवित्रता के सन्त्र स्तोत्र जा 

को जपे और यथा शक्ति होम करे ॥ १३॥ यह विधान सब कृर्छों में मदू 

कानो । कृषछों के प्रताप मे पापों से छटे पापो परष ॥१४॥ नष्ट हुआ है पाए 
जिन का ऐसे होकर स्वग में जाते हैं डम में कळ मन्देह नहीं है । शंख स्टाप 
के कहे इस शाख को जो बुढिमान्‌ नर पढ़ता है ॥ ९५॥ वह मख पापों मे 

पथक होकर स्वगलोक में पता है ॥१६॥ 
यह शंजम्मति के भाषानयाद में अठारहया अध्याय घरा हुमा 

र यह ग्रन्थ भो समाप्त हुआ ॥ 


कलि 


अथलिसितस्मृतिप्रारम्भः॥ 
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इए्टापत्ततकतव्ये त्राह्मणेनप्रघत्ननः । 
टुष्टेनलभतेस्त्रगं पत्तंमाक्षमवाझयात ॥ ९ ॥ 
एकाहमपिकत्तव्यं भूमिएमुदकंशुभम्‌ । 
कुलानिता रयेत्सप्त यत्रगौीविवपीभव्रेत्‌ ॥ २ 
भमिदानेनघेलोका गोदानेनचको स्तिताः । 
तोल्लाकान्प्राप्नयान्मत्यः पादपानांप्ररोपण ॥ ३ । 
वापीकपतडागानि देवतायतनानिच । 
पतितान्यडरेद्यस्त सप््फलमश्नते ॥ ४ ॥ 
आग्नुहोत्रेतप:सत्यं वेदानांचेवपालनम्‌ । 
आंतथ्यंवंष्यदेवंच इष्ामत्यभिधीयते ॥ ५॥ 
इप्टापर्ताद्रजातांनां सामान्याधर्मउच्यते । 


श्राफ्यदा प्रयळ मे दृष्ट ( श्रील आश्िहोजादि ) झर पत्त { कप खन वानर 
प्याक बडाना आदू ) घम के कामा को कडं यल से कर क्याकि इष्ट से स्वग 
मिलता और पूत्त से मोक्षका प्राप्त होता है ॥ ९ 
निवृत्त होजाय इतना जल यदि एक दिन भी एथियी में जो करदे. बह सात 
कुरो को सारता है ॥२॥ भमि ऑर री के दान से जिन लोको के भोग 
मिलते हैं तन्हो लोकों को पक्षा के लगाने से सनुष्प प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
पायही, कुआ, तालाब, और देवताओं के मन्दिर, इन में जो २ टूटे फटे पु. 
राने हो गये हों, तन की जो ठोक २ मरम्मत करे. वह भो पूत्ते कर्मो के 
फन को भोगला है ॥ ४ ॥ अग्रिहोत्र. सप. सत्य, जेदों को रक्षा, अभ्यागत का 
सत्कार और बेण्वदेंत इन सब को इष्ट कहते हैं ॥ ४ ॥ द्विजालियों के इष्ट 


भर पूत्त ( वापी कप सानाव देख सन्दिरादि का बनत्राना ) साधारण दमे 


॥ जिसमे एक गी को प्यास 


द्‌ लिखितस्मृलिः ॥ 
अधिकारोभबेच्छूद्रः पूत्तघमेनवैदिके ॥ ६ ॥ 
याचद्स्थिमनव्यस्व गंगातोयेषतिष्ठति । 
तागद्ठषसहरूण स्वगलोकेसहोयते ॥ ७ ॥ 
देवतानांपिठ्ठणांच जलेद्द्ाज्जलाइलिम्‌ । 
असंस्कृतसृतानांच स्थलेदद्वाज्जलाञ्जलिम्‌ ॥ ८॥ 
एकाउशाहमेतस्य यस्यचोत्सजतेळूप: । 
मुच्यतेप्रेतलोकातत्त [(पदलाकंसगच्छति ॥ € ॥ 
एष्टव्याबहव:पुत्रा यद्येकोपिगयांत्रजेत्‌ । 
यजतदाश्वमधंन नीलंघादपमुत्सजत्‌ ॥ १० ॥ 
वाराणस्यांप्रविष्टरतु कदाचिख्चिप्क्रमेद्यदि । 
हसन्तितस्यसूतान अन्योन्यंकरताडनें: ॥ ११ ॥ 
गयाशिरतवा रह चिञ्चाम्ना पियङन्तनिव्रपत । 
नरकस्वोदिअँयालि स्वगस्वासाक्षमाप्नुयान्‌ ॥ १२ ॥ 
त्मनोदापरस्थाएि गयाछ्षत्नेघलस्तल: । 


कहे हैं ।गदट मनष्य गछ घर का अधिकार हँ वेदोक्त इष्ट पम का नहीं ॥६॥ 
मनष्य को हटी जय तक गंगा जल में घडो रहता हैं. उनने हो हजार बघ तक 
बह स्वग लोक में पमता है? ३४ देवता जोर पितरों क जलाशय में, ओर 
संस्कार से पिल जो मरे हो. उन की स्थन में लपेश के ससय जल की जनी 
टेचे॥ ८॥ जिस सनध्य के मरने पर ग्यारह दिन वृषोत्मग होला है यह प्रत 
योनि से छट कर फिललोक में जाता है ॥८॥ बहुत से पत्रों को इच्छा करनी 
दाह्ये, यदि उन से से एक भी गया को जाय, बा अज्वमेच यक्त कर, अथवा 
चोट बेल फा उत्सर्ग कर, बही पुत्र पिता को तारने दाला होता हैं ॥ १० ॥ 
कोई भरूप्य काशी में जाकर यदि कदाचित वहां से निकल आता है तो 
सन को सब्र भत आपस में तालो दुकर हंसते हैँ ॥ ११ ॥ गया में जाकर जिस 
किती के नाभ से पिए कु दान करं, याद बह्‌ नरक में हो तो स्वग में ज.सा 
शर स्वग में हो तो मुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥ अपने कुल के वा अन्य इष्ट 
सित्र सम्च्रन्चो आदि जिस किसी के नम से गया में पिण्ड देज, बह पिण्डदान 


भाषायेसद्विता ॥ डे 
यन्नाम्नापातयेतूपिण्डं तंनघेटू अशाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
लोहितोयस्तवणेन शंखव्रणखररुतथा । 
लाडगलशिरसोश्रैव सबनोलदृपःस्पूतः ॥ ९९ 0 
नवशाट्नुंत्रिपक्षैच द्रादशस्वेबसासिकस्‌ । 
पण्मासेचाव्दिकंचेत्र श्राद्रान्येतानिषोटश ॥ १५ ॥ 
यस्येतानिनकर्चीत एकोटिफ्रानिषोडश । 
पिशाचत्वंस्थिरन्तस्य दत्तेंःप्राटुशर्लेरपि ॥ १६ ॥ 
सपिण्डीकरणादूदध्वें पतिसंवन्‍्सरंद्ि जः । 
मातापित्रोःएयककयादेको दि एसले हानि १ ६० ॥ 
बपेबपतकतव्यं मातापित्रोस्तसन्नतम्‌ । 
अदैवबंभोजयेच्छाटं पिण्डमेकन्तनिर्घपेत ॥ १८ ॥ 
संक्रान्तावपरागच पवण्यापिमहालये । 
निवाष्यास्तत्रय:पिण्डा एक्रतस्तुक्षयञहनि ॥ १९ ॥ 
एक्रोद्विप्टंपरित्यज्य पार्वर्णफुर तेर 
अङ्गनन्तद्विजानीयात्‌ समातापितघानकः ॥ २० ॥ 
अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपल्षेयदापाद । 


उस को सनातन श्रक्ष को पहुंचाला ष्टे ॥ १५॥ जिसका रंग लान हो खर 
पंढ, शिर ये सफद हों, उसे नौल बन कहते हैं 1१४ एक ग्यारहवें दिन का 
नवक अाह,-द्वितीय १४ सहीने में. ऋरह महीना के खारह, छठे महिले 
की पूर्ति के दिन ९ आर एक वर्षी ये मोच एकादिए शाहु हैं ॥ २४४ 
जिम के य सोलह एकोटिष्ट नहीं किये गये हां. उसे को भेकड श्राटू दूने पर 
भी प्रेत योनि नहीं छुटतो है ॥ १६४ मधिऽद पटू कस पीछे प्रति वर्ष 
माता पिला के सरने के दिन में एयक २ एकट अ न ।क्यर करे ( ५9४ 
मता पिया का शआाद खघ २ में निरन्तर करे जय इवण्वटडचा को छोड़ “मे 
* शाह भें ब्राच्मस जिनमात्रे आर एक पिराङ दुजे ॥ १८ | शी ले, ण, फश लिएर 
( अमावास्या ) सद्दालय ( कनागत ) इन सें पापका मे रोल षरा आन 
मात पक्ष में तीन पिण्ड दुवे छीर पिता माला के भान दे तिन पक एका. 
हिष्ट को कोड कर पाण श्राटु करता हे, उस श्रादू को नहीं किया कात! 
क्योंकि बह पुत्र माता पिता का मारने वाला है ॥ २०॥ जो असावास्यः को 


धर लिखिलस्मृतिः ॥ 
सपिण्डीकरणाठूद्ध्वं तस्योक्तःपार्वणोविधिः ॥ २९ ॥ 
त्रिद्ण्डग्रहणादेव मरेतत्बंनेबजायते । 
अहन्येकादश्प्राप्ते पार्वणंतुविधी यते ॥ २२ ४ 
यस्यसंवत्सरादर्वाक्‌ सपिगडीकरणंस्मतम्‌ । 
प्रत्यहन्तत्सोद्कभं द्््यात्संवत्सरंद्विज: । 
यत्याचैकेनकतंव्यं सपिण्डीकरणंखिया: ॥ २३ ॥ 
पितामह्यापितत्तस्मिन्सत्येवन्तक्षये$हानि । 
तस्यांसत्यांप्रकत्तव्यं तस्या:श्वश्व्रेतिनिश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
विवाहेचेवनिर्दृत्ते चतथहनिरात्रिष । 
एकत्वंसागताभत्तुं: पिण्डेगोत्रेचसूतके ॥ २५ ॥ 
स्वगोचाट्भश्यतेनारी उद्वाहात्सप्तमेपदै । 
भढेगोत्रेणकत्तेव्या दानपिण्डोद्कक्रिया: ॥ २६ ॥ 
द्विमातःपिण्डदानंत पिण्डेपिण्डेद्रिनामत: । 
अथवा कनागतों में मरे उसके निमित्त सपिण्डी आठ किये पीछे भरने के 
दिन भी पार्वण करे ॥ २१ ॥ अपने कुल का पितादि कोडे पुरुष संन्यासी हो 
दो जाने बाद मरे तो वह प्रतयोनि में नहों जाता, इस से उसके दशगात्रादि 
न करे, किन्तु ग्यारहृवें दिन पावख श्राद्ध करे ॥२२॥ एक वर्ष से पहिले हो जिस 
का सपिगडी करण कहा है उस के लिये ब्राह्मणादि द्विज प्रति दिन जल से 
भरा घट दान करे। खो का सपियडोकरय श्राटु एक पतिके संग हो करें॥२३॥ यदि 
पति जीता हो, तो क्षयाह ख्राटु पितामद्ी के संग करें, यदि पिताभही (दादी) 
भो विद्यमान हो, तो उस को सासु के संग सर्पिणडीश्रादु करें॥२४॥ विवाह हो 
जाने पर चौथे दिन की रात्रि में वह खी पति के संग पिवड, गोत्र, और सूतक 
में एक हो जाती है अयात्‌ चतर्थो कमं के समय खो अपने पलि के पिराह- 
गोत्र आर सतक में सिल जाती है ॥ २६ ॥ विवाह के पोळ सप्तपदी कम हो 
जाने पर कन्या पिता के गोत्र से भ्रष्ट हो जातो हे । इस कारण ससपदो के 
पञ्चात्‌ मरे, लो पति के गोत्र से ही उसके निसित्त दाम पिस आर तिला 
छुशि आदि जलदान कस करे ॥२६॥ जिस के दो 'माता” हों, बह प्रत्येक पिस 
मे दोनों का नाम ले लेकर दो पिरह दुजे । पिता, बाला, पडावा, साता, 


h 


मावाधेसहिता ॥ पृ 
षण्णांदेयास्व्यःपिण्डा एवंदातानमुह्यति ॥ २० ॥ 
अधथचेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरै:पङक्तिदूषण: 
अदीषन्तंयमःप्राह पडक्तिपावनएबस: ॥ २८ ॥ 
अग्रौकरणशोषन्तु पिठपात्रेप्रदापयेत्‌ । 
प्रतिपाद्येपितणांच नदद्यादैश्वदेविके ॥ २९ ॥ 
अग्न्यभावेलविप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
योह्यग्मिःसद्विजोविपिर्मन्त्रदशिभिरुच्यते ॥ ३० ॥ 
अजस्यदक्षिणेकणे पाणौविप्रस्यदक्षिणे । 
रजतेचसुबणच नित्यंवसतिपावकः ॥ ३९ ॥ 
यत्रयत्रप्रदातव्यं श्राङंकर्वीतपा बणम्‌ । 
तत्रमातामहानांच कत्तेव्यमभयंसदा ॥ ३२ ॥ 
अपत्रायेमृताःकेचित्परुषावास्त्रियोपिवा । 
तेभ्यएवप्रदातव्यमेको द्विष्टंनपावंणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यस्मिन्राशिगतेसूये विपत्तिःस्यादृद्विजन्मन:। 
दादी, पड़दादी, इन छः को तोन २ पिण्ड देवे, ऐसा करने से दाता मोह को 
प्राप्त महीं होता॥२9 यदि वेद्‌ मन्त्रों को पढ्ने जानने बाला-सुपात्र विद्वान्‌ 
हीनाङ्गादि पङ्क्ति दूषण चिन्हों से युक्त हो तो भो यमराज ने उसे निर्देष 
कहा है क्योंकि वेदाध्ययन द्वारा पवित्र होने से वह पंक्ति को पवित्र करने 
घाला है ॥ २८॥ अग्नी करण का शेष अन्न पितृपात्र में छोड़ देवे । पितरों 
को जो अकादि देना हो, बह विश्वेदृवाओं को न देव ॥ २९ ॥ यदि धाड के 
समय किसी कारण अग्नि प्राप्त हो, तो अप्रौ करण को दो आहुति मन्त्र 
पढ़ के ब्रामण के हाथ में देदेवे, क्योंकि बंद के तस्वदर्शी विद्वानों ने अग्नि और 
ब्राह्मण को तुल्य हो कहा है॥ ३० ॥ सकरा के दहिने कान में आहरख के द- 
हिने हाथसें चांदी और सुधा में नित्य ही अग्नि देवता वास करता है॥३१४ जो 
ब्राह्मण अग्निहोत्री न होकर पावंश आहु करे बह जिस २ ससय पार्द करे यहां २ 
ननसार के नानाआदि तीनों कोषो अभयकरे अर्थात्‌ उनको भो पिरडदंब ॥३२॥ 
अपने कुल में जो पुरुष बा खो पुत्र होन रहते इए सरे हों, उन के निमित्त 
एको हिष्ट करे, पावका नहीं ॥ ३३ ॥ जिस राशि के शयं में ्राहखादि द्विज 


दद लिखितस्मृतिः ॥ 
तस्मिन्नहनिकतंव्या दानपिण्डोदकक्रिया: ॥ ३४ ॥ 
वर्षबृद्यभिषेकादि कतव्यमधिकेनतु । 
अधिमासेतपर्वस्याचलडाटरंसंवत्सरादपि ॥ ३५ 0 


सएवबहेयोदिष्टस्थ येनकेनतकमणा । 
अभिघातान्तरंकाय्यं तत्रेवाहःक्रतंभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


शालाग्नोपच्यतेह्यन्नं लोकिकेवाऽथसंशयः । 
यस्मिन्नेबपचेद्न्नं तस्मिन्होमोविधीयते ॥ ३७ ॥ 
वैदिकेलौकिकेवापि नित्यंहुत्वाह्मतन्त्रितः । 
वैदिकेखगमाप्नोति लौकिकेहन्तिकिल्बिषम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अग्नौव्याहृतिभिःपूर्वं हुत्वा मन्त्रेस्तुशाकले: । 
संविभागंतभतेभ्यस्तवोइश्री यादनम्निमान्‌ ॥ ३९ ४ 
उच्छेषणंतनोच्तिछेद्यार्वाद्रप्रावसजनम्‌ । 


को सत्य हो, उसी राशिके उसी दिनमें, गोदानादि पिण्ड दान (तपस) कर॥३४॥ 
बर्ष की वृद्धि में अभिषेक ( स्नान आदि अधिक के साथ अधिक करें। यदि 
अधिक (सल) सास आन पष्ठे, तो वर्ष पत्ति से पहिले भी श्राह होवे ॥ ३५ ॥ 
जिस किसी कर्मे के कारण निहित श्राद् का सही दिन (जो वर्ष से पहिल 
आया हो ) त्याग देना चाहिये । मरने के दिन तिथि को हानि हो गयी हो 

तो अगले दिन क्षयाह ग्राह करे, तब वही छयाह माना जायगा ॥३६॥ अगिन 

शाला में विधि पूर्वक स्थापित अग्नि में अथवा लौकिक अप्त में प्रतिदिन अज 
पकाया ज्ञाय? ऐसा सन्देह दो, तो समाधान यह है किआहिताग्रि न हो, तो 
लौकिकाग्न में पकावे, और जिस अग्नि में अन्न पकावे, उभी में होम करना 
शास्त्र में कहा है ॥ ३१ ॥ वेदिक ( स्थापित ) वा लौकिक शअप्रि में आलस्य 
को छोड़कर नित्य होस करे। वेदिक अग्रिमे पञ्चलहायञ्चाद्सिम्बन्धी होम करने 
वाले को स्वग मिलता और लौकिक असिम हो म करनेसे पाप नष्ट होता है ॥३८॥ 
अनाहितापि परुष प्रथम लौकिक प्नि में एथक २ सीन व्याहृतियों से, तथा 
एक साथ तीनों व्याहृति से, ऐसे चार आहुति देकर (देवकृतस्येनसो०) इत्या- 
दि शाकल होस को छः आहुति देके प्राजापत्य और स्विष्टकृत्‌ दो आहुति 
देवे । इस प्रकार देख यज्ञ को बारह आहुति देवे, तत्पश्चात्‌ भूमि पर बलिदेना 
रूप भूतयज्ञ करके भोजन करे ॥ ३९ ॥ जब तक निसन्त्रित ब्राह्मणों को 


॥ 


भाषाघेसहिला ॥ ३ 
ततोग्रहवलिंकर्यादिति घम्मोंव्यबस्थित: ॥ ४० ॥ 
दमोःकष्णाजिनंमन्त्रा ब्राह्मणाश्चविशेषतः । 
नैतेनिम्माल्यतांयान्ति नियोक्तव्याःपनःपनः ॥ ४९ 0 
पानमाचमनंकयात्‌ कशापाणिस्सदाद्विजः 
भुक्त्वाप्युच्छिष्टतायाति एषएवविधिःसदा ॥ ४२॥ 
पानआचमनेचैव तपंणेदेविकेसदा । 
कुशहस्तोनदुष्येत यथापाणिस्तथाकुश: ॥४३॥ 
वामपाणौकशान्छृत्वा दक्षिणेनउस्फशेत्‌। 
आचमन्तिचयेमूढा रुघिरेणाचमन्तिते ॥४४॥ 
नीवीमध्येषयेदुर्भा क्सत्रेषशेक्ता: । 
पवित्रांस्तान्‌विजानीयाद्ययाकायस्तथाकशा: ॥१५॥ 
पिणडेक्रतास्त॒येद्‌भा यें:फसंपिततर्पणस्‌ । 


मत्रोच्छिष्टप्रीषंच तेपांत्यागोविधीयते ॥४६॥ 
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भोजन कराके विमजनन हो जाय, तब तक ज ठन न उठावे, उस के पञ्चाल ग्रह- 
वलि करे, यही घस की व्ययस्या है ॥४०॥ दभ. काले हिरन का चमं, वेदमन्त्र 
आर विशेष कर ब्राहमण, ये सघ वार २ कायो में नियुक्त करने से अशदि को 
प्राप्त नहीं होते, इस से वार २ थस सम्बन्धी कास में इन को नियुक्त करे 
॥ ४९ ॥ ब्राह्मणादि द्विज सदेव कुशों को हाथ में लेकर जलपान और 'आच- 
सन करे! भोजन के अनन्तर भी सनप्य उच्छिष्ट हो जाता है, इससे आचस- 
न का बही ड्थान सदा करे ॥४२॥ जल पीने. आचमन करने र सदा देबलपेख 
में कुशों को हाथ में लिये मनुष्य दूषित नहीं होता. क्योंकि ऊँसा हाथ वेसेही 
कुश होते हैं ॥ ४३ ॥ वांये हाच में कुणा लकर द हिने हाथ से आचमन छरे । 
ओ मूर्ख लोग इस प्रकार आचमन करते हैं वे मानों सुधिर से आचसन करते 
हैं, अयात दहिने हाथ में हो कुश रखता हुआ आचमन करे यही ठो क है.॥४४॥ 
नौवी कटि( कटिबंधन ) में और जनेउ में. जो कुश बंध हों, उन को पवित्र 
जानना चाहिये, क्योंकि कुश देह के समान हो हैं ॥ ४५॥ जो कुश आहु के 
पिदहों पर रक्ड गये हों, दा जिस से, पितरों का तपंश किया हो, अथवा जिन 
को लेकर सल मूत्र का त्याग किया हो उन कुशों का त्याग कहा है ॥ ४६ ॥ 


८ लिखितस्सलिः ॥ 
दैवपूवेन्तयच्छाद्ठमदैवंचापियद्ववेत्‌ । 
अह्मचारीभवेत्तत्र कयोचछाद्ुन्तपैठकम्‌ ॥४५॥ 
मातःश्राद्न्तपूर्वेस्यात्पिठणांतद्नन्तरम्‌ । 
ततोमातामहानांच वद्ोश्राुत्रयंस्मृतम्‌ ॥४०॥ 
क्रतुर्दक्षोबसुःसत्यः कालकामीघरिलोचनी । 
पूरूरवाद्रेवारचेव विश्वैदेवाःप्रको तिता: ॥४९॥ 
आगच्छन्तमहाभागा विश्वेदेबामहाबलाः। 
येयत्रविहिताःश्राट्वे सावधानाभवन्तते ॥५०॥ 
इष्टिश्वाट्रेक्रतुदक्षो बसुःसत्यश्रवेदिके । 
कालःकामोऽञ्चिकाय्येष काम्येष॒धारिलोचनो ॥५१॥ 
पूरूरवाद्रवाशचंव पावणेषुनियोजयेत्‌ ॥५२॥ 
यस्यास्तनभवेद्थाता नविज्ञायेतबापिता । 
नोपयच्छेततांप्राज्ञः पत्रिकाधमशंकया ॥ ४३ ॥ 
अश्रालकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलडछुताम्‌ । 
अस्यांयाजायतेपत्रः समेपत्रोभविष्यति ॥ ५४ ॥ 


जो खादु विश्वेदेव पवक हो वा विश्यदेव पूवक न हो । उन दोनों प्रकार के 
शादु में परुष असह्मचारी रहे झर पितरों के निमित्त श्राठु करे ॥४9॥ प्रथम 
माता का श्राद्ध करके पीछे पितरों का करे। फिर सातामहों ( नानाझादि३) 
का श्राद्ध करे, इसप्रकार वृद्धिश्रादु ( नांदीमुख ) में लोन श्रादु होते हैं ॥४८॥ 
क्रत, दृक्ष, बसु, सत्य, काल, काम, धरि, लोचन, पुरूरवा, आद्रंवा, ये विश्वेदे- 
वायो के विशेष नास कहिँ एटा महाबलवान्‌ और महाभाग्यणाली विश्वद्वा 
आवे, जो जिस श्राटु में कहे हैं, वे सावधान ह।वें॥५०। दशंपौशंसासादि इष्टियों 
सम्बन्धी पिण्हपितयक्ञादि श्रादु में कत, और दक्ष, वेदोक्त आहु में बस, 
सत्य, अग्नि के कार्य्यो में काल, काम, काम्य कर्मो सम्बन्धी शाद्ठी में चरि, लो चन॥३१॥ 
पावंशश्रादु में परुरवा ओर आद्रा विश्वेदेवा नियक्त करने ( बलाने ) 
चाहिये ॥ ५२॥ जिस कन्या के कोडे सहोद्र भाई न हो और जिसका पिता 
भी सर गया हो, उस कन्या के साथ बुद्धिमान्‌ मनुष्य कन्या हो उत्प होने 
को शंका से विवाह न करे ॥ ५३ ॥ जिसके कोडे भाई नहीं है, ऐसो इस वशा 
ओर आमूषखों से शोभित कन्या तुमको देता हूं, इस में जो पुत्र हो, बह मेरा 
पत्र होगा, इस प्रतिज्ञासे को कन्या विवाही जाय उसे पत्रिका कहते हैं ॥३४। 
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भावार्भसह्विता ॥ टः 
मातुःप्रथमत्तःपिण्डं निव्व॑पेत्पुत्रिकासुतः । 
द्रितीयंतुपितुस्तस्या स्टतीयन्तर्पितुःपितुः ॥ ५५ ॥ 
मृन्मयेषुचपात्रेषृ श्राट्रेयोभोजयेतपितन्‌ । 
अन्नदातापुरोधाश्च भोक्ताचनरकत्रजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अलाभेमन्मयंद्द्यादनुञ्ञातस्ततै द्विजैः । 
घतेनप्नोक्षणंकार्ये मृद्‌ःपात्र॑पवित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्ाट्ुंकृत्वापरश्राट्रे यस्तुभुञ्जोतविह्रलः । 
पतन्तिपितरस्तस्य लुप्तपिण्डोद्कक्रिया: ॥ ४८ ॥ 
श्राटुंदत्तवाचभुक्त्वाच अध्वानंयोऽधिगच्छति । 
भवान्तपितरस्तस्य तन्मासंपांसुभोजनाः ॥ ५९ ॥ 
पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ । 
दानंप्रतिग्रहंहोमं श्तराटु भुक्त्त्रष्ट वज येतत ॥ ६० ॥ 
अध्वगामीभवेद्श्वः पुनर्भो क्ताचवायसः । 
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उस पुत्रिका का पुत्र पहिला पिरह अपनी माता को, दूसरा पिण्ड माता के 
पिता को, तीसरा माता के खाखा को देवे ॥९५॥ श्राद के समय सही के पात्रों 
में जो पित ब्राह्मणों को जिभाब तो वह अज्दाता, परोहित, जौर भोजन 
करने बाला ये तीनों नरक में जाते हैं ॥ ५६॥ यदि कांसे पीतल आदि के 
पात्र न मिले तो प्रा्णो की आज्ञा से सही के पात्रों में भी भोजन करा 
देखे । यदि सही के पात्र को घी से डिडक ले तो पित्र हो जाता है ॥५७॥ 
को समुष्य स्वयं राहु करके दूसरे के यहां आह में लोभ से व्याकुल होकर 
भोजन करे लो अष्ट हुआ है पिण्ड और जलदान जिनका ऐसे उसके पितर 
नरक में जाते हैं ॥ ५८॥ श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करा के वा अन्य 
` कै श्राद्ध में स्वयं भोजन खाकर जो सागले चलता है उस के पितर उस महीने 

भर धूलो फांकते हैं ॥ ५९ ॥ राहु में भोजन करने बाला ज्राह्मस दन 
आठ कासों को त्याग देखें । दुवारा भोजन, लागे में चलना, सोका उठाना, 
वद्येदाङ्ग पढ़ना, सेशन करना, दान देना, दान लेना, और होस करना ॥ ६० ॥ 
आटु सें खाकर जो भागं में चले बढ़ जम्सान्सर में घोडा, जो ठसो दिन पुनः 


र 


१० लिखिसस्सृतिः ॥ 
कम्मंक्ृज्जायतेदासः रोगमनेचसूकरः ॥ ६१ ॥ 
दशक्रत्त्रःपिबेदापः सावित्र्याचाभिमन्त्रिताः । 
ततःसन्ध्यामुपासीत शुध्येततद्नन्तरम्‌ ॥ ६२॥ 
आपद्रंबासास्तयत्क्याद्बहिजानचयत्छृतम्‌ । 
सर्वेतन्‌निष्फलंकण्यांज्जपंहोमंप्रतिग्रहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चान्द्रायणंनवश्वाट्रे पराकोमासिकेतथा । 
पक्षत्रयेतुक्रच्छु स्यात्‌ चण्मासेकृच्छुमे बच ॥ ६४ ॥ 
ऊनाब्दिकोद्रिरात्रंस्यादेकाहःपुनराब्दिके । 
शावेमासंतभवत्वावा पादक्रच्छोलविधीयते ॥ ६५ ॥ 
सपेदिप्रहतानांच शुङ्गिदष्ट्िसरी सुपेः 
आत्मनसत्यागिनांचेंव 'त्राट्टमेषांनकारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
गोभिहतंतथोटूट ब्राह्मणेनतघातितम्‌ । 
तंस्पशान्तिचयेविप्रा गोजाश्वाश्चभवन्तिते ॥ ६७ ४ 
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भोजन करे बह काक, जो बोका उठानादि कम करे बह शद, स्त्री का संग 
करे बह्‌ सूकर होता है ॥ ६१ ॥ श्राद्ध में भोजन करके फिर भोजनादि आठ 
काम करने बाला परुष गायत्री से दशवार पढ़ २ के जल पोच ओर फिर 
संध्या करके शट होता है ॥ ६२॥ गोले वश्च पहन कर और गोड़ों से खाइर 
हाथ रख कर जो जप होम तथा प्रतिग्रह ( दान लेना आदि ) करे वह सख 
काम उस का निष्फल हो जाता हे ॥ ६३ ॥ नव श्रादु ( योदूशाह ) में जोम 
कर चादाय, मासिक ग्राठु एको ष्ट में जीम कर पराक, मृत्य के पञ्चात्‌ डेढ 
महीने के श्राद्ध में और कः महीने के आटु में जोम कर कृच्छत्रत करे ॥ ६४ ॥ 
ऊना'ब्दक (१९) महीने के श्राहु में खाकर तीन दिन और वर्ष में खाकर एक 
दिन ब्रत करे आर एक महिने के सोतर मरने के सुतक में खाकर आधा अथवा पाद्‌ 
कृरुद्धव्रस करना कहा है ॥६३॥ सपे, ब्राक्षर गा, सों गवाले, दांतों बाले, सरोसुप (सांप 
का भेद ) इन से सरे और अपने को मार डालने याले जो मनष्य हैं इन का 
आडु न करे ॥६६॥ गोके सारे, फांसी से मरे, ब्राह्मण ले जिनको सार हाला हो 
लन का जो ब्राह्मण स्पशं करले जन्सान्तर में गो, बकरा शोर घोड़ा हो तेहैं६१ 


भाषार्यसद्दिता ॥ ११ 


अग्निदातातथाचान्ये पाशच्छेदकरा>चये । 
तप्तकृच्छु णशुच्यन्ति मनुराहप्रजापतिः ॥ ६८ ॥ 
ऽ्यहमष्णपिबेदापरुश्यहमृष्णंपयःपिब्रेत्‌ । 
उयहमष्णंघृतंपीत्वा बायुभक्षोद्नित्रयम्‌ ॥ ६€ ॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रोणांक्षेत्रगहसयच । 
यमुद्विश्यत्यजेत्माणांस्तमा हुन्र ह घातकम्‌ ॥ ७० ॥ 
उद्यताःसहधाबन्तो सवेयेशस्त्रपाणयः । 
यद्येकोऽपिहनेत्तत्र सवेतेत्रह्मघातकाः ॥७९॥ 
बहनांशखचघातानां थद्यकोमम घातक: । 
सर्वेतेशद्विमिचर्छान्ति सएकोत्रह्मघातकः ॥७२॥ 
पाततान्त्र॑यदाभइक्त भइक्तचाशडालवेश्मान । 
समासट्टेंचरेद्वारि मासंकामक्रतेनतु ॥०१॥ 
योयेनपतितेनँत्र संसगंयातिमानत्रः । 
सतस्येबद्रतंकयात्तत्तत्सगविशट्टये ॥०४॥ 
ब्रह्महापातकिस्परो रुनानंप्रेनाविधोयते । 
 हर्पादि से मरोंका दाह करने घाना तथा अन्य जन जो फांसोको का- 
टने वाले हैं वे सप्तकृच्छत्रत से शट होते हैं यह बात प्रज्ञा के पति मनजी ने 
कही है ॥ ६८॥ सीम दिन गम जल, लीन दिन गम दूध. तीन दिन गम घी 
पीवे और तोन दिन बाय को भक्षणकर यह तकच्छत्रत का लक्षण है ॥ईट॥ 
गौ, पथिवो, सुधले, खो, खेत, घर, इन के हरलेने पर जिम का सताया हुआ 
अमद प्राखों को त्यागे उस को ब्रह्म हत्या का अपराधी कहते हैं ॥ ७० ॥ 
अनेक ममष्य शख ल २ कर एक संग किमी पर हमला कर उनमें मे यदि 
एक परुष भो सार हालं तो वे हमला करने ठाले सब हत्या के अपराधो हैं 
॥ १९ ॥ हथियार से मारले वाले बहुतों में यदि एक कोई मम स्थान में भारे 
जिससे वह सरजावे तो बह ममघातो एकही दोषी है अन्य सब निर्दोष शद हैं 
१२ जो पतितका अख खाये दा चारडालके घरमे अत्तानसे खावे सो पन्द्रह 
दिन और जामकर खावे तो एकमास जलसात्र पोकर त्रत करे ॥9३॥ जो मनष्य 
जिस पलित के साच खान पानादि में मेल करता है वह उसी पलित के लिये 
कहा प्रायश्चित्त संसग से हुए दोष की शहि के लिये करे ॥9४॥ जिस ब्रह्मह 
त्यारेका स्पशे करने से खाल करना कहा है तभो उच्छिष्ट पतितने स्प किया 


१२ लिखितस्मतिः ॥ 
तेनेबोचरिदष्टसंस्पष्ट: प्राजापत्यंसमाचरेत ॥०५॥ 
ब्रह्महाचसुरापेयी स्तेयीचगुरुतल्पगः । 
महान्तिपातकान्याहुस्तत्संसर्गीचपज्ञूम: ॥०६॥ 
स्नेहाद्वायदिवालोभाद्‌ भयादज्ञानतोऽपिवा। 
कुर्वेन्त्यनुग्रहंयेच तत्पार्पंतेषृगचछति ॥००॥ 
उचछिष्टोचछिष्टसंस्पृष्टो त्राह्मणस्तुकदाचन । 
तत्क्षणात्कुरुतेस्नानमाचामेनशुचिभेवेत ॥७८॥ 
कुडजवामनपण्ढेषु गद्रदेप्जडेपुच । 
जात्यन्घेबधिरेमूके नदोषःपरिवेदने ॥०९॥ 
क्लीबेदेशान्तरस्थेच पतितेव्रजितेपिवा । 
योगशास्त्राभियुक्तेच नदोषःपरिवेदने ॥८०॥ 
प्रणेकृपवापीनां वृक्षचछेदनपातने । 
विक्रीणीतगजंचाश्‍वं गोवर्धंतस्यनिद्विशेत्‌ ॥८१॥ 
पादेषड्ररोमवपन द्विपादेश्मश्रुकेवलम्‌ । 


हो तो प्राजापत्य व्रत करे ॥ ५५॥ ग्रह्महत्यारा, वार २ समझ पूर्वक मदिरा 
पीने बाला, सुजय का चोर, गुरु पत्नी मे संयोग करने वाला आर पांचवां 
इन का संसर्गी मेली ये पांच सहापालको कहाते हैं ॥ १६ ॥ प्रीति से, लोन 
से, भय से, अथवा अज्ञान से, जो अपराधी पर कृपा करते हैं अधथोतल्‌ पाप 
का प्रायश्चित्त नहीं कराते बह अपराधी का पाप उन प्रायश्चित्त न कराने 
यासो को लगता है ॥ 3५ ॥ याद कभी उच्छिष्ट ब्राहमणफ को अन्य सच्छिष्ठ 
समुष्य झूलेते तो उसी क्षण स्नान कर आचमन करने से शुद्द द्वोता है ॥9८॥ 
कुरा, बिलंदिया, नप सक, तोतला, महामूख, कन्मांध, बहरा, गंगा. इन के 
परिवेदन में अर्थात्‌ बड़ा भाई कुबजादि हो तो छोटे भाई का उस से पहिल 
विवाह करलेने में कुछ दोष नहीं हे । तथा यदि खडा भाई क्लोज ( हिजड़ा) 
हो, देशांतर में रहता हो, पतितहो, संन्यासी हो गया हो, और योगाभ्यसा 
में लगा हो तो भी परिवेदन में दोष नहौं है ॥ ५९ 1८0 ॥ लाबी और कृपों 
को बन्द करना, काटकर दृक्षों को गिराना, हाथी और घोष्ठे को बचना 
इन कामों को जो करे वह गो हत्या का प्रायश्चित्त करे ॥ ८१॥ 

घाद (चौथाई) कृच्छ सें सब अंग के रोसों का मुंडन, द्विपाद्‌ आथे कृच्छ में डाढो 
मुर का, त्रिपाद (पोन) कृष्ड में शिखा को को डकर सब देशों का और चौथ(संपूर्सो 


भाषाथेसदिता ॥ ९३ 
ठतो येतुशिखाबजे चतुर्धेतुशिखाबपः ॥ ८२ ॥ 
चाण्डालोदकसंरुपशे सनानंयेनविधीयते । 
तेनेबोच्छिष्टसंस्एष्टः प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
चाणडालस्पष्ट्भाण्डर्थं यत्तोयंपि्लिद्विजः 
तत्क्षणार्क्षिपतेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ ८४॥ 
यदिनोत्क्षिप्यतेतायं शरीरेतस्यजीय्यति । 
प्राजापत्यंनदातव्यं कृच्छं सांतपनंचरेत्‌ ॥ ८५॥ 
चरेत्सान्तपनंविप्रः प्राजापत्यंतक्षत्रियः । 
तद्थ॑तुचरेद्रेश्यः पादंशूद्रेतुदापयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
रजस्वलायदास्पष्टा शुनासूकरवायसेः । 
उपोष्यरजनीमेकां पञ्चगव्येनशुध्यति ॥ ८७ ॥ 
आजानतःस्नानमात्रमानाभेस्तविशेषतः । 
अतऊध्वंत्रिरात्रंस्यान्माद्रास्पशानेमतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
बालश्चेवदशाहेतु पञ्चत्वंयदिगच्छति । 
सद्यए वविशुध्येत नाशौचंनोद्कक्रिया ॥ ८८ ॥ 
शावसूतकउत्पन्ने सूतकंतुयदाभवेत्‌ । 


कृरु) में शिखा सहित सब वालों का मंडन कराना चाहिये ॥८२॥ चांडाल के जल 
को नेसे ब्राह्मण स्नान कर आर उच्छिष्ट चारडाल यदि आमस को कले तो 
प्राजापत्य प्रत कर ॥८३॥ चांडाल ने स्पर्श फिये पात्र का जल जो ब्राह्मण पीले 
यदि उस को उसो क्षण में यमन करदे तो प्राजापत्य व्रत करे ॥८४॥ और यदि 
खसन न करे किन्तु वह जल उस के शरीर में ही पचजाय तो सांतपन कृच्छ 
करे प्राजापत्य नहीं ॥ ८५ ॥ इसी उक्त दोष पर ब्राहमस सांतपन कृच्छ क्षत्रिय 
प्राजापत्य, वेश्य आधा प्राजापत्य और उद्र चौथाई प्राजापत्य व्रत करे ॥८६॥ 
जिस समय रजस्वला स्त्री को कुत्ता, सकर, काक, ये छल लो एक रास भर 
उपवास करके पंचगट्य पीने से शद्वु होती है ॥८9॥ यदि घोंदू तक सदिरा छ 
जाय तो खान सात्र शद्वि करे, यदि किसी ब्राह्मण के शरीर में पगों से नाभि 
तक छूजाय लो विशेष कर श्वान से हो शद्विं है और नासि से कपरके अंग में 
रूजाय लो लोन दिन रात उपवास करे ॥ ८८ ॥ यदि उत्पन्न हो कर दृश दिन 
के भोतर जालक सर जाय तो उसी समय स्नान सस्त्रादि को शद्दि करले उस 
का ससक महीं लगला खीर जलदान ( तिलाझ्ललि ) भो न करे ॥ ८९॥ यदि 


१४ लिखितस्सृतिः ॥ 
शावेनशुध्यतेसूतिनंसूतिःशावशोधिनी ॥ ९० ॥ 
षष्ठेनशुध्येतेकाहं पञ्चुमेदव्यहमेबतु । 
चतुथेसप्तरात्रंस्यात त्रिपुरुषंदशमेऽहनि ॥ €६ ॥ 
मरणारब्धमाशौचं संयोगोयस्यनाग्रिभि: । 
आदाहात्तस्यविज्ञेयं यस्यवैतानिकोविधिः ॥ €२ ॥ 
आमंमांसंघतंक्षौद्रं स्नेहाश्वफलसंभवा: । 
अन्त्यभाण्डस्थिताहते निष्क्रान्ताःगुचयःस्मृत्ताः ॥९३॥ 
मार्जनीरजसासक्तं स्नानवस्बघटोदकम्‌ । 
नवाम्भसितथाचैव हन्तिपुण्यादिबाकृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दिवाकपित्थच्छायायां रात्रीद्धिशमीषुच । 
घात्रीफलेषसदर्वत्र अलक्ष्मीबेसतेसदा ॥ ९३ ॥ 
यत्रयत्रचसंकी णंमात्मानंमन्यतेद्विजः । 
तत्रतत्रतिठै हीमं गायः्यष्टशातंजपेत्‌ ॥ ९६॥ 
इतिश्रीमहर्षिलिखितप्रोक्तं धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 

जरया सुतक में जन्म सूतक हो जाय तो मरणा मतक के शेष दिनों में हो जन्म 

सूतक की शुद्धि होजाती है और जन्म सूतक के दिनों से मरया सूलक निवृत्त 

नहों होता अथात जन्म सूतक कोटा अपर मरक सूतक बहा हे ॥ ९०॥ 

छठी पीढ़ी वालों को एक दिन का, पांचवों में दो दिन का, चौथी में सात 

दिन का और तोसरी में दृश दिन का सूतक लगता है ॥९८१॥ जो अप्रिहोग्री 


न हो ठसे सरख के समय से और जो वेदोक्त अप्निहोत्र करता है उसको दाइ 
के समय से सूतक लगता है।॥टरा कच्चा सांस, घत, सहल, फलों से निकले तेल, 
अन्य किसी नोच के पात्र में रक्खे हुए ये सब पात्र से निकाल लेने पर शुट हैं ॥०३॥ 
स्नान का शुद्ध वस्न, घड़े का जल, और नया जल, इन में यदि माजेनी ( बु- 
हारो ) की थूल लग जाय तो उस दिनमें किये प॒यय को नष्ट करता है ॥०४॥ 
दिन में केच को छाया में रात्रि में दही, तथा रुघोंकर सें, आंवले के फल में. 
दिन रात दोनों ससय अलबसो (दरिद्रता) बसती हे ॥९४॥ जिस र निकृष्ट कसे 
के करने में ब्राह्मण अपने को सज्जा, शंका, संकोच, हुआ माने वहां २ तिलो 
से होम करे और अठ सौ गायत्रो जपे ॥ एई ॥ 

यह भहर्षिलिखितके कहे घमेशाख का पं० भो मसेनश्मकृत भावानुखाद्‌ पूराहुआ ॥ 

नक की ३2:526- 


अथ दक्षस्मृतिप्रारंभः ॥ 


सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वबेदविदांवरः । 
पारगःसवेविद्यानां दक्षो नामप्रजापतिः ॥ १ ॥ 
उत्पक्तिप्रलयश्चैव स्थितिःसंहारएवच । 
आत्माचात्मनितिष्ठेत आत्मात्रह्मण्यबस्थितः ॥ २५ 
्रह्मचारीगुहस्थशच वानप्रस्थोयतिस्तथा । 
एतेषांतुहितारथांय घर्मशास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
जातमात्रःशिशुस्तावद्यावदष्टीसमाबयः । 
सहिगर्भसमोज्ञेयो व्यक्तिमात्रः'दर्शितः ॥ ४ ॥ 
भक्ष्याभक्ष्येतथापेये वाच्याबाचूयेतथाऽनूते । 
अस्मिनूबालेनदोषःस्यात्सयाबन््नोपनीयते ॥ ३॥ 
उपनीतेतुदोषोऽस्ति क्रियमाणैर्विंगहितैः। 
ओः शभम्‌ । संपूर्ण शास्त्रों को यथाथ जानने वाले, सब वेद्‌ वेक्षाओं में 
श्रेष्ठ और सब विद्याओं के पार पहुंचे हुए दक्ष नामक प्रजापति हुए हैं ॥९॥ 
उत्पत्ति, प्रलय ( सरना ) स्थिति, संहार ( पांच महाभतों का प्रलय ) इनके 
करने में समर्थ किन दक्ष के आत्मा (देह) में साक्षात्‌ परमात्मा ठहरे थे ओर 
जिमका आत्मा धर्म में स्थित था ॥२॥ डम दक्ष प्रजापति जो नखस्मचारो, सहस्य, 
वानप्रस्थ, संन्यासी, इस चारों आश्रमों के हिला घसंशाख को रचा है ॥३॥ 
जब तक आठ वचे को अवस्था हो तख तक बालक पेद्र हुये के समान 
हे क्योंकि उसे गर्भ तुल्य हो जाने उस का एक आकार मात्र ही दोखता है 
॥४॥ भय अभइय, पीले न पोने योग्य, कहने न कहने योग्य, सत्य और झूठ 
में इस बालक को जनेऊ होने से पहिले दोघ नहों लगला है ॥३॥ जनेऊ हुए 
पोढे जो निन्दित काल करे तो डस को दोष लगते हैं । शोर सोलह वर्षको 


२ दक्षश्सतिः ॥ 
अपराप्तव्यवहारोऽसौ बालःघोडशवाषिकः ॥ ६ ॥ 
स्वरीकरोतियदावेदं चरेद्रेदव्रतानिच । 
ब्रहमचारीभतेत्तावद्ूष्वंरज्नातोभवेद्‌शृही ॥ ७ ॥ 
द्विविधोब्रह्मचारीस्यादाद्योह्युपकुवाणकः । 
द्रितीयोनेष्ठिकश्चैव तस्मिल्लेवश्रतेस्थित: ॥ ८ ॥ 
अयाणामानुलोम्येन प्रातिलाम्येनवापुनः । 
प्रतिलोमंत्रतंयस्य सभवेत्पापक्तत्तमः ॥ € ॥ 
योग्रहाश्नममास्थाय ग्रह्मचारीभवेवपुनः 
नयतिनंवनस्थशच ससर्ताश्रमवर्जितः ॥ १० ॥ 
अनाश्त्रमीनतिष्ठेत क्षणमेक्रमपिद्विजः । 
आश्त्रमेणविनातिष्टन्‌ प्रायश्चित्तोयतेहिसः ॥ ९९ ॥ 
जपेहोमेतथादाने स्वाध्यायेचरतःसदा । 
नासौफलमवाप्नोति कत्रांणोप्याऽऽश्रमाइ्युतः ॥१२॥ 
मेखलाजिनदण्डेश्च ब्रह्मचारीतिलक्ष्यत 


= = ~~ Sree गिरि त त लत 


आय सक यह बालक संसारी व्यहारों के लायक नहीं होता ॥ ६॥ जब यह 
आलक वेद्‌ का प्रारंभ करे तब वेदोक्त ब्रह्मचयाश्रम के नियम त्रतो को भी करें 
और ब्रक्मचारी रहे फिर समावत्तन स्नान करके गृहस्य खने ॥9 ७ दो प्रकार 
का अस्मथारो होता है एक ठपकुवोणक.-दूसरा नेष्ठिक जो जन्म भर ब्रह्म- 
चारी ही रहे जप तप वेदाध्ययनादि करता रहे ॥ ८५ ॥ ब्रह्मचारी से गृहस्य 
बानप्रस्य संन्यास ऐसे क्रम से तीनों आश्रमो में प्रवेश करना उत्तम है । यदि कोई 
गृहस्थ से ग्स्मचारी या वानप्रस्थ होकर गृहस्थ अने तो तरह बडा पापो है ॥९॥ 
जो गृहस्थ होकर फिर अ्रस्मचारी बने और सन्यासो ,अथया बानप्रस्थ न 
बने बह सब आश्रसो से रहित है ॥ १० ॥ ब्राह्मशादि दिण एक क्षण भर भी 
आश्रम से होन न रहे क्योंकि आश्रम के विना रहता हुआ द्विज प्रायश्चित्तके 
योग्य हो जाता है ॥११॥ आश्रम के बिना जप, होम, दान, और वेद्‌ के पाठ 
में तत्पर आआाह्मणादि द्विज कमें को करता हुआ भो फल को प्राप्त नहीं होता 
॥ १२ ॥ मेखला मगचने, दंड, इन चिन्हो से अश्नचारो, मांस की छहो आर 


क 


लाषा्धंसद्विता ॥ 

गृहस्थोयष्टिवेदादीनेखलोमैवनाथश्रमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदण्डेनयतिश्रैव लक्षणानिपृथकपृथक्‌ । 
यस्येतरुलक्षणनास्ति प्रायश्चित्तीनचाऽऽश्त्रमी ॥१७॥ 
उक्तंकर्मक्रमेणैब यःकालऋषिभि: स्मृतः । 
द्रिजानांचहिताथांय दक्षस्तुस्वयमग्रबोत्‌ ॥ १५ ४ 

इति दाक्षे धम्मेशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ 
घातरुत्थायकतेव्यं यदुद्विजेनदिनेदिने । 
तर्सवैसंप्रबक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
उद्यास्तमितंयावन्नविप्र:ध्वाणकोभवेत्‌ । 
नित्यनैमित्तिकैयुक्तः काम्यैशचान्यैरगहिंतेः ॥ २ ॥ 
संध्यादयंवेश्वदेवान्तं स्वकंकर्मसमाचरेत्‌ । 
स्वकंकर्मेपरित्यञ्य यद्न्यत्कुरुतेद्विजः । 
अज्ञानादथवालोभात्‌ सतेनपतितोभवेत्‌ ॥ ३४ 
दिवसस्याद्यभागेतु कृत्यंतस्योपदिश्यते । 


वेद्‌ पुस्तकादि के घारख करने से ग॒हस्थ नख सथा केश लोगों के भारख् से 


वानप्रस्थ जाना जाता है॥१३॥ जीर त्रिदश के धारण से संन्यासी ये चारों आश्रमो 
के पृथक २ लक्ष हैं। जिस के शरीर के साथ ये लक्षश नहीं हैं बह प्रायश्चित 
के योग्य है॥ ९४॥ आधियों ने कमा के क्रम से जोर ससय जिस २ काम के 
लिये कहा है ब्राक्मणादि द्विजो के हित के अधं दत्त प्रजापति स्वयं उस क्रम 
को कहते हैं ॥ १९४ 
यह दक्षस्खति के भाषानुवाद में प्रथम अध्याय पूरा हुआ भ 

प्रातःकाल से उठकर जो २ घस युक्त कास दिजों को प्रतिदिन करने 
चाहिये उन द्विजों के उपकारी सब कामों को इम कहते हें ॥१॥ सूये के 
उद्य से लेकर अस्त होने पर्येल्त रश्म एक दाया भर भी व्ये न गावे 
किंतु नित्य ( संघ्या आदि) नैसित्तिक ( जाल कसांदि) काम्य कभे 
( यज्ञादि ) सत्‌ ऋषाभ्यासादि इन में युक्त ( लगा ) रहे ५२॥ संच्योपासन 
से लेके वैशे पर्यन्त जो पमा नित्य कने हे उसे करे, क्योंकि अपने कर्मेको 
डोड़ कर जो ब्राह्मण अज्ञान से अथवा लोभ से अन्य यो का कमं करता हे 
बह रस कमे के करने से पलित हो जाता है ३॥ उस ग्रासा को दिन के 

ड 


|| दक्षस्मृतिः ॥ 
द्वितोथेचततीयेच चतथपञ्चमेतथा ॥ ४ ७ 
षष्ठेचसप्तमेचेव त्वष्टमेचप्रथकप्रथक । 
विभागेष्वेषयतकमं तत्प्रवक्ष्याम्यशोषतः ॥ ५ ॥ 
उषःकालेचसम्प्राप्ते शौचंछृत्वायथाथेवत्‌ । 
ततःज्ञानंप्रकरर्वीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तमलिनःकायो नवळिद्रससन्वितः । 
खवत्येबदिवारात्री प्रातःसनानंविशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्रिद्यन्तिहिम्रसुम्नस्य चेन्द्रियाणिखवन्तिच । 
अङ्घानिसमताँयान्ति उत्तमान्यधमानिच ॥ ८ ॥ 
नानास्त्रेदसमाकीणेः शयनादुत्थितःपुमान्‌ । 
अस्नात्वानाचरेल्किज्लिज्जपही मादिकंद्विज: ॥ € ॥ 
प्रातरुत्थाययोविप्र: सन्ध्यास्नायीभवेत्सदा । 
सप्रजन्मकृतंपापंजिमियंपवज्यपीहति ॥ ९० ॥ 
उषस्युणसियत्स्नानं सन्ध्यायाम्‌द्तेरवो । 
प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथ, पांचवें. छठ, सालख और आठवें, इन भागों में 
पथक २ जो २ कम धमं शास्त्रों के अनुसार उपदेश किये गये हैं उन सब 
को क्रम से हम कहेंगे ४॥ ५ प्रातः मर्योदय से चार घड़ी पहिले जाग 
कर शास्त्र में कहे अनसार सल सूत्र त्यागादि रूप यथावत शौच करके 
दत धावन्त पूर्वक स्त्रान कर ॥ ६ ॥ यह देह मलिनता निकलने के मौ 
दरवाजा से यक्त होने फे कारशा अत्यन्त मांजन है, रात दिन शरोर से स- 
लिनता निकलती है.प्रातःकाल का स्वान इस का शोधन करने वाला है ॥9॥ 
सोते हुये मनुष्य के इन्द्रिय मलिनता से गोल हो जाते और लार आदि ट- 
पक ने खगती है । उत्तस,अधस, सब अंग शिथिल होजाते हैं ॥८॥ सोकर 
उठा मनुष्य अनेक प्रकार के पसीनादि से यक्त हो जाता है । इस लिये स्वान 
किये चिना ब्राह्मण किंचित भी जय होमादि कमं न करे ॥ ९॥ जो आहमण 
प्रातःकाल हो उठकर नित्यनियम से सन्ध्या स्नान निरन्तर किया करे बह 
सात जन्म तक में किये पाप को तीन वर्षो भ॑ नष्ट कर देता है ॥ १० ॥ प्रति- 
दिन प्रातःकाल बादल पोल होते ही और सायंकाल में सूर्य के अस्त होने 


भाषार्थसहिता ॥ ५ 
प्राजापत्येनतत्तुल्यं सनेपापापनोदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रातःस्नानंप्रशंसन्ति ढृष्टाढृष्टकरोहितत्‌ । 
सर्वेमहंतिशुद्टात्मा प्रातःस्नाथी जपादिकम्‌ ॥ ९२७ 
गुणादशस्नानपरस्यसाथो रूपंचशीचंचबलंचतेजः । 
आरोग्यमायुश्चमलोलुपन्त्रं दुःस्वप्नघातश्रतपश्चमेघा:॥१३॥ , 
मनःप्रसादजननं रूपसोभाग्यवर्धनम्‌ । 
दुःखशोकापहंस्नानं मानदंज्ञानद्तथा ॥ १४ ॥ 
आरेयंभस्मनास्नानमवगाह्यचवारुणम्‌ । 
आपोहिष्ठेतिचन्राह्ं वायव्यंगारजःस्मृतस्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्तुसातपवपंतु तत्लानदिव्यमच्यते । 
पञ्चखानानिपुण्यानि मन्‌:स्वायंभुवोज्त्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
आपलस्त्नानंत्रतस्वानं मन्यस्नानंत घयख । 
से पहिले जो स्मान करता है चह स्नान प्राजापत्य व्रत के तल्य सब पापका 
नाशक है ॥ ११ ॥ प्रत्यक्ष परोल फल दूने बाला जो मरातःकाल का स्नान उन 
को सब विद्वान्‌ लोग प्रशंसा करते हैं ! प्रातःकाल स्नान करने वाला अनुष्य 
देह को पवित्रता से संप्रण जप आदि कर्म करने योग्य होता है ॥१२ ॥ स्ना- 
न में तत्पर कटिलतारहित माघ मनष्य में ये दुश उत्तम गुण हाते हैं कि 
रूप, शहि, बल, तेज, नोरोगत! खस्था, लालचकटना, मन को शहि से श्रे 
स्वप्नों का होना, तप, र तोदण बढि होना ॥ १३ ॥ सन को प्रस करने 
रुप सथा सौभाग्य को बढ़ाने, दुःख तथा शोक का नाश करने, सान और 
ज्ञास का देने बाला, प्रातःकाल का स्नान है॥ ९४ ॥ भस्स से स्नान करना 
अग्नेय स्नान, जलाशय में खवगाहन करके स्नान करना वारुपा, ( आपो हि- 
घा० ) इत्यादि सन्त्रॉ को पढ़ २ के स्नान करना ब्रात, पर गोश्रों के स्रों 

से उड़ी धूलि को शरीर पर लना, वायव्य, म्नान कहाता हे ॥१३॥ घाम होने 
पर वर्षा भी हो उस से स्नान करना, दिलय स्नान है । स्वयंभु मनने ये 
पांच स्नान पुएय करने वाले कहे हें ॥ ९६॥ आप ( जल से ) स्नान, व्रत 
स्त्रान, (त्रतों के द्वारा सन वाणी शरोरो को शहि) जोर मन्त्र सान, ( मन्त्रों 
के जपा दि द्वारा शद्वि) इन तीन खानों सें जन स्वान यर्थ के लिये, व्रत 


६ 1 दक्षस्सृलिः ॥ ` 
. आपर्नानंगृहस्थस्य व्रतमन्त्रेतपस्विनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कनिष्ठादेशिन्यड ग॒ष्ठमृूलान्यग्रकरस्यच । 
प्रजापतिपिन्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
दानंप्रतिग्रहोहोमो भोजनंबलिकंतथा । 
साङ गष्ठंतसदाकार्यमापतेत्तदघो$न्यथा ॥ १९ ॥ 
स्ञानादनन्तरंतावदपस्पशोनमच्यते । 
अनेनतुविधानेन स्वाचान्तःशुचितामियात्‌ ॥ २० ॥ 
उदकएवोदकस्थश्रेत्स्यलस्थश्रस्थलेशचि: । 
पादौस्थाप्योभयत्रैब आचम्योभयतःशुचिः ॥ २९ ॥ 
प्रक्षाल्यहस्तौपादीच त्रिःपिवेदम्बुवीक्षितम्‌ । 
संहताड गष्टमूलेन द्विःप्रमृज्यात्ततोमुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
संहत्यतिसभिःपूर्वमास्यमेवमपरुएशेत्‌ । 
अड गष्ठेनप्रदोशिन्यो प्राणंपश्चादपरएशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
_ अड्गुष्ठानामिकाभ्यांच चक्षःश्रोत्रेपुनःपुनः। ` 
स्नान, मस्त्रसरान, तपस्त्रियों के लिये हैं॥ १७ ॥ कनिष्ठा, प्रदेशिनी, अंगुष्ठ, इन 
के सूल में और सब अंगुलियों के अग्रभाग में क्रम से प्रजापति, पितर, ब्रहम 
और देवों के तीथे माने ज्ञाते हैं। इस लिये कनिष्ठा अंगुली के मूल से प्रजा- 
पलिको, प्रदेशिनो के सूलसे पितरोंको, अंगुष्ठके सूलस अस्माको, ओर हाथ के 
अग्रभागसे देबोकेलिये जलदान करे ॥१८॥ दानदेना, दानलेमा, भोजन करना, 
बलि घरमा, होल करना, इन कामोंको अंगु सहित सब अंगुलियों से करे,। अ- 
न्यथा करने से अधोगति में पड़ेगा ॥ १० ॥ स्न!नके अनन्तर आचमन करने का 
विधान कहते हैं ठोक इस के आगे कहे विधान से आचमन करने पर मनुष्य 
सम्पक्‌ शद्ध हो जाता है ॥२०॥ जलाशय के भोतर वा स्थल में जहां बेठ कर 


आचमन करे वहां पग जमाकर आचमन करे, तो बाहर भी तरसे शु हो जाता है।२१। . 
हाथ और पगो को घो कर अंगलियों से भिलाये हुये अंग के सूल भाग से 


जल को देख २ कर तीनवार पीते. फिर अंगलियों के अग्रभाग में जल लगा २ 
कर दोवार मुखको शु करे ॥२५॥ फिर अनामिका, मध्यमा, घ्रदेशिनो, इंनतीन 
अंग लियों से मुखका, अंगुष्ठ और प्रदेशिनी से सालिका के दोनों छिद्रों का, 


भाषाथेसद्दिता ॥ 9 
नाभिंकनिष्ठाइ गुष्ठाभ्यां हृद्य॑तुतलेनवे ॥ २४ ॥ 
सर्वाभिश्वाशरःपश्चाद्‌बाहूचाग्रेणसंर्एशोत्‌ । 

न्ध्यार्याचप्रभातेच मध्यान्हेचततःपुनः ॥ २५ ॥ 

हृद्गाभिःपूयतेविप्रः कण्ठगाभिश्चभूमिपः । 
वैश्यःप्राशितमात्रामिजिङ्रागाभिःस्ियोंऽघ्रिजाः ॥२६॥ 
योनसन्ध्यासुपासीत ग्राह्मणोहिविशेषतः। 
सजीवन्नेबशूट्रःस्यान्मृतःरवाचेवजायते ॥ २७ ॥ 
सन्ध्याहीना$शुचिनित्यमनहे:सर्वेकमसु । 
यद्न्यत्कुरुतेकर्मं नतस्यफलभाग्भवेत्‌ ॥ रद ॥ 
सन्ध्याकमांवसानेतु स्वयंहोमोविधीयते । 
स्वयंहोमेफलंयत्तु तदन्येननजायते ॥ २९ ॥ 
ऋत्विकपुत्रोगुरुघोता भागिनेयो$थविर पतिः । 
एभिरेत्रहुतंयत्तु तदुधुतंस्वयमेवतु ॥ ३० ॥ 

अंगुठा और अनामिका से वारम्वार नेत्र और कानों का, पहिले दहिने नेत्र का, पहिले दहिने नेत्र 

दहिने कान का पश्चात्‌ घाम का. स्पशे करे, और अंगठा और कनिष्ठक से 


नाभिका, और हाथके तलसे हृदय का स्पश करे ॥ २३ । २४ ॥ सब अंगलियों 
से शिरका, हथ के अग्रभाग से दोनों भुज्ञाओं का स्पशे करे । सायं सम्ध्या 
के समय, प्रातःकाल और सध्यान्ह में पूर्वोक्त प्रकार से आचमन तथा इन्द्धि- 
यस्पशे करें॥२४॥ हृद्य तक पहुंचने याले जल के चसन से ब्राह्मण, कंठ सक 
पहुंचने दाल से क्षत्रिय, प्राशित ( जो मुख में ही रहे) मात्र जल से वेश्य, 
आऔर जिह्टा का स्पश जिस से हो, उस जल के आचमन से स्त्री अर शद्र-प- 
वित्र होते हैं ॥ २६॥ जो प्राहमण विशेष कर संध्योपासन नहीं करता बह 
जीता हो शूद्र है और मरकर कुत्ता की योनि में जन्म लेता हे ॥२०॥ संध्या- 
हान मनुष्य नित्य अशु तथा सब कों के अयोग्य है और वह जो कुछ अन्य 
कमे करता है उस के फलका भी भागो नहों होता है ॥ २८ ॥ संध्या के पीळ 
स्वयं होम करना कहा है, क्योंकि जो फल स्वयं होम करने का है, वह अन्य 
से कराने पर नहीं होता ॥ २८ ॥ ऋत्यज, अध्यये, अपना पुत्र, गुरु, भाई; 
भानजा, और जामाता इन प्रतिनिधियों द्वारा जो होस कराया गया हो, 
वह स्वयं किये के तल्य ही हे ॥ ३०॥ 


६ देक्षस्सृतिः ॥ 
देत्रकायंततःकृत्वा गरुसङ्गलवोक्षणम्‌ । 
देवकायंस्यसवंस्य पूर्वाह्वस्तुविधीयते ॥३१॥ 
देवकायाणिपूवाक्ल मनष्याणांतमध्यमे । 
पितणामपराह्ह तु कार्याण्येतानियत्रत: ॥३२. 
पौवाह्हिकंतुयत्कर्म तद्यदासायमाचरेत्‌ । 
नतस्यफलमाप्नाति बन्ध्याखो मैथुनंयथा ॥३३॥ 
दिवसस्याद्यमागेत सर्वमेतद्विघीयते । 
द्विती येचेवभागेत वेदाभ्यासोविधीयते ॥३४॥ 
बेदाभ्यासोहिविम्राणां परमंतपउच्यते । 
ब्रह्मयज्ञःसविज्ञेयः षडड्रसहितस्तुय: ॥३५॥ 
वेद्स्वोकरणंपूर्व विचारो$भ्यसनंजप: । 
प्रदानंचेत्रशिष्येभ्धो वेदाभ्यासोहिपज्चधा ॥३६॥ 
समित्पष्पकशादीनां सकालःपरिकोत्तित: । 
तती येचंत्रभागेत पोप्यव्रगान्नसाघनम्‌ ॥३७॥ 


फिरदेव काये करके गुरु और संगल वस्त (गौआदि ) का दशन करे, सख देव 
काये मध्यान्ह से पू ही समप में करना कहा है ॥३९॥ देव कायं पूर्याह्क में 
मनुष्यों के अतिथि यज्ञादि काय मध्य दिन में. पितरों के कार्य मध्यान्ह 
के पीछे तीमरे पहर में यत्न से करे ॥३२॥ पूर्वाह्न में कर्तव्य कमं को सायंकाल 
में जो मनष्य आलस्यादि से करे, वह खस के फल को इस प्रकार प्राप्त नहीं 
होता कि जसे बंच्या स्त्री मंथन से गभ चारगा फल को नहों पासो ॥ ३३ ५ 
दिन के पहिले भाग में यह पूर्वोक्त सज कर्तव्य कहा आर दिन के दूसरेभाग 
में नियन से येद का अभ्यास करे ॥ ३४ ॥ नियम से जेद का अभ्यास करना 
ब्राह्मणों का परम लप कहा है, यदि तेद्‌ के छः अंगों ( व्याकरण आदि) 
सहित बह वेदाभ्यास किया जाय, तो वही ब्रह्मयज्ष जानो ॥ ३४ ॥ वेद्‌ का 
अभ्यास पांच प्रकार का है ।१-येद्‌ का स्वीकार ( गुरुमुख से वेद पढ़ना) २-बे- 
दाथ का बिचार, ३-जेद्‌ को खार २ घोषण करना रूप अभ्यास, ४-जप और 

शिष्यों को पढ़ाना ॥ ३६ ॥ ढाक को समिधा, फल, कुशा, इन को जहां तहा 
से लाकर संग्रह भो दिन के द्वितीय भाग में करे | पोष्यषग (पालन के योग्य 
माता आदि ) के लिये अक का प्रचन्ध दिन के तीसरे भाग सें कर ॥ ३१॥ 


भाधार्थसहिता ॥ शं 
सातापितागुरुमार्या प्रजादीनःसमाश्चितः । 
अभ्यागतो$तिथिश्वाश्रिः पोष्यवर्गउदाहृतः ॥३८७ 
ज्ञातिबेन्धुजनःक्षीणस्तथाऽना यःसमाश्त्रितः । 
अन्योऽपिधन वुक्तस्य पोष्यवर्गउदाहृतः ॥३९॥ 
सार्वभोतिकम्नाद्यं कतंव्यंगहमेघिना । 
ज्ञानविद्भ्यःप्रदातव्यमन्यथानरकंत्रजेत्‌ ॥४०॥ 
भरणंपोष्यवर्गस्य प्रशार्तंस्वर्गसाधनम्‌ । 
नरकःपीडनेचास्य तस्माद्यल्रेनतंभरेत्‌ ॥४९॥ 
सजीवतियएवेको बहुभिश्चोपजीव्यते । 
जीवन्तोऽपिमृतास्त्जन्ये पुरुषाःसोद्रम्भराः ॥४२॥* 
बहू थैजी व्यते श्वित्कुटुम्बाथेतथाऽपरैः । 
आत्माऽ्थेन्योनशवनोति स्वोद्रेणापिदुःखितः ॥४३॥ 
दीनानाथविशिष्टेम्यो दालव्यंभूतिमिच्छता । 


साला, पिला, गुरु, स्त्री, संतान, दीन. अनाथ, ससाखित ( दास ) अभ्यागत, 
अतिथि और अग्नि थह सब पप्य वय कहाता है ॥ ३८७ अपने कुल के बा 
सस्बल्धियो में जो धन होन दरिद्र वा ज्ञोण ( असमध ) अनाथ और स- 
माञ्रित शरखागत. ये अन्ध भी घनी पुरष के लिये पोष्य बग कहा है । अ- 
थाल्‌ ३८ शलोक का पोष्य सग सवमाधारण गहस्थों के लिये हे और धनो के 
लिये ३८१ ३७ । दोनों में कहा पोष्य बग जानो ॥ ३७ ॥ गृहस्थ को चाहिये 
कि सख प्राणियों को तृप्ति के लिये भदय अल आदि विशव कर बनावे सौर 
ज्ञानियों को देवे, अन्यथा जो करे बह नरक में जाता है ॥४21 पोष्य बर्गका 
पालन करना स्वगं का उत्तम साधन है और पोष्य बग को दुःख पहुंचाने से 
नरक होंता है, इस से पोषय सगे का बढ़े यत्न से पालन करे ॥ ४९ ॥ जिस एक 
पुरुष के सहारे से अहुतों का जीवन हो, वह एक जानो वास्तव में जीवित है 
और अन्य अपना ही पेट भरने वाल पुरुष जीते हुए भो सृलक ( मुर्दा हो) 
हैं ॥ ४२ ॥ कोई लोग बहुतों के लिये जीविका करते तथा कोइ कुटुम्ब के 
पालनाचे करते हैं और कोई अपने घट को ही भरने से दुःखी रहते, अपने 
लिया ह के लिये भो समध नहीं होते ॥४३॥ यदि अपनो वृद्धि चाहे, तो दोन 


१० दृक्षस्सृतिः ॥ 
अदृत्तदानाजायन्ते परभाग्योपजीविनः ॥४४॥ 
यद्वदासिविशिष्टेथ्यो यज्जुहोसिदिनेदिने । 
तत्तुवित्तमहंमन्ये शेषंकस्यापिरक्षास ॥४५॥ 
चतुर्थेऽहस्तथाभागे स्नानार्थमृदमाहरेत्‌ । 
तिलपुष्पकुशादीनि स्नायाच्चाछत्रिमेजले ॥४६॥ 
मृत्तिकाःसप्तनग्राह्या बल्मीकान्मूषकस्थलात । 
अन्तजेलाच्चमार्गान्ताद ढृक्षमूलात्सुरालयात्‌ ॥५॥ 
परशीचावशिष्टाच श्रेयस्कामैः सदा युधै: । 
शुचिदेशात्तुसंग्राह्मा मृत्तिकास्नानहेतवे ॥४८॥ 
अश्वक्रान्तेरथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेवसुन्धरे ! । 
मृत्तिके ! हरमेपापं यन्मयापूर्वसञ्चितम्‌ ॥४९॥ 
उद्धुतासिवराहेण कृष्णेनशतबाहुना । 
अमाथे, और सज्जन विद्वानों को देवे क्योंकि जिन्हो ने दान नहीं दिया वे 
पराये भाग्य से कीने वाले पराधोनता के लिये हो पैदा होते हैं ॥ ४४ ॥जो 
सञ्जनों, विद्वानों, घर्मात्माओं को देता है और जो प्रतिदिन होम करता है 
उसी को इस तेरा धन मानते हैं, शेष धन तो किसी जन्य का है, जिस की 
तू रक्षा करता है ॥ ४१॥ दिन के चौय भाग में स्नान के लिये महो लावे 
सथा तिल, फूल, कुश आदि लाजे और ऐसे जल में स्नान करे जो कृत्रिम 
(बनाये कूप आदि का) नहो किन्तु स्वयं व्हती नदी आदि में स्नान करे 
॥ ४६ ॥ कोको के खिलों से, सूषो के घरो से, जल के भीतर से, माग के बीच 
से, वृक्ष को जड़ से, देख मन्दिर से, ओर अन्य के हाथ सांजने से अची इन 
सात स्थानों से अपना कल्याण चाहने वाले विचार शोल पुरूष स्नानादि के 
लिये सदा हो मही न लवं । किन्तु स्नान के लिये किमी शद्ध स्थान से महो 
लेनी चाहिये ॥ ४9 । ४८॥ घोडा वा रथ जिस पर चलते, विष्णु भगवान्‌ ने ' 
अवतार ले २ कर जिसपर आक्रसणा-पराक्रम किये ,दिखाये ऐसी हे पुचिबी ! 
हे शृत्तिके ! मेरे जो पू संचित पाप हैं, उन को दूर करो ॥४९॥ हे सृत्तिके ! 
कृष्या वाराह अवतार चारो शत बाहू भगवान्‌ ने तुम्हारा उद्दार किया 
हे हे मृत्तिके ! में प्रजा और थन के निमित्त तुम को ग्रहण करता हूं । इस 


भाषाण्स देता ॥ १९ 
मृत्तिकेप्रतिगृह्हामि प्रजयाचघनेनच ॥५०॥ 
नित्यंनेमित्तिकंकाम्यं त्रिविधंर्नानमुच्यते । 
तेषांमध्येतर्यन्नत्यं तत्पनभिंद्यतेत्रिधा ॥५९॥ 
मलापकषंणंपूवे मन्त्रवत्तुजलेस्मृत्तम्‌ । 
सन्घ्ययोरुभयोःस्नानं स्नानभेदाःप्रकोतिता: ॥४२॥ 
माजेनंजलमध्येतु प्राणायामोयतस्तत: । 
उपस्थानंततःपश्चाद गायत्री जपउच्यते ॥ ५३ ॥ 
सवितादेवतायस्या मखमरिरुदाहत: । 
विश्वामित्रक्षिश्छन्दी गायत्रीसाविशिष्यते ॥ ५४ ॥ 
अङ्गारकदिनेग्राप्ते कृष्णपक्षेचनुद्‌शी । 
यमनायांबिरोषेण नियतोनियताशनः ॥ ५५ ४ 
यमायधर्मराजाय मृत्यवेचान्तकायच । 
बंवस्वतायकालाय सवभूतक्षयायच ॥ ५६ ॥ 
औदुम्बरायद्ध्नाय नीलायपरमेषिने ॥ 
बृकोदरायचित्राय चित्रगप्रायवापनः ॥ ४७ ॥ 
एकैकस्यतिलँमिश्रान्‌ दद्यात्रीनष्टवाञ्जलीन्‌ । 
प्रकार इन दा सन्त्रा को पढ़ के स्नान के लिये हाथ में मृत्ति का लेख ॥६०॥ 
नित्य, नेमित्तिक, काम्प, तोन प्रकार का स्नान कहा हे! इन तीनों में जो 
नित्य स्नान है, बहभी तोन प्रकार का होता हे ॥ ३१ ॥ सलापकषंखाथस्नान, 
मंत्रों सहित जलाशय में स्नान, और दोनों मंच्या के समय एाटूष्यर्थ स्ना- 
न करना, ये लोनभद्‌ नित्य स्नानके कहेहें ॥ए२॥ अलके बीच साजन, फिर जल 
में, अथवा बाहर प्राणायाम करे. फिर सूर्यनारायण का सपस्यान करके पश्चात्‌. 
गायत्री का जप करना कहा है ॥ ५३ ॥ सविता, जिस का देवता, अघि जिस 
का मुख, विश्वामित्र, जिस के ऋषि, जो त्रिपादू गायत्री छंद है, वह (तत्सबि- 
तुव?) गायत्री सर्वोत्तम है ॥ ५४ ॥ जब कमी कृष्णपक्ष को चत॒दंशी को संग- 
लखार आकाय, उसो दिन थोष्टा नियत भोजन करने वाला सावधान जिते- 
न्ट्रिय हुआ परुष अपसव्य हो कर विशेष कर यमुना नदी पर जाके (ओंफ- 


९२ दक्षस्मृतिः ॥ 
यावज्जी वक्कतंपापं तत्क्षणादेवनश्यति ॥ ४८ ॥ 
पञ्चुमेतृतथाभागे संविभागोयथाथंत: । 
पिठदेवमनष्याणां कीटानांचोपदिश्यते ॥ ५९ ॥ 
देवैश्चेनमनुष्यश्च तियाग्भश्चोपजीव्यते । 


गुह स्थ:प्रत्यहं यस्मा तस्माच्छ छाश्रमोग्ही ॥ ६० ॥ 
अयाणामाश्चरमाणात गुहस्थोयोनिरुच्यते । 
सीद्सानेनतेनैत्र सोदन्तीहेतरेत्रय: ॥ ६१ ॥ 
मलत्राणेभवेत्स्कन्ध: स्कनधाचछाखेतिपल्लवाः । 
लेनेबविनष्टेन सर्वभेतद्विनिश्यति ॥ ६२ ॥ 
सस्मात्सबअप्रदद्वेन रक्षणीयोगुहाश्वमी । 
राज्ञाचान्येस्त्रिमःपज्या माननायक्वसवंदा ॥ ६६ ॥ 
स्थोइपिक्रिणम॒त्ती रु हेणनगृषहाभवेत्‌ । 
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राय तरः) चशराजाधनसम') इत्यादि मन्ज्ञां द्वारा चौदह यों को प्रत्यक का 
लिलां सन जन्दक तांच २ था आठ २ मञ्जलि दूज, तो जन्मभर में किया सञ्ज 
चाप कर्मात्र से नष्ट डा जाता हे ॥४४ । ५५ । ४9 ) ४८ ॥ दिनके पांचब भाग 
से सद्या योग्य पिलर देख, सनप्य. मोर कोडे इनको महायक्ष सम्बन्धी कम- 
द्वारा संदिसाग ( दसा ) क्ट? है ॥ ५० स देवता, मनुष्य. लियेस्योनि, ये सब 
जिम क. गा अखरयाादि भदस्ण मे ही जाते कै. सिम मे यहम्य भ्ठ हैं ॥६:॥ 
ताना आधभ्रलों का योनि कारण ) गहस्ष कहा है। (गह्वस्थ से ही उत्पन्न 
हो २ कर अत्री, बानप्रन्ध, मन्यामा. होते हैं इसमे गहस्थ सघ आश्रमां 
का सून कारण हे) उन के जगत्‌ में दुःखी गहने से अन्य तीनों आश्रम दुःखी 
हो जाते ७ ॥ 5९ ५ जह को सरला करन में स्कन्ध ( गुट) और गुद्दोंसे डाली 
र पाया मे पय हा जाते हैं जोर मल ( जह ) का नाश होनेसे ये सञ्ज 
सहे मो जाल है ॥ ६२ ॥ लिस से सम्प्रया यत्ने गहस्थ अाश्रस को रक्षा, पूजा 
द्र (सन्कार) जर मान प्रतिष्ठा राजा र तानों आश्रमो सदर कर ॥६३॥ 
गृद्धमश न, 4.4 ( अपने अलिस्मृति प्रतिपादिल चसे कम ) में तत्पर रहे! 
घर में रहने मे दट्म्य नहीं होता, अपने कम से हीन गृहस्थ पत्र और खी 


भाषघाधसहिता ॥ १३ 


नचेबपत्रदारेण स्वक्रमपरिवजितः ॥ ६४ ॥ 
अस्नात्वाचाप्यहुत्वाच तथाउद्त्वाचसुज्जते । 
देवादीनामृणीभत्त्रा नरकंतेन्नजन्ट्यूथ: ॥ ६५ ॥ 
अस्नात्बासमलंभुडक्ते त्वजापीपूयशोणिलम्‌ । 
अहत्वाचक्ृरमिंभइक्ते हादच्वापमच्यमिवच ॥६६॥ 
थातप्रोदकस्नानं टृथाजाप्यमवंदिकभ्‌ । 

कृथारतमपुत्रस्य बृथाभुक्तमसाक्षिकम्‌ ॥ ६9 ॥ 
एकोहि भक्षयत्यन्नमपराऽन्नेनभक्ष्यते । 
नभज्यतेस एको याऽन्तनंब इ क्त हला रा कस्‌ ॥६ 
विभागगोलतायस्य क्षमायुक्तोद्याठक: 
देवतातिधिभक्तरच गृहस्यःसतुष्ामिकः ॥६९॥ 
दयालज्जाटतालडा अङ्ञाल्यारःकृमङ्गला । 
गुणाघस्यभजन्त्यरे उलत्रूदामख्यएयस: ॥००॥ 
संविभागंततःक़त्व! गु उन्यःगोपभन्भ वेन्‌ । 

से गृहस्थ नहों होला कि जा स्वकम मे रहित है॥ ६५॥ स्नानस होस आर 

दान किये लिना जो गद्धत्थ लोग भाजन करते हैं थे मनष्य देखता 

आदि के ऋणो होकर अधोगत नस्कमे जाले शेप ६ ह 1 ब्वा 


किये चिना भोजन करने बाला, मान सहित शाला अय किये खिला 
खाने बाना पी, रुचिर केतल्य ऽन्न को खाता. होर जिथे तिना खाने खाता 
की हों को खाला, अतिथि को हिय विना अशद को खासा है ॥६६॥ गम किये 
जल से स्नान, वेदसे भिन्न स्स'ऊ अन्त्रा का जप. ब्यान हण विता शी से 
समागम, अर देवतादि कौ दय जिना भोजन करना. ये सत्र कास व्यथहैं॥६१॥ 
कोदे मनुच्य तो अन्न को खाते हे आर किनी मनुष्यको अन हो खासा हे। यदि 
अख किसी को नद्दो खाता तो सम का हा नहा साला हे जो दूब झादिको 
देकर ( वेश्‍वदेख करके ) खाता हे ॥ ६८ ॥ जिम का स्वभःव अन्यां का भग 
देने का है, जो क्षमायुक्त है, दयालु है. झोर देवता तथा अतिधितों का भक्त 
है, वहो गहस्य घासिक है ॥ ६९ ॥ दया. लज्जा, दमा, श्रद्धा, बुद्रिमत्ता, त्याग, 
कृतज्ञता (अन्य के किये उपकार को मानना ) ये गुण जिस में छुँ, अही ग्रहस्य 
मुख्य है ॥ 9०॥ फिर सत्र के लिये विभाग दकर गृहस्य पुरुष शेष अक्र को 


९४ | दक्षम्सृतिः ॥ 
भुवत्ाऽथसुखमास्थाय तदल्ंपरिणामयेत्‌ ॥०१॥ 
इतिहासपुराणादीः पष्डंवासच्तम॑नयेत्‌ । 
अष्टमेलोकयात्रांतु बहिःसंध्याततःपुनः ॥ ७२ ॥ 
होमंभोजनक्रत्यंच यद्न्यद्गुहक्रत्यकम्‌ । 
कृत्वाचेबंततःपश्चात्‌ स्वाध्यायंकिंचिदाचरेत्‌ ॥०३॥ 
प्रदोषपश्चिमौयामी वेदाभ्यासेनतौनयेत्‌ । 
यामद्र्यंशयानस्तु ग्रह्मभूयायकल्पते ॥ ७४ ॥ 
नेमित्तिकानिकाम्यानि निपतन्तिययायधा । 
तथातथातुकार्याणि नकालं तुविलम्बयेत्‌ ॥७३॥ 
अस्मिन्षेवप्रयुञ्जानो ह्यस्मिन्नेवप्रली यते । 
तस्मात्सर्वप्रयल्लन स्वाध्यायंसवंदाभ्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वेत्रमध्यमौयामौ हुतशेषंहविश्वयत्‌ । 
भुञ्जानश्चशायानश्च आ्राह्मणोनावसीदति॥ ७७ ॥ 
इति दाक्षे धर्मशाख्रे द्रिनीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
खाने वाला हो और भोजन करके सुख पूजक खटकर उस अख को पचाते॥३९॥ 
दिन के छठे वा सांतबे भाग को इतिहान पुरायआदि के विचारले पढ 
ने में बिताचे। दिन के आठवें भागमें घर के कामों का प्रबन्ध करे फिर ग्राम से 
बाहर शरद स्थान में जाकर सन्ध्या करें ॥9२॥ फिर सायंकाल का छोस,भोजन का 
काय रौर जो कुळ अन्य घर का कायं हो जसे करके पश्चात्‌ स्वाध्याय (थोड़ा 
वेदाध्यपन ) करे ॥ १३॥ राति का पहिला और पिछला दो पहर बेदाभ्याम 
करने में विताव और मध्यराति फे दो पहर सोकर विलावे एसा करता हुआ 
द्विज ब्रह्मभाव को प्रास होता है॥ 9४॥ नेसित्तिक् काम्य कसं जिस २ 
समय सें आन पढ़ें, उम २ समय करने चाहिये क्योंकि उन के करने को विल- 
मञ्ज न करे ॥१५१ वेदाभ्यास सें लगा हुआ पुरुष शब्द ब्रह्म में ही लोन होता है 
तिमसे अडे प्रबल यत्रो के साथ वेद का अभ्यास करे ॥ ०६ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण 
सब जगहों सें रात के बीच के दोपहरों में सोता और होम से. अचे शेष अ 
का भोजन करता हुआ कभी भी दुःखो नहीं होता ॥9५॥ 
यद्द दक्षप्मृति के भाषानुवाद्‌ में दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


भाषार्घथेतहिता ॥ ९५ 


सुधानवगृहस्थस्य मध्यमानिनवैवच । 
नवकर्माणितस्चैव विकर्मांणिनवैवत ॥ १॥ 
प्रछल्लानिनवान्यानि प्रकाश्यानिपननंत्र । 
सफलानिनवान्यानि निष्फलानिनवेबत ॥ २ ४ 
अदेयानिनवान्यानि वस्तजातानिसवदा । 
नवकानवनिदिष्टा गहस्थोज्नतिकारका:॥ ३ ॥ 
सुधावस्तूनिवक्ष्यामि विशिष्टेगहआगते । 
मनश्चक्षमंखंबाचं सोम्यंदत्वाचतष्टयम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्यत्थानंततोगच्छेत्‌ पच्छालापःप्रयान्वतः । 
उपासनमनत्रज्या कार्याण्येतानिनित्यश: ॥ ५ ॥ 
इंषद्वानानिचान्यानि भूमिरापस्तणानिच । 
पाद्शोचंतथाभ्यडग आसन शयनंतथा ॥ ६ ॥ 
किंचिद्द्याद्यपाशक्ति नास्यानश्नन्गहे बसेत्‌ । 
मृज्जलंचाथिनेदेय मेतान्यपिसतांगहे ॥ ० ॥ 
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गृहस्य के नी ८ सुधा, ( असत ) नी ९ मध्यम, नौ ८ कत्तव्य कम और 
नौ ८ विकसं ( मिन्दित ) कस हैं॥ १ ॥ नौ ८ प्रच्छज ( छिपे ) कम, मो ₹ 
प्रकाश के योग्य, नौ सफल और नी निष्फल कस हैं ॥ २ ॥ ओर नो ८ सस्त 
सदेव ल देने योग्य हैं, ये नौ नवक अर्थात नौ २ संख्या दाल नौ काम कहे 
हैं, ये हो गस्य की उन्नति करने बाले नो कास हें॥ ३॥ नौ सुधा वस्तओं 
को कहते हैं यदि कोई प्रतिष्ठित विद्वान वा सज्जन पने घर आवे तब 
मन, नेत्र, मुख, वाणी, इन चारों को सौम्य कोमल श्रद्धा यक्क रक्ख ॥ ४॥ 
सज्जनों को आते देख कर उठ कर लावे, आने का प्रयोजन पूछ, प्यार से 
खोजे, सेवा करे, अनगसन (पोळ चलना ) ये ₹ कास प्रति दिन अभ्यागल के 
लिये करे ॥ ५॥ ये आगे कहे नौ मध्यम दान हें भमि, जल, तुण-( कुश का 
वा चटाई का आसन) पग धोना, तेल सलना, आसन, शय्या ॥६॥ आये हुए 
असिथि को यथाशक्ति कुछ देना चाहिये, क्योंकि विना भोजन किये गृहस्थ 
के घर में अतिथि न वसे, मांगने वाल को महो, वा जल को वह चाहे देना 
ये नौ ८ देषटूएम अच्छे घरों में सदा होते हो हैं ॥ ७ ॥ 


१६ दक्षम्सलिः ॥ 
सन्ध्यास्नानंजपोहोमः स्वाध्यायोदेवताचेनम्‌ । 
बेश्वदेवंक्षमातिथ्य मुद्घत्यापिचशाक्तित: ॥ ८ ॥ 
नवकर्माणिकार्याणि पूर्वोक्तानिमनीषिभिः । 
कृत्वेवंनवकमाणि सर्वकर्माभवेत्वर: ॥ € ॥ 
पिठदे्मनुप्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ । 
गरुमातपितणांच संविभागोयथाथंलः ॥ 
एतानिनव्रकमाणि विकमाणितथापनः ॥ १०॥ 
अन्तंपरदाराश्च तथाऽभक्ष्यस्यभक्षणम्‌ । 
अगम्यागमनापेथ पानंस्तेयंर्चाहंसनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्रौतकर्माचरणं में त्रंधर्मव हिप्कृतम्‌ । 
नवेतानिविकर्माणि तानिसर्वाणिबर्जघेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पेशुन्यमनृतंमाया कामःक्रोधस्त थाम्रियम्‌ । 
ठुपोदम्भःपरद्रोहः प्रच्छल्ला नितथानव ॥ १३ ॥ 
गीतनत्येक्रषि:सेबा वर्षणञ्यंलत्रणक्रिया । 


सन्ध्या, स्थान, जप. होम, वेदपाठ. देवताओं का पूजन, वउवद्व, क्षमा, यथा 
शक्ति अन्न निकाल के अतिथि का सत्कार,य नो शुभ कमं हैं ॥ ८ ॥ 

तथा द्वितीय प्रकार से पितर. देवता, मनुष्य. दोन अनाथ, तपस्वी, गुरु. 
माता पिता इन सब को यथा योग्य भोजनांण देवे । ये पूर्वोक्त नौकस जि- 
तेन्द्रिय विद्वानों को कत्तव्य हैं इन नो कनांको करके पुरुष सघ चमं कमं करने 
बाला माना जायगा ॥९॥ ये नी ट शभ कम हैं, और आगे कडे नो खिकम 
नाम बरे निन्दित कन हैं ॥ ९? ॥ सिश्याभाषगा, परस्दरीगमन अभदय का 
भक्षख, अगम्या ( वेश्या चागडहालो आदि ) स" का गमन, न पोने योग्य म 
यादि का पीना, चोरी. हिंसा, ॥ ११! जेद में जोन कहे दों, ऐसे क मो को 
करना, घस से विरुद्ध किसी के साथ मित्रता करना, ये नौ निन्दित कम हैं, 
इन सब को त्याग कर देखे ॥ १२ ॥ पशुन्य ( चुगली करना ) सिश्या भाषण. 
छल कपट, काम, क्रोध, अन्य का अप्रिय, द्वेष, दंभ, परद्रोह, थे नो प्रच्छ 
( छिप कर होने वाले) निन्दित कास हैं ॥ १३ ॥ गाना, बगाना,खती करना, 
दास कमं, वशिजश्यापार, लवण बनाना, बेंचना, जुवा खेलना, हथियार बनाना, 


भाषाथसहिता ॥ १9 


द्यनक मायधान्यात्म-प्रशंसाचावकमच ॥ १४ ॥ 
आयुवित्तंगृहच्छिद्रं मन्त्रोमेथुनभषज । 
पोदानापमानेच नतरगोप्यानिसबदा ॥ १४ ॥ 
अथोग्यमृणशुट्रिशश्‍च दानाध्ययनावक्रयाः 
कन्यादानंवृषोत्सर्गो रहस्येतानिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मातापित्रोगुंरौमित्रे बिनोतेचोपकारिणि । 
दीनानाथबिष्टेष दृत्तंजसफलंभवेत्‌ ॥ १० 0 
घत्तवान्दिनिमल्लेच कवेद्योकितवेशठे । 
चाटचारणचोरेभ्या दत्तंभवतिनिष्फलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सामान्यंयाचितंन्यास माधिदारा:सुहट्टनम्‌ । 
भयाडितंचनिःक्षेपः सर्वस्थ॑चान्वश्रेसलि ॥ १६ ॥ 
आपन्स्पपनदेयानि नववस्तनिसवदा । 
योद्दानिसमुखंस्त प्रायनिचचँन युज्यते ४ २० ॥ 
नवनवकवत्ताच मनप्याई वर्पातन्ध णाम्‌ । 
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और आपनी प्रशंभा करना यह भी नौ कर्मो का तोमरा उदाहरण आनो 
॥ १४ ॥ खस्था. चन, घर का छिद्र ( कोई खरोत. ) विष उतारने आदि के 
मस्त्र. मथन, भषज ( उत्तमौधय, ) तप. दान, अपमान, ये नौ € बातें सदेव 
छिपाने योग्य हैं ॥ १५ ॥ अयोग्य, ऋण की शद्वि. दान देना. वेद्‌ पढ़ना, किसी 
यस्त को बेचना, कन्या का दान. तषोत्मग. इम को एकांत में न करे ॥ १६ ॥ 
गाला, पिला, गरू. मित्र. मस. उपक्षारी. दान, अनाथ, सज्जन धर्मात्मा घि- 
द्रान, इस नो का दूना सफल है ॥ १9 ॥ घत, बंदी ( कदा, ) मझ, कुबंद्य, क- 
पटी, शठ, घाट (मिठ सन्ना ठग) चारणा, चोर, इन नो को देना निष्फल है 
गरेछ सामान्य वम्त भिक्षा, न्यास (धरोहर) आधि मानस दुःख, खो, सित्र का 
घन. भय से पीड़ित शरणागत सनष्य, निःक्षेप घरो हर, और बंश के होते 
अपना सर्वेस्त घन ये नी ९ बस्ल आपत्फाल में भी सदेव किसी को न देनो 
चाहिये।जा इन नौ झो देता है. वह सूख हे और प्रापश्चित्त का भागी होता 
हे॥ ११ ॥ २०॥ इस पूर्वोक्त नव नवक इक्यासी ८१ को जानने खाला पुरुष 


१६ देक्षस्मतिः ॥ 
इहलोकेपरत्रापि श्रोश्वतंनेबमुज्ञूति ॥ २९ ॥ 
यथैवात्मापरस्तद्रद द्रष्टव्यःसुखमिच्छता । 
सुखदुःखानितुल्यानि यथात्मनितथापरे ॥ २२ ॥ 
सुखंबायदिवादुःखं यत्किचित्क्रियतेषरे । 
यत्कृतंतु पुनःपशचात्सब॑मात्मनितट्रवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
नक्लेशेनविनाद्रव्यं नद्रद्येणविनाक्रिया । 
क्रियाही नेनधर्म:स्याद्ट मंही नेकृतःसुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुखंहिवबाञ्छतेसबंस्तच्चधमंसमुदर वम्‌ । 
तर्माहुमं:सदाकार्यः सर्ववर्णप्रयत्न्तः ॥ २५ ॥ 
न्यायागतेनद्रव्येण कतंव्यंपारलीकिकम्‌ । 
दानंहिविधिनादेयं कालेपात्रेगणान्विते ॥ २६ ॥ 
समद्विगणसाहख मानन्त्यंचयथाक्रमात्‌ । 
दानेफलविशेषःस्याटिंसायांतदु देवहि ॥ २० ॥ 
सममत्रह्मणेदानं द्विगुणंश्राह्मणत्रुवे । 
मनुष्यों में अधिपति प्रधान माननीय होता हे! इस लोक और परलोक मे 
उसको लइमो नहीं छोहतो हे ॥२९॥ खुख को इच्छा रखने दाला मनष्य अपने 
समान दूसरे को देखे. क्योंकि सुख दुःख अपने को जसे होते देसे हो दूसरे को 
होते हैं ॥ २२॥ सुख दा दुःख जो कुक दूसरे के लिये किया जाता है । किये 
हुए उस सघ का फल अपने आत्मा में होता है ॥ २३ ॥ दुःख उठाये विना 
द्रव्य नहीं मिलता और द्रव्य के चिना धभ सम्खन्धी कम नहीं होता । कमं 
होन मनष्य में धम नहीं होता और धम होन मनष्य को सुख नहीं मिलता 
॥ २४ ॥ सञ्ज मनुष्य सुख को हो चाइते हैं,सो बह सुख चन से होला है, ति- 
ससे सब ब्राह्मणादि सगां को बढ यक से सदा धसं करना चाहिये ॥ २५! 
न्याय से प्राप्त हुये चन से परलोक के काम (यक्षादि) करे, अच्छ पणय समय 
पर गुणी विद्वान्‌ सुणात को विधि पूवक दान देखें ॥ २६॥ उस दान का फल 
क्रस से सम (उतनाहो) दूना, सहस्त्रगुना, और अनंत होता है | जैसे दान 
करने से सुपात्र के भेद से फल न्यन अधिक होता है वेसे हो ब्राह्मण से भि 
ज्ञत्रिपादि को दान देने से सम फल आजमा श्रव (नास मात्र के) आश्यकाद्की 
हिंसा में पाप भो बसाही कमबढु जानो ४२9 ब्राह्मण को दिये दानका दूना, 


आवाधसहिला ॥ १९ 
सहखगुणमाचाय्ये त्बनन्तंवेदपारगे ॥ २८ ॥ 
विधिहो नेयथाऽपात्रे -योददातिप्रतिग्रहम्‌ । 

न केवलंहितदृव्यर्थ शेषमप्यस्यनश्यति ॥ २९ ॥ 
व्यसनप्रतिकाराधै कुटुम्बाधेचयाचते । 
एवमन्विष्यदातव्यं सर्वदानेष्वयंविधिः ॥ ३० ४ 
मातापिठविहीनस्य संस्कारोद्वाहनादिभि: । 
यःस्थापथतितस्येह पण्यसंख्यानविद्यते ॥ ३१ ॥ 
च्छु योनाग्निहोत्रेण नाग्निष्टोमेन लभ्यते । 
तच्छु यपप्राम्रयाद्रिप्रो विप्रेणस्यापितेनवे ॥ ३२ ॥ 
यद्यदिष्टतमंलोके यच्चात्मदयितंभ्वैत्‌ । 
तत्तदुगणवतेदेयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३३ ॥ 
इति दाक्षे घमशास्त्रे ढुतीयोप्घायः ॥ ३ ॥ 


Somers ere peri ४ट“लशरशणाफण0 00 


nr 


. 


आचाय को दान देने मे सहस्त्र गगा और फल होता और वेद्पार 
गन्ता ( जिस मे जेद का ठीक २ सस जान लिया हो ) को दान देने से अ- 
नंत फल होता है ॥ २: ॥ विधि से-हीन तथा कपात्र को जो प्रतिग्रह (दान) 
देला है। सह दान केवल व्यच हो नहीं है किन्त उस का शंष धन भो नष्ट 
हो जाता है ॥ २९ ॥ जो त्राह्मणा दि अपनी दु-ख विपत्ति को हटाने के लिये 
या कुट्म्ञ्ज का पालस पोषण करने मात्र के लिये याचना करता हो उस को 
खोज कर देना चाहिये, यह सब दानों में उत्तम विधि है ॥३०॥ जिस के भाता 
पिता भर गये हों, ऐसे अनाथ दाजक को उपनयनादि संस्कार और खिदा 
आदि कर के जो मनुष्य स्थिति करता है उस के पुण्य को संख्या नहीं है 
॥३१॥ जो कल्याख अग्रिहोत्र और अग्निष्टोम पक्ष से प्राप्त नहों होला । उस क- 
सपाह को जह स्मर प्राप्त होता है जो अनाथ ब्राहरज बालक की नोंख- 
स्थापित कर देता है॥ ३२॥ संसार में जो २ वस्तु अत्यन्त इष्ट और जो घ- 
श्तु अपने को प्रिय हो बह २ पदाथ सुपात्र गुणों विद्वान्‌ को देना चाहिये 
ऐसे दान से अशय सुख मिलता है ॥ ३३ ॥ 

यह दृक्तस्मृति के भाषासषाद में तोसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 
| 


२० दक्षस्मृतिः ॥ 
पत्नीमूलंग॒हंपुंसां यदिच्छन्दानुवतिनी । 
ग्रंहाश्नमात्परंनास्ति यद्भार्यावशानुगा । 
तयाघमाथकामानां जिवगफलमश्नते ॥ १ ॥ 
अनकलकलबत्रोयः स्वगस्तस्थनसंशय: । 
प्रतिकलकलत्रस्य नरकोनात्रसंशयः ॥ २ ॥ 
स्वरगेऽपिदुलभंह्येतदनुरागःपरस्परम्‌ । 
रक्तमेकंविरक्तंच ततःकष्टतरंनुकिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग़हवासःसुखार्थोहि पल्लीमूलंचतत्सुखम्‌ । 
सापत्लीयाविनीतास्याच्चित्तज्ञावशबतत्तिनी ॥४॥ 
दःखान्वितासदाखिन्ना लिद्रंपीडापरस्परम्‌ । 
प्रतिकुलकलनत्रस्य द्रिदारस्यविशेषतः ॥ ४ ॥ 


जलीकाहवता:सर्वा भषणाच्छादनाशने: । 
सङ्रनापक्ताानत्य परुपह्मपक्रपात ॥ ६ ॥ 
जलीकारक्तमादते केवलंसातपस्तिनी । 

यदि आाज्चाकारिगी हो तो घर का मूल प्रबी ही है शरीर यदि खी 
घण में हो लो, गहस्याश्रम से परे जोर कोई प्रष्ठ नहीं है उस स्त्री केसाथ ही 
चर्म अये काम के त्रिङय फल को भोगना है ॥९॥ जिस की स्त्री सतंथा अनकल, 
हो उस को घर में हो स्वग है इस में संशय नहीं । और जिस की रही प्रति 
कल पति मे तिरद हे उस को घर हो नरक है इम से भो संदेह नहीं ॥२॥ स्री 
पुरुष की परस्पर पूर्ण प्रीतिका होना स्वग में भी दुर्लभ है। एक प्रेम चाहने 
वाला हो और दूसरा विरक्त [प्रेमी न हो] इस से अधिक और क्या कष्ट हो 
सकता है ॥३॥ घर का वसना सुख फे लिये है और उस सुख का मूल [कार 
या] धमेपत्नी है। जो खी नख कोमल हो, चित्त की बात को जानने बाली 
तथा सवेथा पति के आधीन रहे, बही वास्तव में पत्रो है ॥४॥ जो स्त्री दुःख 
से युक्त सदा खेद मानने वाली, परस्पर एक दूसरे को पीडित करे वा ढिद्र 
देखे, ऐमो प्रतिकल री वाले तथा विशेष कर दो स्त्री वाले परुष को घर में 
सदा दुःख ही है॥ ५॥ जसे जींके ( जलौका ) जिसके लग जाती हैं ठसका 
सब रुधिर पो लेती हैं। बसे ही भषख वस और भोजनादि से पालन करते 
हुए भी पति को वे अनेक स्त्रियां सड् करतो हैं ॥६॥ तपस्विनो जौका-जौंक 


भाषार्थसद्विता ॥ २९ 
अङ्गनातुधनंवित्त मांसंवी्येंबलंसुखम्‌ ॥ ७॥ 
साशंकाबालभावेतु यौवने$भिमुखी भवेत्‌ । 
तणवन्मन्यतेनारी वट्धभाबेस्वकंपतिमू ॥ ८ ॥ 
सुकाम्येवर्तमानाच स्नेहान्नैवनिवारिता । 
सुमुख्यासाभवेत्पश्चाद्यथाव्याधिरुपेक्षितः ॥ € ॥ 
अनुकलात्ववाग्दुष्टा दक्षासाध्वी पतिव्रता । 
एभिरेवगुणर्यक्ता श्रोरिवस्त्रोनसंशाय: ॥ १०॥ 
प्रहष्टमानसानित्यं स्थानमा नविचक्षणा । 
भत्त:प्रोतिकरीयातु भार्यासाचेतराजरा ॥ ११ ॥ 
शिप्योभायाशिशुर्भाता मित्रंदास:समाश्चित: । 
यस्येतानिविनीतानि तस्यलोक्रेऽपिगौरवम्‌ ॥ १२ ४ 
प्रथमाधमपल्लीत द्वितीयारतिवर्टिनी । 


ति क कन 
"ल लाला पा ——— ना पाला ति कल 


REECE Si आ आह. अ 


केवल रूचिरको पोतीहै। परन्त प्रतिकल स्त्रियां परुषके घन, अन्न, मांस, बीये 
खल और सुख इन सबको हरलेती हैं ॥॥ बाल्य अवस्या में स्त्री अपने पतिझी 
कुळ आशंका भो करती है. योौवनावस्यामें पतिका सामना करने लगती, और खा 
आवस्था में स्रो अपने पतिको लगके समान ससफती हे॥८॥ अपनी इच्छानुसार 
काम करने में स्वतन्त्र हुई स्त्री को ग्रमे कारण यदि पति ने नहीं रोका तो 
पीछे घद्द छो अपने पति का सामना करने लगती है फि जसे उपेक्षा करने 
से व्याथि ( रोग ) बढ़के प्रत्नन हो कर दया लेता है ॥ ९ ॥ जो स्त्री अनकल 
हो, जिसको खाणी कोमन तथा प्रिय हो, को चतर बहिसतो हो, साथ सरल 
स्वभाव की हो, और पतिव्रता हो, इस सत्र गुगोंमे युक्त स्त्री लक्ष्मी के तुल्य 
ही है, इस में संय नहीं ॥ १० ॥ जो खरी मन से सदा प्रशन्न रहे, पति को 
बठाने और प्रतिष्ठा करने में प्रवीण हो, और जो पति में प्रीति रखने बालो 
हो, बहो भायां (सच्ची पत्नी) है. इससे भिन्न दुःखदायी जीत झर नेवान्नो है ॥१९॥ 
» शिष्प, भायो, बालक, भाडे. सिन्न, सेखक, ओर जो अपने आज्रिल शरणागल 
जिमके, ये, शिव्यादि मन्न विनीत [नख कोसल वा शिक्षित] हैं उम की जगत 
में भी बढ़ाई है ॥ १२१ पहिली जी धर्म पत्नी, दूमरी रति ( कामारक्ति ) 
बहाने बाली होतो है। उस स्त्री का फन इस लोक में प्रत्यक्ष ही होता है 


२२ वक्स्सतिः॥ 


दृष्टमेबफलंतत्र नादृष्टमपपद्यते ॥ १३ ॥ 
घमंपत्नी समाख्याता निर्दाषायदिसाभवैत्‌ । 
दोषेसतिनदो षःस्यादन्याकायाग्रणान्विता ॥ १४ ॥ 


उठृष्टांपतितांभायां यौवनेयःपरित्यजेत्‌ । 
र जीवतान्तेखोत्वंच वन्ध्यत्वञ्चसमाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
दरिट्रंब्याधितज्ञेव भतारंयावमन्यते। 
शुनीग्रधरोचमकरी जायतेसापुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
मृतेभतरियानारी समारोह दुतारानम्‌ । 
साभवेत्तुशुभाचारा स्त्रगेलोकेमहीयते ॥ १७ ॥ 
व्यालय़ाहायधाव्याळं बलादटरताविलात्‌ । 
तथासापातमदुत्य तेनंबसहमोदले ॥ (८ ॥ 
चाण्डालप्रत्यर्वा सतपरित्राजकतापसा: । 
तेषपांजातान्यपत्पानि चाणडालेस्सहवासयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति दाक्षे चमशास्त्र चतथीषघ्यायः ॥ ४ ॥ 


परलोक में कळ नहीं ॥ ९१३॥ यदि शास्क्ोक्त विधि से विवाहिता खी में 
कोडे दोष स हो तो, यह घमपल्नी कहातो हे । यदि उमसें दोष हो तो भो 
चिन्ता मही क्योंकि उम दशा में अन्य गुखटली से डिवाह कर लवे ॥ ९४ ॥ 
जो परुष व्यभिषारादि दोष से रहित पतित छी को यवावस्या में त्याग 
देवे वह मर कर बन्ध्या स्त्री होतो है ॥ १४॥ जो स्त्री रोगी पति का तिर- 
स्कार करती हे। वह कतिया, गोघपक्षिणी, आर सगरयोनि सें बारम्ञार जन्म 
लेती हे ॥ १९६ ॥ पति के मरने पर जो खो अभ्नि में भस्म हुईं सतो होती हे 
वह शभ आचरगणा बानी होती छोर स्वग में पूजा को प्राप्त होती है॥ ११ ॥ 
जैसे मांपों को पकड़ने वाला विल में से सांप को बल से निकाल लेता है। 
चेसे हो सह स्त्री भी अधोगति को प्राप्त हुए अपने पति का दद्डार करके 
उसी पति के संग स्वरे में आनन्द भोगती है ॥१८॥ चाण्डाल, पतित, संन्यासी | 
कौर तपस्वी इन चारोंके किमी स्त्री से व्यभिचार द्वारा यदि सन्तान उत्पन्न 
हों तो. उनको चाण्डातों के संग हो बसावे ॥ १११ 
यह दक्षस्सृति के भाषानवाद में चोथा अध्याय पूरा हुष्ठरा ॥ ह ॥ 


भाषास हिता ॥ २३ 
उक्तंशीचमशौचंच कार्यत्याज्यंमनी घिभिः । 
विशेषार्थतयो:किंचिद्रक्ष्यामिहितकाम्यया ॥ १ ॥ 
शीचेयत्रःसदाकार्यः श्रौचमूलोद्विज:स्मृतः । 
शीचाचारबिहीनस्य समस्तानिष्फलाःक्रियाः ॥ २ ॥ 
णीच॑चद्विविधंप्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरंतथा । 
मृज्जलाभ्यांस्मृतंबाह्यं भावशुट्टिस्तथान्तरम्‌ ॥३॥ 
आशौचाटिवरंबाह्यं तस्मादाभ्यन्तरंवरमू । 
उभाभ्यान्तृशुचिर्यस्त सशुचिनेतरःशुचिः ॥ 9 ॥ 
एकालिङगेगुदेतिखो दशवामकरेतथा। 
उभयोःसप्नदातव्या मृदस्तिखस्तुपादयो: ॥ ४॥ 
गृहस्थेशौचमाख्यातं त्रिष्वन्येपुक्रमेणतु । 
द्विंगणंत्रिगुणंचच् चतर्थस्यचतगंणम्‌ ॥ ६॥ 
अट्रप्रसतिमात्रात्‌ प्रथमामृत्तिकास्मृता । 
द्रितीयाचदतोयाच तदट्टांपरिकीततिता ॥ ७॥ 


सन को वशी करने वाले विद्वान्‌ ऋषि आचायों ने शट्रि. अशदि. करने 
तथा त्यागने योग्य काम कहे हैं उनदोनों प्रझारके कत्तःरयो में मनष्योके हित 
को इच्छासे हम कळ विशेष विचार कहते हैं ॥१॥ शाहि करनेका सदेव प्रबल 
उपाय करना चाहिये क्योकि ब्राह्मण पन को स्थिति वा पृष्टिका मूल कारण 
शोच हो है। शौच और शहु आचारणसे जो होन है. उसझे मब कन निष्कल 
हैं ॥२॥ शहि दा प्रकार की है, एक बाय (बाहर की) अर दूतरीं आम्यन्तर 
(भीतर कौ) बाह्य शरीरकी शुद्धि मही और जनसे होती तथा भीतरी शाहु 
सनको छल कपट रहितकरनेमे होती है ॥३॥ अगद रहनेने बाह्य शहि उत्तम 
है और बाह्य शद्वि से आभ्यन्तर श्रष्ठ है। इन दानों प्रकार से जो शद्भि क- 
रना है बढ़ी टीक शद है, अन्य नहीं ॥ ४॥ लिंग में एक वार, गदा में तीन 
वार, एक वाये हाथ में दशवार. दोनों हाथों मे (मिला के सात वार और 
, दोनों पर्गी में सीन २ घार सही लगावे ॥ ५॥ यह एट गहस्थिषों की कड़ी 
है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यामो इन तीनों का क्रमशः रहस्य से दूनी 
तिगनी, चौगनी, श्रि करनी चाहिये ॥ ६ ॥ पहिली वार आधी पस्सों महो 
जगाती हही है ओर दूतरों का तोकी बार में आथो सहो ज्ञानो ॥ 9 ॥ 


५ द्षव्मृतिः ॥ 
लिडरोतुमृत्समाख्याता त्रिपर्वपूर्यतेयया । 
एतच्छौचंगृहस्थानां द्रिगुणंब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८॥ 
त्रिगुणंतु वनस्यानांयतीनांचचतुर्गुणम्‌ । 

_ दातव्यमुद्कतावन्मृद्भावोयधाभवेत्‌ ॥ € ॥ 
सृत्तिकानांसहस्रेण चोदकुम्भशतेनच । 
नशुदठ्ध्यन्तिदुरात्मानो येषांभावोननिर्मंलः ॥ १०॥ 
मृदातोयेनशुट्टिःस्यान्त्रकलेशोनधनव्ययः । 
यस्यशीचेपिशैथिल्यं चित्तंतस्यपरीक्षितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्यदेबदिवाशौचमन्यद्रात्रीविची यते । 
अन्यदापदिनिद्धि प्ट ह्यन्यदेवह्मनापादि ॥ १२ ॥ | 
दिवोदितस्यशीचस्य रात्राबटुंविघीयते । 
तद्घेमातुरस्याहुर्त्वरायाम्वत्मेनि ॥ १३ ॥ 
न्यूनाधिकंनकतंव्यं शोचंशुट्रिमभीप्सता । 
प्रायश्चित्तेनयुज्येत विहिता$तिक्रमेक्कते ॥ १४ ॥ 

इति दाक्ष घमशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
लिंग में इतनी महो लगाते जिस से सब अंगुलियों के सोनों गुन भर जाव, 
यह गहल्थियो की शुद्धि कही, इम से दूनी ब्रह्मचारियों को ॥ ८॥ तिगुनो 
वानप्रस्थो को, और चोगुनो संन्यासियो को करनी चाहिये और महो लगाऊे 

इतना जन कोह जिम से बह सब मही थो जाय ॥ ० ॥ जिन का अन्तःकर श 

जिमेल नहीं, वे दुष्टात्मा मनष्य सहस्त्रवार सही लगाने वा सौ घड जलसे भौ 

जाहु नहीं होते ॥ १०॥ महो और जल से शहि होतो है, इम में न सो कळ 
केश और न घन का कळ खच है. ऐपी शहि करने में भी जिम को आलस्य 


है, उस के चित्त को परीक्षा हो गयो ॥ ९९॥ दिन में अन्य, राजिमें अन्य, 
आपत्ति में अन्य, और जिना आप्तृके समय अन्य श्वि कही है ॥१९२॥ 
दिन में जितनी शुद्धि करे, उपसे आधो रात्रि में करे, उससे भो आधी रोगी 
करे, शीघ्रता के समय और समागमे चलने के समय भो आधी शुद्धि करे ॥१३॥ 

शुद्धिकों इच्छा करने वान्ता मनुष्य पूर्वोक्त से न्यून वा फथिकशुद्धिन 
करे । क्योंकि शास्त्र जिहित कमे का उनडूचन करने में प्रायश्चित्त के योग्य 
हो ज्ञाता हे ॥ १५ ॥ है 

यह दक्षम्मूनि के भाषासवाद में पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥'श! 


ये 


भाषाधसहिला ॥ २५ 
आशौचन्तुप्रबक््यामि जन्मसृत्युनिमित्तकम्‌ । 
यावज्जीबंदतीयंतु यथावदनुपूर्वशः ॥ १॥ 
सद्यःशौचंतधैंकाह स्त्र्यहश्वतरहस्तथा । 
षड्द्शट्रादशाहाश्च पक्षोमासस्तयेबच ॥ २ ॥ 
मरणान्तंतथाचान्यद्वृशपक्षारतुसतके । 
उपन्यासक्रमेणैव वक्ष्याम्यहमशेपतः ॥ ३ 
ग्रन्थाथं घोत्रिजानाति वेदमङैःसमन्वितम्‌। 
सकट्पंसरहस्यंच क्रियावांश्चेन्नसतको ॥ ४ ॥ 
राजत्विग्डीलितानांच बालेदेंशान्तरेलथा । 
व्रतिनांसत्रिणांचं्र सद्यःशीचंविधीयते ॥ ५ ॥ 
एकोहाच्छ्च्यतेविप्रो योञ्चिनेदसर्मान्वतः । 
च्यहात्केबलवेदस्त द्विहीनोदशभिदि ने: ॥ ६ ॥ 
शुध्येद्‌ विप्रोद्‌शाहेन द्रादशाहेनभूमिपः । 


जन्म आर मरण निमित्त का आशोच कहते हैं तीसरा शोच जोवने 
पेन्स काहे क्रमसे तोन प्रकार के शोच शास्त्रोक्त हैं ॥ १ ॥ स्यः शौच (ठसी 
समय शुद्धि करलेना,) एक दिन, तीन दिन. चार दिन. छः दिन, दश दिन, बारह 
दिन, पन्द्रह दिन, एकसास॥राशौर मरण पर्यन्त. ये दश पक्ष सुतक में सानेगये हैं। * 
उनको क्रम से हस कहते हैं!३।जो पुरुष ग्रन्थों के अर्थको बदके छः भ्रङ्गों,करप और 
रहस्य के सहित वेदको जानताहै वह यदि श्रौतस्मात्त कर्मो को करताही तो उसको 
सूतक नहीं लगता । अथोत्‌ वह स्नानादि करके तत्काल शादु हो जाता है ॥४॥ 
राजा, ऋत्विज, दीक्षित, ( जिस ने यज्ञादि में दीक्षा लं रक्खी हो ) बालक, 
परदेश में जो रहला हो, त्तो, सत्री ( सत्रयक्ञ में जो खेठे हों ) इन सत्र को 
सद्यः तत्काल शुद्धि कहो हे॥५॥ जो ब्राह्मण अप्निहोज्री तथा वेद्पाठी 
हो बह एकही दिनमें श्वि करले ' सथा केवल वेदाऽययन कत्त तीन दिन 
स्तक भाने शीर जप्मिहोत्र तथा वेदाध्ययन दोनों से हीन ब्राह्मण दशदिन 
मे शुद्ध होला है ॥ ६ ॥ जातिमात्र ब्राह्मण को दुशदिन का, त्रिय को बारह 


२६ दक्षस्सतिः ॥ 
वैश्वःपञ्चदशाहेन शूद्रोमासेनशुच्यति ॥ ७ ॥ 
अस्नात्वाचाप्यहत्वाच दह्यदस्वायेतुभुञ्जतै । 
एवंविधानांसवेषां यावज्जीवंहिसूतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधितस्यकद्‌र्यस्य ऋणग्रस्तस्यसबेदा । 
क्रियाहीनस्यमूखस्य स्व्रीजितस्यविशोषत: ॥ € ॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्थनित्यशः ॥ 
श्रट्ठात्यागविहीनस्य भस्मान्तंसूतर्कभवैत्‌ ॥ १० ॥ 
नसूतकंकदाचित्स्याद्यावज्जीवन्तसूतकम्‌ । 
एवंगुणावशषण सूतकंसमदाह्ृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
सृतकमृतकेचैव तथाचमृतसूतके । 
एतत्संहतशौचानां मृताशीचेनशुद्धघति ॥ १२ ॥ 
दानंप्रतिग्रहोहोमः स्वाध्यायश्चनिषत्तते । 
दशाहात्तपरंशौचं विप्रोऽर्हतिचधम्मतित्‌ ॥ १३ ॥ 
दानंचविधिनादेयमशुभात्तारकंहितत्‌ । 


दिन का, वेश्य को पन्द्रह दिन का, और शद्र को महीने भर का सूसक ल- 
गता है ॥ 3॥ स्नान, होम, अतिथि पूजन आदि न करके जो भोजन करते 
हैं ऐसे सब मनष्यों को जीवन पर्यन्त ( अशौच ) सतक लगता है ॥८॥ रोगी 
कदये ( कञ्जस, ) सदेव अशसी, क्रिया कमसे हीन, मूर्ख, और विशेष कर खो 
ने जिसे जीत लिया हो ॥ ० ॥ व्यसन ( अआ आदि ) में जिस का चित्त छा 
सक्त हो, नित्य जो पराधीन हो, श्रहा तथा त्याग ( वैराग्य ) से जो होन हो 
उस को भस्मान्त ( मरण पर्यन्त) सतक लगता है ॥ १०॥ सतक कभी न हो 
आर जीने,तक सतक रहे इसप्रकार गुण विशेषले सतक दो प्रकारका है ॥११॥ 
अन्म सुतक सें यदि नरक सुतक हो तथा सरण सतक में जम्म सूतक 
मिलजाय तो दोनों की शाहि मरण सतक के संग होतो है॥ १२॥ 
सतक में दान देना, प्रतिग्रह ( दान लेला ) होम, स्वाध्याय ( वेदपाठ ) 
ये सब काम निवृत्त हो जाते हैं । धसं को जानने वाला आर्म दंश दिनक 
पोळे सब कर्मो के योग्य शुद हो जाता है ॥ १३ ॥ शास्त्रोक्त विधि से दान 
देगा चाहिये क्योंकि वह दान अशुभ पाप से तारने बाला है। यदि पहिले 


भाषार्थसहिता ॥ २9 
मृतकान्तेमृतोयस्त सृतकान्तेचसतकम्‌ ॥ १४ ४ 
एतत्संहतशौचानां पूर्वाशीचेनशुद्ध्यति । 
उभयत्रदशाहान कलस्यान्नंनभज्यते ॥ १४ ॥ 
चत्‌येऽहनिकतठ्यमस्थिसंचयनंद्विजेः । 
ततःसंचयनाठू द्‌ध्वमडगम्पर्शोविधोयते ॥ १६ ॥ 
वर्णानामानुलोम्येन श्ट्वीणामेकोयदापतिः । 
दशाहषट्ञ्यहैकाहं प्रसवेसृतकंभवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वस्थकालेत्विदंसबमशीचंपरिकीतिंतम्‌ । 
आपट्गतस्यसर्वस्य सूतकेऽपिनसूतकम्‌ ॥ १८॥ 
यज्ञेप्रबतमानेत्‌ जायेताथमियेतवा । 
पर्बसंकल्पितेकायै नदोषस्तत्रविद्यते ॥ १९ ४ 
यज्ञकालेबिवाहेच देवयागेतथेबच । 
हृयमानेतथाचाग्नो नाशौचं नापिसूतकम्‌ ॥ २०॥ 

इति दाक्षे धम्मशास्न्ने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


es SS 


सरणा सलक का समय पूरा न होने लक जो अन्य कोई मरे अथवा ऐसे ही 
जम्म सूसक में अन्य जन्म हो ज्ञाय तो ॥१४॥ इन मले हुए सूतको में पू 
सृतक के शेष दिनों में दोनों को एक साथ श हो सकती है। दोनो सू- 
तको में दश,दिन तक सूतक वाल कुल का ञ्ज न खाते ॥ १५॥ सरण के 
वाद्‌ चौथे दिन विद्धान्‌ द्विज अस्थि संचयन कर। फिर अस्थि संचयन के पोळ 
सतक वालों के शरीर का स्पशं कहा है ॥ १६ ॥ वर्षो के अनुलोम कमसे यदि 
रियो का पति एक होय तो, आल्यणी, क्षत्रिया, वेश्या, शूद्रा, इन त्रास्सण को 
चारों दियो को क्रस से दश, छः, तोन, एक, दिन का प्रसव में सलक लग 
ता है ॥१३५। यह सख सतक का विचार स्वस्थदशा में कहा है और आपत्तिकाल 
: में सूतक के समय में भी मृतक नहीं लगला ॥ १८ ॥ यक्ष का आरम्भ होजाने 
के समय यदि कोई जन्मे वा मरे तो, पे जिस यज्ञ का संकल्प हो गया है 
उस को करने में दोष नहीं है १९! यक्त के समय, विवाह में प्रसिष्ठा- 
दि देव पून में,अप्रिहो श्र में, सरदा और जन्म दोनों के सूतक नहों लगते ॥२०॥ 
यह दक्षस्सति के भाषानुवाद में लठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 


२ दक्षस्सतिः ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि योगस्यविधिमुत्तमम्‌ । 
लोकावशीकृतायेन येनचात्मावशीकृत्तः ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाथास्तपस्तस्य योगंवद्ष्याम्यशोषत: ॥ २ ॥ 
प्राणायामस्तथाच्यानं प्रत्याहारोञ्थघारणा । 
तकंश्चैवसमाधिश्च षडडगोयोगउच्यते ॥ ३ ॥ 
मैत्रीक्रियामुदेसवां सर्वप्राणिव्यवस्थिता । 
्रह्मलोकंनयत्याशु धातारमिवधारणा ॥ ४ ॥ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रन्धचिन्तनात्‌ । 

बिरे री ज्ञैस्तपोसिवा fo 

व्रतय नयोगःकस्यचिद्भवेत्‌ ॥ ५७ 
नचपद्मासनादयोगो ननासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
नचशास्त्रातिरिक्तेन शौचेनभवतिक्कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
नमन्त्रमौनकुह कर नेके:सुक्रत्तेस्तथा । 
लोकयात्राभियुक्तस्य न योग:कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिल्नेवसुनिश्चयात्‌ । 

_ अब आगे योग का उत्तम विधान कहते हैं । संसारी लोगों को और 
अपने जाप को जिस ने बश में किया है ॥ ९ ॥ इन्द्रिय और शब्द, स्पश. 
रूप, रस, गन्ध ये विषय, ये मव जिसने बश में किये हें, तपकरने को तत्पर 
हो, उस के लिये संपूर्ण योग कहते हैं ॥२॥ प्राणायास,. ध्यान, प्रत्याहार, चा- 
रणा, तके, समाधि ये छः जिम के अंग ( माग ) हैं उसे योग कहते हैं ॥ ३ | 
आनन्द प्राप्ति के लिये सब प्राणियों के साथ देष्यां द्वेष वेर विरोध छोड़ के 
मित्र दृष्टि करे, वह सत्री योगी को ऐसे ब्रह्मलोक में लेजाती है जसे धारणा 
ब्रह्मा जी को बच्यलोक में पहुंचातो है ॥४॥ केवल बन में रहने से घा अनेक 
ग्रंथों को शोचने विचार ने से, व्रत, यज्ञ और तप करने से किसी को योग 
नहीं होता ॥ ३॥ यदूमासन लगा के बेठसे, नाक के अग्रभाग को देखने से 
ओर शाखविरुदु अधिक शहि करने से भी योग कभी नहीं होता ५६॥ 
मन्त्र जपने, मौन रहने धूनी लगाने, और अनेक प्रकार के पुणय करने से और 
सोक के व्यवहारो में तत्पर रहने, से भी योग नहीं होता ॥ 9 ॥ थोग के 
विचार में तरपरता होने, वार २ लगा तार योग का भ्यास करने, योग में 


भाषाथसहिता ॥ २९ 
पनः पनश्चनिवेदाद्योगः सिदृध्यतिनान्यथा ॥ ८ 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचेनक्रीडनेनच । 
सर्वभूतसमत्वेन योगःसिद्ध्यतिनान्यथा ॥ € ॥ 
यश्चाऽऽत्ममिथुनोनित्यमात्मक्री डस्तयैवच । 
आत्मानन्द्रुतुसतत मात्मन्येवसमाहितः ॥ १० ॥ 
अस्मिन्लेवसुरुप्तरच संतुप्टोनाऽन्यमानसः । 
आत्मन्येवसतप्तस्य योगोभर्वातनान्यथा ॥ ११ ॥ 
सप्तो$पियोगयक्तश्र जाग्रदेवविशेषत: । 
इेदुकचेष्टःस्मृतःश्रेष्ठो वरिष्ठोब्रह्मबादिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्त्वात्मव्यतिरेकेण द्रितीयंनेवपशश्‍याति । 
ब्रह्ममतःसएवबेह दक्षपक्षउदाहतः ॥ १३ ॥ 
विषयासक्तचित्तोहि कश्चिद्योगंनविन्दति । 
यत्नेनविषयासक्ति तस्माद्योगीविवजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


ही अटल श्रद्वा विश्वास होने. और आर वार संसार से प्रबल उदासीनता 
सेराग्य होने से योग सिद्ध होता हे, अन्यथा नहीं॥८॥ परमात्मा की 
चिन्ता के आनंद. शोच. अपने आत्मा में हो क्रोडा करने और सब प्राणि- 
यों में समदृष्टि होने से योग मिहु होता हे, अन्यथा नहीं ॥॥ जो नित्य ही 
आातस विचार में आनन्दित, आत्मा क्रोड़ा में तत्पर, अपने आत्मा सें 
हो आनन्द मानने वाला और निरंतर एकाग्र चित्त से अपने आपे में रहने 
वाला ॥ १० ॥ इसी अध्यात्म विचार सें सम्यक्‌ तृप्त श्रौर भन से संतुष्ट रहे 
अन्य खात में जिस का मन न लगता हो आर आत्मा में ही अच्छे प्रकार 
तृप्त पुरुष को योग सिद्दु होता है, अन्य था नहीं ॥ ११॥ सोला हुआ भी 
योगो विशेष कर जागता ही है, ऐसी जिम को चेष्टा हो, बही श्रेष्ठ तथा 
ब्रह्मवादियों में बढ़ा हे ॥ १२॥ जो योगो विद्वान्‌ अपने आत्मा से भिन 
द्वितीय को नहीं देखता अथोत्‌ सब प्राखिरों को एक व्रच्यात्सरूप अभेद 
भाव से देखता है बहो अस्मरूप दक्ष ऋषि के पक्ष में कहा है ॥ ९३॥ 
विषयों में जिसका चित्त आसक्त हे, वह कोडे भी योग को प्राप्त नहीं होता 
लिससे योगी पुरूष विषयों को फसाघट को बड़े यत्र से छोड़ देवे ॥ १४॥ 


३० दक्षस्स लिः ४ 
विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योगंवदन्तिवे । 
अधर्माधमंबुद्ध्यातु गृहीतस्तैरपशिडतेः ॥ १३ ॥ 
आत्मनोमनसश्चैत संयोगन्तुततःपरम्‌ । 
उत्तानमनसोह्येते केवलंयोगवञ्िताः ॥ १६ ॥ 
वृत्तिहोनंमनःछृत्वा क्षेत्रज्ञेपरमात्मनि । 
एकीकृत्यविमुच्येत योगोऽयंमुख्यउच्यते ॥ १७ ॥ 
कषायमोहविक्षेप लज्जाशङ्कादिचेतसः । 
व्यापारास्तसमाख्यातास्तान्‌जित्वा बशमान येत्‌ ॥१८॥ 
कुटुम्बेःपञ्चभिग्रामः षष्ठस्तत्रमहत्तमः । 
देवासुरमंनुष्येश्च सजतुनैवशक्पते ॥ १९ ॥ 
मनसैवेन्द्रियाण्यत्र मनश्चात्मनियोजयेत्‌ । 
सवेभावविनिसमुक्त भ्ञेतरज्ञंब्रह्मणिन्यसेत्‌ ॥ २० ॥ 
बलेनपररा्ट्राणि गृह्हन्‌शूरस्तुनोच्यते । 
जितोयेनेन्द्रियग्रामः सशूरःकथ्यते वुधैः ॥ २१ ॥ 
कोई सनष्य विषय और इन्द्रियों के संयोग को हो योग कहते हैं। उस नि- 
जेंद्धियों ने अधम को घम कहि से ग्रहण किया जानो ॥९५॥ तथा अम्य कोहे 
लोग आत्मा और अन के संयोग को योग कहते हैं ये लोग उत्कृष्ट चित्त 
बाल होने से केवल योग से वञ्चित रहते हैं १६ ॥ मम को वृत्तियों से होन 
नित्रेल करके और दोत्रका आत्मा को परमातमा में एक करके मुक्त हो जाय 
यह मुख्य योग कहा है॥ १७॥कषाय (सन को मलिनता ) मोह (अविद्या) 
विक्षप ( चित्त को चञ्ञलता ) लज्जा और शंका इत्यादि चित्त के व्यापार कहे 
हें । ठन कसायादि व्यापारों को जीत कर सन को बश में करे ॥ १८॥ पांच 
कटम्थों ( ५ इन्द्रियों ) का ग्राम होता है और उस ग्राम में छटा (सन) 
अत्यन्त बडा है उस को देवता मनष्य और असुर भो जीतने को समथ नहीं 
होते ॥ ९९ ॥ इन्द्रियों को सन से रोक कर और मन को आतमा सें यक्त करे 
ओर सब भादों (पद्यां) से रहित क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रश्न सें लोन करे ॥२०॥ 
खो यल से पराये राज्यों को छीन ले वह शूर नहीं कहाता किन्तु विद्वान्‌ 
जन उसे ही शूर कहते हैं जिस ने सघ इन्द्रियों को जोत लिया है ॥ २१॥ 


सावाधेसहिता ॥ ३९ 
बहिमुंखानिसवांणि कृत्वाचान्तमुंखानिये । 
एतद्ध्यानंतथाज्ञानं शेषस्तुग्रन्यज्रिस्तरः ॥ २२ ॥ 
ट्यवत्वाविषयभोगांस्तु मनोनिश्वलताहूतम्‌ । 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिःपरिकोतितः ॥ २३ ॥ 
चतर्णासन्निकर्षण फलंयसदशाश्वतम्‌ । 
द्रयोर्तसन्तिकषेण शाशवतंपदमब्ययम्‌ ॥ २४॥ 
यन्षास्तिसवंलोकस्य तदस्तीतिविरुध्यते । 
कधथ्यमानंतथान्यस्य हृदयेनावतिष्ठते ॥ २३ ॥ 
स्वयंवेद्यंचतद्ञ्रह्म कुमारी मेथुनंयथा । 
अयोगीनेबजानाति जात्यन्धोहियथाघटम्‌ ४ २६ ॥ 
नित्याभ्यसनशीलस्य स्वसंवेद्यहितद्भवेत्‌ । 


बहिसख ( विषयों में लगी ) सब इन्द्रियों को अन्तर्मुख ( आत्मा में लीन) 
करके जो योगो रमता है, यही ध्यान और ज्ञान है। बाकी सब ग्रन्थों का 
विस्तार हे ॥ २२ ॥ संसारी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा की शक्ति रूप 
से निश्चय कर निश्चल हुआ जो सन उसे समाधि कहते हैं ॥ २३ ॥ चारो आ- 
अस के सामाम का संग्रह से वा चार आश्रमियों के मेल से जो फल होता है 
यह अनित्य हे और पिछले दो आश्रमी वानप्रस्थ तथा संन्यासी के मेल से 
सनातन अविनाशी ब्रक्मपद प्राप्त होता है। सख लोगो को जो व्रह्म नास्ति 
असावस प्रतोत होता है 'बह अस्ति शब्द्‌ से कहना विरुद्ध पड़ता है इसी 
से कहा हुआ जो दूसरे के हदय में महों ठहरता अचल विश्‍वास नहीं जसता 
॥ २३ ॥ यह ग्रहन इस प्रकार स्वयं जानने योग्य है कि जसे कुमारो का से 

( यवति खो को अनकल यथा पतिके प्रथम ही संयोग में जो आनस्द्‌ होता 
हे वह अकथनीोय स्वयं जय होता है वेसे हो ब्रह्मक्षान का आनन्द भो कह- 
ने में नहीं भ सकता ) और योग मागे से होन पुरुष सस अस्स को इस 
प्रकार महीं जानता जेसे जन्भान्ध पुरुष घट के रूप को नहीं देख सकला ॥२६॥ 


नित्य योगाभ्यास के स्वभाव वाले सनुष्य को अनायास से ग्रह स्वयं जानने 
योग्य होता है । यह सूहम होले से सनातन पर ब्रह्म झनिर्देश्य ( दिखाने 


३२ दत्तस्मतिः ॥ 
तत्सक्ष्मत्वादनिदेश्य॑ परंग्रह्मसनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
बुधास्त्वाभरणंभारं मलमालेपनंतथा । 
मन्यन्तेखोचमूखथ्र तदेवबहुमन्यते ॥ २८ 
सत्वोत्कटाःसुराःसवे विषयश्ववशीकृताः । 
प्रमादिनिक्षद्रसत्त्वे मनुष्येचात्रकाकथा ॥ २९ ॥ 


तस्मात्त्यक्तकषायेन कतेव्यंदृशडधारणम्‌ । 
इतरस्तनशक्नोति विषयेरभिभयते ॥ ३० ॥ 
नस्थिरंक्षणमप्येकमदकंचयथोमिंभि: । 
वाताहतंतथाचित्तं तस्मात्तस्यनविश्वसेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचर्येसदारक्षेदष्टधाम थुनंप्रथक्‌ । 
रुमरणंकोतेनंकेलिः प्रेक्षणंगह्ममाषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संकल्पोषध्यवसायश्र क्रियानिवृंत्तिरेवच । 
एतन्मैधुनमष्टाइगं प्रवदन्तिमनीषिण: ॥ ३३ ॥ 
वैणवेनत्रिद्ण्डेन नत्रिद्ण्डी तिकथ्यत । 

के अयोग्य नहों ) है ॥२9॥ पण्डित लोग आभषणों के घारण को बोका तथा 
शरोर पर मलिनता का लेपन मानते हैं। स्त्री और मूखे लोग आभषया को 
हो वहुत उत्तम मानते हैं ॥ २८ प्रवल सत्व गुण खाले सब देवता भी विषयों 
ने जब अपने वशमें करलिये तब प्रमादी ( भल में पहं) कस सञ्च गण वाले 

नष्यों के कामादि सश होनेका कहना हो क्या है! ॥ २९ ॥ लिससे जिस ने 
सन को मलिनता त्यागी हो वह विषयों के साथ यद्ध करने के लिये दंड का 
धारण करे। जिस ने मन की मलिनसा नहों त्यागी वह दंड चारणा के लिये 
समथ नहीं होता, क्योंकि विषय हो उस को दवालते हैं ॥ ३० ॥ जेसे तरंगों 
के उठने से जल एक झया मात्र भो स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार विषय 
वासमाओं के वाय से चलायमान हुए चित्त का भी अनुचित दिषयों में नफ 
सने का विशवास न करे ॥ ३९ ॥ आठो प्रकार के मधन से ब्रह्मचय को सदव 
रक्षा करे । सुन्द्री यवति ख्त्रियो का स्मरण, कोलन ( उन के अङ्ग प्रत्यङ्गो का 
वशंन करना, क्रोडा ( खरियो के साथ खेलना ) प्रेलण ( देखना ) एकान्त में 
खात करना, संकल्प ( खो संग का सनोरथ होमा) अध्यवसाय ( संग करने 
का दृढ निश्चय ) क्रिया को सिद्धि अधात साक्षात्‌ संयोग करना यह आठ 
प्रकार का मेथन अुद्धिमान्‌ कहते हैं ॥३३॥ वांस के त्रिदयड रखने से संन्यासी 


भाषाथसहिता ॥ ३३ 
अध्यात्मदण्डयुक्तोय: सम्रिदण्डी तिकथ्यते ॥ ३9 ॥ 
वाग्दण्डोञ्यमनोदण्डः कमंदण्डश्वूतेत्रय: । 
यस्थैलेत त्रयोदण्डा: सत्रिदण्डातिकथ्यते ॥ ३५ ॥ 
त्रिद्ण्डव्यपदेशैन जीबन्तिबहबोनराः । 
यस्तव्रह्लनजानाति नत्रिदण्डीहिसस्मृत: ॥ ३६ ॥ 
नाध्येतव्यंनवक्तव्यं नश्रातव्यंकथञ्जन । 
एतै:सर्व:सुसंपन्‍नोयतिभंवतिनेतर: ॥ ३७ ॥ 
पारिव्राज्यंगहीत्वात यःस्वधमनतिष्ठति । 
शवपदेनाइकयित्वातं राजाशीघ्रंप्रवासयेत्‌ ॥ इट ॥ 
एकोभिक्ष्यंथीक्तस्त द्वौभिक्षमिथुनंस्मृतम्‌ । 
त्रयोग्राम:समाख्यात ऊध्वेतनगरायते ॥ ३८ ॥ 
नगरंहिनकत्तव्यं ग्रामोवामिथनंतथा । 
'एततत्रयंप्रकवाण: स्वघमाच्च्यवतेयति: ॥ ४० ॥ 
राजवात्तांदितेषांत भिक्षावातापरस्परमू । 


ज्रिद्दहो नहीं कहाता किन्तु अभ्यात्म विचार से कामक्रोध लोभ को पकड के 
वणर्मे रखने से ज्रिद्यही कहाता हे ॥३४॥ तथा द्वितीय प्रकार यह हे कि बाणी.सन, 
और शरोर को दण्ड के समान पकड के यश में रखने से भी संन्यासी जिदणडी क- 
हाताहै ॥३५॥ जिदृंढ के वहाने से कि हम त्रिद्रडो संन्यासी सर्वेसान्य जगद्गु- 
रुहै ऐसा प्रसिदुकर ते हुए बहुत से साथ जीवि का करतेहें परन्त जो ब्रह्मको नहीं 
जानता बह त्रिदंडी ( संन्यासी ) नहों है ॥३६ ॥ न पढ़े न उपदेश व्याख्यान 
करे, न कथा ठपद्शादि सुने किन्तु जन से को युक्त हो यही संन्यामी है अन्‍य 
नहीं ॥ ३७ ॥ जो संन्यास लेकर अपने धम पर स्थिर न रहे उत्त के मस्तकपर 
कस के पण का दाग देकर शीघ्र ही राजा देश से निकलवा देते ॥ ३८॥ 
सन्यासी अकेला रहे तो ठोक उचित है दो मिलकर रहे तो मिथन कहाते हैं । 
लोन सनष्यो के संगस को ग्राम कहतेहे इससे छचिको का संग नगर कहाता है 
॥ ३८ ॥ इस से संन्यासी प्राम नगर दोनों हो को त्यागे और किसो दूसरे को 
भो साथ न रकख दूसरे का साथो होना मिधन है! इन तीन को जो संन्या- 
सो करता है वह अपले घम से पतित हो जाता है॥४० क्‍योंकि एक से अधि- 
क दो आदि के मिलने से राजाको अथवा भिक्षा को बातें परस्पर होती हैं । 


३४ देक्षस्सृति ॥ 
स्नेहपेशुन्यमात्सये सन्चिकषोन्नसंशायः ॥ ४१ ॥ 
लाभपूजानिमित्तंहि व्याख्यानंशिष्यसंग्रह: । 
एतेचान्येचबहवः प्रपञ्चास्तुतपस्विनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
च्यःनंशीचतथाभिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । 
मिःहेश्चत्वारिकर्माणि पज्ञुमंनोपपद्यते ॥ ४३ ॥ 
यर्मिन्देशेवसेट्योगी ध्यानयोरविचध्षण:। 
सोपपिदेशो+वेल्पूत: किंपुनस्तस्यबान्धवाः ॥ ४४॥ 
सपोजपैक्शी भूत्वा व्याधिलावसथाहणः । 
वृटररोशगृहीताश्च येचाव्येत्रिकलेन्द्रियाः ॥ ४४ ॥ 
नारुजश्चयुवाचेत मिश्षुनोंयराथाहंतः । 
सदू घयतितत्स्थान कृट्ादीनपीडयत्यपि ॥ ४६ ॥ 
नीरुजश्चयुवारचैव श्रह्मचर्याद्विनश्यति । 


प्रम को बाते, चुगली की चचा, निन्दा स्तुति, मत्मरता, य राज वातादि कहे 
के मिलने से अवश्य निःसन्देद होती हैं ॥ ४१॥ उपदेश व्याख्यान करना 
कथा सुनाना और बहुत शिष्यों को रसना, इन इत्यादि कामों को संन्यासी 
लोग धन वस्त्रादि का लाभ और प्रशंसा प्रतिष्टा होने के लिये करते हैं। 
सो ऐसे अन्य भी बहुत प्रपन तपस्वी लोगोंको अधोगति में गिराते हैं ॥४२॥ 
ध्यान करना, जाहि करना, भिक्षा सोंगकर खाना, आर सब्र ले एथक एकान्त 
में ठहरने का स्वभाव, संन्यासी के ये चार कमे मुख्य तथा नित्य कत्तव्य हैं 
पांचवां सिटु नहीं होता ॥ ४३ ॥ भ्यान योगाभ्यास करने में चतुर योगी सं- 
न्यामी जिम देश में बसता हे । वह देश भी जख पवित्र होजालाहे तब उसके 
कटी स्तोग पित्र क्यों न होंगे ?॥ ४४ ॥ लप लथा जप करनेसे कृश हल्के 
शरीर बाल होके जो रोगी हो गये हैं य किमी छये पट घर में निवास करें । 
तथा जो लुटू हों. रोग से युक्त हों और जो लले, लंगढ़, अन्ये आदि हो 
गये हों वेभो किसी घर में बसे ॥ ४३ ॥ 

जो रोगसे होन यवा अवस्या का संन्यासी हो बह घर में साने योग्य 
नहीं है। वह उस स्यान को दोष युक्त करता और वदु आदि को दुःख देता 
है ॥ ४६ ॥ रोग होन और युवा अवस्या का भिक्षु त्रत्मचयं से नष्ट हो ज्ञाता 


भाषाथसहिता ॥ | ३५ 
ग्रह्मचर्याद्रिनष्टश्च कुलंगोत्रेचनाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वसल्नावसपेभिक्षमथनंयदिसेवते । 
तस्थावसथनाशाःस्यात्कलान्यपिनिकृन्तति ॥ ४८ ॥ 
आ््रमेतुयतियस्य मुहतंमपिविश्वमेत्‌ । 
कितस्यान्येनधमण कृतक्रत्योशमभिजायते ॥ ४९ ॥ 
संचितंयढ्गहस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 
निर्दृहत्येबतत्सवमेकरात्रोपितोयतिः ॥ ४० ॥ 
अध्वश्रमपरिश्रान्तं यस्तुभीजयतेयतिम्‌ । 
अखिलंभोजितंतेन त्रैलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्ेतंचैबतथादुत देताद्वेतंतःथेबच । 
नद्वेतंनापिचाद्वेतमित्येतत्पारमार्थिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नाहंनैवतसंबंधों ब्रह्मभावेनभावितः 
इंहशायांत्ववस्थायामवाप्रंपरमंपद्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
दैतपक्षःसमाख्यातो यदु तेतृद्यचस्थिताः 


है । ब्रह्म चय से भष्ट हुआ अपने कल आर गोत्र को मो नष्ट करदेता है ॥४५॥ 
किसी के घरमै बसता हुआ संन्यासी यदि मंथन करे तो-जम चर के स्वामी 
को और कों को जड़मूल से नष्ट करता है ॥ ४८॥ जिम के आश्रम सें शट 
संन्यासी मुहत्ते मात्र दो घड़ी भी विश्राम करे, उसको अन्य धमम के करने से 
क्या प्रयोजन है? क्योंकि बह उन के विश्राम से ही कृतकृत्य हो जाता है ॥ 
॥४९॥ अपने देह में गृहस्य पुरुष ने जो पाप जन्मभर में संचय (इकट्टा) किया 
है ॥ उस सत्र को एक रात भर बसा हुआ भी यति नष्ट कर हो देता है ॥५०॥ 
मार्ग में चलने के परिश्रम से श्रांत ( थके ) हुए यति संन्यासी को जो जिमा- 
ता है। उस ने जानो चर अचर सख त्रिलोकी को जिमादिया ॥ ५९ । द्वेत 
( दो जीव ब्रह्म वा प्रकृति प्रुष को एथक २ देखना ) अद्वैस ( केवल एक 
प्रस को देखना ) देत, अद्वैत, दोनों को संसार परमाथ भद से ठोक मानना 
ये तीन पत्त हैं । न दत है और न भद्देत है यही पारमार्थिक ( सच्चा ) ज्ञान 
है॥५२॥ न में कोडे हूं और न मेरा कुछ है न मेरा किमी से संबंध हे कि- 
नत सें ब्रह्म रूप हूं ऐसी अवस्था में परभ पद प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ जो द्वैत 
घिचार में स्थित हैं उन केलिये द्रत पत्त कहा गया है। अद्वेत पक्ष वालों का 


३६ दक्षस्मृतिः ॥ 
अद्वैतानांप्रवद््यामि यथाशास्त्रस्यनिश्धय: ॥ ४४ ॥ 
अन्नात्मव्यतिरेकेण द्वितीयंयोनपश्यति । 
अतःशास्त्राण्यधोयन्ते श्रूयन्तेग्रन्थविस्तराः ॥ ५४ ॥ 
दक्षशास्त्रेयथाप्रोक्तमाश्रमप्रतिपालनम्‌ । 
अधीयन्तेतयेविप्रास्तेयोन्त्यमरलोकताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदंतय:पठेट्भक्त्या श्रणयादपियोनरः 
सपुत्रपौत्रपशुमान्‌ कीत्तिचसमवामुर्‍यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रावयित्वात्विदंशास्त्रं श्राद्ुकालेएियोद्विज: । 
अक्षय्यंभवतिश्राद्ठ पितृ श्चेवोपतिष्ठते ॥ ४८ ॥ 
इति दाक्षे घमशास्त्रे सप्तमोष्ज्यायः ॥ ७ ॥ 
इति दक्षस्मृति: समाप्ता ॥ 
शास्त्रानतार जेता निश्चय है उस को कहते हैं ॥ ५४ ॥ इस अद्वेल विषय मे 
जो अपने आत्मा से भिन्न द्वितीय को नहों देखता इसो से शा्खों को पढ़ते 
और ग्रन्थो के बिस्तारो को सुनते हैं ॥ ५५॥ दत्त ऋषि के इस घस शाख में 
कहे आश्रणों के चर्म का प्रतिपालन करते और जो ब्राह्मण इस धसे शास्त्र 
को पढ़ते हैं बे देवलोक को प्राप्त होते हैं॥ ५६ ॥ जो इस शार को भक्ति से 
पढ़े अथवा जो अधम वसे भो इस को सुने बह मनुष्य पुत्र पौत्र ओर पशु- 


आं घाला होकर कोति को प्राप्त होता है ॥ ५9 श्राठु के समय हस शार 
को जो द्विज सुनाता है। ठस का श्रादु अक्षय फलदायी होता और पितरों 
को श्राहु का फल प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
यह दृक्षस्सति के पं० भीमसेन शर्म कृत भाषानुवाद में सातवां अध्याय 
पूरा हुआ ५ 9 ॥ और यह स्मृति भौ समाप्त हु ॥ 


थ गोतमस्मातप्रारम्भ 


बेदी धर्ममूलं तद्विदाँ च स्मृतिशीले ॥१॥ दृष्टो चमंव्य- 
तिक्रम: साहसं च महतां नतु दृष्टोः्थो$वरदीबेल्यात्तुल्यब- 
लबिरोघे विकल्प:॥२॥ उपनयनं ब्राल्लणस्याष्टमे नवमे पंचमे 
वा काम्यं गर्भादिः संख्यावर्षाणां तदृद्वितीयं जन्म ॥३॥ तद्य- 
स्मात्स आचार्यो वेदानुवचनाच्च ॥ ४॥ एकादशट्राद्शयोः 
क्षत्रियवैश्ययोः ॥ ५॥ आपोडशाहुञ्राह्मणस्यापतिता सा- 
वित्री द्राबिंशतेराजन्यस्य दव्याधकाया वैश्यस्य ॥६॥ मी 
ज्जोज्यामौर्वीसौत्र्यो मेखला: क्रमेण क्रष्शरुरुबस्ताजिनानि 
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भाषाथः-घमका सूज तेद है और वदको जानने वाले मन॒ आदि महषियों 
के स्मृति और स्वभाव मी घर्मके मून हैं ॥ १॥ धमका व्यतिक्रम ( कुछ का 
कुछ हो ज्ञाना ) प्रोर धमघाचक महम | विना विचारे कास करना ] भो 
देखा जाता है । परन्तु सहत्पुरूषों के विवार से दृष्टां ( जिम का फम्न इसी 
लोक में हो ) धर्म उत्तम नही हे । दृष्टाथ अद्वृष्टाथ दोनों में तुल्य बल विरोध 
प्रतीत हो सो खबर नास टुष्टाच के निन होने से अदृष्टा को मुख्य जानो 
॥ २ ॥ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत गभस्यिति के समय से आठवे वा नवखे वर्षे 
सें करमा चाहिये। यदि अचह्म तेल को कामना से उपनयन करना होय तो 
पांच वर्ष में करे खषा को गिनली सत्र गभसे लेनी चाहिये। यक्षोपबीत 
संस्कार दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥ द्वितीय जन्मका दाता आचाय है । वेद पढ़ाने 
से भी आचाय द्वितीय जनम का पिता है ॥ ४ ॥ ग्यारहवे वघ में क्षत्रिय का 
ओर बारह वर्ष में घेश्‍्य का यज्ञोपलीत करना चाहिये ॥ ५॥ सोलह वर्ष 
लक आस्म बाडेस वर्षे तरु क्षत्रिय और चौटरोस वछ लक वश्य मावीच नाम 
अपने २ गुरु अन्त्र से पलित नहों होते अथात सन्त्रोपद्ेश के गौण अधि: 
कारी रहले हैं॥ ६ ॥ आशण को भूज की क्षत्रिय को सूत्रं नामक घास कूर 


र यौलमस्सृलि ॥ 

वासांसि शाणक्षौमचीरकुतपाः सर्वेषां कार्पासं चाविकृतम्‌ 
॥ ७ ॥ काषायमप्येके ॥ ८ ॥ वाक्षं आह्मणस्य माञ्जिष्ठहारिद्र 
इतरयोः ॥ € ॥ बैल्वपालाशौ ब्राह्मणस्य दण्डौ ॥१०॥ आ- 
श्वत्थपैलबी शेषे ॥ १९॥ यज्ञिया वा सवषाम्‌ ॥ १२॥ 
अपीडितायूपचक्राः सबल्कला मूद्ठुललाटनासाग्रप्रमाणा 
मुण्डजटिलशिखाजटाश्च ॥ १३ ॥ द्रव्यहस्तडच्छिष्टोऽनि- 
घायाचामेत्‌ ॥ १४ ॥ द्रव्यशद्धिः परिमाजनप्रदाहतक्षण- 
निर्णेजनानि तैजसमात्तिकदारवतान्तवानाम्‌ ॥ १४ ४ 
तैजसवदुपलमणिशंखशुक्तीनां दारुवदस्थिभूम्योरावपनं च 


और देशय ब्रह्मचारी की सूत की सेखला नाम कन्धनो खनावे । कासं सग 
का रुरुसृग का, और बकरे का चमं. शया अतसी, आर पहाडी ऊन के वस्त्र 
क्रस से हों अथवा कोडे आचाय यह कहते हैं कि तीनों वर्णी के ब्रह्मचारियों 
को कपासके नवीन बस्त्र हों ॥ 9॥ कोडे आाचायं कहते हैं कि गेरुमे रंगे वर्न 
सख व्रतचारी चारण करें ॥ ८॥ वक्ष की बछूल का खाखो वा खदासो सुन- 
हरी रंग का घस्त्र ब्राह्मण ग्रस्मचारी का, मजीठ का लाल रंग झञत्रिय का और 
हल्दी का पीला रंग वेशय व्रस्मचारी के वस्त्रो का होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
खेल वा ढांकका दगड ब्राह्मण का हे॥ १० ॥ पीपल का कषत्रिय 
आर पौल [ जाल दृक्त ] का दरड देश्य ब्रह्मचारी चारण करे॥ ११ ॥ 
अधवा सब यश के अच्छयारी किम सञ्चिय सदा का दरड धारया करें ॥ १२॥ 
शर वे तीनों दगड फट टूट नहीं वा यजसे यपस्तम्ब कोसी बनावट के हों, 
बक्कल सहित हों, ब्राह्मण का दुर सूट तरू. अप्रिय का मस्तक तक आर 
बण्य का नासिका लम प्रमाण छः दो. छोर तीरों ब्रक्तचारी मुण्ड जटिल, 
अथवा केवल शिक्वायात्रबाल रराथे जातो छू ॥१३॥ य दि कोडे द्र्य (वस्त) हथ में 
होय ओर उच्छिष्ट हो शाय त. उत को नीय रफखे विना ही आचमन करे 
॥ १४ ॥ रब दूत्यो को श्वे कहते हैं-तेशन धातु के पात्रों को सांजने धोने - 
से, सहो के परत्र को {फर अद्धि में पकाने रे. लऊड़ो के पात्रोको डोलने से, 
आर सूत & अखे! को पछोरने से शुद्धि होती है ॥ ९५॥ पत्थर, सखि (मंगा) 
शंख, सोपर, इन की गुद्धि तेजन ( चातु ) के समान मांजने घोने से होतो है। 
इड से बने पदाथा शर भूमिः झुट काष्ठ के समाम दीलने से होती है। 


भाचाचसहिला ॥ ३ 
भमेश्रौ लवद्रऽजविद्‌ लचर्म्मणामत्सग वात्यन्तोपहतानाम्‌ १६ 
प्राइमुखउद्ड्मुखो वा शौचमारमेत्‌ ॥ १७ ॥ शुचौ देश 
आसोनो दक्षिणं बाहं जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवीत्यामणि- 
बन्धनात्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हुद्यरुएशस्त्रिशचतुट्वाऽप- 
आचामेद्‌ द्विःपरिमृञ्यात्पादौ चाभ्युक्षेत्‌ खानिचोपर्एशे- 
उछीर्षण्यानि मूठेनि च दद्यात्‌ ॥ १८॥ सुप्त्वा भुकचा भृत्वा 
चपुनः ॥ १८ ॥ दन्तशिलिष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिट्ा भिमशंनात्‌ 
प्राकर्यृतेरित्येके ॥ २० ॥ च्युतेराखाववद्गिद्यान्तिगिरन्ेव त- 
उत्छुचि: ॥ २१॥ न मुख्या विप्रुष उच्छिष्टं कुवन्ति ताश्‍चेदड्‌ 
गे निपतन्ति ॥ २२ लेपगन्धापकर्षणे शोचममेध्यस्य ॥२३॥ 
सद्द्भिः पूर्वं मुदा च मूत्रप्रीषरेतोविस्रंसनाभ्यवहारसंयोगेषु 


भूमि को श्नि जोलने से भी होतो है । रस्सी ब्रिदल ( घांस के पात्र ) तथा 
चमं पात्रों को शुद्धि वर्षों के समान पछारने से होती है । यदि ये सब अत्यन्त 
अष्ट हो गये हों तो त्याग देवे ॥ ९६ ॥ पूव को वा उत्तर को मुख करके शौच 
(मल मूत्र के त्य:ग) का प्रारंभ करे ॥१७॥ अब आचमन करने की विधि कहते हैं 
कि शद्ध देश में बैठा दहिनो भुजा को गोड़ों के बीच करके सव्य यज्ञोपयोत 
धारण किये हुये गहों ( पहुंचो ) तक दोनों हाथ चोकर मोन हुआ जो हद्ण 
तक पहुंचे इतने जल से तोन वा चार वार आचमन करे पश्चात्‌ दो वार मुख 
को शद्ध करे झर पगों को भी धोवे । शिर के आंखें, नाक, कान, मुख इन 
सातों छिद्रों का स्पशं करे और सूदो पर भो जल का माजन करें ॥ १८ ॥ शयन, 
भोजन, करके तथा दींक कर फिर यमन और इन्द्रिय स्पश करे ॥१९॥ 
यदि जिह्टा से स्पर्शन होतो दांतों में लगा अन्नादि दांतों के समान झशुद् 
नहीं है । कोई आचाय यह कहते हैं कि जब तक दांतों से पृथक न हो तव 
सक दांतों के समान है ॥ २० ॥ और दांतों से पथक्‌ होने पर आस्त्राव (मुख 
से जल गिरना ) के समान है इस से उस को निगल लेने पर शरद हो जाता 
है॥ २१» जो मुख के जल को बूंद बा छोटे अपने अंग पर गिर तो वे अशुद्ध 
नही करतो ॥ २२॥ अशुद्ध अस्तु का लेप और गन्ध दूर कर देने पर अशू 
वस्तु के शगो शहि निवृत्त हो ज्ञाती है ॥ २३ ॥ तस अशदु बर्त को प्रथस 


४ गौतमस्मृतिः ॥ 

च यत्र चाम्नायो विदध्घात्‌ ॥ २9 ॥ पाणिना सव्यमुपसंगु- 
ह्याइगृष्ठमधोहि भोइत्यामन्त्रयेत गुरुः ॥ २३ ॥ तत्र चक्षर्मनः 
प्राणोपस्पर्शनं दर्भ: प्राणायामाखय: पञ्चदशमात्राः प्राककूले- 
ष्वासनं च ओंपूवो व्याहृतयः पञ्चसप्तान्ताः ॥ २६॥ गुरोः पा- 


दोपसंग्रहणं प्रातर्त्रह्मानुवचने चद्यन्तयोरनुज्ञातउपविशेत्‌ 
॥२०॥ प्राङ्मुखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्मुखो वा सावित्रीं चानु- 
वचनमादितो श्राह्मण आदाने ऑओंकारस्यांन्यत्रापि ॥ २८ ॥ 
अन्तरागमने पुनरुपसद्नश्वनकुलमण्डूकसप्पंमाज्जाराणां 
ज्यहमुपवासो विप्रवासश्च ॥ २९ ॥ प्राणायामा घ॒तप्राशनं 


= 


जल से घो कर फिर महो से सांज कर जल से घोव । यदि मूत्र, विष्ठा लग- 
जाय या बीये स्खलित हो जाय वा अशु वस्तु खालेते इन में जहां वेद बा 
स्सृतियो में जेसी शुद्धि कही हो वहाँ बेसी ही मही जल से शहि करे ॥ २४॥ 
अपने हाथ से शिष्य का दाहिने हाथ का अंगठर पकड कर भोः शिष्य : तूं 
पढ़ ऐसे गरू बुत्तान ॥ २३॥ शिष्य जश्न गुरु के पास वेद पढ़ने को बेटे उम से 
पहिले आखें हदय और नासिका का कुशों से साजन करे फिर पूव को जिन 
का अग्रभाग हो ऐसे कुश विळा कर लन पर वेठ कर से गुरु मुख से वेद्‌ 
पढ़ने के समय वा अन्यत्र वेदाध्ययन के आरम्भ में अधवा जोंकार के जप 
के आरम्भ सं पन्द्रह अंगुल तक जिन के श्वास वायु की गति हो ऐसे तीन 
प्रायायाम करे फिर ( प्रणव ) शं पूर्वर पांच वा सात व्याहतियों का उ- 
चारण करे ॥ २६ ॥ प्रातःकाल वेद पढ़ाने के आरम्भ तथा समासि रामथ शि- 
व्य खड़ा होकर गुरु के पगों का स्पश ( व्यत्यस्त हाशों से जिस में दढिने 
हाथ से दृहिना पग और वास से साया छुआ जाय ) करके खडा रहे और 
गुरू आज्ञा देवं तब बेठ जावे ॥ २३ ॥ गुरु से दक्षिण ओर पूवं अथवा - 
सत्तर को मुख करके शिष्य बैठ कर प्रथम प्राव व्याहति सहित गायत्री 
समत्र का उच्चारण करे ॥ २८॥ यदि वेदाध्य पतन के समय कत्ता, म्यो ला, सेंडक 
सांप, विलाव, ये जीव गुरुशिष्य के वोच से निकल जायं तो आशा घेद्‌ पढ़ना 
रोक देखे तथा तीन दिन बन में रहकर उपवास करे ॥रलाक्षत्रिय और वेश्य 


भाषा घंसहिला ॥ ही ५ 
चेतरेधाम्‌ ॥ ३०॥ श्मशानाध्ययने चैवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीगौतमीये घम्मंशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
प्रागपनयनात्कामचारवाद्‌ भक्षोऽहतोऽब्रह्मचारी यथोप 


पादमूत्रपरीषो भवति नास्याचमनकट्पो विद्यतेऽन्यत्राप- 
माज्जनप्रधाकनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पशनाद्‌शीचं नत्बेवे- 


नमग्निहवनबलिहरणयोनियुञ्ज्यान्न त्रह्माभिव्या हारयेद्न्यत्र 
स््रथानिनयनात्‌ ॥ ९ ॥ उपनयनादिनियमः ॥२॥ उक्त ब्रह्म- 
खर्यमग्नीन्धनमैक्षचरणे सत्यवचनमपामपस्पर्शनम्‌ ॥ ३॥ 
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प्रासायास करके घल को चाट ॥३०॥ श्मशान (मरघट) के समीप वेद्‌ पढ़ने में 
भो यही प्रायश्वित्त करें ॥ ३१ ॥ 
यह गौतम स्मृति के भाषानवाद में प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ 
यज्ञोपखोल से पहिल बाल्यावश्या में बात चोल करने, बोलने, और भो- 
अन में कामचार है ( चसे शाश के अनमार निय महीं) होस और त्रचा- 
चयं के मिस मी ठस बालक के लिये नहीं हैं! चाहे जैसे चाहे लिस छोर 
मुख करके सूत्र परीघ ( मल मूत्र का त्याग) करे । आचमन को रीति सो इस 
वालक के लिये महीं है। किन्त साजन करना हाच पग आदि चोजा,और भमिषर 
जल का छिक्षक के भोजनादि करना उस को भो उचित हे । जीर 
उस आशु बालक के स्पशे से अशि भी नहों लगलो, इस बालक को 
आग्रिहाशञ तथा वेश्यद्ंव करने में भी न लगाते । र स्वघानिनयन 
( पिंडदान ) के विना वद्‌ मन्त्रों का उरु्चारख भो यज्ञोपबोत से पहिल 
पालक को न कराते आ्रघोत्‌ ब्राह्मणादि द्विजों के बालक भो यक्तो- 
पदोल संस्कार से पहिले शूद्र के तुल्य होते हैं मसे उनके येद सन्त्र म पढ़ाये 
भ अलवाधे किलल स्पृलि पराक्षादि में लिख स्तोत्र मन्त्रादि भले ही पढ़ाने 
शरोर यदि चप नयन से पहिले पिता मर जावे तो वही असंस्कृत पत्र बेद 
मन्त्रों द्वारा होने वाले अपने पिला के ओध्वद्हित आद्ुको करे बढ़ा वेद 
Ri सें यसको दोष नही लगेगा यही बात मन्‌? अ० २ । ६१७२ में 
| है भ १॥ यक्ञोपबील के आरम्भ से द्विज बालक के लिये चलेशाख में 
कहे सञ्च नियम हैं॥ २॥ पूवे कहा ब्रह्मचर्य, असि का प्रक्यालन ( ससि- 
[थान ) भिक्षा सांगता, मच बोलता, जल से अजेन झआचमलादि करना, 
पनयन के पश्चात इत सत्र को नियल से करे ॥ ३ ॥ 


§ गोलमर्सृलिः ॥ 


एके गोदानादि ॥ 9 ॥ बहिः संध्यारथेचातिष्ठेर्पूव मा तीतो 


त्तरा सज्योतिष्याज्योतिषोदशनाद्वाग्यतोनादित्यमीक्षेत 
॥ ३ ॥ बञ्ज येन्मधुमांसगन्धमाट्याद्वास्वम्राञ्माम्यज्जनया- 
नोपानच्छप्रकामक्रोधलोभमोह वाद्य वाद्नस्नतान दुन्त घाबन- 
हर्षनत्यगीतपरिवादभयानि गरुदशने कणप्रावतावसबिधिका- 
याश्रयणपादप्रसारणोनि निष्टोजितहसिताबजाम्भितोर्फोट- 
नानिस्थोप्रेक्षणालम्भने मैथुनशंकायां द्यूतं होनसेबामदत्तादानं 
हिंसामाचायेतत्पत्ररबी दी क्षितनामानि शुष्कां वाचं मद्य नित्यं 
ब्राह्मण: ॥६॥ अधःशव्याशायो पूर्वात्यायी जघन्यसंवेशी वा- 
ग्याहूद्रसंयतः ॥9॥ नामगोत्रे गुरोः संमानतो निद्विशेत्‌ ॥८॥ 
कोडे चाये इन नियमों को गोदान ( १६ सोलह आदि वर्षौ में होने वाले 
केशान्त) संस्कार से आगे कहते हैं ॥ ४॥ संख्या के लिये ग्राम से बाहर जाय 
प्रालःकाल को पहिनो संध्या सयंझे दोखने ममय तक खहे होकर करे और 
सायंकाल को सय दोखने समय से तारागणं के उद्य होने सक खेठ के करा 
दोनों सन्ध्या मौल होकर करे और सुर्यनारायण को ल देखें ॥ ३॥ सदरा, 
सहत, आंस, सगन्थ, (इतर फेज आदि लगाना) फजसाला, दिल में सोमा, 
आंखों में अंजन रूरमा लगाना, शरोर में तेल मलना, यास ( सवारी घर च- 
ढना,) जता, छत्री, काम, क्रोध, लोभ, मोह, खाज (सिलार आदि) वजाना,जल में 
घम कर स्नान करना, दालीन, हषं (अनन्द मानना,) नाचमा, याना, किसी 
को मिन्दा, और भय इन सटिरा आदि मख को अच्यचारोी कोह देते । गुरू के 
देखते कानों को बांधना खा शिर करुठ में कपड़ा लपटना, गो डे उठा कर बैठना 
पग फजाजा, चकन, हूं ममा, जंभाळे सेना, आस्फोटन ( किसी अंग को हाय 
से खजाना ) ताली घजाना. मेचन को शंका के लिये खीको देखना य स्पर्श कर 
ना. फा खेलना. नीच को सेवा करना, विना दिये किसी के बस्त को लना 
हिंसा करना, आचार्य और गुरु के पत्र, स्त्री कौर दीक्षित बन कामास लेला, 
सखी कठोर खाली खोलना, और भांगादि नशा पीना इन कर्मा को भी ब्रा 
समख ब्रस्मचारी नित्य ही त्याग ददे ॥ ६ ॥ गुरु से नीचे भमि पर सोवे, गुरु 
से पहिले ठ, गुस के अंठ जाने पर पीळ बठे, लेट जाने पर लेटे, वाकी, भ- 


ज्ञा, आर उद्र इत को खश में रके ॥9॥ गरु काखा उनके गोज का नास जब 
कसो उच्चारक करने पडु तो सम्मान भचक श्रोसान्‌ आदि शब्द लगा के बोले (८० 
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भाषाथसद्विला ॥ १ 

अच्चिते श्रेयसि चैजम्‌ ॥ € ॥ शय्यासनस्थानानि वि- 
हाय प्रतिश्रवणम्िक्रमणं बचनं नाढृष्टेनाघःस्थानासनस्ति- 
येग्वा तस्सेवायाम्‌ ॥ १० ॥ गुरुद्शेने चोत्तिष्ठेत्‌, गच्छन्तमनु- 
ब्रजेत्‌, कम्मे विज्ञाप्याख्यायाऽहूताध्यायी युक्त: प्रियहितयो- 
स्तद्वार्यापुत्रेषु चैब्रम्‌ ॥ ११॥ नोच्छिष्टाशनस्नपनप्रसाचन- 
पादप्रक्षालनोन्मदनोपसंग्रहणानि ॥ १२ ॥ विप्रोष्योपसंग्रहणं 
गरुभार्याणां तत्पत्रस्य च ॥ १३ ॥ नैके युत्रतीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
व्यवहारप्राप्तेन साववणिकं भंक्षचरणममिशरुतपतितवज्जम्‌ 
॥१५॥ आदिमध्यान्तेप भवच्छव्दः प्रयोज्यो वणानपव्येण॥१६॥ 


इसी प्रकार पूजा सत्कार के योग्य भ्र उत्तम मान्य पुरुषों का नाम 
लेने में भी आचरण करे ॥ ₹ ॥ गुर जी जस्र कुछ कहें लच शम्या, आमन, ओर 
स्थान को खोडके समीप जा कर गुरु फे वचन को सुने किन्त्‌ शय्यादि पर 
खेठा २ बात न करे। यदि गुम जो खढु हो तो उनसे इधर उधर चलता हुआ 
खास करे, गुरू से द्रष्ट छिपा हुआ न खोल. गुर में नोच म्थलमें खड़ा हो वा 
खेठ, गुरू की सेवा में तिरळा गो न अंठा रहे ४ ९० ४ गुरू के देखने पर खडा 
होजाय, और गुरुजी टहलने लगे तो पीछे २ चल. कोड भी काम हो गुरू को 
जता कर वा कह कर फरे बिना पृछ कुछ न फ! । गस जब पढ़ने को खुलाख 
सथ समता से समीप बेठ के पढ़ाकरें । गुरू का प्रिय आर हित करने में तत्पर 
रहै । गुरू के रो पुत्रों के नाथ भी ऐता ही वत्तांव करे ॥११४ उच्छिष्ट भो- 
जन, स्नान कराना, प्रसाधन (ऽएंगार करना!) पग धोना, शरोर सलेना, या 
उबटना, पगों का स्प, ये काम गुरु की स्त्री पत्रों के कभी न करे ॥१२॥ जम 
परदेश से आजे सख गुसपलियों और गुरुपुत्रा केभी पगों का स्पश करे॥ १३ ॥ 
कोडे आचाय कहते हैं कि थवति मुरुपत्रो के पादु स्पश न करे ॥ १४॥ ठ्यव- 
हार ( न्याय ) से प्राप्त हुये बस्तु को भिक्षा सब वर्णो से सांग लेभे परन 
` हिंसक वा निन्दित अर पतितो को छोड़देंत ॥ १३॥ आइमख के यहां भिक्षा 
सांगे सञ्च ( भलि | भिक्षां देहि ) क्षत्रिय के घर पर ( भिल्षां सबलि ! देहि) 
आर बेण्य्फे घर में भिक्षा मांगने को जाख तब ( भिक्षां देहि भवति ! ) ऐसा 
वाक्य कहे ॥ १६ ॥ 


प गौमतस्मृतिः ॥ 
अ(चार्यज्ञातिगुरुष्वेष्वला मे$न्यत्र॥१०॥ तेषां पूरे पूर्वं परिह- 
रन्निवेद्य गुरुवेऽनुज्ञातो भुञ्जीत ॥ १८ ॥ असंनिधौ तद्वायाो- 
पत्रसत्नह्मनचारिसद्भ्य: ॥ १९ ॥ वाग्यतस्तृप्यन्नलोलुप्यमान- 
स्सन्निधायोदक स्एशेत्‌ ॥ २० ॥ शिष्यशिष्टिरवधेनाशक्तो 
रज्जवेणविद्लाभ्यां तनुभ्यामन्येन घन्‌ राज्ञा शास्यः ॥२१॥ 
द्वादशवपाण्येककबेद्‌ ब्रह्मचय्यं चरेद्‌ प्रतिद्रादशसु सवष 

ग्रहणान्त वा ॥२२॥ गजद्यान्तं गरुर्थन निमन्न्य: ॥२३॥ तत 
क्रतानज्ञातस्य स्नानम्‌ ॥ २४ ॥ आचार्य: श्रेष्टा गारूणां मा- 
तेत्येके ॥ २५ ॥ 

ले गौतमीये धर्मशास्त्र द्भधिलीयो$ण्याथः ॥ २॥ 


~ 


यदि आचारय, अपने ऋुट म्बो आर जगल में जिक्र मान्य शुक लोग इन 
से अन्यत्र नितराह योग्य सिल्ला मिल जाय लो इनके घरों से न मांगे ॥ ११ ॥ 
यदि अन्यन्न मित्ता न सिल तो भी आचग्यादि पहिले २ को छाडके अगन्म २ 
ले; घर से सांगे, फिर भिक्षा के श्र का गुह के समाप नियदून कर उन की 
आज्ञा होने पर भोजन करे ॥१८। याद्‌ गरु जी कहो गय हूं, मसोपमें न हां 
तो गुरूपत्नो, गुरुपुत्र, संग पढ्नेवाले ब्रह्मचारी, और कोडे सज्जन पुरुष इनके 
समीप निवेदन करके भोग लगावे ॥ १८ ॥ प्रथम भाजन का समीप रख कर 
जल से आचमन करे तब मोन हो कर चंचलता का खं के सप्त होता हुआ 
भोजन करे ॥२८ गुन जिष्यका ऐसी लाइना फरे जिमसे बच ( दिता ) नहा, 
आर गए अशक्त असमर्थ बौमार ठता कट २ रम्मों, बत, वाम, से घोरे २ 
शिक्षा कर जिससे अधिक चाट न लग। यदि अन्य बढ़े कटोर दगढ से मार लो 
राजा गुसका दण्ड देवे ॥२१॥ एक २ वेद्के पठूनमं बारह २ वप त्रह्मचय घारगा 
करे । अथवा प्रत्यक बारह वष से जय लक एक २ वेद्‌ को पढ़ मके लख तक 
ब्रत्मचारों रहे ॥ २२॥ और विद्या पढ्ने की ममास्त में चनादि देने के लिये 
गुर से प्राथना करे कि भगवन्‌ ! छा कीजिये क्या दक्षिणा उपस्थित करू ॥२३॥ 
तदनन्तर गरुकी आज्ञासे ही गहम्पाश्रम के लिये समावत्तन म्नान फरे ॥२४॥ 
सस्पूर्ण गुरुओों में आचाय ( उपनयन कराफे सङ्ग अद्‌ पढ़ाने घाला गरु) श्रेष्ठ 
हे छरीर कोई सहपि लोग साता को श्रष्ठ ब६ते मानले हैं ॥ २4॥ 
यह गौनभीय घसशाख फे भाषानधाद में द्विसोय अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ 


भाषायलहिता ॥ । 

तस्थाश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ग्रझचारी गृहस्थो भिक्षवे 
खानस इति तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वाद्तिरेषाम्‌ ॥ १॥ 
तत्रोक्तं ब्रह्मचारिण आचार्याधीनत्वमात्रं गुरोः कम्मंशेषेण 
जपेत्‌, गुर्वेभावे तद्पत्यद्ृत्तिस्तवृभावे वटे सञ्रह्मचारिण्य- 
शौ वा॥२॥एखं वृत्तो ब्रह्मलोक मेवाप्नोति जितेन्द्रिय:॥३॥ उत्तरे 
यां चेतदविरोधी अनिचयो भिक्षरुध्यरेता भ्रुवशोलो वर्षासु 
भिक्षार्थी ग्राममियात॥४॥ जघन्यनिदृ त्त चरेत्‌॥२॥नि उृतान्ी 
वांकचक्षः कम्मंसंयत:॥६॥ की पानाच्छादा नाथ वासो विभुयात्‌ 


a २ आका oe लन 


कोए आचार्य ज्यघारा के दस प्रकार आशज्रमो का विकल्प कहते हैं कि 
वह प्रक्मचारी, ग्रहम्य, भिल्ल ( संल्याती ) वेखानत (वागप्रस्थ) इन ग्रहस्थादि 
तीनों आश्रमा को स्त्रीकार करे यता निन्न प्रकार जन्स भर केवल ब्रहमचय।- 
अम ही रक्त । हन सब आश्रनों का गृहस्थ सण है क्योंकि अन्य तौनो में 
सन्तान नहीं हाते. गट्स्य से हो उत्पन्न हा २ के ग्रस्चारी आदि बनते हैं। . 
इससे शहस्थ सद का मून है ॥॥ अर उस प्रथम मरुप आश्रम में अक्यचारों 
को आचाय को आवौ नता सेजा करना मात्र ही मुस्य कर्म है। गरु सेवा के 
कामों से जितना डावकाश मिल उनमें बदू पाठवा गायत्री का जप करे। गरु के 
स्वगेबास हने पर सुपात दों तो गरुपुत्रों को सेवामें रहे। उनके भी अभाव मे 
अपने से बृढु माच्यायी प्रश्षवारां को वा असि को सेवा जन्म भर करे ॥२॥ऐसा ब- 
सांबकरत' हुआ ब्रह्मचारों जितान्द्रय हाने से ब्रस्मलोव को हो प्राप्त होता है 
॥३॥ और अस्मतारो का यह काम झगले तीनों [गहस्थ, भिक्षु, बेश्लानस] का 
विरोधी नहो है। ब्रह्मचारी अन्नाद्‌ का संचय न करे, ऊहुरेता [बोय जिस 
का सस्तक तक चढ़ गया हो इस से नीचे का कदापि न गिरे मस्तक में पर- 
सोत्तम शक्ति वढ जाय ] भिक्षा मांग कर खाया कर, बबांकाल में प्रुवशोल 
( चले फिरे नहीं एक स्थान में ) रहे, केवल भिक्षा के लिए ग्रास में जावे ॥४॥ 
नीचों को कोड कर उत्तमा से भिक्षा सांग ॥३ ॥ किसी से आशोवांड न 
चाहे, बाणी, नेत्र, अपने हाथ, पांव, आदि को बशसें रक्खे चंचल न करे ॥६॥ 
कोपोन, और केबल झोठुनके चर्को घारणकर 191 


१० गौतमस्मृतिः ॥ 

॥9) प्रही णमेके निर्णेजनाविप्रधुक्तम्‌ ॥८। ओषधिवनस्पत्तीना- 
मड्गमुपाददीत ॥९॥ न द्वितीयामपहत्तुं रात्रि ग्रामे बसेत्‌ 
॥ ९० ॥ मुशडः शिखो वा बज्जवज्जीववधम ॥१९॥ समो 
भतेष हिंसापनुग्रहय नाई ॥१२। देखानसो वने मूलफला- 
फ दपःशील: शामणक्ेधाशिम।याया्राम्यभीजी देवपित- 
हः. प्यभतार्पिपशकः सव्वाताः अतिषिदवज्जें मैक्षमप्युप- 
युञ्जेत न फालकृष्टमधिनिए्ठेत्‌, ग्राम च न प्रविशेव, जटि- 
लश्चीराजिनवासा नातिशयं भुञ्जीत ॥ १३॥ सेकाश्रम्यं 
त्वाचायांः प्रत्यक्षाविधनादुयाहस्थ्यस्य ॥ १४ ॥ 

इति गौतमीये धर्मशास्ट्रे हृतीयोऽच्यायः ॥ 


कोडे आधाय कहते हैं कि गुरु के परान यस्रों को धारणा करे जो निर्मल 
सफेद न हों और घोवी से चलाये न हां, किन्त खाखी आदि हों ॥८॥ 
अथवा ओषधी वा वनस्पतियों के बक्कुन वा पत्त आदि के खश बनावे। अथवा 
इस सत्र का द्वितीयार्थ यह हो सकता हे कि शंग्यधि बनम्पलिघो के कन्द्‌, 
मल, फलादि खाके निर्वाह करे भिक्षा भी न मांगे ॥ ७ ॥ दूमरो बार भिक्षा 
के लिये रात को यास में न वसै ॥ १० ॥ शिर के सब वाल संडाया करे, अ- 
चवा केवल चोटी रक्खे, जीवों की हिंसा न करे ॥ ११॥ सख प्राणियों पर 
सम उदासीन द्रूष्टि रकख, न किसी की दुःख देवे, आर न किसी पर अधिक द- 
यां वा कृपा करे! स्वयं दुःख भी न माने न हपसानें ॥१२। वानप्रस्थ के धस ये हैंकि 
बन में रहता हुआ सूल वा फन खावे, परिश्रम के माथ पंचाप्लि ताप करे, तपस्वी 
हो, ग्राम का भोजन न करे, पज्ञुमहायज्ञा द्वारा देव, पिलर, मनुष्य, ( अ- 
तिथि ) ऋषि इन को पे, और सबका अनिथि से तुल्य आदर करे, निषिद्धों 
( निन्दित शूद्रादि वादुराचारियों ) को छोड़कर भिक्षा को भी मांग ले, जोते 
हुए खेत में न बेठें, वा निवास न करे, जातने से जो पदा ही उस अन्न की न 
खावे, ग्राम में भी प्रदेश म करे, वा न वसे, जटाओं की धारया करे, शिर के वाल 
न मुंडाय । चीर नाम फटे पुराने चिथरे वा सृग चं के वख रकखे, भोजन में 
अधिक शन्न बा फलादि को न खावे ॥१३॥ वद्‌ में गहस्य का प्रत्यक्ष विधान 
होने से कोर आचाय लोग यह कहते हैं कि एक गहस्थाश्रम हो रकखे खान" 
प्रस्थादि न बने ॥ ९४ ५ 

यह गोतमौय च्मंशाख के भाषानुवाद्‌ में तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


भाषाशेस हिता ॥ | १९ 
गृहस्थः सदृशीं भाया विन्देतानन्यपूर्णा यखी यसी म्‌ ॥१॥ 
असमानप्रवरैविवाह ऊध्वं सप्तमात्‌ पितबन्धुभ्यो वीजिन- 
श्र माढबन्धुम्यः पञ्चमात्‌ ॥ २॥ ब्राह्मो विद्याचारिनत्रबन्धु- 
शोलसंपन्नाय दद्यादाच्छाद्यालइक़तां संयोगमन्त्रः प्राजाप- 
त्ये सह धम्मे चरतामिति, आर्षे गोमिथुनं कन्यावते दव्या- 
दन्तर्वेद्यत्विजे दानं दैवोष्लडक्रत्येच्छन्त्याः स्वयं संयोगो 
गान्ध्र्वो वित्तेनानतिख्जीमतामासुरः प्रसह्यादाना द्राक्ष 
सोऽसंविज्ञानोपसंगमनात्पंशाचः ॥ ३ ॥ चत्वारो धर्म्या 
प्रयमाः षडित्येके ॥ ४ ॥ 


गृहस्थ पुरुष ऐस स्त्री को विवाहे जो अपने समान उत्तम कुल की हो, जिस म 
की किसी के साथ सगाई न हुड हो, जो ठीक युवती हो ॥१॥ जो अपने 
प्रवर को न हो, अथवा यदि अपने प्रवरों को भी हो तो पिठकुल को सातवां 
से ऊूपर पुत्रवाली पीढी को हो, आर सात॒कुल की पांचवीं पीढ़ी से ऊपर की कन्या 
से विवाह होसकसा है ॥ २॥ विद्यावान्‌, सदाचारी, भाई बंध बाले सीधे सञ्च 
स्वभाव बाले, वर को जो कम्या देना वह पहिला प्राच्य विवाह है। कपड़ों से ा- 
च्छादून आर भूषणों से शोभित करके (सह धसं चरताम्‌ । तुम दोनों संग संग 
धर्मं करो) ऐसा कह कर जो कन्या दी ज्ञाय वह दूसरा प्राजापत्य विवाह हे । 
कन्या के पिता को एक गो एक बेल था उन का मूल्य देकर जो कन्या जिवाही 
जाय बह तीसरा आप बिवाह है। वढो के भीलर यज्ञ कमे करते हुए ऋत्विज 
घर को आभषणों से यक्त कन्या को देना वह चाँया दुब विवाह हू । परस्पर 
स्वयं कल्या को इंछछा से जो दोनों का संयोग हो वह पांचवां गांधव विवाह है । 
कन कन्या वाले अनुष्य को यथाशक्ति धन देकर जो विवाह करे बह छठा 
आसुर विवाह है बल पूजक मार पोट कर जो कन्या को ले आना वह सातवां 
राक्षस विवाह हे । अज्ञान ( बेहोश नशादि खाके पागल हुहे ) कन्या 
के साथ संयोग करे वह आठवां पेशाच विबाह है ॥३॥ इन आठों में ब्राक्षण के 
लिये पहिल चार धमानुकूल कत्तव्य हैं ।कोई शाचार्य पहिले छः विषाहों को 


धमाशुसार कत्तेव्य कहते मानते हैं ॥ ४ ॥ 


९२ गौतमस्सृतिः ॥ 
अनुलोमानन्तरैकान्तरद्व्यन्तरासु जाताः सवणांम्बष्ठो- 
ग्रनिषाददौष्मन्तपारशवा: ॥ ४॥ प्रतिलोमासु सूतमाग- 
धाबोगवक्षहवंदेहकचाणडालाः ॥ ६॥ बग्राह्मण्यजीजनत्प- 
त्रान्‌ वणेभ्य आनुपृव्यात्‌ , ्राह्मणसूतमागधचाण्डालान्‌ , 
तेभ्यएव क्षत्रिया मूठ [वषिक्तक्षत्रिय'धी बरपुल्कसान्‌ ,तेभ्यएव 
वेश्या भज्जकण्टकमा हिप्यवेश्यबेदेहान्‌ ,तेभ्यएव पारशवयव 
नकरणशद्वान्‌ शाद्रत्येके ॥०॥ बणान्तरगमनमृत्कषापकपाश्यां 
सप्रमेन पञ्चमेन चाचायो: ॥८॥ स्टष्टचन्तरजातानां च प्रति- 


aR ER RRS 


जिस सन्तान की उत्पत्ति में उत्तम वस का पिता तथा नोच यणा की 
साता हो वह अनुलोम उत्पत्ति होगी । ब्राह्मण पुरुष से ब्राह्मणों कन्या में 
अनलोस अनन्तर हुआ सन्तान ब्राह्मण ही होगा । ब्राह्मण से एक के अन्तर पर 
वेश्य कन्या में हुआ सन्तान अम्यष्ठ, क्षत्रिय से एक के अन्तर पर इद्र को कन्या में 
हुआ उग्र,त्राहरख से,शद्र को कन्या में हुआ निषाद ब्राह्मण से उप कन्या में दो 
च्सन्त और ब्राह्मण से शत्र को कन्या में पारणव हाता हे। ये बशमंकर अन नोम से 
होते हैं॥ ५॥ अग्र प्रतिलोम नाम नीच बण सें उत्तम वख को कन्या में हाने 
बालों को दिखाते हैं -क्षत्रिय से ब्राह्मण को कन्या में हुआ सत, वेश्य से 
क्षत्रिय को कन्या में हुआ मागध, पादू से वेश्य की कन्या में हुआ अआ योगच, 
शूद्र पुरुष से दात्रिय की कन्या में क्षत्ता,वश्य से त्राहनया को कन्या में वदेह क, 
ओर शद्र से ब्राहमण को कन्या में हुआ चाण्डाल वर्णसंकर होता है॥ ६॥ 
ग्राहक को कन्या ब्राहइमणो ब्राह्मण पति से ब्राह्मण को, क्षत्रिय से सत को, 
टेइय से मागध को और शुद्र से चाशडाल को उट्पस्र करती है । क्षत्रियंकी कन्या 
दात्रासी, अहनण से मूदाभपिक्त, क्षत्रिय से क्षत्रिय, वंश्य से घोवर, र प्राद्र 
से प्लस वा पल्कस को उत्पन्न करतो हे । यश्य को कन्या ब्राह्मण से भञ्ज 
कराटक, कषत्रिय से साहिष्य, वश्य मे वश्य सोर शाद से बर्देह को उत्पन्न करती 
है। शद्रकम्या, व्राह्मण से पारशव, त्रिय से यवन, खेशय से करया और पदर 
से शद्र को उत्पन्न करतो है यह किन्ही आचार्यो का मत है ॥ 9॥ अनेक 


आचार्यो का सत यह है कि सातवीं वा पांघडीं पीढो फे साथ वयासंकर परप 
अपने पिसा को जरति में ऊच वा नीच हो जाता है ॥८॥ और सष्ट्यन्तर नाम 


यशसंकरों से जो वासकर जाति पदा होतो जे भी सातवीं बा पांचवीं पीही 


भाचाथंसहिता ॥ ९३ 
लोमास्त घम्महीनाः शद्रायाँ चासमानायां च गाद्रात्पति- 
तवृत्तिरन्त्य: पापिष्टः ॥ € ॥ पनन्ति साधवः पत्रास्त्रिपौरुपा- 


नाषांदूश दैवाहूशीव प्राजापत्यादुशपूर्वान्दशापरानात्मानं 
च ब्राल्लीपत्रा ब्राह्मो पुत्रा: ॥ १० ॥ 


इति गौतमीये घमंशास्त्र चतर्थोऽघ्यायः ॥ 9 ॥ 
ऋतावपेयाल्‌ सवच वा प्रतिषिद्ुवजम्‌ ॥९॥ देवपित्तमन- . 
प्यभूर्तापपूजको नित्यस्वाध्याथ: «२ ॥ पित्भ्यश्वोदकदानं 
थोत्साहमन्यदभायादिरग्रदायादिवा ॥३॥ तस्मिन्‌ गह्या- 
एण ठुवापससरूप्ययज्ञा:ः स्वाध्यायश्रू ॥9॥ त्रालकम्मां- 


में अपने २ पिला को जाति में है जातो हैं। नोच पिला से उत्तम कन की 
स्त्रो में तथा उत्तम से भी शद्र कन्या मे पदा हुए धमडीन होते, उनको 
पस का अधिक्षार नहीं है । और शटर पिता से देश्यादि की कन्या में होने 
वाले बवासंकर ऋन्‍त्यज आस्यन्त पापी और पतित होते हैं ॥ २॥ विधि 
पूरक हुए आय विवाद से सवगा खत्री में उत्पन्न अच्छे सुपत्र कज के दीपक 
साधु पुरुष पनी तीन पीढ़ी को तार देते हैं । देख लिवाह से तथा प्राजापत्य 
विवाह से हुआ पुत्र पने कुन का दल पीरटियों को लारने खाला होता और त्रास 
दिवाह से हुए पग्र दूज पिकली अर दूश अगली पीढ़ियों को तथा अपने को 
तारने खाल होते हैं ॥ ९०॥ 

यह गौनसीय चमगाख फे भाषानताद में चोथा अध्याय पुरा हुआ ॥ 

गृहस्थ पुरष ऋवकाल में वा कानु मे लमिन्नदिनां मं मो निषिद्ू(ऋ तुमे पहिले चार 
ग्यारहृवे और लेरद रें दिनका तथा अमावरम्या, अष्टमी, पौणंमामो जोर चतदशी 
इन निषिद्ध लिथियां को सद दशा सेंछाड़ के) दिनों को छाड के विवाहत 
पत्नी से समागम करे ॥ १॥ पश्मु सहायक्षा द्वारा देव, पितर, सनुव्य ( अतिथि) 
भत. ऋषि, बनको पूजा नित्य करे श्र नित्य वदाध्ययन करे ॥ २॥ प्रिलरों 
का जन देना रूप तपल नित्य करे । यथाशक्ति यथात्साह भायों, और यि 
आदि को रक्षा करे । असमथ रोगो आद्‌ हातो अपने दायाद ( बारिसों ) 
द्वारा देखपूशसादि करावे ॥३॥ उत्त स्थापन किये गर्माप्नि में अपने शाखा 
सत्रासत्तार गह्य कम करे । नित्यर देव. पितू, और मनुष्य यज्ञ तथा-- स्वा- 
च्याय बास प्रक्मपक्त करे ॥ ४ ॥ अग्नि कुण्ड के समीय में बलिफमें--भृत यज्ञ 


९४ गोंसमस्सतिः ॥ 
मसावग्रिधंन्वन्तरिविश्वेदेवा: प्रजापतिः स्विष्टक्रदिति होमः 
॥ ४ ॥ दिम्देवताभ्यश्च यथा स्वद्वारेष॒ मरुद्भ्यो गृहदेवता- 
भ्यः प्रविश्य ब्रह्मणे मध्ये अद्भ्य उदकुम्भे आकाशायेत्यन्त 
रिक्षे नक्तंचरेभ्यरच सायम्‌ ॥ ६ ॥ स्वस्ति वाच्य भिक्षादानं 
प्रश्नपूर्व तु ददातिषु चैवं धम्मेषु ॥॥ सम ट्विगुणसाहस्वानन्त्या 
नि फलान्यञ्राह्मणब्राह्मणश््रो त्रियवेद्‌पारगेभ्यः ॥८॥ गुवेथेनि 
बेशोपशार्थड त्तिक्षी ण णयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवैश्वजितेष 
द्रव्यसंविभागो, बहिवेदि भिक्षसाणेष कृतान्न मितरेष ॥९॥ 
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करे । देवयज्ञ में अघि, चन्दन्तरि, विश्वेदेव, प्रजापति, और स्विष्टकृत्‌ हन 
नामों से अधि में हृविष्याक्न को पांच आहुलि देख जसे ( ९-अप्नये स्वाहा । 
र-चर्यन्तरये स्वाहा ।३--खिज्तेम्यो देखेम्यः स्वाहा । ४--प्रजापतये स्वाहा । ५- 
अप्नये स्त्रष्टकुले स्वाहा )॥ ५॥ फिर भलयज्ञ में पृत्रीदि दिशाओं के इन्द्रा- 
दि देषलाश्रों के लिये प्रदक्षिण क्रम से बलि देकर दार पर मरुत्‌ देवता के 
लिये, फिर गृह देवताओं के लिये खे हुए कोष्ठ के बीच में अत्मा 
के लिये, जल के झुम्भस्थान पर अप देवता के लिये. आकाश के लिये, 
अन्तरिक्ष में दिखा के शौर सायंकाल के ख ननि कम में नक्तचर देंबताओं के 
लिये बलि चरे ॥ ६॥ ( इन का विशय विधान पझुमहायज्ञ पहुति 
में देखिये) बुलाके ( स्वस्ति ) ऐसा कहना कर भिला देज 4 और इम प्रकार 
के ममी दान धस सुपात्र को अपने यहां सम्मान पूर्वक घुद्याकर दिया करे 
॥ 3 ॥ व्राहश से भिन्न क्षत्रियाद्‌ का भोजना द दान देने का दान को ख- 
रावर फन होता, गुश कम होन सुख ब्राह्मण को देने का द्विशुणा फन, वेद्‌ 
पाठी श्रोत्रिय को दूने का हज़ार गुणा फल ओर अद्‌ पारग ( जिस ने सब्र 
वेदों को आद्योपान्त पढ़ा जाना हो ऐसे बैदतत्वाथ वत्ता ) को दान देनेका 
अनन्त फल होता है ॥ ८ ॥ गुरू के लिये, किसी त्रास्मया का घर बनाने के 
लिये, औषध करने के लिये, जो जीविका के सिसा दुःखी डो उभ को, यज्ञ 
करने खाले को, वेद दि शास्त्र पढ़ने काले विद्यार्थो को, मुसाफिर को, और खिइख- 
जित यज्ञ के कऋत्ताी को, इन सब को वा ठनर कामों के निमित्त घन का दान 
देना चाःइय । यक्ञ के समय क्रात्विजो को बद्‌ के भोतर दक्षिणा देकर 
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भाषाधसहिता 0 १५ 
प्रतिश्वुत्याप्यघम्मसंयुक्ताय न द्द्यात्‌॥१०॥ क्रट्रहृष्ट भी तात्त - 
लुडघब्ाठस्थविरमूठ मत्तोन्मत्तवाक्यान्यनतान्यपातकानि॥१९॥ 
भोजयेत्पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगमिणीसुवासिनीस्थविरा- 
न्‌ जघन्यांशच ॥ १२॥ ओचाणपिहसखीनां च निवेद्य व- 
चनक्रिया ऋत्विगाचायंश्वशुरपितुव्यमातुलानामुपस्याने ' 
मधुपर्कः संवत्सरे पनःपूजिता यज्ञविवाहयोरव्वोग्राज्ञश्च 
श्रोत्रियस्य ॥ १३। अश््रोत्रियस्यासनोठके श्श्रोत्रियस्घ त पा- 
दमघर्थयमल्विशेषांश्च प्रकारपेक्नित्यं वा संस्कारविशिष्टं 
मधघ्यतो$स्नदानमवेठ्ये साधुवृत्त जिपरतेन लृणोइकरभामिः 


सांगने बालों को अदि से याहर यथाशक्ति देव सपा अन्य दान दःखियो को 
पढ़ी मिठाई आदि पछान देना चाहिये ॥ ७॥ आथो को प्रतिज्ञा करने 

रभी कळ नहों देना चाहिये ॥ १21 क्रोघी, अलिहष भें मप्र, भयभील 
दुःख मे निमय. लोभी, खाल, वत. प्राली ( वममभ. ) नणावाज, पागन 


बस को सिश्या बोल्ने पर पाप सहों लगता है ॥ ११ ? गठम्थ परुष पञ्जुमहा- 
यज्षों फे पश्चाल्‌ पहिले अतिथि. वालक, रागी, समित स्त्री. विवाहिता पुत्री 
आर बृढु पुरुष खाया आदि तथा कोट भाई शाद्‌ उन सब को भोजन फ- 
राके तब पाछ स्वयं स्वात्र ॥ १५ ॥ गुर, पिता. रग मित्र इन से निम्नदुन करे 
कि भोजन तय्यार है। तब जमी आज्ञा खचथ आदि करें वेसा करे अर्थात्‌ 
इस को आज्ञा लकर भोजन फरे! ऋत्विज्‌. प्राचार्य, शश्र, चाचा, सा 
मा, ये लोग अकस्मात्‌ श्रा तो सघपक से प्रजन करे । प्रत्यक वर्ष में कडे 
घार सिले लो यज्ञ और विवाह से लिख एक ही बार मधपक विधि से पञ । 
यक्ष में ऋल्विज्ों का और विवाह में वर का मचपक विधि से पजन करे । 


, राजा और ओज्रिय ( वेदुपाठी ) का भी सघपक्र विधि से पूजन करे ॥ ०३ 0 


अन्य वेदाडुदि पढ़े विद्वान्‌ का आमन और जलादि से सत्कार करे और श्रोतिय 

कासो पाद्य अध्य और उत्तसोत्तम भोज्ञनादि से मो सत्कार करे । अथवा उक्तस 

संस्कारों से सिहु किये अन्न के खीच सेंसे लेके नित्य ही गहस्य पुरुष छान्न का 

दान किसी सुपात्र ब्राह्मण को वा वेद्य से भिज्न सदाचारो पुरुष को देव । 

कोडे साधारण मनष्य आवे तो भी ठहरने की जगह, बैठने को आसम, और जल 
३ 


१६ गौतमस्मृतिः ॥ 
स्वाशतमन्तलः पूज्यानत्याशश्च शय्यासनावसथानुत्रज्योंपा- 
सनानि सहकश्रेयसोः समान्यरपशोऽपि होने असमानग्रामो5षति 
थिरेकरान्रिकोऽघिक्क्षसर्योपस्यायी कशलानामयक्षेमारोम्या- 
णामनुप्रश्रोऽन्त्यशुद्रर्थात्राह्मणस्प्रानलियि्माह्मणो यज्ञे स- 
देसश्चेद भोजनं त क्षत्रियस्योध्लं आह्लणेभ्योऽन्यान्‌ भत्ये 

सहानशांसार्थसानुशंसाथस्‌ ॥ १४ ॥ 

इति रौतमीये घर्मशास्त्रे पज्जुमीऽयायः ॥ ४ ॥ 

रोफपंग्रणं गाररामवायेपन्वहम्‌ ५ १॥ अभिगस्य त विप्रो 
ये अः खपिङसदुबन्धना पधजानां जिद्यागरुणां तत्तदृगरूणां 


"२ गयत करै । पज्च परुष का भल से आदर न कर पावे लो भोजन 
न छरे। शय्या ( खटिया वा तखल, ) आसन, घरकी कोडे कोठरो ठहर 
ने को, पीछंर चलके पनारना, पास खेठफर प्रेत से खाते करना, हन कामों 
को ( आय विद्यादि में) अपने बराबर वाले और अपने से बहे श्रेष्ठ 
मनुष्य में एकसे ही झरे ' मोर जो जपे से अघम्थादि में कुछ छोटा भी 
अतिथ हो उसका भी शय्यादि द्वारा बढ के तल्य सत्कार करे । जो अपने 
गांव से भिन्न गांव का रहने खालाह़ो आर एक रातवर दी (जिग के घर आत्रे 
वहाँ) निवास करे, और सृक्षों के तीचे रहता फो. सय नारायगा का उपध्यान करे 
सब जतिध कहाता है। एमे अतिथि के आन पश्चात्‌ ब्रान्मण हो ता छगन है ? 
परञ्रिय हो तो अनामय है ? बश्य हो तो वाव खे £ खार शरद हो ता आरीरतपड५, 
ऐसे लाक्वों से पक । ब्राह्मण से भिन्न क्रिमी नीच खा पद दे यक्ष में सरण 
हुआ ब्राह्मण भी किसी के यहाँ अतिथि रहीं गाना जायमा । यदि हाच्या क 
घर पर केप अतिथि आया हो तो प्रात्यागो के भोजन कर लाने पर रस डी 
मनन करावे फोर अन्य बेश्यादि अतिथि आये हों तो दयाधमस का पाल 
अबे के लिये भत्यो के माथ उनको सी भोजन कराते ॥ ९४॥ 

पह गरेसमीय घचमणशास्त्र के भरषानुत्राद्‌ में पांचवां अध्याय पूरा हु ॥ 

गुरू के मस्दन्ध में गुर निकट हों तो नित्यर उनके पाट्स्पश फरे ॥१॥ फोर 
"परेश मे आकर सरला, पिना, सासा, चाचा, ज्येएयाता, डन मत्र को संमुख 
आर कर पादुरयशे पूरेक शभिवादन करें । तथा विद्या पढ़ा “वाले गुरू , ओर 


षार्थसहिता ॥ १9 
च सन्निपाते परस्य ॥२॥ स्वनाम प्रोच्याहमयमित्पभितादो 
इज्ञसमवाये ख्लोपंयोगेऽमिवादतोऽनियममेके नाविप्रोष्य खो" 
णाममादपिठ्व्यभोर्याभगिनोनां नोपसंग्रूहणं भाळ्भायाणा 
शवर ्राशच ॥३॥ अहृत्विकरवशुरपिठव्यमातुलानां तु यवीयसां 
प्रत्धस्यानमनभिवाद्यास्तथान्यः पौरवः पौरोऽशीतिकावरः 
पद्रोप्यपत्यसमेनादरोऽप्याय्यः श्ण नाम चास्य वज्जयेत्‌ 


राज्ञश्चाजपः प्रेष्यो भोभवल्लिति वयस्यः समानेऽहांन जाता 
दशवर्षबृद्ठः पौरः पज्चुभिः कलाम रःश्रोत्रियस्सदाचरणास्नमिः, 


उनर गरुओं के गरू एकत्र इकट हों तो गरूओं के गरूओं को अमदातून करे ॥ २॥ 
अभिवादन को रीति यह है कि . देवशमाऽइमवभभिवाद्ये” क्ञाजेय हा तो 
शर्मा के स्थान में बर्मा कहे । विन पढ़े पुरुष तथा जी परूषों के मेल मिलाप 
के समय खियों को अभिवादन करने का अवसर हो सो अभिवादन के वाक्य 
का नियम नही है यह किन्ही आचारी को राय है कि वहां लोक भाषा में 
प्रचरित शब्द बोलकर (,जिसे वे लोग ठोक समझते हों ) अभिवादन फरे । 
विढ्श में गये बिना नाते रिते को सब स्म्रियों को नित्यर अभिवादन न करे। 
परन्तु मासा, चाची, बढ़ी भगिनी, बढ़ी बौजाई ( भाज ) शीर सासु इन सब 
को सो निन्यर पाद्स्पश पूवक अभिवादन करे ॥ ३ ॥ ऋत्वि. श्‍वसुर, चाचा, 
ओर मामा ये लोग युवावस्या के हों तो आते देख के उठ ख हो किन्लु 
अभिवादन न करे । तथा अपने ग्राम नगर का निवासी चजियाद्‌ आपने से 
खड़ा आवे तो भी अभिवादन न फरे किन्त उठक खडा हो जावे । ८० ज़न्सी 
बचते भीतर के शुद को बालक के समान समक छोटे भी ब्राह्मणदि हिज को शाद्र 
अभिषादून (प्रणान) करे। जिल को अभिवादन किया जाय उस का यास नहीं 
लेना चाहिये । कम बोलने वाला श्रधिक्ावस्था का भो राजा का नोकर (भोम 
ख भिखरा द्य) ऐसा कह के अभिवादन बड़ों को करे । एक ग्राम वा नगर के रहनंवाजे 
गुणा कमंही न साधारण होतो चाहें व बराबर आयवालेहों वा दशवष तक कस ज्या- 
दा हों तो भी बराधर के भाने जाजेगे। बराबर वालों कामा व्यत्रहार फं । 
और इन में ज्ञो कोडे विशेष गुणवान्‌ हो तो अह पांच खपे तक बढ़ा होने 
रर बराबर साना जायगा । पांच वर्ष से अधिक बड़ा होगा तो बुः 


१८ गौतमस्सत्तिः ॥ 
राजन्यो वैश्यकम्मा विद्याहीनो दीक्षितस्य प्राककुर्यात्‌ ॥४॥ 
वित्तबन्धुकर्मजातिबिद्यावयांसि मान्यानि परबलीयांसि 
श्रुतं तु सवभ्यो गरीयस्तन्मूलत्वाठुमेस्य श्त्रुतेशच ॥३॥ चक्रि- 
दृशमीस्योऽनुग्राह्मवधर्नातकरोजभ्यः पथो दानं राज्ञात 
श््रोत्रयाय शत्रात्रयाय ॥ ६ ॥ 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे षष्ठोःघ्याय: ॥ ६॥ 

आपत्कल्पो ग्राह्मणरयाद्राह्णण विद्यो पयोगोऽनुगमनं शु- 

श्रूपाऽऽसमाप्तेत्रोह्ममो गुरुयोजनाध्यापनप्रलिग्रहाः सवेषां 


माना जायगा! । यदि स्वग्राम वासौ मदाचारी वेद्षाडी हो तो तीन 
घर्ष लक खड़ा होने पर दरार माना जायगा । तीन से अधिक 
बड़ा होगा तो मान्य कोटि में बड़ा भादा आयगा । यदि कोडे 
झत्रिय, वैश्य का व्यापारादि कास करने वाला चिद्याहीन हो तो अपने से 
छोटे भी दलित ज्ञत्रिय को पहिलं प्रणाम करे ॥ ४ प चन, कुटम्ब; पञ्चुमहा- 
यञ्चादि कम, जाति ( लया, ) विद्या पड़ना, सोर बढी अवरस्था, ये छः जिम २ 
के अधिक वा उत्तम हां वे सच नान्य कोटि के हैं । आर पहिले २ की अ- 
पेक्षा डगला २ अधिक मान्य होगा । जसै धनो से बड़े बुटुब् वाला, उम से 
उत्तम शास्त्रोक्त कमा फा करने बाला, उस से भी छचिक मान्य साधारण 
विद्वान्‌ उसमे भी अधिक मान्य १८२ वप का दुढु होगा। परन्लु जेदका तत्तव- 
वक्ता बड़ा विद्वान, हो तो मभर आान्यकाटियं के लोगों मे अधिक मान्य 
होगा । षयोंकि देदु शास्त्र ही घम का सूचा हे। छोर अलि में भी वदुछ दि 
द्वान्‌ को दी सरक्त लिखा है ॥ ४॥ सर्ट याला, ५? नव्ये वष का बहु. दया 
के धाग्य, वड, स्वातक (द्रहाघय पूरा करने वाला) पोर राजा इन का विशष 
समान्य कर द्वन के सामन माग से रन्यां को हटजाना चाहिये । परम्त एक 
ओर से राजा तथा दूमरी और से यंदपाठी स्वाद विद्वान्‌ आला दो तो 
राजा को चाहिये कि स्नातक डे लिय माग को छोड़कर मान्य करे ॥ ६ ॥ 
बह गौतसीम धसप्रार्र के भाषानवाद में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण को चाहिये कि जब आपत्काल में ब्राह्मगा अध्यापक न सेल 
ल झात्रियादि से वटा दि शाख पढें सथा पट ने के समय तक उम कर्वरियादि अध्या- 
पक के पां दें ६ चरू नादु शुरूषा करे परन्तु उच्दिष्ट भोजन छीर पादश्पशेन फरे। 


साधार्थेसहिता ॥ १९ 
पूर्व:पूर्वों गुरुस्तदलामे क्षत्रवृत्तिस्तद्लाभै वैश्यकृत्ति॥१॥तस्या 
पण्यं गन्धरसकृतान्नतिलशाणक्षीमाजिनानि, रक्तनिर्णिक्ते 
वाससी क्षीरंच सविकारं मूलफलपष्पौपधमधुर्मांसहणोद- 
कापथ्यानि पशवश्च हिंसासंयोगे परुषवशाकमारोवबेहतश्र 
नित्यं भूमित्रीहियवाजाव्यश्रषंभधेन्वनडुहश्चैके ॥ २ ॥ वि- 
निमयस्तु रसानां रसे: पशूनां च न लवणाक़ृताव्नयोस्तिला- 
नां च समेनासमेन त पक्कस्य संप्रत्यये सवधातदत्तिरशक्ता- 
बशुद्रेण तद्प्येक्रे प्राणसंशये तद्रणसंकराऽभक्ष्यनियमस्त्‌ प्रा- 


यज्ञ कराना, वेदादि पढ़ना, और दान लेना ये फाम ब्राह्मण गरु कें हो हैं । 
आर नोचे २ वणो का अपने से ऊंचा २ गुरु भी हो सकता हे । जसे ज्त्रिय 
का ब्रास्मगा, वेश्य का गुरु क्षत्रिय, छीर शटर का गुरु वेश्य होमकता है । वेते 
शू ब्राह्मण के न मिलने पर क्षत्रिय फे कर्म करने वाले ब्राहमया को वा वश्‍्यवत्ति 
करने बाले ब्राह्मण को छत्रियादि गुरू करें ॥९ यदि ब्राह्मणक्ों आपत्काल में 
वेशय के कामों से जीविका करने पड़े तो, केशर चन्दन हींगादि गन्ध द्रव्य, दूध, 
लवखादि रस, पूरी मिठाई आदि पक्राया भोजन,तिल, शण वा शया के कपडे, 
अलीम के (मुकटादि) वस्न, सगघम. रंगे र चोये वख, टूथ, दही, रबडी, पेडा, 
खोयादि, सूल, फन, पुष्प, सोपच, सहत, मांस, फम (पूरा) जल, कुपश्यक्कारक 
वस्त, जो कमाई के घर जाने सम्भव हों ऐसे पशु, पुरुष, बंच्या गी वा भेंसी 
दि कुमारी कन्या,गभपालिनो गी 'जाटिदन सबको कभी भी न खच प॒थियो, 
घान, जौ, मेह, बकरा, ऋषस--नये बळडा, खेला), काम में चल हुए खेल.इन 
मचको भो न बेंचे यह किही आचायो का मतहे ॥२॥ रसोंका रसोंक्रे माथ और 
पासो का पशओं के साथ घद्ना भन्ने हो कर लव! परन्त कच्चे अख और लवण 
का तथा परस्पर तिलो का घद्ना न फरे। तील में अधिक कमका बदला करना 
हो लो कच्चे श्र केवाथ पकाये अका बदला करलिया करे । ओर जिस कालमें 
घनके बिना संग असमध हो तत्र लोहा तांत्रा पोलल कांसादि सघ घालश्रों के 
लन देन द्वारा जोविका कर लेख । पर शद्रे साथ जीविका न करे । और कोई 
आचार्य कद्ठतेदें छि मापा जाने का भय हो सो शद्र से भो जीविका कर लव । 
परन्त उम मोच बशासंकरों फे घर फे पकाये अभरय अन्न को न खाने का 


२४ गोतमस्सति ॥ - 
णसंशये ब्राह्मणोषपि शस्त्रमाददीत राजन्यो वैश्यकर्म्म वैश्य- 
कम्मं ॥३॥ 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे सप्नमोञ्ध्यायः ॥७॥ 

ट्वी लोके घतव्रत्ती राजा ब्राह्मणश्न बहुश्रुतस्तयोशचतु- 
विधस्य मनुष्यजातस्यान्तःसंज्ञानां चलनपतनसर्पणानामा- 
यत्तं जीवनं प्रसृतिरक्षणमसंक्ररो धर्मः ॥ १ ॥ सएप बहुश्रुतो 
भबति लोकवेदवेदाइगविद्‌ वाकोवाकयेतिहासपुराणकुशाल- 
स्तद्पेक्षस्तट्‌ दृत्तिश्वत्वाररंशता संस्कारैः संस्कत स्न्रिष॒ कमंस्व - 
भिरतः षट्सु वा समयाचारिकेप्वभिविनोतः षड्भिः परिहा- 


नियम तब भी रक्खे । और प्राण ज्ञाने का भय हो तो द्वाह्मपा सी शख (द- 
चियारों ) का ग्रहण करे । और प्राण संकट के आपत्काल में राजकुल का क्षत्रिय 
भो त्रेश्य के कर्मा द्वारा निवोह करना स्वीकार करे ॥ ३॥ 
यह गौलमीय घसेशाख के भाषानवाद में सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 3 ॥ 
संसार में एक राजा द्वितीय बहुत पढ़ा लिखा बेद शाखवेत्ता विद्वान ये दोनों 
टीकर अपने नियमों पर बहु होने चाहिये । इन्हों दोनों पर सब सनुष्यों और 
पश्वादि प्राणीमात्र का चलना फिएना दृष्टा करना आदि रूप जीवनका निवाह 
निर्भेरहै। सथा जीवों की उत्पत्ति, रक्षा और धम में घपला न होना भो राजा 
आर विद्वान्‌ ब्राह्मण पर ही निभरहे ॥१॥ बहुप्रत ब्राह्मण वह कहाताहे कि 
को लोकव्यवद्वार में चतर, वेद -त्रेदाङ्गी का जाननेबाला, घाकोवक्य (प्रश्नोत्तर 
रूप वेदिक यन्य ) हतिहास, पुराण, इन सब में कुशस्न--अच्छ जानकार 
धो, इन्ही बदादि को अपला रकखे, जोर इन्ही के द्वारा जिसको जोखिका हो. 
जिसकी आगे कहे चालोश संस्कारों से शहि हुई हो । वेद का पढ़ाना, यज्ञ 
कराना और दान देना इन सीन कर्मा में वा वेदाध्यन, यक्ष करना और दान 
लेना इनके सहित खः कर्मो में जो तत्पर हो, समयानुकूल आचार विचारों में 
जो सर्वेध विनय के साथ वत्तोव कत्ता हो, विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने छः कर्णा 
में तत्पर न हो तो राजा दमका निरादर करे वा अधिक अधर्मी हो तो बघ 
करा देखे । ओर यदि अपने वेदोक्त कर्मों में तत्पर रहता हा तो सार हाजने 


भाषार्थसद्दिसा 0 २९ 
यो राज्ञा वध्यश्चावध्यश्वादण्डधश्चायहिष्कार्यश्चापरि- 
वाद्यश्वापरिहायंश्चेति ॥२॥ गभोघानपुसवनसीमन्तोन्षयन- 
जातकर्मनामकरणालन्नप्राशनचोडोपनयनं चत्वारि वैदव्रता- 
नि स्नानं सहधरम्मंचारिणीसंगोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं 
देअपितुमनुष्यभूतञ्जह्मणामेतेषां चाष्टका पावणश्राद्वशावण्या- 
ग्रहायणीचैत्र्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याधेयम 
ग्िहोत्रद्‌शंपौर्णमासावाग्रयणं चातुर्मास्यनिरढपशुबन्धसी- 
त्रामणीति सप्र हवियज्ञसंस्था अग्निष्टोमोऽत्याद्गिष्टोम उक्थ्यः 
षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्रोयांमइति सप्त सोमसंस्था इ- 


दण्उदेने, देश निकाला देने, निन्दित करने और तिरस्कार करने योग्य वह नहीं 

है॥ २॥ अग्र चालीश संस्कार गिनाते हैं--१- गर्भाधान।२- पंसबन । ३-मी- 
सन्तोन्नयन । ४-जातकस । ५-नामकर ण । ६-अन्नप्राणन । 9-चडाकसे । ८- 
उपनयन । चारो वेदों के त्र € । १२ ११ । १२ । चार वेंदारम्भ १३-समावत्तन 
रत्रान। ९४-विवाह ( महथ चारिणो के साथ संयोग) । ९९-देवयत्त। १६-पिठृय 
दा । ९9-मनुष्प ( अतिथ ) यज्ञ , १८-भनयन्च ( बलिकमं ) । ९९-व्रह्मयज्ञ । 
२०-ती नों अष्टका अगर एक अन्वएका श्राहु । २१-सघ पावण पश्राहु। २२--पि- 
शड पितृयज्ञ बा एकोट्रिए क्षयाह आदि शाट । २३ श्रावणी कम (उपाकस ) । 
२४- आग्रहायणी ( सागशिर की पौजसामो फो हाने बाता यज्ञ) कमे । २५ 
चेत्री ( येल की पीयामामी का यज्ञ) कस । २६--आश्वपुजी ( आजिवन की 
पुरामासी का यच्च ) कस । थे अष्टका श्राह्मादि सात पाकयज्ञ कहाते हैं । २9 
तस्मात्ते अधियों का स्थापन आर तत्सम्बन्धी पवमानेष्टणादि कस । २५- 
श्रौसस्भात्त मायं प्रात:फाल का नित्याप्रिहोत् । २९-द्शपोखमास दृष्टि । ३०- 
आग्रपशेष्टिक (नवाजा) ३९-चालुभोस्ययागों के चारो प्वे।३२--निरूढ पशु 
खन्ध ( पशुयाग कसे यह श्रोत है ) कमे । ३३- सौत्रासणी यज्ञ । अर्न्थाधाल 
से लेकर ये सातो हृदधिष्यान ( चरु पुरोडाशादि से होने बाले ) हथियंज्ञ क- 
हप्ते हैं । ३४--अम्निष्टोम । ३५--छत्य सिष्टोस । ३६--उक्थ्य।३६- षोडशी । 
३८--वाजपय । ३९--ऋतिरात्र । ४०--फप्तोयोम । ये अग्नष्टोमादि सात 


२२ गौमतस्सतिः ॥ 
स्येते चत्वारिंशत्संस्कारा: ॥ ३ ॥ अधाष्टावात्ममुणा दुया 
सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायास्तरों महुगलमकाप्प॑- 
ण्यमस्पहेति यस्यैते न चत्वारिशत्संस्कारा नवाष्टायात्मगु- 
णा न स ब्रह्मणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छति ॥ ४ ॥ यस्य 
तु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अथ स ब्रह्म- 
णः सालोवयं साय॒ज्यं च गच्छति गच्छति ॥ ५॥ 
इति गीतमोये धर्मशास्त्रेऽष्टमोच्यायः ॥ ८ ॥ 

स विधिपूर्वं स्नात्वा भार्यामधिगम्य यथोक्तान्‌ गृह- 
स्थधर्मान्‌ प्रयज्ञान इमानि व्रतान्यनुकघत्‌ स्नातको नित्यं 
शुचिः सुगन्धः स्नानशोलः सति विभवे न जीणंमलवद्वासाः 


सोसयाय कहाते हे । ये चालीश संस्कार हें ॥ ३ ॥ अञ्ज 'जात्मा नाम अन्तःक- 
रण ( सन ) के आठ गुण ( घस ) ये हैं कि-१-मख प्राणियों पर दया करना 
२-छससर्थ दोन दुःखियों या अपने आथीन स्त्री पुत्रादि कै अनुचित बत्तांब 
को सह लना । ३--किमी को निन्दा न झरना । ४--खाइरी भीतरी शाद्ठि 
करना । ४- परोपकारादि्‌ के परिश्रम में कष्ट न सानना । ६ -मङ्गन मानना 
( शोकादि का त्याग ) 9- उदारता रखना । ८--तष्णा को त्याग कर स- 
न्तोष चारगा करना । जिम पुरुष के ये चालोप संम्दार न हुये हों और छ" 
ठो आत्मगूण भी जिम में न हौं वह व्रल्न ( परमात्मा ) से माथ मालोक्य 
वा मायज्य मुक्ति को प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ४ अगर जिम के चःन्तीज संस्कारों 
में मे थःढ़ भौ संस्कार यथाघत्‌ हुये हों और दयादि आठो घम जिस में चि- 
दयमान हों बह भी मोक्ष का अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
यह गौतसीय घसंभारत्र के भाषानुबाद में आठवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
श्र स्नातक ( गृहस्य ) पुरुष के नियम चरम कहते हैं । पहिल गर्यसत्रों 
में (नखे विधान के अनुभार समावत्तन ( संस्कार ) स्मान कर के पश्चाल्‌ जिं- 
खि पूवक विवाह करके ठोक शास्त्रोक्त गहस्थ के धर्मो का पालन करता हुआ 
इन आगे कहे नियमों को टोक २ घारण करे। स्नातक परुष ( वा गृहस्थ" 
मात्र ) मित्य ही शर्ट रहे, सुगन्ध ( चन्द्न केशर इतर आदि) लगावे, 
नियम छे स्नान करे, सम्पत्ति होने पर पदे वा मलिन वख कदापि चारण 


ms 


साधाचेसहिता ॥ २३ 
स्यप्ज रक्तमलवदन्यधतं वा वासो बिभयाक्न खगुपानही 
निर्णिक्तमशक्तौ न रूढश्मश्ररकस्मान्नाग्रिमपश्च यगपद्ठा- 
रयेन्नापो मेध्येन संसुजेन्नाञ्जलिना पिबेन्न तिष्ठन्नुदुष्रतेनो- 
दृकेनाचामेन्न शुद्राशुच्येकपाण्यावजितेन न घाय्वञ्मिवि- 
प्रादित्यापो देवता गाश्च प्रति पश्यन्‌ वा मूत्रपुरीषामेच्या- 
न्युद्स्येष्लेता देवताः प्रति पादो प्रसारयेन्न पर्णलोष्टाश्ममि 
मूत्रपुरीषापक्षंणं कुर्यान्न भस्मळेशनखतुषकपालामेध्यान्य 
घितिष्टेख म्लेच्छाशुच्यघार्मिकः सह संमाषेत संभाष्य वा पु- 
फ्यक्ृतो मनसा ध्यायेद्‌ त्राह्मणेन वा सह संभाषेत ॥'१ ॥ 

अघेन घेनभव्य ति त्रयादभद्रं भद्रमिति कपालं भगालमि 


ल करे, मलिन खाखो आदि रंग के तथा अन्य किसी के पहने हुए वस्त्र भी 
ल पहने, अन्य के पहने हुए माला छोर जता भो चारण न करे, किमो का- 
रख असमधे दृशा में र्य का पहना वखादि धारण करन ही पड़े शो चोने 
जादि द्वारा शु करलेखे। हाढ़ी मूळ न रखाते किन्तु महाता रहे । अकस्मात 
अधि और जल को एक साच न जे चले, शद्ध जल में सल मूत्रादि अपवित्र 
वस्त भ निराठे, अंजली से जल न पोखे, खड़ा हुआ भो जल न पोखे । जलाशय 
से अजग निकाले जल से आचमन करे । शद वा अणुदु मनष्य के लाये और 
एक हाथ से जाये जल से भो आचमन न करे | वाय, अपि, आशक, सय, जला- 
शय, देवस्थान, इसकी छर मुख करके वा इनको द्खता हुआ सल, सूत्र, 

अस्य किसी अपवित्र यस्त॒ का त्याग म करे । और इन वायु शादि देखताओं 
को ओर को पग शो न पसारे । पत्त, ढला, ओर पत्थर से मल मूत्रो को इ- 
चर सधर न चलावे । भस्म, चाल, नख, भमी, चप्पर, ( मही के बत्तनों केटकडु ) 
और अपविक्ष जस्त हम पर स खडा हो और न खेटे! सेव्छ, अपवित्र (चलित) 
और शधम्तियों के साथ संभाषण न करे यदि किसी कारख इसके साथ थोलने 
हो पहे तो मनसे पुवयात्मा तपस्थियों का ध्यान करे । अथवा उनके साथ बात 
करने वाद प्राह्मख के साथ वार्तालाप करे ॥ १7 अधेनु ( दूध न देनेवाली 
गी) को « चेन्‌ अल्पा” कहे । भद्र ( उल्तक्याण ) को” भटू” कपाल को# भगा- 

४ 


२४ गीरूसस्थृतिः ॥ 

लि मणिधनरितीन्द्रधनः ॥ २॥ गां धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत 
न चेनां वारयेन्न मिथुनोभत्वा शौचं प्रति बिलम्खेत नच 
तास्मन्‌ शयने स्वाध्यायमधीयीत न चापररात्रमघीत्य पनः 
प्रतिसंविशेन्नाकल्पां नारीमभिरमयेन्न रजस्वलां नचैनां शिल- 
प्येज्ष कन्यामञ्मिमुखोपधमनविगृह्यवाद्बहिगेन्धमाल्यधां 
रणपापीयसावलेखनभार्यासहभोजनाज्जन्त्यबेक्षणकद्रारप्रवेश- 
नपाद्‌्धावनसंदिग्धभोजननदीयाहतरणवृक्षवूषमारोहणार्व 
रोहणप्राणव्यवस्यानि च वज्जंयेन्न संदिग्घां नावमधिराहित्‌ 
सवतएवात्मानं गोपायेन्न प्रादृत्य शिरोऽहनि पर्यदेत्‌, प्रा- 
बत्य तु रात्री मूत्रोच्चारे च न भमावनन्तद्वीय नाराद्वावस- 


स्न” इन्द्र धनष को « सणिधनः” ऐसा कहे ॥ २॥ गौ को वद्धहा चोंखता हो 
सो अख्य से न कहे। । और बळड से गो को स्वयंभी न हटाव । मेथुन कर के 
तत्काल शुद्धि करे जिलम्घ न करे । मैथुन करने फो सेज पर घेद्पाठ न करें। 
रात के चोथे प्रहर में बा आधी रास के पश्चात वेद्पाठ करे तो पीछे फिर न 
भोये । असमथ बाल्यावस्था को ( जिसकी छाती पर कुत्र न उठे हों ) खो 
से संयोग न करे । रजस्वला खी से भी संयोग न करे । रजस्वला झो को शरीर 
से भी न लिपटटाजे सथा स्पश भो न करे । कमारी कन्या से भी ( दिवाइ विधि 
हुए विमा ) संयोग न करे । अघि को मुख से म थोके दा न फंके ( परन्तु अ- 
घिको प्रउवालन के समथ वांस की चोॉकनी से या दोनों हाथों के खोच से 
फसे पंखाडि से लहीं। ) खेर खिरोध पसक किसी से वाद विवाद म करं । 
कराठ से बाहर शिर के जड़े आदि फलो आदि को माला धारण भ करे। 
अह्यस्त पापी पुरुष के साथ लिखा पढी आदि वयसहार कदापि न करे । अपनी 
प्री के साथ भोजन, अंजन सुरभा लगाती हुदै को देखना, द्वार से भि स्थि- 

को आदि माग से घर में घमना,कां से के पात्र में घग घोना,संदिध भोजम कर ला 
राजाओं से लद का तरना, क्क्ष पर वा सेलपर चढ़ना, सतरना, इस को और 
माणों को दुरदरया करने वाल अन्य कामों को भ त्याग देव । सन्द्ग्च मौ 
का पर न चढ़े । सब ओर से अपना रक्षा कर! दिन में शिर को बच कर 
न होले, परन्तु रात में शिरको बांधकर निकले नंगे शिर रास में कहो न जावे। 
सल सूत्र त्याग के समय शिर सें घख लंपट कर और सूखे तृषा वा ड्रेलादि 


भवार्थसह्वित 1 स 
थार भस्मकरो घक्रष्टच्छायापाथिकाम्येषूमें मूत्रपुरीषे दिवा 
छुयोदुदङमुखः संध्ययोश्च रात्री दक्षिणामुखः पालाशमास- 


नं पादुके दन्तधावनमिति वज्जयत्‌ ॥३॥ सोपानत्कश्चाश- 
नासनशयनाभिवादननमस्कारान्‌ वज्जेयेत्‌ ॥ ४॥ न पवा 
हणमध्यन्दिनापराहणानफलान्कृथाद्‌ यथाशक्ति धमाथ 


कामेभ्यस्तेष च धर्म्मोत्तरः स्यान्न नग्नां .परयोणितमीक्षेत न 
पदासनमाकर्षेन्न शिक्षोद्रपाणिपादवाक्चक्षश्चापलानि क- 


यांच्छेदनभेद्नविलेखनविमर्दुनास्फोटनानि नाकस्मात्कुयां- 
लोपरि वत्सतन्त्रीं गच्छेन्न जलकले स्यान्न यज्ञमदृतो गच्छेद्‌ 
दशनाय तु कामं, न भक्यानुत्संगे भक्षयेन् रात्री प्रेष्याद्दतम- 

ठृधतस्नेहविलेपनपिण्याकमधथितप्रभत्तीनि चात्तवीयाणि ना- 


को भमि पर घर के उन पर सल सृत्रका त्याग करे। घर के समीप मग्न सूज 
का त्याग न करे, भस्म, फट करडे. जोना खेत, छाया, भागं, और रसणीक ज- 
शह में मल सूत्र का त्याग न कये | दित्त में सथा सायं पातः सन्ध्या के समय 
उत्तर को मुख करके और राति में दक्षिण को मुख करके मल मूत्र का त्याग 
करे । ढांक की लकड़ी वा पत्तों का बेठने को आसन, ( पट्टा ) खड्डामू ( पा- 
दुका ) और दातोन न बनावे ॥ ३॥ भोजन करना, आसन पर बैठना, शय्या 
पर लेटमा, बहे माल्यों को अभिवादन, और बराबर बालों को नमस्कार इन 
कामों को जता पहले हुए न करे ॥४॥ पूर्वा हू, मध्यान्ह ओर अपराक् सो निष्क 
न करे किन्त उप २ समय के धम कृन्यो द्वारा सफत्न करे । ययाणक्ति चम अये 
आर कामना को मिहि के लिये समया का लगावे और तीनों में घम को 
शर्खोघरि सेघन करने का यत्र करता रहे | पर'डै स्त्री को नंगी न देखे । पग 
से आसन को न खोच । शिक्वन, ( गप्तेन्द्रिय ) उद्र, हाथ, पग, लाखो, चत्त, 
इन को चपल म रक्खे । विना प्रयोजन किती वस्तु का छदन (दो टुरुड़े ) 
भेदम, खोद्ना, मसलना, बजाना, अकस्मात्‌ नकरे। बंधे हुए बछडे को रस्मी 
के ऊपर लांघकर न निकले | जलाशय के तट पर न घेठे। वरण हुए वा बु- 
लाये घिना किसी के यज्ञ मेंन जावे । पर देखने को भले ही जाचे। खाने 
योग्य बस्‍्तुओं को गोदी में घर कर न खाचे । रानि में मटप को लायी वस्तु, 
जिस को निशनाई निकाल लो हो, विलेपन (उवटन) पिश्याक (पीना-रकनी ) 


२६ गौतसरसलिः ॥ 

श्लोयात, सायं प्रातस्त्वन्नमभिपूजितमनिन्द्न्‌ भुक्कीत न क्र- 
दाचिद्‌ रात्री नग्न: खपेत्‌ स्‍्नायाद्वा यच्चात्मवन्सों बढाः 
सम्यग्विनोता दभ्भलोभमोहवियुक्ता वेदुखिद आचक्षते त- 
टत्तरमाचरेदु योगक्षेमार्थमीशबरमघिगच्छेन्नान्यमन्यत्र देव- 
गुरूघाम्मिकेभ्यः प्रभूतैघोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमण- 
माय्यजनभूयिष्ठमनलसमृद्ठ घाम्मिकाघिष्ठितं निकेतनमा- 
वसितु यतेत प्रशस्तमाङगल्यदेवतायतनच तुष्पथादीन्‌ प्रद- 
क्षिणमावतेत ॥ ४॥ मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपालये- 
दापत्कल्प: ॥ ६॥ सत्यधमाय्यढृत्तः शिष्टाच्यापकः शौच- 


शिष्टः खुतिनिरतः स्यान्नित्य महिंखो मृदुदुढकारी दमदा- 


महा, इत्यादि ( जिन का सार निकाल लिया गया हो ) वस्तु न खावे वाल 
लगावे । सायं प्रातः दोवार सन्ध्याप्ति होत्रादि के पञ्चात्‌ पकाये (ताज) उत्तम 
अल को निन्दा न करता हुआ खाते । रात में नङ्गा कदापि न सोये और मंमा 
हो कर स्नान भो न करे । और जो सम्यग विनय को प्राप्त हुए, दम्भ, लोभ, 
मोह, ( अज्ञान से रहित ) वेदवेत्ता झात्मज्ञानी कटु लोगों के उपदेशानसार 
आचरण करे । अप्राप्त सस्तु की प्राप्ति ( योग) और प्राप्त को रक्षा (छम) 
के लिये राजा के पास नित्य जाया करे । दुवसा गुरु और घासिक लोगों से 
भिक अन्य किसी से कुछ प्राथना वा निवेदून न करे। जहां हे घन, जल, चारा, 
(घासादि) कुश, पुष्प ओर निकलने के मागे, ये आये (द्विज) लोगों से अधिकांश 
चिरे हों जिस में बाय का प्रवेश हो, जिस में अपि स्थापित हो चका हो, जहां 
चासिफ्र लोग इधर उधर बहुत हों ऐसे घर में निवास करने का यत्र करे । 
प्रशत्त स्थान, साङ्गलिक वस्तु (गौ) आदि, देवालय र चौराहे आदि जब २ 
मिले तब २ दमको प्रदक्षिणा करे ॥३! अथवा ये आचरण आपत्काल में ठोक २ 
न कर सके तो उस पूर्वोक्त सब आचार का मनसे ही पालन करे ॥६॥ सत्य चने 
पर सदा आरद, श्रेष्ठ सदाचारी श्रयो कासा वत्ता करे । शिक्षित वत्तम शोल- 
स्वभाव वालों को वेदादि पढावे। शोच धसं को ठीक २ शिक्षा करे! वेद के 


पढ़ने पढ़ाने विचारने में तत्पर रहे । किसी को कभी सो दुःख देने को चह 


साघाधरुहिता ॥ 
नशीलएवलाचारो मातापितरी पूर्वापरांश्च संबद्वान्‌ दुरि- 
तेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शश्वदुअ्रहलोकान्न च्यवते 
न च्यवते ॥ ७ ॥ 
इति गोतमीये घर्मशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
(इति प्रथमः प्रपाठकः) 

द्रिजातीनामध्ययनमिज्या दानं { आह्मणस्याधिकाः प्र- 
बचनयाजनप्रतिग्रहाः पूर्वेषु नियमस्त्वाचा्यज्ञातिम्रियगु- 
रुधनविद्याविनिमयेषु ब्राह्मण: संप्रदानमन्यत्र यथोक्ताव्‌ 
कृषिवाणिज्ये चास्त्रयं छते कसीदंच ॥१॥ राज्ञोधिकं रक्षणं 
सर्वभूतानां न्याय्यदणडत्वं' गभयादु श्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ 
निरुत्साहांश्वाद्राह्मणानकरांश्चोपकुवाणांश्च योगश्च विजये भ- 


न करे । कोमलता के साथ टूदूता से धमे करे । मन को वश में रखता हुआ 
दानशील हो । बस प्रकार आचरण करता हुआ अपने माता पिसा आर 
इधर उधर आगे पीछे के कुटुम्ी सथा सम्बन्धियों को दुराचारों से बचानर 
चाहता हुआ स्नातक यइस्थ पुरुष सनातन अविनाशी त्रत्मलोक को प्रास 
होके फिर च्यत नहों होता हे॥9॥ 

यह मोलमोय घचसेशाख कै भाषानवाद्‌ में नवसाध्याय और 
प्रथम प्रपाटक पूरा हुआ ९ ॥ 


ब्रास्मवा, त्रिय, वेश्य तीनों द्विजो के लिये वेद्‌ वेदाङ्गो का पढ़ना, यज्ञ करना, 
दाम देला ये तीनों कम एकसे हैं। वेदादि पढ़ाना, यक्ष कराना, दान लेना येके 
पहरण के अधिक हैं । पहिले तीनों (वेदाच्ययना दि) में नियम यह है कि आचार्य, 
ज्ञाति, प्रिय, गुरू, घन, और विद्या इसके परिवर्तन में दान का पात्र आ्राह्पण ही 
मामा जावे परन्तु शास्त्रोक्त कन्यादान लेने आदिको छोडकर ( क्षश्रियाद्भी क- 
ल्याद्‌ लन) यदि ब्रा ह्मया,क्षत्रिय सतो और सिज व्यापार करें तो स्वयं न करके 
अन्य भत्यादि से कराई। और सूद भी न लव ॥९॥ क्षत्रिय राजा के उक्त वेदाच्यय- 
. मादि तीन से अधिक (खास) कास ये हैं-सब प्राणियों को रक्षा करना, स्यायाज- 
कल दगड देना, वेद्‌ वेत्ता वेद्पाठी ब्राह्मणों का, निरुत्साहो ब्राहमणों से मि- 
ख झत्रियादि का, और राज कर न देने योग्य परोपकार में तत्पर परूषों का, 
कज्िय रा उदा हो अरया पोषण करे । विजय दोने पर दूस पुणयादि कामो 


२८ गौतसर्थृलिः ॥ 
ये विशेषेण चर्या च, शथघनुभ्यां संग्रामे संस्थानमनिवसित्र 
न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्‍वसारथ्यायुचछताझुलिप्र- 
की णेकेश पराइ मुखोपविष्टस्थलवृक्षाधिरूढ दूतगोब्राह्मणवा- 
दिभ्यः क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्तद्ढृत्तिः स्यात्‌, जेता लभेत 
सांग्रामिकं वित्तं वाहनं त राज्ञउद्वारश्वाएथगजयेज्न्यत्तु य- 
थाह भाजयेद्राजा राज्ञे बलिदानं कर्षकैदुशममष्टमं षष्ठं वा 
aaa एहिरण्ययोरप्येके पञ्चाशद्भागं विंशतिभागः शुल्कः 
सूलफलपुष्पोषधमधुमांसदणेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणघ- 
म्मित्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्याद्धिके न दत्त: शिल्पिनो 


~= 


का योग करे । शत्र के अकस्मात चढ़ाई कर देने का भय होने पर विशेष चि- 
म्ता से वत्तोव करे रथ और घनषादि शो के साध संग्राम के लिये स्थित 
( खहा ) होजाय । संग्राम से कदापि न हृटे। यदु के समय होने वाली हिंसा 
में योर पुरुषों को दोष नहीं लगता । परन्तु जिसके घोड़े, सारथि, दथियार, 
छूट गये या नष्ट हो गये हों, जो हाथकोह के कहे कि मुके न मारो, शिर के 
बाल जिसने खोल दिये हों, जिम ने यद्ध से पीठ फेरो हो, लौटा जाता हो, 
जो बैठ गया हो, जो सवारी से ठतर के भूमि पर खहा वा बेटा हो वा वृत्त 
घर चढ़ गया हो, दूत, गो-बेल, ग्राहमया न होने पर अपने को ब्राह्मण कड 
देखे, यदि अन्य कोहे क्षत्रिय भो हो पर अहइनण के आश्रय से जीविका करे, 
वा ब्राह्मस के वदाध्यापनादि कामों से जीविका करता हो ऐसे सरो से अ- 
लग हुए आदि को यहु में मारहालने पर हिंसा दष लगता है । युदु सें जित 
चन को जो राज कमचारी जोते बह उती को मिले। पर घंटा, रघ, हाथो, 
आदि सवारी राजा के हो होंगे चाहे कोइ जीते । अहुतों ने मिलकर जो मा- 
मान जीता हो उसमें से यथा योग्य सघको राजा दस्मा बांट दजे आए जोते 
हुए सामान में राज्ञा का भी भाग हया । खेती करने वाले किसान लोग पैं- 
दा किये अन में से दशतां, आठवां अथवा छठा भागराजा को करदिया करें 
पशु और सुवण में भूल से अधिक जितना पैदा हो ठसर्मे से पचाशबां भाग 
राजा को कर मिलमा चाहिये। दुकान पर घरके अवने की साधारण चकों पर 
को लाभ हो ठमर्से से बीशवां भाग राजा कर लेपे! मून, फन, पुष्प, औषध, 
शहद, सांस, फंस, ( पूरा ) हैथन ( लकही, ) इनके लाभ में से छठा भाग रा: 
जा कर लेवे । क्योंकि खेती करनेकाले आदि को रक्षा करना राला का धस 


साचाधसहिता ॥ 


मासिमास्येकैक कम्म कुयुरेतेनात्मोपजीकिनो व्याख्याताः 
नौचक्रीवन्तशच भक्तं तेभ्यो दद्यात्‌ पण्यं बणिग्मिरधापचये 
न देयं प्रणष्टमस््रामिकमधिगम्य राज्ञे प्रश्र यविख्याण्य राज्ञा 
संवत्सर रछ्यमूष््वमधिगन्तुश्चतथं राज्ञः शोषं स्वामी रि- 
धथक्रयसंविभोगपरिग्रहाधिगमेष त्राह्मणस्याधिकं लब्घं क्ष- 
श्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोनिष्यधिगमो राजघनं न 
ाह्मणस्याभिरूपस्याञ्राह्मणो व्याख्यात्तः षष्ठं लभेतेत्येके 
चौरहृतमुपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दद्याद्‌ रक्ष्यं 


हे । इमसे प्रजा की रला में राजा नित्य अधिकता से दल चित्त रहे। बढदै ल- 

हार आदि कारोगर लोगों से सथा मज़दूर लोगों से राजा कर न लेवे किन्तु 
प्रत्येक महिने में एकर दिन उनसे वेगारि में अपना काम करालते । नौका और 
शाढ़ी इक्का चलाने सालों से भी कर न लेकर महिनेर में एक दिन काम कराले- 
थे। परन्तु कारोगरादि को उस दिन अपनो पाकशाला से भोजन करावे । 
यदि वैश्य लोगों को मूल में घटी पह लाभ कुळ सहो तो राजा उन से कुछ 
भो कर न लेते! यदि कितो का साल अमवाख खो गया ढो तो प्रजा के लोग 
खा राज कर्मचारी ( पुलिसादि ) जिनको पढ़ा दीखे वे राज दरबार में जाकर 
इच्ला कर । तत्र राजा खस सामान के लिये विज्ञापन दे दुजे तथा डु बहु खिया 
पिटा देखे औ एक बघ तक ठमकी रक्षा करे पञ्चात्‌ यदि फिपी का बह साल निक- 
ले तो प्रभाक मिलले पर उसको मिले । अन्यथा एक वर्ष के बाद जिसको पड़ा सि- 
सा हो उसको चोयारे देकर शष राजा का होना चाहिये। उस माल का सा लि- 
क राजा हे । चाहे किसी का इक मस उसे देउ या बंच या किन्ही को बांट 
दुबे बा दान करदे थया स्वयं रखलेते । अथवा जो चन कहाँ अकस्मात अ- 
चिक मिले बह आहण का हो । यदु में जीता हुआ क्षत्रिय को मिले। सेवा 
बा परिश्रल खे प्राप्त हुआ धन वेशय शुद्रों का भ ग है । एथियो में कहो कोश 
( चकाना ) निकल ला वह राजाका घन है । यदि गुसवान्‌ धनिष्ठ ग्रास ण 
को कोश सिले तो राजा न लेवे । किन्तु ब्राहरण से भिक को सिला कोश 
राखा का होबा | घोर कोरे चाय यह कहते दें कि उस त्राण के कोश 
से भो राजा कठा भांग खे लेते । किसो का चल चर ले गये हों सो चोरों से 
होन कर जिसका हो उसी को राजा दिनाथे यदि चोरों का पता न लग 


३० गौलमश्णतिः ॥ 
बालघनमाव्यवहारप्रापणादासमाढ्त्तेयो ॥२॥ सैश्यस्याचिक 
कूषि्रणिकपाशुपाल्यकुसीदम्‌ ॥ ३ ॥ शूद्रश्‍चतर्था वणएक 
जातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शोचमाचमनाथे पाणिपादप्रक्षा 
रूनमेवैके प्राठ्ुकम्म॑ भृत्यभरणं स्वद्वारवृत्तिः परिचयां चो 
त्तरेचां तेभ्यो छृत्ति लिप्सेत जोणांन्युपानच्छत्रधासःकूर्चा 
न्युच्छिष्टाशनं शिल्पवुत्तिशच यं चायमाश्रयते भतेव्यस्तेन 
क्षीणोऽपि तेन चोत्तरस्तदर्थाऽस्य निचयः स्यादनुञ्ञाताऽस्य 
नमस्कारो मन्त्रः पाकयज्ञः स्वयं यजेतेत्येके ॥ 9 ॥ 


SSS RR सिसा 
सो राजा अपने कोश ( खजाने ) से डतमा धन उस को दिसावे कि जिसका 
जितना थन चोरो सया हो। नावालिग के वा व्रह्मचारी फे चन वा रियासत 


को राजा लब तक रक्षा करे कि जब लक वष घडा मम्हालने योग्य न हो 
अथवा समावतेन न करे ॥ २॥ पहिले कहे वेदाच्ययमादि शीन कर्मो से अ- 
धिक देश्य के निम्न लिखित काम हैं । खेती, व्यापार, पशुपालन, (गोरक्षा ) 
आर सूद ( व्याज ) लेना ॥३॥ शूद्र चौथा वर्ण एकजाति है अर्थात्‌ ठपनय- 
नादि संस्कार ल होने से द्विजाति नहीं होता । उम केलिये भी सत्य घोलना 
क्रोध का त्याग आचमन के लिये हाथ पांव चोना, इतना ही कसं शूद्र का 
है यह कोई आचाये कहते हैं! वेद्सन्त्रो को होड के स्माश वा पौरा सिक 
भस्त्रादि से श्रादु करना, खोपुश्वादि का पालन पोषण करना, अपने द्वार पर 
रहना, ग्राह्मलादि तोनों धरो की सेवा करना, उन्ही से अपने निवांहाथ जी खि 
का लिया करे । द्विजों के पुराने जता, काता, यख, ओर झाडू आदि वस्तु ले 
सेवे । द्विजो के चीके में बचा भोजन लेलिया करे । तथा मकान घर धनाना 
अथवा चित्रकारो आदि कारी गरी के कामों से जीविका करे । जिस द्विजको सहा- 
यता गदर चाहे उतोफो इस का भरख पोषण पला काम लेके कत्तव्य है । ठमो 
अपने चनढोन भो मालिक की सेवा से हो शूद्र बहा प्रतिष्ठित खन सकता 
हे । उसी मालिक के लिये शूद्र अपने सदस्य को भाने । शूद्र के लिये देवता 
के नाम के साथ ( नमः ) पद्‌ लगा लेगा हो परसोत्तस सलख श्क्ानुकुूल है। 
लेसे ( शिवाय नमः । विषते नमः । देव्ये नमः । गाचतये शभः । आप्ये नमः । 
सोलाय नमः) इत्यादि मन्त्रों हारा पक्षाये भत आदि हविष्याल से स्वयं होम 
ग्रज्ञ शूद्र किया करे यह कोडे आचाय कहते हैं क्व 


ह थ 


भाषाधेसहिता ॥ ९ 
सर्जे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुरायांनायंयोव्यंतिध्तेषे कर्मणः 
साम्यंसाम्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

इति गौतमीये धर्मशारत्रे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

राजा सर्व्वस्येष्टे ब्राह्मणवज्जं साधुकारी स्थात्‌ साधुवादी 
अय्यासान्वीक्षिक्यां चाभिविनीतः शुचिजितेन्द्रियो गुणवत्स 
हायोऽपायसंपन्नः समः प्रजासु स्याद्गतं चासां कुर्वीस, तम॒- 
पर्यासीनमधस्तादुपासीरन्नन्ये त्राह्मणेभ्यस्तेऽप्येनं मन्येरन्‌, 

घणोनाश्वमांश्च न्‍्यायतोएणिरक्षेन्नूलतश्चैंनानस्वचम्मे एव 
स्थापयेद धम्मंस्योऽशभागूभवतोति विज्ञायते । ब्राह्मणं च प्रो 
दघीत विद्याभिजनवाग्र्‌ पवयःशी लसंपन्नं न्यायत्रत्तं तपस्विनं 


सख वक्षं अपने २ से ऊपर २ घया की सेवा कर जसे साधारण सूखे ब्राह्मणा 
विद्वानों को, क्षत्रिय शाहको को, वेश्य ज्ञत्रियों को, और शद्र वेश्यों की सेवा 
कर । क्योंकि श्राह्म खादि और गाद्रादि का अधिक संपग होने से लौट पोट 
हो कर दोनों के कम एक से ही. खिगढ़ हान होगी ॥ ४ ॥ 
यह गौतसीय चमणार के भाषानुदाद में दुशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ४ 
ज्राह्मण को छोड़कर राजा सवका इंप्रवर हैं। राजा अच्छे निर्दोष कास 
करे । सत्य और कोमल भाषण करें । तीनों वदा की त्रयीविद्या और न्याय 
शाश का अच्छा जानने याला राजा हो. विनीत स्वभाव रक्ख, पवित्र रहे, 
जितेन्द्रिय हो, गणवान्‌ पुरुषों को अपना महायक बनावे, उन्ही से सलाह 
सम्मति करे, दानशील हो, प्रजाओं पर समटूष्टि रक्खे, प्रज्ञाओंका हित किया 
करे, ऊपर गट्टी पर बेठे ( विशाजनान ) उम राजा से नीचे सब प्रजा के 
लोग (ब्राह्मणों को छोड़कर) बठाकरे। ब्राह्मगालोग भी राजाका मान्य कियाकरें। 
घो और आश्रमो को राजा न्यःयघमस से सदा रक्षा करे । यदि ब्राह्मणादि 
यख और अस्पचर्या दि आश्रम अपने कत्तंदय से च्यत हते हों तो उनको स- 
पनेर धमे पर हो स्थापित करे । यदि वण तथा पआ्राश्रम अधमस्य हो जांय तो 
खस अधम का भाग राजा को भी लगता है यह वेद में लिखा है । अच्छी सा- 
को, आच्छरूप, अच्छी अवस्था ओर जाज्छे स्वभाव याले, जिसका वत्तोव श्रा- 
चार विचार ल्यायानुकूल ध्ये यक्त हो ऐसे कुलीन तेपस्थो विद्वान्‌ ब्राहमग 
३ 


३२ गौंतभस्मातिः ॥ 

तत्प्रसतः कर्म्माणि कर्व्वीत, ब्रह्मपसतं हि क्षत्रमध्यते न व्य- 
थत इति च विज्ञायते । यानि च दंबोत्पातचिन्तकाः प्रश्रय 
स्तान्याङ्रियेत तदघीनर्मा प होके, यागक्षेमं प्रतिजानते शा 
न्तिपुण्याइर्वस्त्ययना युप्यमङ्गलसंयुक्तान्याभ्पृदयिकानि वि 
द्वेषिणा संबलनमभिचार द्रपड्व्याधिसंयुक्तानि च शालाग्नौ 
कयो यथोपक्तमृत्विजाऽन्यानि, तस्य व्यवहारा बेदी घर्म्म- 
शास्त्राण्यङ्गान्यपवेदाः पराण द्वेश जा निकलचम्माशचाम्नायर- 
नरिङट्ाः प्रदाण कर्पकवणिळऊपशपालकसीदकारतः स्ये स्वे 
बग तेभ्यो यवाधिकारम यस्‌ प्रत्पवहुत्य अम्सदयवस्था न्या- 


को राजा गन नियत कार । 
प्रघन्ध रम्न सत्र फाम फिया क? । क्या ह रड से सह जाना गया है कि 


ब्राह्मगा को आज्ञा प्ररगासे चजनै जाला हो लस्रिय राजा यडना है जीप टःखी 
दवी उत्पानों ( शकतें ) के 


उकः प्ररशा पाखरा जा झा ए राम ल सं राउद्य क 


था पीडित नही होता । खीर जिन घाला के, 
घिन्तक[ जानने याले ज्योतिषों आई ) लोग कह बज विचारका भी स्पा- 
दर बारे नाने । कोई आचार्य कहते हैं कि देवात्पात निन्त ह! के आची न ररा 
रहे क्योंकि ये देखत्त लोग थोगज्लन को उत्तपसा होने को प्रसिक्षा मर 
सक्त हें! उत्पात दाम पर शान्तिकरगा पूतया चाचन स्वस्ति वाचन, आ- 
थप्यरूरों आर साट्न प्य संयक्त वेद्‌ शास्त्राक्त आम्य दायक काना का तथा श- 
दण्डे का दधाने के दिये मारसप्राग प्रथा यनत व्याचिराय जया देन के 


कान ख्यापित किय यज्ञप्राला के शाप्रि से क( करा सीर राजा के का ववज 
~ 


साग आस्दोक्त अन्य काम भा तवका दबाने ज्या 
के डः पाळू चार उपयद्‌, और ढटिङ्कान पराया 


अपन राणा का रक्षा दा 


गल य कर । चद. चभशाच्ख, ८ 
दून यत्था क ससकन राजा का व्यपार तना चाहृव । दृशा घम. जाएत चन, 


र कन घन के ऊदादि शार सें विरह त होने पर प्रसाद कोटि में स.स॑ 
Ei 


जायंगे। किरन, चण्य, पशुपालक ( गोपाल जाति) सद्‌ खेनेवाने आर मु- 
नार लहार ८.८ शारीगर इन शब को अ्रपरेर ब्म में स्थापले रकत । अयां - 
त्‌ अपम ळय अल आ खडकर काह अस्य वर से सम्मिलित होने की बट्टा 


न करें । उनर को सम्या शक्ति के अलमार घनादि पदाय बकर राजा थमे 


भाषार्थेपद्दिला ॥ ३३ 
याधिगमे तकोऽभ्यपायस्तेनान्यद्गा यथास्थानं गमयेङ्‌ जिप 
तिषत्तौ त्रयोविद्यावट्रेभ्य: प्रत्यवहत्य निष्ठां गमयेडथाहा 
स्य निःश्रेषसं भत्रति, ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्तं देपिढमनुच्यान्‌ 
धारयतीति विज्ञायते, दण्डोदमनादित्याइस्देनादान्तान्‌ 
दमवेटणाश्रमाञ्च स्व्रक्रम्मनिछाः प्रेत्य कर्मकलमनभय ततः 
शंषेण बिशिएउराजाविळलरूपायः ख्रवविसङत्तसखमेधरः 

न्म प्रतिपद्यन्ते, विप्यज्ञों विपराता नर्यन्वि तानाचार्यो- 
पदेशा दण्डश्च पालयते तस्माठुराजाचाय वनिन्द्ावनिन्दधी॥ ९७ 
इलि गौतमीये धर्मशास्त्र एकाउशोऽच्यायः ॥ ९९४ 


को व्यवस्था करे | न्याय को बात खोजन के लिये लक हो मुख्य उपाय हे । 

सम तक से कहा करळे राजा पर्याचित व्यजल्या करे । घद्तिक्ष से मो कित 

त्रिप का निशय न छा जिन्त विरोध ही मत्र पल्ष! में दौख पढे लो ताने 

चद्‌ सम्बन्धो ज्या लिएा में चढ़ चट्‌ बिटान्‌ त्राक्मणां के निकट जाकर व्य- 

खस्या मारे चाल उनको राय स फनना कर देते | हेमा करने से राजा का 
परम कल्यागा होता है । क्त्रल्त ने मिला हुआ अद्यत्य-देंव, पप पर, जर मनुष्य 

की धारक करता है यह उद न जाना गया हे । दमन ( व्शा ) करन थ से 

दशड शब्द घना हे गेया आचाय लोग कहते हैं। उम दब के द्वारा राणा अ- 

दन्तो (अपर आपस सप्टर हाने वाल उराचारये , को वर्गास करे । त्रा- 

याद्‌ वस आर त्र ल्न र्यादि आश्रम अपने = घस कम में तत्र रहते हुए 

भरयानन्तर अपने कर्मा से स्वग भोग फन का दाचे कालतक आनुमब करके शय 
बचे पुण्य के बल से तत्तमर देश, अलि कणों में खुहूपवाल्‌, दांघायुवाल, चि- 
द्यःवानू, श्रीमान्‌, सदाचार. अटिनान्‌ नोर सुख के सामान से युक्त हुए जन्म 

लते हैं। सज बणांश्रनां से विपरीत दुराचारादि में चनन वाल नष्ट हाते दुःख 

भोगले हें । उनको गुरु लोगों वा आचाया का ( घमणार्त्रोक्त ) उपदेश आर 
राजा का दृण रक्ता करता है । इससे राजा और पेद के विदन्‌ साचापों की 
निन्दा कदापि न करें ॥ १ ॥ 

यह गौतमीय घसेशाख के भाषानुत्राद में ग्यारह अच्याप पूरा छुपा ६१९१ 


३४ गौतमश्सतिः ॥ 


शूद्रो द्विजातीनभिसंधायाभिहत्य च वार्दण्डपारुष्या- 
भ्यामड्गेन मोच्यो येनीपहन्यादायस्त्र्यभिनमने लिङ्गोद्ठारः 
स्वप्रहरणं च गोप्ता चेद्‌ बघोऽधिकोऽथाहर्स्य वेद्मुपशुण्व- 
तस्हपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिह्ठाच्छेदो धारणे 
शरीरभेद आसनशयनवावपथिषु समम्रेप्सुदेण्डघः शतम्‌ ॥९॥ 
क्षत्रियो आह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्विगुणमध्यट्ं वेश्यो त्रा- 
ह्नणस्त क्षत्रिये पञ्चाशत्तदर्धं वश्ये न शूद्रं किंचित््‌ ब्राह्मण 
राजन्यवत्‌ क्षत्रियवेश्यावष्टापाद्य स्तेयकिल्विर्ष शूद्रस्य द्विः 
गुणोत्तराणीतरेपां प्रतिवणं विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वं 
शूद्र पुरुष यदि ब्राहरणादि द्विजों के निकट 'आके वा संकेत करके गा- 

ली देवे घसकात वा लकड़ी आदि से मारे पोट तो जिस अङ्ग से बह अपरा- 
च फरे राजा उसी अंग को कटवा दुवे । यदि द्विजां की स्त्रियों के साथ शुद्र 
व्यभिचार करे तो लिडगन्द्रिय को कटवा देव और उस शुद्र का घनादिप- 
दाथ दीन लेव ( जमाना करदे ) यदि वह अपनो रक्षा करता हो तो राजा 
बध करा देवे । यदि ममक पुर्वक वेद को सुनता हो लो शीशा और जस्ता- 
पिचला कर कानों में डलवा देव । यडि वेद का स्वयं उच्चारक्ष करे तो शुद्र 
की जिहुर कटबादेये यार शद्ग ने अदो को करठस्य किया हो तो 
शिर कटा के भरता डाले । यदि आसन, शय्या ( सेज, ) बाझी बोलने 
र माग में चनने की बराबरी द्राह्मणादि के साथ शद करे तो राजा तस 
पर सौ रुपये दरड (जुनोना) करे ॥१॥ यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे वा 
धमका, निन्दा करे तो दो भौ रूपये दगड ( जमाना ) करे। यदि वश्य, 
ब्राह्मण की निन्दादि करे तो १५०) हढ मौ रु? दुगड ( ज़माना ) करे । यदि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय की निन्दादि करे तो ५८) रू? दण्ड. वेश्य को निन्दादि करे 
तो २५) रू० दृष्ट दू और श्‌द्र की निन्दाद्‌ करे तो कुछ भो दुंड राजा न 
देवे ¦ क्षत्रिय तथा देश्य यदि शद्र को निन्दाद्‌ करें चमकाजे तो ब्राह्मण 
और राजा कै तुल्य ठन को भी क दरड न देवे। चोरी के अपराध में जि- 
सना ( श्रटगुगा ) प्राद्र को दोष लगता है तज १६ गुक्षा वेश्य को ३२ गुदा 
क्षत्रिय को और ६४ गुणा दोष ब्राह्मण को लगता है ! विद्वान्‌ का मिरादर 
करने पर शुद्र, वश्य, दात्रिय और ब्राह्मण इन को क्रमशः अधिक २ दड हो" 


क्‌ 


भावाधेसहिता ॥ ३५ 


फलहरितधान्यशाकादाने पञ्चुक्रप्णलमल्पे पशुपीडिते स्वा- 
मिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ परथि क्षेत्रेश्नाबृते पालक्षेत्रि 
कयोः पञ्च माषा गवि षडुष्टे खरेःश्वमहिष्योदंशाजाविषु 
द्वौ दी सर्वविनाशे शतं, शिष्टाकरणे प्रतिषिद्ठसेवायां च नि- 
त्यं चेलपिण्डादूध्वे स्वहरणजञू,गो5ग्न्यथ दणमेधानूवीरुदुन- 
नस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत, फलानि चापरिदृता- 
नां कुसीदवृद्धिघम्यो विंशतिः पञ्च मापकी मासं नातिसांब- 
त्सरीमेके चिरस्थाने ट्रँगण्यं प्रयोगस्य मुक्ताभिनं बहूंते दि- 
स्सतोऽवरुट्रस्य च चक्रकालव्‌ द्विः कारिताकायिकाऽधिमो- 
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ना चाहिये । अथात्‌ शूद्र से अधिक वेशय को और सब से अधिक दंड ब्राहम- 
ण को हो । फल, हरा धान्य और शाको के चराने पर चार रत्तो सुवखे का 
दृंह ( जमाना ) करे । पशुओं के द्वारा खंत की थोड़ी हानि हो तो पशुके 
मालिक का दोष होगा । यदि चरवाहा ( ग्वालिया ) साथ में हो तोग्घा- 
लिया का दोष होगा । यदि भागं के पास २ खत हो और खेत कां बाडा न 
खिंचा हो तो खेल के मालिक और ग्वालिया दोनों का अपराध माना जा- 
यगा । यदि गौ वा बैल ने खेत को उजाड़ा हो तो पांच मासे, रूट से उज- 
हा होता छः मासे, गधा, घोडा, और भंती ने खेत तजाडा हो तो दश २ 
सासे और भेष्ठ खकरियों ने खत चर लिया हो तो दो दो मासे सुवर्चा का 
दंड (जमाना ) पश के मालिक पर होना चाहिये । यदि सब खेत विलकुल 
खा लिया हो सो सौ १०० मासे सुवण का राजा दुंड देव यदि ब्राक्षणादि 
अपना २ शास्त्रोक्त कम न करें और निषिदु हिंसा चोरी ्रादि कमे करें तो 
मिवोइहमाज भोजन वख छोड़के उनका शेष घनादि हरलेना चाहिये! गौ और 
अग्नि की रक्षा के लिये घास, दे घन, लता, और वनस्पतियों को फल पत्तो 
अपने पदाथे के तल्य ले आवे नम में अपराध वा चोरो नहीं हे । जिस आग 
खगीचे का आहा न खिंचा हो उन वृक्षां के फल तोड़ लाने में भो दोष नहीं 
है। मूलका वीशयां हिस्सा सद्‌ लेना घमोनुकन है ( इस में प्रति सास ३ ) 
सेंकडा सद्‌ पडंगा ) महिने २ सद्‌ लेलो पांच मासे सुबश सेकडा पर लेते । 
अधिक महों | कोदे फ्राचाय कहते हैं कि बार्षिक सूद नियत करके, लिया करे। 
यदि श्वकी पर बहुत काल तक सूद सहिल चन ह ह जितना मूल चन दिया 
हो उस से द्विगुश तक सख लते अधिक नहीं । बृद्धियो के देते जाने पर घन 
का कजा नहों खढ़ता है । यदि नियत सूद्‌ न चकाता जाय किन्तु रोके 


६६ गौतमस्सृतिः ॥ 

गाश्च कुसीदं पशूपजलोमक्षेत्रशतवाह्यष नातिपञ्चगुणमज- 
डापीगण्डधः' दरावपभक्तं परः सन्निधी भोक्तर्रोत्रियप्रव्र- 
जितराजन्धधमंपरुष: पशभमिसत्नीणामनलिभोगे रिक्यमा- 
जि ऋण प्रततकुयुं: । प्रातिभाव्यबणिक्‌शुत्कमद्यद्यूतद्ण्डान्‌ 
पत्रा नाध्याभवेयु: । निष्यं वाधियाचितावक्रीताघयो नष्टाः 
सव्वा न निन्दिता न पुरुपापराधेन, स्तेनः प्रकोर्णकेशो मु- 
सली राजानमियात्‌ कम्मे चक्षाणः पूतो वधमोक्षाभ्यामप्नन्ने- 


रहे तो सद्‌ पर सद लेने का सिलसिला चनकर चक्र द्रि कहानी है । ऋणी 
ने जो स्वयं नियत को हो कि सने इतना लिया उस पर इतन। अधिक दूंगा 
यह कारिता ददि है! जितने अघिक्न काल ऋण रहे उतने कान बराबर सद्‌ 
घढ़ता ही जाय, सूल से दूना लक लने का नियम न रहे य कालब॒द्धि ( का- 
लिका ) कहाती है! जिस सद्‌ वो बदुल शरीर मे नियत इदूना सक काहे काम 
कर देना ठहरे वह कायिका कटि हे | सग जा किमी यम्ल फे नियत काल 
तक वत्तलेन से दी जाय वह अधिकभोगा दृटिं कटानी है। ये मब वाद (मद्‌ 
लेने के लर!के ) निकृष्ट ( बरा ) हैं । पश ( भडा आदि के) खोस-ऊन अपर 


सेकडों बार ऋणी का खत जोत सने से पांच गुण मे अधिए दृद (सदू) नहीं 
होता । जो पुरुष वोरा ( पागन ) वा अज्ञान ( नावालिंग ) नद्या किन्तु 
अपने होश म डोक हो उम का खत आडि दण बंप लक जिम के अधिकार 
सें रहे आग उमा का होजाता है। परमुतू पद्याडी, संन्पा नी, र(अपुरुष ओर 

धस निष्ठ परष जिसके पदाथ को दुश यय भौ भागे लो भ! इन का नहं होता 
पश भमि और खत्री का अलिभाग घात टन न छान खे निमित्त कटम्यी 
या अन्य मेनी लोग ऋणदाता के ऋण का चमा दूचे। आभिनो, यायाशय 
का कर, मद्य और दत ( ज॒रा ) भम्बन्धा दूस पता के अनाव म पत्रा पर 
नहीं होना चाडिय । कोश का घत, सागा छुआर, खोर खररांदा हुआ बस्तु ये 
सब जिस को माप जायं उम पुरुषका अपयराब न हने पर नष्ट हा जयं अ- 
थात्‌ खाजा ला जिसे मिले वद्द पराचा नहीं माना जायया । जिम ञ्ाइमचा ने 
सुवण चुराया हो वह जपने शिर के बाल खोल कर मूसल हाथ में लके राजा 
के पास अपना अपराध कह्दता हुआ जाव । राजाके मारने वा छाहुदून से अपराध 


भाषाधसहिता ॥ ३१ 
नस्घी राजा न शारीरो ब्राह्मणदण्ड: कम्मवियोगविख्यापन- 
विवासनाइककरणान्यप्रवृत्ती प्रायश्चित्तोी स चौरसमः, स- 
चिवो मतिपूर्वं प्रतिगुहोतोप्यधम्मसंयुक्त पुरुषशक्तयपरा- 
धानुबन्धविज्ञानाद्वृण्ड नियोगोऽनृज्ञानं वा वेदवित्समवाय- 
वचनादेद्वित्समतायवचनान ॥ २ ॥ 

छुति गोसमीये चमशास्त्ने द्वादशोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 

विप्रतिपसी साक्षिणि मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्यु- 
रनिन्दिता: स्वकम्मसु प्रात्ययिका राज्ञां च निष्प्रीत्यनभितापा- 
श्चान्यतरस्सिन््प शद्रा ब्राह्मणरस्तत्राह्मणवचनाद्‌ऽनुरो- 
घ्योनत्रन्धरचन््रासमबताएष्टा; प्रत्र यरबचनेऽन्यथयावचने च 


छट जाता है। राजा यदिन मारे ना टापगाचो होता हे । ब्रातह्मण को सार- 
छा धने का दमष्ठ नहीं होना चाहिये। दतथे गाजा का चाहिये कि उपे 
व्राह्मण के पदाध्यपतादि कासां मे खिमुक्त को. सह!पानको होने का विज्ञा- 
पन ददे, दा देश निकाल का दनछ टेप जाप्या दाग देहः खुपण को चोरी का 
चिन; करदे! यदि राजा इत में भेकड भो न करे तो चोर के समान अ- 
पराची हाता हे मन्त्री को विचार वश परीक्षा करके नियत करने पर भी 
पाळ अथम मयक्त प्रसीत हः लो पुरुष ठाक के जवउरा का परराम फोच 
कर अन्त्री कामा दछ देप अथवा चद्जनाओं के सम्चन्धो चन वा ऱप्राचा 
से उस का दुर न 
यह गौपसीय घर्शजाच्य के भाषाय+द में बारमा अघाय यू 7 हुआ 1१२१ 

क्रिपो मासन सें परम्यर विल दोश पन्न मतोल ह थे हों ते कद सत्य 
का निगाप साल पर जमे । य ताजी जरस सपने २ घने अर्मे से अडा विउकान 
रखने वाल लीक में प्रति हों निन्दित नह। राजा के माण जिनका न प्रेम हो 
, लहरले धो तथा बादी प्रा उवाढ दानी में किसा से जिनके विशेष से नन हो न 
विरोध हो ऐसे बहुत मनष्ग्साती हां । किमी पक्ष में भल ही शूद्र भी सरशी 
हों । ब्राह्मए मे भिन्न साक्षी छे बचन को अ्रपत्ता ब्राह्मण साछी के कशन का 
दिगेय अनुरोध बरै | यदि साकज़ियों में परस्पर सेन होतो पथक २ पूछे शिना 
साही लोग भाळ न कहे । साली लय जसत में कुछ नी न कहें या मिरया 
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सन्या पद मे रऊयल करने को ज्माज्ञा दख॥ २॥ 


३: गौतसस्सतिः ॥ 


दोषिणः स्यः, स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः ॥ १ ॥ अ- 

निबन्धेरपि वक्तव्यं पोडाळृते निबन्धः प्रमत्तोक्ते च साक्षि 

सभ्यराजकळ्‌ ष॒ दोषो धम्मतन्त्रपी डायां शपयैनैके सत्यकर्म्म 

णा तट्ट वराजश्राह्मणसंसदि स्याद्ग्राह्मणाना पञ्च पश्वनते सा- 
क्षो दश हन्ति गोऽश्वपरुषममिष दशगणोत्तरोन्‌ सर्वे वा भूमौ 
हरणे नरको भूमिवद्प्सु मैंयुनसंयोगे च पशुवन्मधुसपिषो 

गावद्वल्रहिरण्यघान्यत्रह्मसु यानेष्वश्ववनूमिथ्यावचने या 
प्यो दण्ड्यरच साक्षी नानतवचने दोषो जीवनं चेत्तद्धीनं नत 
यापोयसो जीवनं राजा प्राइविवाको ब्राह्मणो वा शास्त्रवित । 
कहूँ लो दोनो हालत में दोषो होते हैं। सटय बोलने पर साक्षियों को स्वग 
आर मिश्या बोलने से नरक प्राप्त होता है ॥१॥ कुछ प्राप्ति का निब्रन्ध म होने 
पर भी साशी ठोक देनी चाहिये। निबन्ध, पोहा (दुःख) करने बाला होता 
है। प्रसाद से मिश्या कहने से राजसभा में अन्याय होतो साक्षी समासदु, 
राजा और अधम करने वाला ये चारो अपराधी होते हैं । किन्ही आचार्यो 
का मत है कि घम को घकका लगने का भय होतो शपथ ( कमस ) से निश्चय 
करे । सत्य धमं कर्मको कमस ब्राह्मण से कराये मो देखस्यान राजसभा और 
ब्राह्मणों को समा में शपथ करावे । ब्राह्नण से भिन्न साक्षियों से कहे कि-जो 
परुष पशओं विषयक गवाही में कठ बोलता है यह अपने कुल की पांच ह- 
त्या का दोषी होता, गौ के विषय में कठ बोलने पर दूश हत्या का दोषी 
घोड़े के विषय में ऊठ खोलने पर सौ हत्या का, मनष्य के विषध र्से हजार 
हत्या का, और भमि के विषय में कठ बोनने पर दशहजार हत्या का दोषी 
होता हे । अथवा समि विफ्यक फठमेंमब कटम्ब को हत्या का दोषी होता! 
समि के चराने पर नरक होता और भमि विषयक कठ गयाही के लल्य जल 
के विषय में ओर मंथन संयोग के बिषय में मिश्या गवाही देने से दोष ल- 
गता है । शहद जोर घो के विषय में पशुओं के सल्य,बर्, सुघयो, अल, आर 
वेद विषय में गौ के तुल्य, सवारियों ( रथादि ) के विषय में घोड़े के तुल्य 
दोष लगता हे । यदि गवाह मनुष्य का मिच्या कहनः सिद्ध हो जावे तो उसे 
निकाल देव घोर दर्ड करे । यदि उस मनष्य की गवाही देने से हो शीविका 
होतो मिश्या भाषया मेंभी राजद्यह का अपराधी नहीं है । परन्त ऐसे पापी 
गवाह की जीविका भो वास्तव मेंजीविका नहों हे । राजा (द्वाफिस)पकील, 


भाषाथसद्धिता ॥ ३१ 
प्राडविवाको मध्यो भवेत,संवत्सर॑ प्रतीक्षेत प्रतिभाया चेन्व- 
नदुत्खीप्रजनसंयुक्तेषु शो घुमात्ययिके च सवघम्मेभ्यो ग- 
रोयः प्राइजिवाके सत्यवचनं सत्यवचमम्‌ ॥ २॥ 

इति गीतमोये धर्मशा्त्ने त्रयोद्‌शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
शावमाशौचं दशरात्रमनृत्विगदीक्षितब्रह्मचारिणां सपिण्डा- 
नामेकाद्शरात्रं क्षत्रियस्य द्राद्शरान्रं वश्यस्याट्रंमासमे 
कमासं शाद्रस्य तच्चेद्न्तः पनरायतेतच्छेपेण शुद्ध येरन्‌, रा- 
त्रिशेषे द्राभ्यां प्रभाते तिसुभिर्गोत्राह्मणहतानामन्बक्षं राज- 
क्रोधाचुयहु प्रायो नाशकशस्त्राग्निविपोठ्कोट्रन्घनप्रपतनश्चे- 


er 5 


ba 


ओर शास्त्रो का जामने याला ब्राह्मण ये लोग किसो चनी से चम लेकर सि- 
च्या न्याय न करें । अदालस में वील सध्यस्य हो । किसी खी का मुक्कहुना 
हो और ससका अपराधिनो होना मिटू न हो तो एक वर्य सक उमकी निग- 
रानो करे । गौ, खेल, खो के सन्तानोत्पत्ति (व्यभिचार से हर) खर अत्याचार 
सम्बन्धी मुकट्दमों का शोघ फेमन्ना करना अन्य सब धमा से श्रेष्ठ है । अदालत में 
सत्प, बोलने का विशेष भार वकोलपर होना चाहिये अथात्‌ सत्य वक्ताओं 


में प्रसिद्द परीक्षित पुरुष बकालत करने के लिये राजनियन से निपल 
होने चाहिये ॥ २ ॥ , 


यह गोलीय घमणास्त्र के भाषानुदाद में लेरहवां अध्याय पूरा हु ॥ १३॥ 

अध मृतक अशुद्धि का विचार दिखात हैँ! ऋत्विज, दीक्षित ( जिन ने 
यक्त में दीक्षा लो हो) और ब्रह्मचारो इन को दोडके अन्य सामान्य सनुष्य 
लोग दुश दिन तक इल सूतक साने। अन्य सपिण्ड के लोग ग्यारह दिन, क्षत्रिय 
घारहदिन, वेश्य पन्द्रव दिन और एक मास तक शद्र लोग मरणा सतक माने । यदि 
एक के सरने को शादिहोने से पाहले उसी कटुस का अन्य कोई मरजाव तो 
पहिले के माघ ही अगले को भी शद्वि कर लबे । यदि पहिले को शद्वि में एक 
रात्रि भर खाको हो ता दो दिन में शुद्धि करे । यदि पहिले सतक के ठान्तिम 
दिन्‌ प्रातःङाल द्वितीय मृत्यु हो ते तीन दिन शुद्धि माने ॥ जो परष गो- 
तथा व्रत्या ने मार डाल हां, ओ गाड़ी से दुख के मरे हों, जो राजाचं झे 
क्रथ से हुए युद्ध में कट के मरे, जो प्रायः नाशक्त-शरख्त्रों से, अग्नि में 
जल कर, विष खाकर, जश में,हुब कर, फा तो लगा कर, ला फिदी ऊंचे सकाना- 
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४० गोतमस्सृलिः ॥ 
हर्रा पिण्डनिवृत्तिः सप्तमे पच्चमे वा, जननेप्येचं माता- 
पित्नोस्तन्मातर्वा गर्भभाससमा रात्री; खंसने गभेस्य अयहं वा 


ऋत्या चोध्वे दशम्याः पक्षिण्यसपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्या- 
यिनि च सत्रह्मवारिण्येकाहं श्लोज्िये चोपसंपन् प्रेतोपस्प- 


अने दशरात्रमाशोचमभिसंन्चायचेदुक्त वैश्यशूद्वयोरातेवी वो 
पुव्वयोशच वटं बाउचार्यतत्पन्नष्लीयाज्यशिष्येषु चेबसब- 
रश्चेदुर्ण: पूर्वे वर्जसुपस्परीत पूर्वो घाऽवरं तत्र शावोक्तमा- 
रोच, पातेतचातडालसतळाठक्याशवस्पृष्ठितत्स्पष्टयुपस्प- 
शने सचलोइकोपस्पराताव्डुष्येच्छवानुगमे च शुनश्च 
यदुपहन्पादिस्य के,उदकदामं सपिण्डे: कृतचूडस्य तव्र्द्वीणां 
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दि से गिर कर डाली परदा पृथक सरे छो उन क्षो सातवें खा पांचवे वषे 
पिण्छ देखा नियत हो जाता है गणात आणे जन के नाम से पित नहीं देना 
चाहिये । जनम स्तर के भी हसो सरण सलक फे ससान णहि जानो । चन्तानो- 
त्यत्ति में साता पिला रनों को ठा कैद प माता की ही राणदि लगती है। गर्भ 
हाल होने पर जिको सहीचा का गले गिर जाय उतने दिन मे शटि करे। 
बिदेश में दश दिन जादू सतळ जान पड़े तो लीन हिन में शुदि करै । यदि 
सपिणत से भिन्न कुट्‌ ञ्जी बा यासेदारो फा मतक दण दून याद सुने तो दो 
जिन एक रात में शहि करे। और साय २ पढ्न खाले घा साथ में जो ब्रा 

(रो रक्षा हो तथा श्रोलिय ( वेदपरडी ) के स्बमघाम में एक दिन गाल में 
गाल करे) जान फर मुडा का > ५० करने साम्ना देण दिन सलक साने | तशय 
पदर का रुतक पूव में कट, ले हैं । रजस्वला खिया फा तथा रतको ब्राहमण 
क्षत्रियों का स्पश करके चीन दिन में शाद्व करे । गुरू.गुरुपु॒त, गरपत्री,यजमान 
र शिष्य के देहान्त में भो तीन दिल यूलक साने । शतम र नोच खणा का पुरुय 
उत्तम दश छा वा उत्तम बण उोधका स्पश करें ठो यूल सतक के समान 'अ- 
पादि जानो । पतित ( श्रक्मद्ध त्यादि पालको ) चासद्ास्न, सुलिका स्त्री, रज- 
स्वस्ता, मदो का स्पा करने बला शरीर सस स्पर्श कत्त का छगे धाला, इन 
प्रतिलादि का स्पर्धा करने पर सचन रनान करने पर शुद्ध होता है मुदी के 
उ जाने और हाव से कुत्ते को मारले पर सी सचेत स्नान करे यह न्ह 
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¬ ल्या का मत है! जिम का च हारम संस्कार हो गया छो उस के लगने 


क्‌ 


भाषायसद्विता ॥ ४१ 
चानतिमोगएके प्रदत्तानामधःशय्यासनिनो व्रह्मचारिणः 
सर्व्वे न मार्ज्जयेरन्न मांसं मक्षयेयराप्रदानातप्रथमततीय 
पञ्चमसप्नमनवसेषदकक्रिया वाससां च त्यागः, अन्त्येत्वन्त्या 
नां द्न्तजन्मादि मातापित्॒भ्यां तूष्णीं माता, वालदेशान्त- 
रितप्रत्रजितासपिषडानां सद्य: शौचं, राज्ञां च कार्यवरोधाद्‌ 
ब्राह्मणस्य च स्त्राध्यायानिवृत्त्व्यं स्वाध्यायानिद्स्यर्थम ४१४ 

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतर्दशोध्यायः ॥ १४ ॥ 
अथ शत्राटुममाबास्यायां पिदभ्यो दद्यात्‌, पङ्कमीप्रभति वा- 


CS DOS आन, 


परपक्षस्य यथाप्रठू॑ सवेरिमन्या द्रश्यदेशत्राहाणर्सान्त्रि वाने 


पर कटम्बी सपिएउ फे लोग जलदान कर । जिना व्याही कन्याणो को ज 


लदान का अधिकार नहीं यह छिन्छी का सत है। कन्यादान हो जाने पर 
सर सो जल द्या जाय । सतक मानते वासे सब लोग दश दिन तक मोचे 
पृथिवी पर सोवे, खंठ, ब्रह्मचारो रहे. स्मान तशा साजना डि पादि ज करे, छीर 
सांस न खायें कि जब तक प्रयस,लली य, पञ्चस,सप्तस जोर नव दिनों में जल 


' दान करे । जीर उभी दिन दों का सो त्याग करें। डाह दि नीचो को शहि 


के अन्तिम ( सिने के पूरे हने पर ) दिन यरं का त्याग घोर जल्यहान 
होना चाहिये । दांत उगने से लकर चूड़ा कम लक याजक के सरते 
पर माता पिता दोनों दा केवल साता अगि भाने दो सनय सीन रहे । 
ग्न्य कुटुम्बी लोग तत्काल शुद्धि करलं । देशान्तर में भपिएए का यालक, सं- 
न्यासी आर मात पीट से ऊपर कडम्झी इन शब के मरने पर तत्काल ही 
शीघ्र गडि करसं | राअकाया छो हानि न हाने के छमुरोच से राजा को 
ओर नित्य नियम से वेदाच्याएन करत बाल त्र.क्माण को अद्‌ 'दएयन का 
नयस न विगहने के विचार से तत्काल श फर लेगी चर हये ॥ १9 
यद्द गौतमीय थम शण के भाषानुदाद में चोदुल्यां अस्याय पूरा पुर्‍या ॥९४॥ 
अव श्रादु का विचार दिखाते हैं । प्रत्येह अना वस्या को पितयर वे. लिये प(- 
बण भ्रातु विधि से पिरड देने चाहिये । वा कृष्य रक्त की पद्मो २ सकर छाग 
करे । अयवा श्रादु फा सामल, घाहु के योग्य देश ( स्यान ) आर (डान 
इप त्र ब्राह्मण जब सिल जाय सभी श्रहुरघु्तार सभी तिथिथो सें श्राहु करे 


४२ गौसमस्ससिः 1] 
वा कालनियमः शक्तितः प्रकर्षे गुणसंस्कारविधिरल्ल रुप न- 
वाबरान्‌ भोजयेद्युजो यथोत्साहं वा आह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ 
वारूपवयःशी लसंपत्नान्‌ युवभ्यो दानं प्रथममेके पितवन्न 
च तेन मित्रकम्स कर्यात, पत्राभावे सपिण्डा माळसपिण्डाः 
शिष्याशच इ ्यस्तद्भावे क्राखिगाचायो (लिलमाषजीरहियबो 
 दकदानंमासं पितरः प्रीणन्ति, मत्स्यहरिणरुरुशशकूम्मंवरा- 
हमेषमांसंः संवत्सर, गव्यपबःपायसैद्रादश वर्षाणि,बाध्रीण- 
सेन मांसेन कालशाकलोहस ब्र मांसेमंधुमिश्रेशचानन्त्यम्‌॥१॥ 
न भोजयेत्‌ स्तेनकलीवपतितनास्तिकसद्‌ट्गक्तिजीरहाग्रे दि- 
काल का नियम ओर अन को विशेष शति माघधानी से द्यसाने की विचार 
तो विशेष कर सानना चाहिये! श्राटु में नो से कम १।३। ५ १ 3 ऐसे विष- 


स संख्या वालों को सा वायी,सप.अ्रजस्था,र स्वभाव जिनके अच्छ हों ऐसे 
घेद्पोठी अनियनल्राच्गो को अपनो शक्ति उत्साह के अनमार भोजम कराते। 
कोडे असाय कहते हैं कि जो यव्रावस्था में मरे हां उनके नास के ल्रास्सखो 
को पहिले जसमा । जिन ब्राक्मर्णों का प्राल में पलम करे उनके साथ मित्रवत्‌ अरा - 
घरी का व्यबहार कमी नकर किन्त ठसका गधे प्रज््यगाना करे। जिन के कोड पत्र 


नही उन के लिये पने सिलवासा माला कञेनपिभडो अथवा शिष्य लोग श्रादू 
करे।यटि इनसे भी क्ाडे नड़ो नो अहल्विक वागत उनका आटू कर । तिल साथ 
( चहद) चान. ऊर आर आल गे ःकय्य श्राट से एक माम लक पितर तृप्त होते 
झळतनी, हिरगा. रोज, छात्रा ( खरगोश. ) कक, भमा, और येळा इसके मास 
मे एक दपतफ, गी के हुव, पायर ( खीर ) आर बहुर कानों वाले बकरे के 
सांस मे खारह दषतक, उस २ ऋतु के शाक, लातत खकरा, गेंडा, इनके शहद 
मिले सांस के पिडा मे छनन्त काललक पिनरों की तृप्ति हाती है॥९॥ 

( जिस हिज र गरे केलिय भोस खाने का नियच हे उनके लिघे मांस के पि- 
सष्ठ देले का शी गएध हौ जानो । क्योंकि ( यदुजःपरषोभवतितदुल्ञास्तस्प 
देखता; ) जमर श्न को जोर खाता हो बढ़ी अपमेर देवो सया पितरों को 
देच यह परम लिद्ठान्त छै । इस के अनार ( निषेध होने पर भी ) जो मां- 
सादारो हैं उन्हीं को यगान्तरों में भो मांस पिरक देने का विधान जानो । 
आर कलिनं तो मभो के लिये सांस के पियड़ों का निषेध हो है ) बोर, नर्पंसक, 
सास्तिक, नास्तिकता के कालों से जोखिक्ा करनेवाला, पलित, वोर पुरुष झी 


सायास हिता ॥ ४ 
घिषूदिधिषूपतिख्नीग्रामयाजकाजपालोत्सुष्टाग्निमद्यपकृचर- 
कूटसाक्षिप्रातिहारिकानूपपतिर्यस्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्य- 
गारदाही गरदाोवकोणिंगणप्रेष्योगम्यागोमिहिंखपरिवित्ति- 
परिरेत्तुपर्याहूतपर्याधातुत्यक्तात्मदुर्वेलाः कुनखिश्यावदन्त- 
श्वित्रिपौन्भबकितवाज पराजप्रेष्यप्रातिरूपकशूद्रा पतिनिरा- 
कृतिकिलासिकुसोदिवणिकशिल्पोपजीविज्यावादित्रतालन- 
त्यगीतशीलान्‌ पित्राचाकामेन विभक्तान्‌ शिष्यांश्‍चेंके 
संगोत्रांश्च ॥२॥ 

मम न न ROI 
हत्या करनेबाला, जिसके मौजद होते ही खी ने अन्य प्रुष करलिया हो, वा 

जिसने अन्य को विवाहिता खो को रखलिया हो,खो को श्रौर गांवभर के मनुष्यों 
को एक साथ यज्ञ करानेदाला, मेड बकरी पालनेवाला, जिसने स्थापन किये 
अप्रि को त्यागा हो, मद्य पीनेवाला, जिसका 'घाल चलन अच्छ! न हो, झूठ 
यधाद्वी देनेवाला, जिसको छो का दूमरा जार पति हो, कंड में लोजन करने- 
बाला, यज्ञ में सोस बेचने वाला, घर में आग लगाने वाला, च्रिष देनेवाला, 
ब्रस्मचारी होकर जो व्यभिचारकरे. सभा का नोकर, अगम्या स्त्री से गसन फर- 
भेत्राला, हिंसक, उयष्ठ भाडे से पहिले जो अपना विवाह करे वा अपग्निद्दोश् 
सेवे बढ, और उसका जठ! भादे, जो सब ऊच नीचों से सब प्रकार का दान 
लेखे, जो सब पेश्यादि नोच र्न्ियों से भी व्यभिचार करे, जिसने अपने शरणा- 
गतों वा दुल अनाथ पुत्रादि को त्यागा हो, जिसके नख विगड़ हों, दांत कॉले 
हों, इचत कुष्ठी, जो अन्य को स्री में पदा हुआ हो,उवारी, वकरि यो कापालने वाला, 
राजा का नौकर, बहुरुपिया, शूद्रा खरी का पति, जिसका अनादर खण्डन होता 
हो, क्षिजामि (एक प्रकार का कुष्ठी.) भद स्ननेवाला, पंसारी आदि की दुकान 
करने बाला, कारो गर, घनुषवाण चलाने-वाजे ताल बजाने-नांचने और गाने 
के स्वभावलाला, पिता की आज्ञा या इच्छा के चिना जिनने विभाग (बांट) 
किया हो ऐसे उक्तप्रकार के चोरी आदि कास करने खाले ब्राह्मणों को श्राह 


में सोजन न करावे। और कोडे आचाय कहते हैं कि अपने गोत्र के लोगों 
कौर अपने शिष्यो को भी श्राहु में भोजन न करावे ॥२॥ 


४४ गौससस्सतिः ॥ 

भोजयेदूध्वें त्रिभ्यो गुणवन्तम्‌ ॥३॥ सद्यः श्वाट्ठी शूद्रा 
तल्पगस्तरपुत्रपुरीष मासं नयति पित्‌ स्तस्मात्तदहद्रहम- 
चारी स्तात्‌,'वचण्डालपतिताबेक्षणे दुष्टं तस्मात्‌ परि 
श्रिते दद्यात्‌, तिठैवां विकिरेत्‌, पङ्क्तिपावनी वा शमयेत्‌, 
पद्क्तिपावनाः षडड्गविज्ञ्येष्ठसामगस्ब्िणाचिकेतस्लिमध- 
खिसुपर्ण: पञ्चाग्निः स्नातको! मन्त्रन्राह्मणविद्‌ | धम्मंज्ञो श्र- 
हदेयानसंतानइति हविःषु चैवं दुर्बलादीन्‌ श्राह्ृएवैके 
शरादुएवेके ॥ ४ ॥ 

इति गौतमीये धर्मशाखे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


nr पत ७ 
तीनसे ऊपर पांच वा सात सुपात्रो को अथवा इतने न मिलें तो एक ही गुणवान 


तपस्वी विद्वान्‌ घर्मास्मा को भोजन करावे॥३॥ यदि टु करने वाला उमो दिन 
वेश्यादि शद्रा शो से संयोग करे तो उभ शद्रा से होने बाले पुत्रों की विडा में 
श्रादु कत्तो के पितर एक मास तक वसते हैं । इस से श्राटुकत्तां पुरुष श्रादु के 
दिन ब्रह्मचारी रहे । कत्ता, चायडाल, और पतित लोग श्राह्वान्न को देखने 
तो दूषित हो जाला है। इस से घेरी हुई एकान्त जगह से राहु के भोजन 
और पिवडदान करे । खा श्राटू स्थाम के सब ओर तिल विखर दुरे अथवा 
पङ्क्तिपावन ब्राहझ्मफत श्राद्ध में हो तो अन्यकृत दोष को शान्त कर देगा । 
९-बेद के हो अंगों को जानने पढ़ाने वागा । २-साममेट्‌ के आरण्यक खाग 
को पढ़ा । ३-यजवेद्‌ के अध्ययु फं का ज्ञाता याज्ञिक । ४-जो उपनिमरदों 
में कहो तीन प्रकार को मधु विद्या का घिड़ान्‌ हो । ४-ऋग्त्रद सम्बन्धी हो- 
साओं के कर्म का जानने याला याल्ञिक। ६-गाहपत्या दि श्रीतस्मास पद्ध शियॉ 
को विधिपूर्वक्र स्थापित करके अप्निद्दोत्र मित्य करने बाला । 9- वहम थयांश्रम 
में पूणे वेदाच्ययन करके जिस ने समावत्तेन क्रिया हो । ८-मन्त्रभ।ग घोर 
श्राह्मशमाग वेद्‌ को जानने घाला । ए-घम का सम जानने खाला घमनिष्ठ । 
१०-और विचिपूदेक हुए ब्राहम विवाह से उत्पन्न सन्तान । ये दुशप्रकार के 
श्राह्मण पङ्क्तिपावन कहाले हैं। देवताओं मम्घन्धी ब्रद्याभोज में भी इसी- 
प्रकार उत्तम निकृष्ट श्राहरयों की परीक्षा जानी । किन्ही आचार्या का मत 
है कि दुवेलादि निषिहु ह्मणो काश्रादु में ही त्याग करे किन्तु देखकर्मा में 
परीक्षा करने की आवश्यकला नहीं है ४४० र 
अहु गौसमीय घसणशास्त्र फे सापानुत्ाद्‌ में पन्द्र्वां घ्रध्यप्य पूरा हुआ ॥ 


साघाथंसहिशा ॥ ४५ 

श्रवणादि वार्षिक प्रौष्ठपदीं घोपाळत्याधीयीत छन्दां 
स्ये पञ्चमासान्‌ पञ्च दक्षिणायनं वा त्रह्मचार्यत्सृष्टलोमा न 
मांसं भुञ्जीत द्वैमास्यो बा नियमो, नाधीयीत वायौ दिवा 
यांसुहरे कर्णश्राविणि नक्त बाणमेरोमृद्‌ह्गगर्जात्तंशव्देष्‌ 
च खशागालगद्रू भसंहादे रोहितेन्द्र धनुर्नीहारेष्वश्रदर्शने चा- 
पत्ती सूत्रित उच्चरिते निशासन्ध्योद्केषु वर्षति चैके बली- 
कसंतानआचायपरिवेषणे ज्योतिघोरच भीतो यानस्थः श- 
यानः प्रौढपाद: शमशानग्रामान्तमहापथाशौचेषु पूतिगन्धा- 
न्‍तःशवद्तिाकीसिशूद्रसल्लिधाने सूतके चोट्गारे ऋग्यजुष 
च सामशज्दे यावदाकालिका निर्घातभूमिकम्पराहदुर्शनोल्का- 


शावणी घौयांसासी को ला भादूपद्‌ को पोयासासी को उपाके करके 
साडेचार महिने वा दुत्तिणायन के पांच महिनौं में सब बालों का मुण्डन 
कर! के ब्रह्मचारी रहता छुआ नियम से वेदों को पढ़ें मांस म खाते । अथवा 
दो महिनेतक हो वदाच्ययन का निथम करे । और निम्न लिखित समयों में 
वेद्‌ न पढ़े किन्तु वेदाध्ययल का अनध्याय रक्खे-द्नि में आंधी ( तूफान 
आजे ) अले, रात के समय कानों में वायु का शब्द सुन पढ़े, वाण, नक्कारा, सु- 
दङ्ग, हाथी, और रोगो का चिल्लाना इन बाण आदि का शब्द्‌ होने पर, कु- 
ना, शगानत ( गोद्ट, ) मधा, इम का णठद होने पर, दिशाओं में लाली, इन्द्र 
धनुष्‌, ओर कुहिरा पड़ा जबदोसखे, वर्षा से भित्र समय बहल होने पर, जब 
पशाच करे खा शौच ( सत्बत्याग ) करे सब शहि करने से पहिले, रात में, दो 
सन्‍्ध्याओं के ससय, जल फे बोच, कोडे कहते हैं कि खषते ससय भी, छप्पर 
( काद्न ) छाने उठाने के समय, जब गुरु के पास सभालगी हो, या जब 
सुये-चन्द्रमा के सब ओर घेरा खिंचा दोखे, ऐसे आधी आदि के समथ वेद्‌ 
क्का असच्याय रफ्खे । जब भप लगे, सवारी में बेठा, लेटा हुआ, और पग 
फेला के भी वेद्‌ को न पढे । श्मशान ( सरघट ) में, गांव मगर के समीप, 
जहां बहुल सनृष्य चलते हों ऐसे खड़े माग के समीप, अशुहि के समय, जहां 
दुगेग्ध अधिक हो, जिस ग्राममें मुदी पडा हो उसकी हृद्द ( सोमा) सें. चा- 
रष्टाल तथा शुद्र के समरप, सूतक के समय, वमन करके वेद न पढ़े । सामवेद 


४६ शोतसस्थृतिः ॥ 

स्तनयिखुवर्षविद्युतः प्रादुष्कुताग्रिष्वनुतौँ विद्युति नक्तं चा- 
पररात्रातूत्रिभागादिप्रत्तौ सरवमुटकाविद्युत्सममित्येकेषा- 
म्‌ ॥ १॥ स्तनयिलुरपराहणेऽपि प्रदोषे सर्वे नक्तमट्वरात्रा 
दहश्चत्सज्थोतिविषयर्थे च राज्ञि प्रेते विप्रोष्य चान्यो- 
न्येन सह संकुलोपाहितवेदसमाप्िच्छदि श्रा मनुष्ययज्ञभो- 
जनेष्वहोरात्रममावास्यायां च दुव्यहं बा कोतिकी फाल्गुन्या- 
पाढो पौर्णमासो तिखोऽष्टकास्बिरात्रमन्यामेके अभितो बा- 
पिंक सर्व्वेबंपंधिद्युत्स्तनयित्रुसन्ञिपाते प्रस्पन्दिन्यर्ध्व भो- 
जनादुत्सवे म्राधोतस्य च निशायां चतुमुंहत निट्यमेके 
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की ध्वनि में छगवेद्‌ यजुवद क्षो न पढ । जञ्ज आकाश में अकस्मात्‌ उत्पात 
का शब्द हो, भुकम्प हो, जब राहु का ठपद्रव दोख, जब बड़ा उल्कापात हो, 
सन्ध्या में बा वर्षा से भिन्न काल में खाद्ल गर्ज मेघ बप-बिजली चमके 
चारात में विद्यस गिरे तब एक दिन रास वद्‌ का असध्याय करे। आधी 
रात से लके रात के तीसरे प्रहर में वद को त पढ़े किष्ट आचायों का मत 
है कि उल्कापात खीर विद्युत्‌ का भयंकर शब्द होने पर सभी समय अद्यत 
सदां में भी वेद का अन्याय करे ॥ ९ ॥ यादि अपराङ्ू ( दोपहरवाद्‌ ) 
मेवा सन्ध्या के समय बादल गर्जे तो रात्रि भर कद न पढ़े यदि दो 
पहर से पडिले यज्ञ तो सन्ध्या तक न पड । जिस राजा के राज्य में रहता 
हो उम का स्वगत्रास हाने पर, विदेश में जाकर परस्पर एक दूसरे के 
साथ खअमम्भळ मेल के समय, वेद सरा सि पर, खमन के समय, श्राटु के भ- 
से. अति य खन के अन्य के घर भोजन करने पर इन श्रबसरों में एफ़ दिन 
रात वेद न पढ़ | चलदशी, अमावस्या, कातिक, फालगन, षाठ महिनों 
की पीखमामी, (इन्हीं पॉसमामियां में चातमास्ययागां के लोन पव होते हैं) 
तीनों अष्ट हा श्राहुरं में तीन दिन लक. इन चतुद्श्यादि में वद्‌ को न पढ़ । 
कोदे आचाय कहते हैं कि वषा ऋतु के आदि अन्त में वर्षा, घिज्ञली की 
चमक आअोरगजना एक साथ हीं वा बंदे पड़ती हों. भोजन के कपर, तथा 
चत्सव के समय भी वदू को न पढ़ें। पड़े हुए वेद के रालिके पढ्लि म्रहर में हो पाठ 


भाषायेसद्धिता ॥ ४० 
नगरे मानसमप्यशुचि श्राट्रिनासाकालिकमकृतानश्राद्रिकसं 
योगेऽपि प्रतिविद्यं च यावतस्मरन्ति यावतरुमरन्ति ॥ २ ॥ 

इति गौतमीये धर्मशासने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
प्रशस्तानां स्वकम्मंसु द्विजातीनां आह्मणो भुञ्जीत, प्रति- 
गृण्हीयाच्चेघोद कयवसमूलफलमध्व्रभयाभ्युद्यतशय्यासनावस- 
थयानपयोद्घिधानाशफरिप्रियड गखड़मारशाकान्यप्रणेद्या- 
नि सव्वेषां पिददेवगरुभत्यमरणे चान्यद्त्तिशचेन्नान्तरेण 
शूद्रान्‌, पशुपालक्षेत्रकर्पककुलसंगतकारपिदपरिचारका भोज्या 
न्ना वाणक्‌ चाशिट्पी,नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्त्रं रजस्व- 
राक़ृण्णशाकूनिपदोपहतं भ्रूणप्नावेक्षितं गवोपघ्रातं भावदुष्टं 


करे । गांव था नगर में, तथा सनर्मे ग्लानि होले पर नित्य हो अनध्याय कर । 
अहु करनेवाला एक दिन रात वेद्‌ न पढ़े । यदि श्राद्ठ सम्बन्धी कच्चा अल 
सीधा सत्रे सो भी वेद्‌ का अनध्याय करे। प्रत्यक बेद में जितनार कहा हो द- 
शना अनच्ष्याय साने ॥ २॥ 
यह गौतयोय घसंशाख के भाषानवाद में सोलहबां अध्याय पूरा हुआ॥९६५ 
ब्रात्मण परुष उन द्विजातिया के घरपर भोजन करे जो अपनेर शारो 'क्तफर्सो 
में प्रशंसा पाये हं । आर दे धन, जल, भसा, सूल, फल” शहद, अभय, नये खने 
हुए सयार-खटिया, आसन, घर” सवारी, ( रथादि ) दूध, दही, भनेजी, सळ 
ली, ककुनी' माला, मागे, और हरे शाक इन पदार्थों को जो कोई प्रीति श्रद्धा 
से देख लो पिलर, देख और|गुरूकी पूजाथे तथा रो पुत्रादि को रक्ताथ सब के 
लें लेते निषेध न करे । यदि अध्यापनादि द्वारा छन्य जीविका निवांह के 
लिये हो तो शूद्रो को छोड़कर अतिशद्रादि सेन लेवे। गोपाल, किसान, 
छुलका संगो, पिता का सेवक आर जो कारीगरी को छोड़ के अन्य प्रकार की 
दुकान करता हो ऐसे शाद्रों कर भो करुचा अल ब्राह्मणा को भशय हे। जिस 
पकाये भोजन सें वाल वा कोडं गिर गये हों, रजस्वला खो ने छू लिया हो, 
काले पक्षों के पग जिसमें लग गये हों, खण ( गभे ) हत्या करने वाणे ने जिसे 
देखा हो, गौ वा वेशने संघा हो, जिसको किसी ने दूषित कहा हो वा जिस 
के दूषित होने में शंका हो गयो हो, जो दही को छोट के घरा रहने से ख- 
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४८ गौसससख्तिः ॥ 

शुक्तं केवलमद्धि पुनःसिठ्ध॑ पयुंषितमशाकभह्यस्मेहमांसम- 
धून्युत्सृष्ट पुश्चल्यभिशस्तानपदेश्यद्ण्डिकतक्षकद्येबन्धनि- 
कांचिकित्सकमुगयुवार्यच्छिष्टभमोजिगणधिद्विषाणा मपाडक्ता- 
नां प्रागदुर्बलाइक्थालाचमनोत्यानव्यपेतानि समासमा- 
भ्यां विषमसमे पूजान्तरानर्चितं च गोश्च क्षीरमनिर्देशा- 
याः सतकेचाजामहिष्योश्च नित्यमाविकमपेयमौष्ट्मेकशफ्ं 
च स्यन्दिनीयमसूसन्धिनीनां च याशच्य व्यपेतवत्साः प- 
ञ्चनखाश्चाशल्यकशशकश्वाविद्‌गोधाखड्गकरुछपाउभयलोद्‌- 
तृकेशलोमैकशफकलविड्कप्लबचक्रबाकहंसाः काककड्कग- 


टाय गया हो' फिर से पकाया, घरा हुआ ( वासी ), ये डक्त सब पक्काक 
अभदय हैं । परन्तु शाक, भक्तया के योग्य घो तेनादि सगे, मांस और सिष्टाश् 
ये घरे हुए भी अभक्ष्य नहीं हैं । जो अख किसी ने होह खा फक दिया हो, 
निन्दितका, यह न ज्ञात हो कि यह किसके यहां का है, संन्यासो का, बढुदे, 
कंजूस, कैदी, देद्य, वधिक, वारी, जुठन खानेवाला, इन निन्दितादि का, चन्दे 
का, विद्वेषी ( शात्रश्ों )का अर दिरादरी से लके हुओं का अक नश्य हे) 
अपने आश्रित या घरके रोगा ईद मे पहले भोजम नकरे। जिसमें से 
पंच महायज्ञ न हुए हों एमा दथा, पारि में काडे भी अन्त का आचमन (जो- 
मस्ततापिधानर्सास स्वाहा ) सन्त्र से कर ले लब वा कोडे पालि मे से खुट 
जाये तब वाजय पाति के ग्ग भोजन करना कांड देखें सब सी भोजन म 
करे । जहां बराबर वालं में पदपात से आद्र की विषसता को जाय वाऊ च 
सीचों का तुल्य आद्र क्रिया जाय वहां भी भोजन न करे ! जह पहिले को 
अपेक्षा आदर कस हो, वा आदर के साथ जहां भोजन न कराया जाय वहां 
भी न खाते । व्याने पर सुतक समय दृश दिन के भीतर गौ भैंस तथा वकरो 
का दूध न खावे, भेही, उ टनी, घोडी, ऋतुमतो या जिसका दूध चमों में से चता 
हो, जो दो बच्चों सें व्याव. जो गभेवतीगी आदि हो और दूध देवे, जिस गौ 
आदि का बच्चा मरगया हो इन भही आदि का दूध न खाना चाहिये। सेही, * 
शश (खरह) गोधा ( गोह ), गेंठा, और कछुआ को कोहकर ,जाकी पांच 
अखोवाल, दोनों छोर दांतोंवाले, केशों के तल्य बड़े २ लोमोंबालें, एक खर 
आले, कलबिङ्क ( गवरापक्षी ) झव ( जल मं तरनेवालेपक्षी ) चकवा, हंस, 
कौता, कंक ( जिस के पंखों को वाख में लगाते हैं) गीध, और शयन पी, 


भाषाधसङ्किला ४ ४२ 
प्रश्येना जलजा रक्तपादतण्डा ग्राम्यकक्कुटस्‌करी घेन्वन- 
डुहो चापन्षदाबसन्ञवृथामांसानि किसलयवयाकुलसूननियास- 
छोहितात्ररचना:श्वनिहतदारुवकबलाकाद्रुट्ठ टिटिटभमान्चाद 
नक्तंचरा अभक्ष्या: ॥१॥ नभक्ष्या: प्रतदा विकिरा जालपादा 
मत्स्थाश्चाविक्रतावध्याश्च्य घमाथे$व्यालहता दृष्टदी पबाक्‌- 
प्रश्‍स्सान्यभ्युक्योपयञ्जोतोपयुञ्ञीत ॥ २ ॥ 

इति गोतमीये घमंशास्त्रे सप्तदशोष्ष्यायः ॥१७ ॥ 
अस्वतन्त्रा धम्मे स्त्री नातिचरेट्भत्तारं वाकचक्षःक्म्मंसंय- 
ताऽपलिरपत्यलिप्सुरदै वराद गुरुप्रसतान्तर्तमती यात्पिण्डगोत्र- 
जल में पदा हुए मछली अदि, जिनके पंजे या चौंच लाल हो, गांव का 
मुरगा, गांव का सूअर, गौ, बेल, स्वयं मरे, दनके अश्वि से अलके मरे । इन 
सद्य पशुनक्षाद का मांस नहों शाना चाहिये । यज्ञादि फो छोड़ केवल सा- 
ले के लोभ से प्राप्त किया मांस भी आभस्य है। पत्तों का रमादि, स्वयं नारे 


फा मांस, वृक्षों का लाल गोंद, गोदले से निकला गोंद. छुपे ने नारी शिकार, _ 


7 कठफरवा ( दारुखक ), वगला, रोगोजीत्र, टिटुड्घि, मान्याता-पत्तो, और 
रात्रि में विचरने वाले चमनोदृष्ट प्रादि ये सव झभच्प हैं ॥१॥ जो चोच 
से मार २ के जोबों को खाते, नखों से जिखर २ के जो खाते, जिन के पग 
लाल के तल्य हैं और सत्र मछलियां भी अभदय हैं । जिसके शरीर में विकार 


हो और जो अश्ष्य हैं उन का भो मांस न खाजे । यज्ञादि धस के लिये जो “ 


पशुपक्षी विधिपूर्वक सारे गये हों, जिन को सांप ने न काटा हो, जिन में 
शाख से वा प्रत्यक्ष से कोहे दोष न देखा गया हो और वाणी से जो प्रशस्त 
. हों ऐसे जीवों के मांस को देखता तथा पितरों का पूजन समपेण करके उप- 
योग में लाबे ॥ २ ॥ 
` यह नौंतमोय चमेशाख के भाषानुवाद में सत्रहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१ ॥ 
* चशेखिषय में खो स्वतन्त्र नहीं है, वाणी, चक्ष, और हाथ पांष को अष्टा 
को वशोभत नियम खट्टु रखती हुदै पति को आज्ञाका उलंघन न करे । पति 
के अभाव में सन्तान को चाहती हो सो देवर, गुरुपत्र वा पिण्ड गोत्र ऋषि 
जिन के एक हो हों ऐसे पति के कल के कोई पुरुष अथवा पति के कुल के 
किसी पुरुष से आतुकाल में बोयेदश्न लेकर सन्तान ठतपक कर लवे । कोई 


यक. 


qe गौससरुझतिः ४ 
अटषिसंत्रन्धिभ्येरे योनिमात्रादा, नादेवरादित्येके, नातिदिं 
तीयं, जनयितुरपत्यं समयादनन्‍्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्त- 
स्य दुयोबी रक्षणादुभतं रेव नष्टे भर्तरि षाड्वाषिक क्षपणं 
श्रूयमाणेऽभिगमनं प्रद्नजिते तु निढ्त्ति: प्रसड्रावतस्य द्वाद- 
शवर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धम्चातरि चैवं ज्यायसि य- 
वीयान्कन्याग्न्युपयमनेष षडित्येके त्रीन्कुमार्य्य तूनतीत्य 
स्वयं यज्येतानिन्दितेनोत्सज्य पितर्वानलङकारान्‌ प्रदानं 
प्राग॒तोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्बाससः प्रतिपत्तरित्येके द्रब्या- 
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आचाये कहते हैं कि देवर से भित्र पुरुष के साथ नियोग न करे | पति से 
अन्य दूसरे नियुक्त का उलंघन करके किसी तीसरे से खो संग न करे । नि- 
योग के नियत समय से भिन्न काल में नियुक्त के साथ खो संग करे तो वह 
मन्तान उत्पादक नियुक्त पुरुष का होगा । और पति के जीवित रहते ही 
यदि अन्य किसी पुरुष से मन्तान तत्प्र हो तो बह सन्तान उघ उत्पादक 
का वा दोनों का साना जायगा (अथोत्‌ वोज के स्वत्व से उत्पादक का और 
संत्र के स्वर्व से होत्र वाले का होगा) यदि खो का पति उस को रक्षा भी करे तो 
उसी का सन्तान द्वोगा | किसो स्त्री का पति कहीं विदेश में चला जाय शौर 
पता न हो कि कहा गया तो छः व्ष तक उस को घाट देखे कालक्षेप करे। 
यदि सुन पड़े कि अमुक ग्राम था नगर में है तो पति के समीप खी चलो. 
आवे । यदि यह पति संन्यासी हो गया हो तो फिर उस के पास न जावे । 
थोनि सम्बन्ची वा विद्या सम्बन्धी अड़े भाई पाइन के कही अज्ञात नि- 
कल जाने पर खोटा भाई कन्या के स्वीकार, अध्रि स्थापन और विवाह करने 
के लिये वारह वर्षे तक वा किन्ही आचार्यो के मतसे छः अपे तक खाट दख 
यदि ऋतमती होने से पडिले पिसा वा पिलृस्थानो चाचा भातादि कम्या का 
बियाह न करद्‌ तो तीन वार ऋतुमतो होने पश्चात्‌ पिला के दिये आभषकों का 
त्याग करके स्वयं कसो अनिन्दित सत्पाश्र खर के साथ बिधिपूक 
विवाह कर लेवे । क्रतसती होने से पहिले विवाह न करे सो पितादि को 
पाप दोष लगता हे । और कोडे आचार्य कहते हैं कि खख में दाग लगले से 
पहिले ही विवाह न करने पर पाय शगता है । कन्या का विवाह करने के 


ह 


माधाधसहिति)। - ३३ 


दानं विवाहसिष्यथं धम्मेतन्त्रप्रसंगे च शूद्रादन्यत्रापि शू- 
द्वाइ बहुपदोहनि कर्मणः शतगोरनाहिताग्नेः सहखगोवा सा- 
मपात्‌ सप्तमीं चाभवत्वाऽनिचयायाप्यहीनकर्मभ्य आंचक्षी 
त राज्ञा एष्टस्तेन हि भर्तव्यः श्रतशी लसंपब्नश्‍चेट्ठभ्मंतन्त्रपी 
डायां तस्याकरणेऽदोषोऽदोषः ॥९॥ 

इति गीतमीये चर्मशार्तरेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ४ 

द्वितीयः प्रपाठकश्च पर्णः ॥ 
उक्तो वर्णचम्मंश्चाश्रमधम्मंश्चाथ खल्वयं परुषो येनक- 
म्मणा लिप्यते यैतद्याञउ्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमबद्यवदनं 
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लिये बा दान पणयादि घर्मकार्यो के निमित्त शद्र से भो घन ले लवे । तथा 
अन्य कामों में भो बहुत पशुओंयाल शूदर से वा सैकड़ों गौओं बाल घम कसे 
होन अनाहिताप्रि( जिसने विधिपूबक अग्नि स्थापन करके धिहोत्र महो 
लिया ऐसे ) द्विज से वा सात पोढो से जिसके घर से अध्रिष्टोनादि सोमयाग 
होते आये हों ऐसे द्विज से चन लेलवे । और स्वयं न खावे म जोड़कर पास 
रक्खे, किन्त तत्काल फिसी धर्म के काम में लगा देवे लो ऐसे काम के लिये 
अस कसहोन नोच परुषों से भी घनादि ललेवे । यदि विद्वान्‌ यहस्थ से राजा 
पक तो चर्मोदि जिस काम के लिये जितना घनादि शपेशित हो सो ठोकर 
कह दुखे । राजा को उचित है कि गृहस्थ आाह्मण येदवेत्ता तथा सोचा सच्चा 
स्थभायवाला हो तो उसका भरण पोषण अवश्य करे । यदि घमसन्‍्बनन्‍्धी कि- 
सो काम के करने में शरोर को अत्यन्त कष्ट पहुंचना सम्भव हो तो उसके स 
करने में दोष नहों लगेगा ॥१॥ इस९८ वे अध्याय में जो नियोग का विषय है 
सो यह नियोग राजा वेन का चलाया हे । उसके वाद्‌ में ऋषियों तथा झाचा- 
याँ ने जोर धमंशार प्रकाशित वा प्रवृत्त किये उनसब में राजा के अनुरोध 
से नियोग लिखा गया है । इन सय खोशो२० घसशाखो में मानव घसशाक 
मुख्य वा श्रेष्ठ है। जब उसमें इस वेन राजप्रचारिल नियोग का खण्डन किया 
गया तो सभी घसंशायो में बहो खण्डन काफो है ॥ 
यह गौतसोय धमशाख के भायानुवाद्‌ में अठाहवां अध्याय पूरा छुआ ॥१८॥ 
वर्को शौर आाश्रसों का धमं कहा गया । अब यह विचार किया जाता 
है कि यह स्यादि मनष्य जिस २ कभे से लिप्त नाम पापी अपराधी 
होता है जैसे कि जिसको यज्ञादि का अधिकार नहों उस शूद्रादि 
को यक्त कराना, अभदय का भक्षण, न कहने योग्य मिश्या भाषजादि करना, 


गौतमस्सृलिः ४ 


शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्वसेवनमिति, तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न 
कर्यो दिति, मीमांसन्ते न कुयांदित्याहुर्नेहि कम्मं क्षीयत इति। 
कुयांदित्यपरे पुनस्तोमेनेष्ट्वापुनःसवनमायान्तोति विज्ञायते 
ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्‌वा तरति सर्वे पाप्मानं, तरति ब्रह्महत्यां योऽशख- 
मेधेन यजतेऽद्चिष्टुताभिशास्यमानं, याजयेदिति च॥१॥ त्तस्य 
निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो वै- 
दान्ताः सबर्वच्छन्द्‌ःसु संहिता मधून्यघमर्षणमधर्वशिरो रुद्राः 
परुषसूक्तं राजनरौहिणे सामनी ब्रहद्रथन्तरे पुरुषगतिर्महा- 
नाम्न्यो महावेराजं महादि्वाकीत्यं ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद्‌ 


शाख में कहे सन्ध्यादिकर्म न करना, और निषिद्ध हिंनादि को करमा इट्या- 
दि के लिये प्राथद्धित्त करे था न करे ऐसो सोभांसा नाम सम्देह करते हैं। 
इसमें पूवेपक्तो कहते हैं कि प्रायश्चित स करे क्योंकि किया हुआ कं अपला फ- 
छ दिये विना शोण ( नष्ट ) नहीं होता |! इसोपर यह जमश्रति चली है कि- 

( खबश्यमेवभोक्तव्पं कृतंकसंशभाशभम्‌ । ) परन्तु उत्तर पक्ष के ऋषि 
सचा आचाय कहते हैं कि प्रायश्चित्त अवश्य करे । क्योंकि श्रुति में लिखा है कि 
स्तोसयक्च करके फिर सोसपागादि का अधिकारी ट्रोजाता है । त्रात्पस्तोसयक्ष 
करके सब पापों से पार हो जाता है और जो 'जश्‍वमेच यक्त करता है यह 
ब्रस्मदृत्या के महापातक से भो मुक्त दोजाता हे । जोर चोरी ठ्यलिचार शा- 
दि से दूषित निन्दित द्विज को अग्रिष्टत यक्ष कराये ॥ १॥ सम यज्ञों के करने 
को सामध्ये सर्वेसाधारख लोगों को नहों हो सकती इसलिये यज्ञादि के प्र- 
त्यास्ताय नास प्रतिनिधि प्रायज्चिशरु'प शभ कसव्य ये हैं कि-जप, तप, होम, उप- 
वास, दानकरना, इसका आगे क्रस से विशेष व्याख्यान करते हैं। सपलिषद्रूप जे- 
दान्त ग्रन्थों का प्राद करना, गायद्रयादि सख इन्‍्दों में वेद संहिलाओं का 
श्रद्दुभक्ति से अभ्यास,मघमतो (सघव्राता?) इत्यादि तोन ऋचा,अधमधेद्षसुक्त, 
अधवेशीचरुद्राध्याप.पुरुष सुक्तराजन, और रौहिण दोनों सास,अहद्थन्तरताभ, 
पुरुषगति, सहानाम्नो ऋचा, महावेरात, सहादिवाकोस्य, फ्येष्ठ सामों में से 
कोई एक सास, बह्च्यकसाल ,सूक्त, कृष्नावहसुक्त,पनानसूक्त, इससे से किसी 


भावार्थसहिला ॥ ५३ 
खहिष्पयमानं कूष्सारडानि पावमान्यः सावित्रीचेति पाव- 
नोनि ॥ २॥ पयोद्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसुतयाब- 
को हिरण्यप्राशनं चृतप्राशनं सोमपानमिति च मेध्यानि ॥३॥ 
स्वे शिलोच्चयाः सर्वाः लवन्त्य: पुण्या हृदास्तीर्थानि ऋ- 
षिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः ॥ २ ॥ अह्मचंयें स- 
त्यबचनं संजनेष्द्की पस्पर्शंनमाद्रवस्वताईघःशायिकाइ्नाशक 
इति तपांसि ॥३॥ हिरण्यं गौवोसोउश्वो भूमिस्तिला घृतमन्न 
मिति देयानि ॥ ६॥ संवत्सरः षण्मासाश्वत्वारस्त्रयो द्वा- 
वेकशचतुविंशत्यहो द्वादशाहः षडहस्त्यहोष्होराजइति काला 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ ॥०॥ एनस्सु गुरुष गुरूणि 


का वा करे का बहुत कालतक नियम से निरन्तर श्रद्वा के साथ अभ्यास करे 
तो पापों से मुक्त होजाता है ( यह मब जप का व्याख्यान है )॥ २१ केबल | 
दूध, खा शाक, फल, एक उनटे दाथ में जितना एकवार में भराजाय उतना कु- 
लट्य ( खुट्यो, ) अक्ष एक दिन में खाना, इन दूध आदि के व्रतों से, तथा सु- 
यण, गोघृत वा सोमपान रसायन कर्पके विधान से खानाये सब मेथानाम 

बुद्धिं को शुद्ध फरनेवाल ओर जप तप के सहायक हैं॥३॥ सब्र पहाड, सख सोला 
मारमा खा नदियां, पवित्र फुण्ख वा तोथ ( तालाव) ऋषियों के रहने को तपो 
भूमि, {कसो से सुरक्षित गोशाला ये सब स्थान जप तप के समय निवास के 
योग्य उपयोगी हैं ॥ ४॥ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी रहना, सत्यबोलना, सायं प्रातः 
काल और मध्यान्ह में तीनोंवार स्मान करना, गोले घस पहनना, भूसिपर 
लेटना सोना, कुरभी भोजन न करना ये सब तप कहाते हैं ॥ ५॥ सुब, गो, 
अक्क, घोडा, भूनि, तिल' घी'छन्न, इन पदार्थों का सुपात्र धमं निष्ठ विद्वान्‌ 
आक्मक को देना मुख्यद्ान है। इससे लो पाप कटते हैं ॥६॥ जहां घायञ्चित्त 
का कोई समय नियत स किया हो वहां एक यपे छः सास,चारमास, तोनमास, 
दोलाश, एकमास, चोजीशदिन, खारहदिन, छःदिम, तीनदिन, एकदिनरात, 
डन में से किसी एक मियल ससय लक सक्त जप पाठादि प्रायश्चित्त करे ॥ 9॥ 
पापों के अधिक अहे २ होनेपर अधिक दिनों तक और छोटेर वा कम पापोमें 


9४ गौतभश्कृतिः ॥ 
घुष लघनि कृच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिलि सर्वप्राथश्चितं 
सर्वप्रायश्चित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति गोतमीये धमंशोख्ने एकोनकिंशोऽच्यायः ॥१९॥ 

अथ चतुःषष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमामि 

क्षणानि, भवन्ति ब्रह्महा द्रकृष्ठो, सुरापः श्यावदन्तो, गुरुत- 
ल्पगः पङ्गुः, स्वर्णहारो कुनखी, श्वित्री वस्थापहारी, ददुरो 
तेजोपहारी, मण्डलो स्नेहापहारी क्षयी तथा, अजोणवान 
व्ञापहारी, ज्ञानापहारी मूकः, प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी, गो- 
घो जात्यन्धः, पिशुनः पूतिनासः, पृतिबवञरस्तु सचकः, शूद्रो 
च्यापकःश्पाकस्जपसीस चामरविक्रयी,मद्यप एकशफविक्रयी 
मृगव्याधः कुण्डाशी,मतकश्चेलिको वा नक्षत्री चाबंदी ना- 
स्तिको रड्गोपजीव्यभक्ष्यभक्षो गणडरी ब्रह्मपरुषतस्कराणां 


थोह दिनों तक प्रायश्चित्त करे । कृष्छ अतिकृष्छ आर चान्द्रा ये सब 
पापों के प्रायश्चित्त हैं ॥ ८॥ 
यह गौतमोय घर्मशरखत के भाघानुवाद में उखीशवा अध्याय पूरा हुआ ॥९९॥ 
अब नरक दुःख भोग के चींसठ स्थानों में प्राणी दुःखों का अनुभव करके 
फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है ठसके ये निम्न चिन्ह होते हैं। ब्रक्महत्या कर- 
नेबाला-गलित कुष्ठी होता, सद्यपानी के श्याम ( काले ) दांत होते, गुरुपत्री 
गामो पङ्गु (लंगडा) होता, सुबल का चोर-बिगड़ें नखोंबाला होता, ठर चुरा- 
नेवाला-श्वेत कुष्ठी, दी पकादि प्रकाश का चरानेवाला -दादकारोगी, घो तै- 
लादि चिकनादे चरानेवाला-भण्डल ( चसन्देष॒क्त ) कुष्ठी तथा क्षयी ( सर्प- 
दिक्क ) रोगखाला होता हे । अक चराने वाला अजोशरोगी, छान ( विद्या ) 
का चोर-गुंगा, बदले में गुरु को पी टनेवालर सरे रो गय॒क्त, गोहत्यारा-जन्मारूच, 
चुगल पीनसरोगो वा दुगंस्घ युक्त नासिकावाला, निन्‍्दक-मुखर्से दुर्गल्चिधाला, 
शूद्र को वेद पढानेवाला-चावहाल, रांगा शीशा और चंखर अंचनेवाला-समद्य- 
पानी, एक ( जड़े ) खरवाले पशुछों को बेचने बाला-वहेलिया, कुहे में खाले 
खाला-वेतनिक नौकर (दास) या धोयी, शाखा को खाले विला नशत्रों 
को खगोल विद्या का अभिमानों-आवुद ( सांसपिदहका ) रोगो, नास्तिक 


करी 


साथाधखडि्ता ॥ ५५ 


देशिकः पिशिडतः षण्डो महापथिको गण्डिकश्नाण्डाली 
पक्ुसीगोष्ववकी णी मध्वामेही घम्मंपलीष स्थानमैथुनप्र- 
बत्तकः खल्बाटसगोत्रसमयरत्रयभिगामी श्लीपदी पितमा- 
तुभगिनीस्श्यभिगाम्यावीजितस्तेषां कुडजकुण्ठमण्डव्याधि- 
तव्यङ्घद्रि द्राटपायुषोषलपबुद्धयश्चण्डपण्डशीहषतस्करपरपरु- 
चप्रेष्यपरकम्मकराः खलवाटवक्राङ्गसंकीणा: क्ररकम्मोणःक्रम- 
शश्चान्त्याश्रोपपद्यन्ते तस्मात्कतव्यमेबेह प्रायश्चित्त विशटे- 
लेक्षणेजा यन्ते घम्मस्य धारणादिति चम्मंस्थधारणादिति॥९॥ 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
त्यजेत्पितरं राजघातकं शूद्र याजक वेद्‌ विप्लावक भूणहनं 


रंगों द्वारा जीविका करने खाला, अभदय सत्तया कत्ञा-गरडसाला का रोगो, 
ब्रमद्रो हो तथा चोरों का उपदेशक-संकखित तथा नपुंसक, निन्दित मार्ग में 
चलने वाला-गय्ह रोगी । चारहाली, पकती छर गौ के साथ सेथन करनेवाला 
सध प्रमेह यक्त होला, थमपत्री खिर्पो में मेयन को प्रशस्ति करने वाला-ख- 
हबाट ( गंज्ञा ), अपने गोत्र को खोसे संग करने बाला- झीपदी ( हाथी 
पांढ का) रोगी, पिला को वहिन ( फफो ) [माता को बहिन ( मौसी ) से 
संग करने वाला अत्यरपवीये यक्त होता है । प्रपाजन यह कि उक्त दुष्कर्मो के 
चसे २ अनिष्ट फल कस्लान्तरों में प्राखियों को होते हैं । और ऐसे पापी लोग 
विशेष कर जन्मान्तरो में कुबज (कु) आलसी, मगडल-कोढो, नित्यरोगीं, 
शत्र के नौकर, खा दाम खल्खाट ( गंज, ) बक्राहु ( टेढ अंगों वाले, ) सकचे 
क्र-कठोर निर्द्यो-हिंमाक्मोवाले क्रम से होते हैं। और चमार चारदा 
लादि नोचो में जन्म लेते हैं । इसलिये प्रायश्चित्त अवश्य ही करने चाहिये 
जिस से खन्मान्तरों में घस के धारण करने से शद चिम्हों से यक्त उत्तम पु- 
ययात्मा में जन्म होता है ॥ ९॥ 
यह गौतमीय चनंशाख के भाषानुखाद में वीशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
पुत्र को चाहिये कि राजा का वथ करने, शूद्र को यज्ञ कराने, वेद को 
हथाने, व्यभिचार करके गभ पात करने, भोल आदि नोचों के साथ सहवास 
करने जर भोचों को क्यों डे संघोग करने बत्ले पिला को त्याग देसे। उस 


ष 


पड गौतनस्मसिः ॥ 

यश्वान्त्याबसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसाथिन्या खा तस्य 
विद्यागुरून्योनिसंबन्धांश्च सन्त्रिपात्य सर्वाण्युद्कादीनि प्रेत- 
कम्माणि कथ्य: पात्रं चास्य विपर्यस्येयः ॥ १॥ दासः कर्म 
करो बाऽवकराद्मेध्यपात्रमानीय दासीघटात्‌ प्रयित्वा द 
क्षिणाभिमुखः पदा विपर्यस्येदसमनद्कं करोमोति नामग्राहं 
तं सबेऽन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो मक्तशिखा विद्यागरवो 
योनिसंचन्धाश्च वोक्षेरन्नप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविर्शान्त ॥२॥ 
अतऊध्वे तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन्सावित्रीमज्ञानपूत्रे 
ज्ञानपूर्वं चेतूत्रिरात्रम्‌॥ यस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत्तस्मिन्‌ शादे 
शातकुम्भमयं पात्रं पुण्यतमादृभ्रदाव्‌ पूरयित्वा खवन्तीभ्यो 


oe — roe 


पिता के विद्या गुरुओं और कुटुम्बियों को एकत्र करके जलदानादि प्रेतकन 
खम के लिये ( उस के जीवित रहते हो तिलाञ्जलि दे दव) करें तथा निम्न- 
रोति से अपात्र को फके # १॥ कहार वा किसी शद्र नोकर द्वारा घरे पर 
से मही का अशटु पात्र मगाकर कडारिन के घड़े से उम में जल भर के अप- 
सव्य हो दक्षिण को मुखसर (अमुम्‌-अनदक करोःम) इस मम्त्र के अमं शब्द के 
स्थान में पिता का द्वितीयान्त नाम बोलता हुआ वस जल भरे घड़े को पग 
से मारके फक देवे, साथ हो विद्यागुरु और कट्म्द्ी लोग चोटी की गांठ खोल 
कर अपसव्य हुए तभ घड को फेकले हुए पत्र का पीछे देखते हए हाथ से 
स्पशे करें । पश्चात्‌ जन का म्प करके गांव को सब चले आवें ॥२ इस 
कृत्य के पञ्चात्‌ दिना जाने जो कोडे उस पतितके साथ संभाषश करे लो यढ गा- 
यत्री का जप करना हुआ एक रातभर खहा रहे। यदि जाम कर उस के साथ 
संभाषण करे तो तोन दिन गायत्री का जप करता हुआ प्रायश्चित्त करे ॥३॥ यदि 
राजाको इत्यादि करन वाला यह पतित प्रायश्चित्त करके शद्ध हो जाये तो 
उस के शुद दो ज्ञाने पर सुवण के पात्रको किसी पवित्र कुण्ड वा बहली हुई 
नदियों से भर के तिद्यागुरु अर कटम्यो लोग उस प्रायश्वित्ती का अभिषेक करें 
धा इस के बाद बह सुवखे का पात्र उत प्रायश्चित्तों को देदेयें। थह रुख 


बा ततएनमुपस्पशंयेयु: ॥॥ अथास्मै तत्पात्रं दद्युस्तत्सं- 


0 


भाषाथसट्टिता ४ ५१ 
प्रतिगृह्य जपेत्‌. ओं-शान्ता द्यौः शान्ता एथिवी शान्तं शिवम- 
न्तरिक्षम्‌। यो रोचनस्तमिह गण्हामीत्येतेयं जु मिंस्तरत्समन्दी- 
मिः पावमानीमिः कप्माण्डंश्चाज्यं जुहयाटुरण्यं ब्राह्मणाय 
वा दद्याद्‌ गामाचार्य्याय धा यस्य च प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं 
स मृत; शुष्येत्तस्य सत्रोण्यद्कादीनि प्रेतकर्मणि कुयुरेतदे 
ब शान्त्युदकं सर्वेषपपातकेष सवेपूपपातकेष ॥ ६ ॥ 

इति गौतमीये घमशास्त्र एकविंशोध्यायः ॥ २१॥ 
अह्नह सुरापगुरुतलपगमा ह पिद योनिसंबन्धगस्तेनना- 
स्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिः 
ता; पातकसंयोजकाश्च तंश्वाव्डं समाचरन्‌ ॥१॥ द्विजातिकम- 
भ्यो हानि: पतनं परत्र चासिद्धिस्तामेके नरकं त्रीणि प्रथमा- 
सुण के पात्र को हाथ में लेकर (यो जान्ताद्यौ:2) इत्यादि सन्त्रका जप करे, 
तदनन्तर (तरह्ममन्दो०) सूक्त, पावमानी ऋ वाश्रा, तथा कष्मायडमक्तों से छुन 
का होम करे । अथवा सुगान्र ब्राह्मण को सुवगा का दात और गुरु को गौ 
दान दजे ७ ३॥ जिम अपराधी का प्रायश्चित्त ऐसा हो कि जिम में उसका 
प्राखान्त हो जाय लो बह मर कर शढु होता है । उत के तिलाझ्ञनि आदि 
सघ मृतक कम पुत्रादि कुटुम्बियों को शाखानुकूल करने चाहिये यही सब 
सपपालकों सें शान्ति का जल उस के लिये है ॥ ६ ॥ 
यह गौतमीय घमंशास्त्र के भाषानुबाद में इक्कीशवा अध्याय पूरा हुआ ॥२१॥ 
ब्रह्म इत्पारा, मद्यपीने बाला, गुरु पत्नी से व्यभिचार कत्ता, साता रौर 
पिता के कुल की स्त्रियों से गमन करने बाला, घुद्रणं का चोर, नास्तिक (त्रे- 
दनिन्द्क,) निन्दित ( छलकपटादि ) कर्मा को जो बार २ करे, जो पतित को 


न त्याग, जो पतित नहीं हुआ तसे त्याग देवे. जो निर्दोष को पातक लगाजे, 
आर जो एक वर्षे तक पलितों का संग करे थे मब पतित कहाते हैं ॥ रप 
* ब्रह्मणादि दिज अपने २ कर्मा से होन हो जायं अपने कर्मा के अधिकारी 
न रहें यही पतिल होना कदाताहे ।इन को जन्मान्तर में सिद्धि नहीं होती। 
हसो असिद्धि को कोडे प्राचार्य नरक होना कहते हें । ब्रह्महत्या, सुरा (मद्य) 
पान, सुबर्श को चोरो इन तोन सह्दापातकों का प्रायश्चित्त नहीं है यद्ध सन 
लो को राय है| कोडे आचाय कहते हैं कि गरुपत्री को छोड के अन्य 


५ गौतसस्यृतिः ॥ 
न्‍्यनिद्वेश्यानीति मनुने स्वीष गरुतल्पगः पततीत्येके भू णहनि 
॥२॥ होनवणंसेवायां च स्ट्वीपतति कौटसाक्ष्षं राजगामि पैशुनं 
गुरोरनताभिशंसनं महापातकसमानि,अपाइक्त्यानां प्राग्दुब 
लाठ्गोहन्दबह्मोज्मतन्मन्त्रक्द वकीर्णिपलितसाबित्री के पूप- 
पातकं य'जनाध्यापनादृत्विगाचाया पतनीयसेवायां च हेयाः 
बन्यत्र हानात्पतति तस्य च प्रतिग्रहीतेत्येके न कहिचिन्मा- 
तापित्रोरदृत्तिदायं तु न भजेरन्‌ ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्ता- 
वान्‌ द्रिरनेनसि दर्बलहिंसायामपि मोचने शक्तश्चेत्‌ ॥ ३॥ 
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खियों से व्यभिचार करने पर समध्य पतित नहीं होता ( अधात्‌ गुरु पत्नी 
गमन को अपेक्षा कम-थोड़ा पाप लगता है परन्तु गुरुप्रो यामो महापात- 
को होने से अवश्य पतित हो ज्ञाता हे ) परन्तु व्यभिचार के पञ्चात्‌ सृण 
इत्या करे तो अवश्य ही पतित होता है ॥२। खूण (गर्भ) इत्या करने और 
अपने से नोच वर्ख के पुरूष को सेवा ( उस के साथ रहने संयोग ) करने से 
स्त्री भी पतित ह्वोक्षातो है। जान कर झंठो गवाहो,राजा से किसो का ऐसा 
कंठा अपराध कहना जिस से राजा उसे मरवा हाले, जानकर गुर के साथ मि- 
श्या भाषणा करना ये कमे महापातकों के समान हैं । दुखेल को छोड़ के ज्ञाति- 
पांति से बाहर किये हुओं मे-गोइत्यारा,.वेद्‌ का स्यागो,इम का मेली सलाही, 
बक्मचर्य नियम में रहते समय व्यभिचार क्ता, और संस्कार हीन आट्य 
ये सब भुरूय उपपातक हैं । अनचिकारियो को यक्ष कराने, पढ़ने, आर 
पतित होने योग्य किसी श्रीमान्‌ को सेवा में रहने से ऋत्विज्‌ और झाचाये 
( गुरु) त्यागने योग्य होते हैं। जो इन दोनों फो न त्यागे बढ़ भी पलित 
हो जाता है । पतित का दान लेने वाला भो पतित होता हे यहद किन्ही 
आचायों का सत है । पुत्र ऐसा कभी न करे कि पलित हुए माता पिता को 
भोजन वस्त्र दे किन्तु भोजन बस्न मे उन की रक्षा तअभी करे परन्तु प- 
लित माता पिला का धनादि पुत्र न लचे । आस्वा को लिन्द करने में भी 
जाति से पतित होने का दोष लगता है, यदि त्राच्यण निर्दोष होतो उस को 
निन्दा में द्विगुण दोष लगता हे । यदि क्षमा करने में समर्थ हो वा ज्ञसाका 
मौका ( अवसर ) हो तो निल दोन असमथ को हिंसा करने में भो दूमा 

पाप शगता है । ॥ ३॥ 


हु र 
भांपाथसहिता ॥ - फर 


अभिक्रुदृष्यावगोरणं ब्राह्मणस्य वर्षरातमखम्पै निर्धाते सहखं 
लोहितदर्शने याबतस्तत्प्रस्कन्द्य पांसून्‌ संगुह्वी यात्संग ह्ही यात 
इति गौतमीये 'घमंशास्त्रे द्राविशाच्याय: ॥ २२॥ 
प्रायरिचत्तमग्ी सकितर्व्र हाघर्त्रिरवच्छादि तस्य लक्ष्यं 
वा स्थाज्जन्ये शस्त्रभृताम्‌ ११७ खटवाडगकपालपाणिर्बा 
द्वादशसंवत्सरान्‌ ब्रह्मचारी भैक्षाय ग्रामं प्रविशेत्‌ स्वकमा- 
चक्षाणः पथोऽपक्रामेत्संदर्शनादायस्य स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ 
सवने षूद्‌कोपर्पर्शी शुध्येत्‌, ्राणलामे वा तल्लिमित्ते ब्राह्मणस्य 
द्रव्यापचये वा त्र्यवरं प्रतिरोट्ठाऽश्वमेधावभूथे वान्ययज्ञे- 
क्रोध करके ब्राह्मण पर गरात्रे तो १०० वषं. वाहमण को पोटे लो १००० वर्ष 
आर यदि ऐसा मारे जिस में खन गिरने लगे तो सहो के जितने परमाणा 
प्राह्मश के रुधिर से भोगं उतने हो सर्घो तक उस पापो को नरक भोगना 
पता है ॥ ४॥ 
यह गौतमीय चर्मेशाक्ष के भाषानवाद में वाहेशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
अब ब्रह्म त्मा के प्रामश्चित्त कहते हैं ! १-अपनो इच्छा से आंखें बन्द्‌ 
कर नोच को शिर कर २ के अत्यन्त प्रक्बलित अपि में तीनवार गिर २ कर 
सल जाते । २-विद्वान्‌ श्राक्षणा के हाथ में धनुषवाण वा बन्दूख देकर सहषे 
छन के हाथ से अनेक मनुष्यों के सामने गोली खाकर मर जावे ॥१॥ अथवा 
३-एक्ष खटिया का पांख ( मचवा ) आर मनुष्य को खोपड़ी हाथ में लकर 
बारड वर्ष तक व्रह्मचारी रहता हुआ वन में वा एकान्त जंगल में कुटी ब- 
लाकर निवास करे । भिक्षा मांगने के लिये एक वार नित्य अपने पाप को 
कहता हुआ गांव में जाया करे । भिक्षा के लिय जाते आते समय रास्ता में 
कोई द्विज मिलें तो माग से हट जावे । अपने स्थान आर आसन के इधर 
छघर भ्रमण करे कहीं अन्यत्र न जावे । सायं, प्रातः और सध्याहू काल में 
लीनो बार स्मान करे इस प्रकार वारह वर्ष के प्रायश्चित्त से शठ होता है 
। ४-अथवा ब्रह्महत्या करने वाला किसी ब्राह्मण को सृत्य से खचास । ५-य- 
दि किसी आइन ख के धस को चोर ले जाते हो तो सर्च मन से तीनधार चोरों से 
चन दोन लेने की चेष्टा करे यदि न भी छीन पावे तो भोशद हो जाताहे६-राजा के 
आश्वनेच वा पर्य यज्ञ सनासि के अवभृ स्नान के समय राजा तथा विद्वानों 


६० _ शौतसस्घृतिः ॥ 

ध््यग्रिष्ठदन्तर बेतत्सुष्टरचेद्घाह्मणवचे ॥२। हत्वाप्यात्रेयीं 
चं गर्भ चाजिज्ञाते ॥३॥ ब्राह्मगस्प राजन्यवधे षड़वार्षिकं 
प्राकुनं अर्चये ऋपसेकसह खाग गो दद्यात्‌ ॥97 वेशये त्रेवा- 
पिंकं ऋषमैक्रशताश्र गा दद्यात्‌॥३॥ शूद्रे संवत्सरं ऋहषभैकाद्‌- 
शारच गा दद्यादनात्रेय्या चेंज गां च ॥६॥ शूत्रवन्मण्डूकन- 

कुलकाकाव्यरवहरमूपिकाश्च ॥७॥ हिंसासु चास्थिम्तां सहस्रं 
हत्वाऽनस्यिमतामनइद्भारंच ॥८॥ अपिवाइस्थिमतामेकेक- 
स्मिन्‌ किंचित्‌ किचिहूऱ्यात्‌॥९॥षण्डे च पलालभारः सीसमा- 
के सासने अपना दोष प्रकट करके स के साथ स्नान करे तो पाप से छूट 
जाता है। 9-यदि मार डालने की मनमा सेन सारा हो और ब्राह्मणा सर 
गया हो तो किसी यज्ञ में भोतरो श्रद्धा से अध्रि को स्तुति बा अग्निष्टत्‌ 
नामक यज्ञ करने से शठ हो जाता है॥ २॥ ब्रहमहत्या करने खाला डून 
सात प्रकार के प्रायश्चित्तों में से देश, काल, शक्ति और खपराच को योग्यता- 
जुसार कोडे एक प्रायञ्चित्त करे । ब्राह्मण पुरुष से ञ्राहनस़री में स्थापित अ- 
ज्ञात ( जिस में खी वर पुरुष के चिन्ह न प्रकट हुए हों ऐसे) गले को और 
रजस्वला ब्राह्मणी के मार डालने पर भी यही उक्त प्रायश्िित्त है॥३॥ 
यदि ब्राह्मण किसी त्रिय का बघ करे तो ग्रहमचारो रहता हुआ रः वर्षे 
व्रत करे अथवा उक्त प्रायश्वित्तों में से आधा प्रायश्चित्त करे । तथा एक वेल 
और हजार १००० गौओं का दान करे ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मण किसी वेशय को 
मार डाले तो व्रह्मचय के सहित तीन वषे प्रायश्चित्त करके एक वेल तथा 
सौ गो दक्षिणा में देखे ॥ ५॥ यदि ब्राह्मण किसा शूद्र का वध करे लो एक 
वर्षे प्रायश्चित्त और एक बैल दश गो दक्षिणा में द्व! रजस्वला से भिन्न 
ब्राह्मी के बध सें भो यही व्रत करे तथा एक गो एक बेल द- 
- क्षिखा में देवे ॥ ६॥ मेंढक, न्योला, कोबा, भेह, घोडं को देकर वापस लेने 
याला, और भूषिक इन को मारने पर शूद्र को हत्या में कहे. प्रायश्चित्त करे 
॥ 3 ॥ गिरगिटादि हड्डी वाले छोट २ एक हजार ९००० जीवों को हत्या 
करने ओर विना हड्डी वाले दंश मशकादि एक गाढ़ी भर मारे तो शूद्र इत्या 
का व्रत करे ॥ ८॥ अथवा हड्डी वाले एक २ जोव को हत्या सध्ये किंचित २ 
दान करे ॥ ८ ॥ नपुंसक जोब को हत्या में एक बोका, पलाल एक भासा 


भाषाधंसद्धिता ॥ ११ 
चकश्च बरोहे घृतघटः सप्वै लोइदण्डः ब्रह्मचन्ध्वाँ च लल- 
नायां जीवो वैजिके न किंचित तल्पान्नघनलाभवधेषु एथरव- 
र्षाणि द्वे परदारे ओणि श्रोत्रिस्य द्रव्यलाभे चोत्सगों यथा- 
स्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिषिद्ठमनः संयोगे सहखवाकचद-न्युत्सा- 
दिनिराक्कत्युपपातकेषु चैवं सजी चातिचारिणी गुप्ता पिण्डंतु ल- 
मेताप्यमानषी ष गोवज्जें स्त्रोछते कष्माण्डघृतहोमो घृतही म:१० 

हति गौंतमीये धमशास्त्रे त्रयोवंशोऽध्यायः ॥२३॥ 
सुरापस्य ्राह्मणस्योषणामासञ्चेयः सुरामास्ये मृतः 


शीमसा, सुझर के मारने में एक घढा घी, सांप के मारने में लोहे का हंडा 
निन्दित कलटा ब्राह्मणी के मारने पर भी लोह दवड का दान देवे। बीज 
सम्बन्धी जीव के भंत्ञा ने आदि द्वारा नाश होने पर कछ प्रायञ्चिस नहोंहे। 
शय्या, अन्न, चन के लने देने में अचान से किसो मनुष्य का मृत्य होतो भि- 
ख २ यथोचित वर्षो प्रायश्चित होगा। परस्त्री को हृत्या में दो वष, वेद्पाठी 
की खी को हत्या मेंलीन वर्ष प्रायश्चित्त करे । कहीं पहा हुआ घन मिले तो 
अस खाते में उस का दान कर देवे अथवा ज्ञात होजाय कि मुक का है तो 
उसीके घर पहुंचा देवे । शाख्त्रविरुद्ट निषिद कामों में जो मनको लगावे और 
बर्जेने पर सहृस्तरों विरुद्ध बातें कहे, जिस ने स्थापित अप्नि का और वेदाध्य- 
यन का त्याग किया हो । इत्यादि उपपातकों में और व्यभिचारिणो स्त्री ये 
सचित प्रायश्चित्त न करें तो घर से निकाल दिये जावे, खाने को भोजन भो इन 
को म सिले। पर जो खो पोह भो अपनी यथावत्‌ रक्षा कर ले तो उस को 
अध्य भोजन मात्र मिला करे । मनुष्य खो से भिख गो को कोह के जो पुरूष 
अन्य पश्वादि से सघन करे वह कुष्मायड सूक्तों द्वारा अघि में घृत का होम 
_ प्रायश्चित्त करे ॥ ९० ॥ 
यह गौतखीय घमंशास्त्र के भाषानुबाद में तेहेशवां अध्याय पूरा छुआ ॥२३७ 
अब लद पोले का प्रयञ्चित्त कहते हें । मदिरा को अत्यन्त गमे अप्नियले 
कर के जामकर सद्यपो नेघाले आशण के मुख में उसको राय से प्रायश्चित्त देने- 
चाले लोग खोंड ससे भरकर वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञान से मद्य पोलिया 


१२ गौतनरश्शृतिः ॥ 

शुद्ध्येदमत्या पाने पयो घृतमुदक वायु प्रति ध्यहं तप्तानि 
स कृच्छुस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ १॥ मूत्रपुरीषरेतसां च प्रा- 
शने श्वापदोष्ट्खराणां चाङ्गस्य ग्राम्यकककट शूकरयोश्च ग- 
नघाघ्रःणे सुरापस्य प्राणायामो घृतप्राशनं च पूर्वैश्च दष्टस्य 
॥ २॥ तल्पे लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत सूर्मी जबलन्तीं बा 
ल्लिष्येल्लङ्ग बा सकृषणमुत्क्ृत्याञ्जलाबाधाय दृक्षिणाप्रतो चीं 
दिशं ब्रजेदजिहमाशरीरनिपातान्मृतः शुध्येत्‌ ॥ ३॥ सखि- 
सयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु रुनुषायां गवि च गुरुतल्पस- 
मोऽवकरइत्येके, श्घभिःखाद्‌येट्राजा निहीनवर्णगमने स्त्रियं 


इः सो दूध, घी, जल, और बाय इन को लॉन २६द्न गम कर २ पीये इस वरह 
दिल के व्रत का नास तप्त कृच्ळ है। इस के वाद्‌ उस का फिर उपनयल सं- 
स्कार कराया जावे ॥ ९ ॥ अज्ञान से विष्ठा, मूत्र, और दीर्य के खालेने पर भी 
घहो सप्त कृच्छ और पुनःसंस्कार होना चाहिये। तथा ज्वापद्‌, ऊ ट, गया, 
गांव का सुरगा और गांव के सुवर का सांस खाने पर भो वही पूर्वोक्त प्रा- 
यश्चित्त शानो । यज्ञ करने याले ब्राह्मम को यदि मद्य पीने वाले का गन्ध 
खगजाय तो तीन यार प्राशायास करके गोघत खावे तब शादु होता हे । तथा 
जिस को श्यापदादि काटे वह भो यहो प्रायश्चित्त करे | २॥ जिस ने शुरु 
पळी से गमन किया हो यह लोहे की खटिया को अत्यन्त गस करके शसपद 
लेटज्ञाते । अथया लोहेकी खो अनवा के अग्निर्मे अत्यन्त तपाके सतको कोर 
से लिपट जावे । अथवा अयहकोशों सहित उपस्थेन्द्रिय को काट के दोनों 
हाथ को अंशलो में चरके दक्षिक पश्चिम के बीचको नेक्रात दिशाको जयतक 
शरीर न गिर जाय सीधा चला जावे लौट कर पोळ भो म देखें इस प्रकार 
सर जाने पर शरद होता है ॥ ३ ॥ मित्र को पत्री,सगी बहन, अपने गोत्र की 
सो, और शिष्य को खी, पुत्र बघू , और गौ इन से संयोग करना गुरुपली 
के संयोग के तल्य लहापातक है | कोई आचाय यह कहते हैं कि उक्त खियो 
से गमन करने बाल को कहा करकट के समान त्याग देना योग्य है फिर क- 
भी जाति पांजि में भ लेवें । यदि तच्च कुलकी झो जपते पतिका निराद्र 


सावाधंस हिता ॥ ६३ 
प्रकाश पुमांसं घालयेहुयथोक्त वा गढुभेनावकर्णी निऋतिं 
चतुष्पये यज्ञेत तस्याजिनमूध्वबालं परिधाय लोहितपात्रः 
सप्त गृहान्‌ भेक्नं चरेत्‌ कमांचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥४॥ 
रेतस्कन्द्ने भवे रोगे स्वप्नेऽ्गीन्धनभक्षचरणानि सप्तरात्रं 
कृत्वाऽऽञ्यहोमः साभिसन्धेवां रेतस्याभ्यां सूयोभ्युदिते ब्र 
ह्चारो तिष्ठेदहरभुज्ञानोऽभ्यस्तमिते च रात्रिं जपन्‌ सावि 
त्रोमगुचिं दृष्ट्राऽऽदित्यमीक्षेत प्राणायामं छृत्वा$मेच्यप्राशने 
साऽभोञ्यभोजने निष्परी षी भा बस्िरा त्रावरमभो जनं सप्तरात्रं 
वा स्वयं शोणोन्यपयञ्जानः फलान्यनतिक्रामन्‌ प्राकपञ्चनखे- 


करके किमो नोच वखते संयोग करे तो राजा बहुत से जन समुदाय में उन प'पिनां 

को शिकारी कुत्तोते चियया हाल । ओर ठस नोच पापो को भी जन समुदाप में 

कटवादे वा तपाई हुई लोहेको खटिया पर लिटाके जलवादेवे । जो ब्राह्मणादि 
दविज किलो व्रत में अक्मचारो रहने का पूछ संकल्प करके बीच में खो संयो- 

ग करे वह अवकोर्यों कहाता है। वह अवकोर्ों पुरूष काने गद्म से चौराहे 
पर निश्चं ति देखता का रात में यज्ञ करे । ऊपर को बाल करके उस के 
चर्म को ओढ्कर लालपात्र हाथ में लिये अपने पाप को कहता हुआ एक 
बर्ष तक सात घर से भिक्षा मांग के खावे तब शदु होता है ॥ ४ ॥ बीयपास 
होने पर, भय, रोग और दुःस्वप्त के समय ब्रह्मचारी के नियम और चिन्ह 
चारण करके सात दिन तक भिक्षा सांगकर भोजन ओर समिदायान ठोक 
नियम से करता हुआ सामान्याथ खाले मन्त्र से वा( यज अ० १९ । १६ ) के 
( रेतोसूत्रंठ ) इत्यादि दो मन्त्री से घो का होम करे । भाजन कुळ न करके 
दिन में खहा रहे आर सयांस्त होने पर रात्रि में सावित्री गायत्री का जप 
करता हुआ खडा रहे | अशदु वस्त के दीखने पर प्राज़ाय.स करके सये | ता- 


रायल का दशत करें। जपविश्र खा झभदय सस्त के खालने पर कम से कम 
लोन दिन भोजन न करे जोर विरेचक वस्त खाकर मल को निकाल देव 


अथला नियस का सलडघन न करता हुआ सात दिन तक वृ से स्वयं गिरे 
हुए केवल फलों को खाकर प्र/यश्चित्त करे । पांच नखों खाले इजा किचादि पा- 
चको कोड के जन्य जोवो का मांत खाजे तो सस का वसन करके गोघृत 
का प्राशन करे । याली देने, कूठ बोलने और किसी को मारने पोटने पर 


ह 


६४ गौतमस्थृतिः ॥ 
'भ्यश्र्छद्दिनो घृतप्राशन चाक्रोशानतहिंसास्‌ त्रिरात्रं परमः 
न्तपःसत्यबावये वारुणी पावमनीमिहीमो विवाहम यूननिर्मी 
ठसंयोरोष्वदोषमेकेऽन्रतं न न खल गवथप यतः संप्र परुषा- 
[नतश्च परमश्च हन्ति सनर्साप गरीरनतं वदखल्पेष्व- 
प्ययप्बन्त्टावसायिनीरसने छच्फाव्दाइमत्या द्रादशरात्रम- 
दृक्यागमने त्रिरात्रं त्रिरात्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति गोतमीये धर्मशास्त्रे चतिशतितमोऽध्यायः ॥२९॥ 
रहस्यं प्रायशित्तमविख्यातदोपस्य चनुञऋचं तरस्‌सम- 
न्दीत्यप्स्‌ जपेद्प्रतिग्राह्यं प्रतिजिषृक्षन्‌ प्रनिगुह्य वाऽभोज्यं 
वुभुक्षमाणः एथिवोमसावपेदुत्थल्तरारमम(णउदु की पस्पर्शना - 
च्छाट्रिमेके खोप पयोद्रतो वा दशरात्रं छतेन द्वितीयम 


कल टला 


क टप लो ननजिलिमाकरलामलाल renee >= os -नव- ~ सत्त 


अपराधी मनष्य सत्य खोलने में परम तप या पथय सागता हुआ सत्य कहे 
सो बरूगा देवता वानी... पावसानी हच से लॉन दिन लक होम 
करे । विवाह आर मधन 41 :स्ठि या प्राप्ति के लिये सिश्या भाषण में दोष 
नहीं बड किन्हों आचाया का सल हुँ। परन्त गम क किसी छोटे प्रयोजन 
बा काम मे भी मठ न बान क्र आय पोळ अपनी साल २ पोढ़ी कुल 
का वह सनप्य नाश काना हि! त गुनमे कट घालता है। किमी अन्त्य- 
ख नीच स्ब्री से शान कर राग के «, पक रप सक फुच्छन्नत् करें छीर बिना 
काने संग करें ता बारह (दूत एक कृष्छुत्रल करे । तथा रस्ता खासे ग- 
सन कर लो लान दिन प्राय दन कई ५ ५ ॥ 
यह गौतमाय घभशास् के भायानुवाद से घावाणब्रों च्याय पुरा हुआ ४२४४ 
जिन का दोष प्रापदु न हुता हंग एमे गुप पापा का प्रायाचत ( ऋ- 
स्वेद अष्ट 9 छ2 १ । ब० १५ सरत्ममन्दौ2 ) इत्पादि चार ऋचाणों का जल 
में खड़े होकर ऊप करे! म लॅन योग्य टानको खना चाहना हुता वा ले कर 
लथा अभदय खम्म्त को खाना चाहना दुजा बाई हुई एथिको का दान करे । 
यदि ऋत काल से भिन्न सतय सब्जी सै उम करे लो कोई आचये स्नान 
करने सात्र से शुद्धि मानते हैं। खियों में रभपात करने पर पहिले दश- 
दिन तक दूध का व्रत फरे, फिर दूमरे दश दिल लक गोघत ही खाते, फिर 
लीसरे दृश दिन तक केवल लल पीके रहे) फिर प्रासःकाग देश दिस 


भाषाधंसहिला ४ टपू 
इभिस्ततीयं दिवादिस्वेक्रभक्तको जलविडयवासा लोमा- 
नि, नखानि, स्वच, मांसं, शाणितं, स्नाय,असथि,मज्जान- 
मिति होम आत्मनो मखे मत्योरास्ये जहोमीत्यन्ततः 
॥ ९ ॥ सर्वेपामेतत्परायश्रित्तं भणहत्यायाः ॥ २ ॥ अधान्यउ 
को नियमोए़शी त्वं पारयेति महाव्याहतिभिजहयातकष्मा- 
प्डेश्वाज्यं तदुव्रतएव वा व्रल्लटन्यासरापानस्तेयगरुतल्पेष 
प्राणायाम: स्नातोऽघमर्षणं जयेन्‌ सममश्वभेचावमथेन सा- 
घित्रीँ वा सहखकृत्व आवर्तयन्‌ पनाते हैवात्मानमन्तज्जले 
बाऽघमयेणं त्रिरावनयन्‌ पापेभ्यो सुच्यने नुच्मते ॥ ३ 

इति गौनमाये घर्मशास्त्रे पद्चानिंशाएच्य . ॥२५॥ 

लठाहः कनिघाऽचकोर्णी प्रतिशतीति मरुत: प्रा £-नेन्द्र बढेन 


वि अ 


लाऊ घूकदार खाय, जनत (नगर थ छु? जख पहना कर... (लानानि 
स्वाहा ) इत्यादि सन्डो से आठ आुलि घीका होम «जे ( आ- 
स्मनो2 जहोनि स्याहा ) इससे शान्त को आहुति देख ॥१५५ = कोई 
अपहत्या क उन मभा जायला प्रर्यञ्चित्त हेवा इन हे जनन्त" जन्य (नपम यह 
कहा हे कि ( अरनेत्यंयारधावन्मल>९८/।मं*२) दम कवा के साथ तीन 
भहाव्याहति लगाकर जोर कप्स।दउ मन्त्रों से घी का दोन करे । तथा ब्रह्म 
हत्या, सुरापान, सुखण को चारो, सोर गरूपदीगमन इन सहापातक्ों में भी 
खसी पूर्वोक्त दृश दिन दूध का क्तादि कर कै स्नान करने पश्चात प्राणायात्रों 
के साथ अधब्रपेण सूक्त का जप करे तो यह काण अःवसेच सम्बन्धी ऋवभूय 
स्नान के तल्य पाप का नाश करनेयाता हे दा एनत्य नियम से एझ हजार 
गायत्री का कप करता हुआ अपने को पवित्र ही कर लता टे । जरा नित्यर 
जलाशय के भीतर वडको लगाके झघसपंया सूक्त की तीन आकृत्ति करे तो 
धापों से छूट जाता है ॥ ३५ 7 
यह गोतमीय घमेशाख के भाषानवाद में पच्चीशवा अध्याय पूरा हा ॥ २३॥ 
खघ यह कहते हैं कि किसर प्रकार से छवकीणो (सचय व्रत के भौनर 
व्यभिचार करमेबाले ) का तेज घटता है बा हानि होती है | सरुत्‌ दवतां में 


६६ गौतनस्थतिः ॥ 

बृहस्पति अह्मवचंसेना्मिमेवेतरेण सर्वेणेति सोऽमावास्यायां 
निश्यञ्चिसुपसमाधाय प्रायश्चित्ताज्याहुतीजुहोति कामाव- 
को णोऽस्म्यबको णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा,कामाभिदुग्घो- 
ऽस्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिधमाघायानु- 
पयुक्ष्य यज्ञवास्तु क्ृत्वोपस्याय संमासिञ्चन्त्वित्येतया त्रिरु- 
पतिष्ठेत । त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिजित्याअभि- 
क्रान्त्या इत्येतदेवेकेषां कम्मांधिक्ृत्य पूतइव स्यास्सङ्घत्यं 
जहुयादित्थमनुमन्त्रयेद्‌ बरो दृक्षिणेति॥१॥ प्रायश्चित्तमविशे- 
याइूनएऽजंत्रपेशुनप्रतिषिद्राचारानाद्यप्राशनेष्‌ ॥ ३॥ शूद्रायां 
च रेतः सिक्तवाऽयोनौ च दोषवति कम्यण्यमिसन्धिपूर्वेऽ- 
प्यलिट्रामिरपउपर्एरीद्रारुणीभिरन्येबो पवित्रे: प्रतिषिद्वु- 


गजर्शाक्त, इन्द्र देखतामें बल, बहस्पति में ब्रह्म तेज और अन्य सअ शक्ति- 
यां अग्नि देखता में खिंचकर चली जाती हैं। इसलिये बह ऊवकोर्णों पुरुष 
अमावस्या को रात के समय असि को स्थापित करके ( कासाव० ) इत्यादि 
दो मन्त्रों से दो प्रापश्चिसाहुति होम करके ऋप्ि सें प्रजापति के च्या- 
नपूवेक समिधा चढ़ाके द्वितीयवार इशान कोख से लेकर प्रदुशिक पुश क कर 
यद्चशाल को करूपना करके गहालिमानों दवता का तपल्थरन ( गृद्दासा० ) 
इत्यादि अन्त्रों से करके ( संभामिझुन्त० ) इस ऋचा से तीन वार स्तुति करे! 
किन्ही आचार्यो का सत है कि (अपइमेलोका०) इत्यादि अति से सपस्थाल 
करे। जो पुरूष मानम, वाचिक, कायिक रूप से अधिकांश जुदु हा वही इस 
उक्त प्रकार से होम ओर अनमन्त्रक या डपल्थाग करै और दक्षिया में ऋरिव- 
जों को सुदजोंदि चन देख ॥ ९ ॥ कठोरता, चगलो, निन्दा, शाख में सिषेध किये 
कास को करने और अभहय के भक्तख में ॥२। तथा शद्रा खो के साथ संग कर के 
र योनि से भिम्नर स्थल में खोये पात करके तथा आसक्ति या श्याग्रद् के सा: 
च किसी दोष यक्त काम में प्रदत्त होकर अप ( जलवाचक ) चिन्ह जिनमें 
हो या वरूण देखतायानो ऋचाओं से अधवा अन्य पवित्र मन्त्रों से होमादि 
प्राथद्चित्त करे । वाको तथा भनके द्वारा निषिद्ध जाचरक करनेपर पांच वा 
सब व्याहतियोंद्रारा जन का फाचमस करे और ( अहद्चना०) मन्त्र से 


भाधाथशहिता ॥ है ६१ 
वाइमनखयोरपचारे व्याहृतयः संख्याताः पञ्च सवोस्वपो- 
वाथामेदहश्च म्ादित्यश्च प॒नातु स्वाहेति प्रातः, रात्रिश्च मा 
वरुणश्च पुनात्विति सायमष्टौ वा समिघआदध्याद्वेबक्लत- 
स्येति हुत्वैचं सर्वस्मादेनसो मुख्यते मुच्यते ॥ ३ ॥ 
इति गौतमीये धम्मंशास्त्रे षड्बिंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

अथात: कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो हविष्यान्प्रातराशान्‌ 
भुक्त्वा तिखो रातत्रीनाश्नीयाद्थापरं त्यहं नक्तं भुञ्जीत, अ- 
थापरं व्यहं न कंचन याचेदथापरं 5यहमपवसेत्तिष्टेद्हनि 
रात्रावासोत क्षिप्रकामः सत्यं वदेदनायने संभाषेत रोरवयौ 
घाजिने नित्यं प्रयुञ्जोतानुसवनमुदकोपस्पशनमापोहिष्ठे- 
ति तिसुभि: पवित्रवती भिरमा जयेत्‌, हिरण्यवर्णो: शुचयः पा- 
बकाइस्यष्टाभिः॥१॥ अथोदूकतर्पणम्‌-जोनमोहमाय मोहमाय 


प्रातःकाल तथा ( रात्रिञ्जसा० ) मन्त्र से सायंकाल में होम करे। अथवा दो 
मन्त्र ये और ( देवकृतस्येश यज? अ०८ । १३) के ञः अन्त्र इन सब से आठ 
समिधा अग्रि में बढान ऐसा करन से सब पापों से मुक्त दो जाता है ॥३॥ 
यह गौतमीस घमशाख के भाषानवाद्‌ में द्धव्यसत्रां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
अब यहं से आगे कृच्छ्रता का व्याख्यान करेगे। प्रातःकाल पहिल प्रा- 
रम्भ के दिन हविष्या भोजन करके आगे लीन रात्री बोतने सक कुछ भोजन 
न करे | इसके पञ्चात्‌ तीन दिन रात्रि सें भोजन करे! इसके पञ्चात्‌ तोन दिस 
किसी से कुढ याचना करके न खाले किन्तु यदि बिना मांगे जो मिले वडी 
श्वा लेते! इस के बाद लीन दिन उपवास करे कुछ म खाते, दिन में खहा रहे 
रात में खेठा रहे | शीघ्र हो पाप निवृत्ति और शुभफल प्राप्ति चाहता हो 
» सो सत्य हो ओले आर शद्रादि नीचों के साथ संभाषण न करे । रुरु (रोज) 
ओर योध नामक सृगों के चम वख फो जगह आढ । साय प्रात आर सच्या 
नह में सोनों वार ( आपोदिष्ठा०) इत्यादि तीन मन्त्रों से स्नान करे जोर 
( हिरययवकोः शुचयः पावरकाः? ) इत्यादि आठ मन्त्रों से नित्य साजन करे 
॥ १७ किर ( ओं नसोडलाय॥ ) इत्यादि मन्त्रों को पढ़ता हुआ प्रत्येक भस 


ईः गोतलस्सुतिः ॥ 

संहमाय न्वते तापसाय पनड़सबे .लमोनमो म्रौङऊ्ग्रासो- 
म्याब वसुविन्दाय सक्रविन्दाय नमोनमः पारा सुप्राराख 
महापाराय परण्ययष्णवे नमोनसो रूद्राय . प्रशुपतय महते 
देवाय उयम्बकार्यक्चराधिपतयसे हराय शाबायेशानायोग्राय 
बजिणे घुणिने कपहिंने नमोनमः सूयायादित्याय नमोनमो 
नीलग्रेवाय शितिकण्ठाय नसो नमः कृष्णाय पिहलाय नमो 
नमी ज्येष्टाय श्रेष्ठाय बृट्रायेन्द्राय हारकेशायाध्तरतसे नमो 
नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय नमो नमः कामाय का- 
मरुपिणे नमोनमो दोप्राय दीप्ररूपिणे नमोनमस्तीक्ष्णाय 
तीईणरूपिणे नमीनमः सौम्याय सपरुषाय महापरुषाय म- 
च्यमपरुषायोत्तमपरुषाय नमानमो ब्रह्मचाररणे नमोनमञ्च 
न्हललाटाय नमोनमः कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमोनम 
इति ॥ २४ एतदेवादिस्यापस्यानमेता एवाज्याहुतयो द्वादश- 
रात्रस्यान्ते चरुं श्रपायत्यताभ्या देवताभ्या ज॒हयात्‌-अआग्रये 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्ली पोमाभ्यां स्वाहा, इन्द्रा द्चिभ्या- 
मिन्द्राय विश्वेभ्यो दवभ्या ब्रह्मणे प्रजापतयऽञ्चवे स्विष्टछत 
छलि ॥ ३ ॥ ततो ब्राह्मणतपणम्‌ ४४॥ एतनेबातिळृच्छा व्या- 
ख्यातो यावत्सक्ृदाददीत तावदशत्रोयाददभक्षस्दतीयः स क्र- 
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के साच मल से शिव जो के लिय दृवतपक करे ॥ २ ॥ इन्ही सन्त्र से सर्यो 

'पश्थान तथा इन्डी से घो को झाहुति दुख यहां लक घा सञ्च कृत्य प्रतिदिन 
करे । कृच्छ ब्रत के वारहवे दिन भमा में गह्मम॒त्राक्त विधि से चरू पका 
कर ( अप्रमे स्वाहा ) इन्यादि सन्त्रां से चर की | दश ज्राहुलि दुब ॥३॥ 
शस के पञ्चात्‌ ब्राझमया को भाजनादि से तृप्त करें ॥ ४ ॥ इसी क्रम से अति 
कृरु व्रत का व्याख्यान जानो । उच्च में इतनी विशपषता है कि बीच के छ 
दिनों सें को भोजन कहा है से उतना हो एक दिन में खांब कि जितना 
एक छार में मुख में खासके अथात्‌ एक यास मात्र एक दिन में भोजन करे 
सभा आगे पीछे तीन २ दिन सर्वथा उपवास करे । और जिस में खोच के 


भाषायमंदहिला ॥ दै? 

उालिहच्छ: ॥४॥ प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कर्मण्यो भव- 
तिं, द्वितीय चरित्वा यत्किंथिंदेन्यन्मेहापातकेभ्यः पापं कुरुते 
तस्भान्मच्धते, ततीयं चरित्त्रा सवस्मादेनसो सच्यतै। अधता- 
स्थोत्‌ छळास चरित्त्रा सवेष वैदेप स्नातो भवति सवदे 
वेज्ञातो भव्रलि यश्चेबं बेद यश्चेबं बेद ॥ ६ ॥ 

इति गौलमीये धर्मशास्ट्रे सप्नाबंशोऽघ्यायः ॥ २० ॥ 

अथातलल्लान्ट्रायणं सस्योक््तो विधिः कच्छी बपनं ब्रतं 
चरेत्‌ श्वोभ्रतां पौणमासीमपवसेत-आप्यांयस्व,संतेपयांसि 
नवोनव,इ सि चेलाभिस्तपणमाज्यहामो हबिपश्चानमन्त्ण- 
मुपस्यार्न चन्द्रमसो यट्रेत्रा देवहेलनमिति चतसभिराज्यं 
जहयाव, देवळतस्थति चान्ते सामदुभि:-उाभभवः स्वस्तपः 
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छः दिनों में भो केतक जल हां पोकर रहे तह कृष्ळालकृच्छ त्रत कहता 
है ये तीन प्रकार के कृष्छ कहाते हैं ॥९॥ पहिल कृच्छत्रत का करने से शुद्ध 
पवित्र हुआ चसे के यज्ञादि शुभ कसं करने योग्य होला है! द्वितीय अति- 
कृच्छुत्षत का अनुष्ठान करके जो कुछ सहापातकों से भिन्न सपपालकादि किये 
वा करता है उन मब्र से मुक्त ह जाता है। और तीसरे कृच्छातिकृच्छ श्रल 
का अनष्ठाम करके कठे चढे सभी पापोंने मुक्त शदु निर्दोष होजाता है! और 
यदि डून तीनों कृच्छों का एक माथ क्रमश. छानुप्रगन करे तो सब वेदों में 
निःणात निपुण होता अर्थात्‌ मब वेदों के पढ़ने के पुय फन का भागी होता, 
सघ देखता ठसको जानते और कृपादृष्टि करते हैं । और ओ हन कृच्छं को 
ऐसी सद्मा को यथाथ जानता है ठस को मो यही फल प्राप्त होता है ॥६॥ 
यह गौतसीय चमंशाख के भाषानुवाद में सत्तादेशवां अध्याय पूरा हुआ ॥२9॥ 

अञ्ज चान्द्रायण व्रत का जैसा विधान घमंशास्त्रकारों ने कहा मानां है 
"सो कहते हैं! चतदंशी के दिन चान्द्रायण करने वाला केश शमत सबका 
सुरंहन कराके केवल शिरशालात्र रकखें। जीर तसी दिस उपवास करे ओर (आर - 
प्वास्यमसेलु० । सम्तेवयांसिए० वज 99 १२ । ११२ । ११३ । सेबी नको भवलिर 
स्ट खळ ८ 0 ३ य० २३ ) इन तीन सम्त्रो से पौरंतामो के दिन चन्द्रमा दे- 
धसा के लिये तपेश, घो कां होम, इत्रिष्य का अनुभस्त्रगा, ( अर्थात्‌ हृविष्य 


9० जौतमस्बतिः ॥ 

सत्यं,यशः, श्त्रीरूपं गोरोजस्तेजः पुरुषो धम्मं: शिवशिवहत्ये 
तेग्रांसानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा नमः स्वाहेति वा, सर्व 
ग्रासम्रमाणमास्याविकारेण चरुभेक्षसक्तकणयाबकपयोद्धि- 
घतमूलफलोदकानि हवीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पोणमास्यां 
पञ्चदश ग्रासान्‌ भुक्त्वेका पचयेनापरपक्षमश्रो यादमा वास्या- 
यामुपोष्यकोपचयेन पूर्वपक्षं विपरीतमेकेषाम्‌ ॥ १॥ एष 
चान्द्रायणो मासो मासमेकमाप्त्बा विपापो वियाप्मा सबेमे- 
नो हन्ति द्वितोयमाप्त्वा दशपूवोन्द्शावरानात्मानं बैकविंशं 


वस्त को देखते हुए अन्तर पढ़ना) ओर वपर्थान करे । लद्नम्तर (यहेवादेव० 
यज आ० २० । १४- १७) इन चार अन्त्रोंसे घो का होम करके (दुवकृतम्ये- 
मसो० यज छ० ८ । ९३) के छः मम्त्रों द्वारा ससिघाओ का होम करके 
(औं स्‌ः०) इत्यादि प्रकार--भः, भुवः, स्वः, तपः, सत्यम्‌, यशः, खीः, पम्‌, 
गोः, ओजः, तेजः, पुरुषः, धेः, शियः, शिवः, इस प्रत्येक के साथ जो लगा- 
कर एक २ को पढ़ २ क्रम से १३ ग्रासों के! देखे । शोर प्रत्येक प्रास को खाते 
क्सय ( ममः स्वाहा ) ऐसा मम से कहता जाये । जिम में मुख को स्वाभाविक 
दशा में विकार न हो ( अविक फेलाने न पह ) तहो एक प्रास का प्रमाश 
आनो । चरु, ( भात) भिक्षा काल, जौ का सक्त , कश, कलट्थ, गौ के दूध, 
दहो, घो, मूल, फल, जल, ये सब व्रत में खाने योग्य हृविष्याक हैं । इम में 
अगला २ अ्रष्ठ है। पोखसामो को पन्द्रह ग्राम खाकर आगे कृष्सपक्ष को प्र- 
ह्येक प्रतियदादि तिथियों में एक २ ग्रास चटाता काजे । प्रतिपदा को ९४ 
द्वितोया को १३ इत्यादि प्रकार, चअलदंशी का एक प्रास खाकर अमावास्या 
को निराहार उपवास करे । फिर शक्क प्रतिपदा से एक २ ग्रास बढ़ाता जाय 
पोखंमासी को फिर १४ ग्रास खाते ( यही पिपीलिका मध्य चाण्डरायकष प्रत 
कहाता है ) किमहं ऋषियों का मत है कि कृष्णपक्ष में एक २ ग्रास बढ़ाकर 
शुक्र पथ में धटावे ( यहो यजमच्य चान्द्रायक व्रत है) ॥ १॥ यह चास्ट्रा- 
थक एक सालका कहाता हे । एक मास तत करके पापों से मुक्त होकर सब 
संखिनता खर अपराधों को नष्ट करता, द्वितीय चान्ट्रायक्च त्रत करके अपने 
कुल को दश पिलो दृश जगलो छोर इस्छीशर्ज अपने को तथा जिस पक्त 


भाषार्थतहिता ॥ 9९ 


पदक्तोश्च पनाति संवत्सरमाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामा- 
प्रात्याप्नोति ॥ २॥ 
इति गौतमीये घमंशास्त्रेाविशोइध्य़ाय:॥ २८ ॥ 

ऊध्वे पितुः पुत्रा त्र उथं भजेरन्‌ निठत्ते रजसि मातर्जीवति 
चेच्छति सव्वं वा प्रजस्थेतरान्बिभयान्‌ पिलवत्‌ ॥ १॥ 
त्रिभागे त घमंवटिविंशतिभागो ज्येष्ठस्य मिथनमभयतो 
दयुक्तो रथो गोटषः काणखोरकटखड्जा मध्यमस्यानेकश्चे 
दविघोन्यायसी शहमनोयुक्तं चतष्पदांचकेक यवोयसः समं 
चेतरत्सव्वें दुव्यंशो वा पूवज: स्यादेकेकमितरेषामेकेकं वा 
धनरूप काम्यं एव्वंः पूर्वो लभेत दशतः पशुनां नेकश फोर्ने- 
कशफानां वृपमाोइधिको ज्येष्टस्य ऋपमषो इशा ज्या्टिनेयस्य 


में बठ उस को पावत्र कर देता हे । अर एक वप तक चान्द्रायण त्रत करं 
लो मरफानन्तर चन्द्रलोक सम्खन्यी स्वग प्राप्त हाता है॥ २॥ 
यह गोतमाय धशाश के भाषानवाद में अट्टाबेशबा अध्याय पूरा हुआ ॥२६॥ 
पता का स्वगवास होन वा सन्घासाद्‌ द्वारा पथक हानंपर पत्रलोग 
पिता के चनादि का विभागकर लवे । अघवा पिता के अविल विद्यमान रह- 
ते भी जघ माता का रजोधमं होना बन्द हाजाज तब पिला की इच्छा वा आज्ञा 
हो तो विभाग करले । अथवा उपप्ठ खाला सव चन फा भा तक रहे और अन्य 
सब भाइयां का पिता के तव्य भरण पोषण करे ॥ १॥ यद्‌ सब भाइ बिभा- 
ग कर सो धमानकल ज्यछ भाई को धनका वोरात्रा भाग, एकर घोड़ा घोदी 
यक्तरथ और एक दल इतना अधिक मिलना चाहिय । काखा, लगड़ा, और 
एक रुष्ट यष्ट बेल सध्यस-( समिल ) भाई का आथक, यदि समन भाई क- 
के हो तों भेड़, चान्य ( गहू आदि ) लोह के वस्तु, और घर इननें जोर 
अधिक हां उनमें से सब बोचके भाइयों को यचा सम्मत अधिफ मिले और 
एकर बेल सहित गाढ़ी छोटे को अधिक दो जाते । इममे भिम जो सामान 
रहा वह सबको बरावर मिले । अयता दो भाग ज्यष्ठ भाई लचे सथा अन्य 
सबको एकर भाग मिले । अथवा छोटेर भाडे को जपला एकर घनरूप-पुल्य 
घान्‌ अंश बडेर सब को अधिक सिले। अथवा दश घोढु और बेलो में से एक 
दिल जयेष्ठ भाई को अधिक दिया जाजे । सबसे बड़ी पिता को स्थी के खड प्रत्र 
को एक बेल तथा१५ अन्म पशु अधिक मिलें! अथवा उउको बराबर हो उ- 


8२ गौतमस्सातिः ॥ 

समं वा ज्यैष्टिनेयेन यवीयसां प्रतिमाद्‌ वा स्ववर्ग भाग 
विशेषः ॥ २७ पितोतसजेत्‌ पत्रिकामनपत्योएश्मि प्रजापतिं 
चेपाउस्मद थमपत्यमिति संवाद्याभिसान्धमात्रारपुत्रिकेत्ये- 
केषां तत्संशयात्नी पयछेद्थ्राहकाम्‌ ॥ ३ ॥ पिश्डगोत्रषिसं- 
घन्धान्रक्यं भजेरन्‌ खो चानपत्यस्य बीजं बा लिप्सेद दे 
वरवत्यन्यतो जातमभागम्‌ ॥४॥ स्त्रोधन दुहितृणामप्रत्ताना- 
मग्रतिशष्ठितानां च भगिनी शुल्क सोदयाणामूध्चें मातु 
पूर्व चके ॥ ५ ॥ संसष्टविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य संसृष्टिनि 
प्रतेऽसंसाि ऋवथभाक विभक्तः पिव्यमेव ॥ ६॥ स्वयम- 


\aparad आ. ५-९ आकड रजा" 


सके छाट सहादर भावयां को सिल । शया प्रत्यक साता के ज्यध २ 
भाडे की पिता यथोचित अशिक भाग देत॥ २॥ शिमके कोढे पत्र न द्दो 
निन्त कन्या हो वह अभि और प्रजापति देवता के लिये आहुति देकर संक- 
रूप कर कि इस कन्या का स पुत्र के स्थान में करता हू जो पत्र इस में होगा 
यही मेरा प्राहु॥दि कम करेगा । काड आचाय कढत हैं कि ( इकरारनासा ) 
न करने पर मनसे मान रोने मात्र से भी कन्या उसको पत्रिका हो जाती 
है कि जिसके काहे पत्र न हो । इसी कारण पिता को पुत्रिका हो जाने की 
शंका से उस कन्या से लितराद्ध न करे जिमके कड़े भाई न हो ॥ ३ ॥ जिसके 
पत्र कन्या काढे भी न हो उसके घनादि को उसके सपियहवाल, वा सग्ोत्री 
अथवा वेद्‌ विद्या सम्घन्धी गुरू शिषप्यादि लवे और उमकी खरो को भो पलि 
का घना दु मिलना चराद्य | छाथवा स्त्री के कॉड खाम दूयर हो सो वह नि 
योग 1 “पसे दीय दाम वध । अन्य गरमनप्यस सन्तान पदा करे सो बह धने 
का भागों न होगा ॥ ६॥ जा साना का [नश का खोधन हो दमको लने 
का अधिकार विना जियाही वा विवाहित दोन दुःखित लडकियों का हे । 
ओग सङ्घोद्र वद्धत्त काविवाहुर्नेकऱ्या के माला पिला ने जा चन लिया छो वह भी 
माता के सरन पर डन्टं। लडकियां का होया । कोई आचाय कहते हैं कि मा- 
ता की दिद्यणानता में हौ वह धन साडकिपा का हा जाता है ॥५। विभाग दो 
काने पर पिर से जिनने माझ में काठ व्यापार किया हो समके मरणाने पर 
क्य भाई को उनका भाग मिलेगा । यदि ज्यष्ठ सो माकोदार हो के साथ हो 
समाए हु. गया हैं। तो जा साफादार मड्धी थ उस छाल्य भाइयों को बह भाग 
सिलना चाहिय। भावयां का विभाग होजान पर आ आल्य पत्र सत्पल हो 
सी उसकी वही घन का भाग (भलगा जा पिला के अधिकार में छो ॥६॥ वंद्य 
शाहू ने पदा क्रिये घनमें से अपने यद्ध भाइयों को भलेढ्ी भाग त 


माषाथसद्धिता ॥ 9३ 
ज्जितमवैद्येभ्यो वैद्यः कामं न दद्यात्‌ ॥७॥ अवैद्या: समं विभ- 
जेरन्‌ ॥८॥ पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकत्रिमगूढोत्पत्नापविठ्ठा ऋह- 
क्यभाज; कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयंदत्तक्रीता गो- 
त्रभाजश्‍चतुथारिनश्रीरसाद्यभावे ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रो 
जयेष्ठो गुणसंपत्नस्तुत्यांशभागज्येष्ठां रही मन्यद्राजन्यावश्या - 
पुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणी पुत्रेण क्षत्रियाच्नेच्छूद्रापुत्रोऽप्यन- 
पत्यस्य शुश्रूषुर्चेललमेत बृत्तिमूलमन्तेवासिविधना सवर्णा- 
पुत्रो$प्यन्यायवृत्तो न लभेतकेषां ब्राह्मणस्थाइनपत्यर्थ छो- 
त्रिया ऋवधथ॑ भजेरन्‌ राजेतरेषां जडक्लीबी भतंव्याबपत्यं ज- 

डस्य भागाहें शृद्वापुत्रवत्‌ प्रतिलोमास्तृदकयोंगक्षेमकृताले- 
देव उसमें न्यायाखसार उनका अधिकार नहीं है ॥9॥ बेद स भिल भाई अन्य मागे 
से प्राप्त चन का बरावर विभाग कर लव ॥८॥ १-औरस-( विवाहिता खी में 
ठस्पक्ष ) २-क्षेत्रज-( वाग्दानानन्तर पलि के मरने पर देवर से उत्पन्न ) ३-दृत्त 
(गोद्लिया) ४-कृत्रिम-(अपने किसी सजातीय गुण दोष सुत्मक्षद पुत्र गुणयुक्त 
को पुत्र नियत करे) ५-गढ़ोत्पञ्न (जिसको खो में किसी अज्ञात पुरूष से उत्पक 
हुआ) ६-श्पविदु (साता पिता बा अन्य किसी ने त्यागदिया हो-और बनादि 
में जिस को पड़ा सिल लो वह उसी का है ) ये कःपुत्र पिता के घनके भागी 
हैं । कालीन (विवाह से पहिल कन्या में उत्पन्न) सह्टोढ (विवाह के समय जो गर्भे 
में हो) पौनभंव (पुनभ स्त्री ने अन्य पुरुष से उत्पन्न किया) पुत्री का पुत्र, स्वयं- 
दत्त ( जिस के माता पिता न रहे हों वा उन ने अकारण त्याग दिया हो 
सघ जिसके शरण में वह आवे ) क्रीत ( जिसके माता पिता को घनादि दे- 
कर लिया हो) ये सख कानीनादि अपने गोत्र के माने जावे आर अन्यो को 
अपेक्षा चसुथांश के भागो हैं! ब्राह्मण पुरुष से ब्राह्मणी में उत्पन्न कोडे पुत्र 
न हो तो छत्रिया स्त्री में उत्पत्न पत्र शभगुरा संयुक्त हो तो ज्येष्ठ माना 
जाय और बराबर भाग उसको मिल । परन्तु क्षत्रिया, वेश्या दोनों स्त्रियों 
के पश्र ब्राह्मण से हों तो उयेष्ठांश का अधिक भाग किसी को न मिलेगा। 
यदि क्षत्रिय पुरुष से विवाहित वेश्य स्त्री में उत्पन हो तो वह ज्यष्ठांश का 
भागी होगा । जिस द्विज के कोडे छान्य पत्र न हो तो विवाहित शूद्रा स्त्री 
का पुत्र यदि शिष्य के समान पिता को सेवा शश्मुपा करता हो तो भोजनादि 
निवांह मात्र जीविका मिलने का अधिकारी है! श्रीर किन्ही आचायों का 
सत है कि सवणा र्ट्री से तत्पत्न हुशा भो पुत्र कुभार्गी हो तो उसको कुळ 
भो माग न सिलना चाहिये। जिस ब्राह्मण के कोडे सन्तान वा समोपो बा- 
रिस ( दायभागी ) न हो ठसका धन;वेद्पाठी ब्राह्मणों को मिलना चाहिये। 


9४ गौतमस्थतिः ॥ 

च्वविभागः स्त्रोष च संय॒क्तास्वनाज्ञाते दशावरेः शिष्टैरूहव- 
दभिरलव्धेः प्रशस्तं कार्यम्‌ ॥ ९॥ चत्वारश्धतणी पारगा 
वेदानां प्रागुत्तमास्रयआश्रसिण: एथगघर्मावदखयएतान्‌ 
दशावरान्‌ पांरषद्‌त्या चक्षते, असंभवे चंतेषामश्श्रोत्रिया बे 
दविच्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह यतोऽयमप्रभवो भतानां हिँ- 
सानग्रहयोगेष धर्म्मिण विशेषेण स्वर्गे लोकं धर्मबिदाम्रो 
ति ज्ञानामिनिवेशोम्यामिति धर्म्मो धर्म्मः ॥ १०॥ 

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
समाप्रा चेयं गौतमसंहिता ॥ 


शत्रियादि नित्रेश मनष्यो का धन राजा सेये! मढ शीर नपंमक सन्तानों क 
भोजन बखादि निर्वाहमात्र मिलना चाद्ये । पर जह (मूढ ) का पत्र अरुळा 
हो तो उसको धनका दायभाग मिलना चाहिये! नोचे घरं से उत्तम खश को 
स्त्रो में उत्प हुए प्रतिलोम सन्तानो को जद्रा पुत्र के समान भोजनाद्‌ के 
नि्वोहमात्र की विका मिले । जल देने, आमद्नो लने, कोशकी रक्ता करने 
पकाये अन्न में और विवाहित स्त्रियों मेंसे भाग लेन का अधिकार प्रतिमा 
दि से हुए सन्तानों को नहीं है। यदि प्रापद्िज्ताद्‌ किमी विषय में हुए स 
न्देहका निखय घसशास्त्रो से न जानाजाय तो विधि पूवक गुरू मुखसे वद पढ़ 
तकंशास्त्र सें प्रवीण निर्लामी दूज विद्वान्‌ मिम्मके जो नियाय करे वडी प्रशस्त 
जानो ॥शा आद्योपान्त चारों तदो को पढ़ने जानने वाल चार (ये चारा उत्तम 
कोटिमें) ब्रह्म चारी, गृहस्य, वानप्रस्थ लॉन उत्तम अ'ग्रमी और लोन इ्सात्तादि 
चमं को भिख २ जंशोर्मे यथावत जानने खाले इन दश विद्वानों को दशावरा 
चसँसभा कहाती हैं! इन दुश का मिलना असम्भव हो तो यद्यपि विधि- 
पूवेक जिसने वेद को न घढा हो पर वेद्‌ का ममं जानता हो अन्य शास्त्रा 
में शिक्षित हो ऐसा एक डी परुष घमविषयक परस्पर विरुद्द दो पक्षम ज्ञा 
कुछ कहे बही ठीक माना जावे क्योंकि वेदोक्त धमं के अभाव में प्राणियों 
की स्थिति नहों रह सकती न ठत्पसि हो सकती है किन्त प्रलय का सोका 

ए जाता है। हिंस! और दया के विभागों के लिये चमात्माओं में विशय 
कर वेदोक्त चस का जानने धाला हो घसज्ञान छर धम में तत्पर होने के 
कारण स्वगलोक को प्राप्त होता है । इसलिये वेद ही थम है ॥ १० ॥ . 

यह गोतसोय चसजाख के ग्राहमयासलस्व सासिक पत्र सम्पादक पं० 
भोमसेन झरे कृत भाषानुत्राद्‌ में उनत्तीशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
और यद्दगीतमसंहिता भो समाप्त हुई ॥ रो शान्ति: ॥ ३ ४ 


श्रोगणेशानम: ॥ 


अथशातातपस्मृतिप्रारम्भ : 


पणाच्या To 


प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनाँनुणाम्‌ । 
नरकान्तेभवेज्जन्म चिन्हाडितशरोरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रांतजन्मभवेत्तेषां चिन्हंतत्पापसचितम्‌ । 
प्रायश्रित्तेक्तेयाति पश्चात्तापबतापन:॥ २ ॥ 
महापातकजंचिन्हं सप्रजन्मनिजायते । 
उपपापाद्ववपञ्च त्राणपापसमुदुभवम्‌ ॥ ३ ॥ 


दुष्कर्मजानुणांरोगा यान्तिचोपक्रमैःशमम्‌ । 
जप्य:सुराचनेहों मैदानेस्तेपांशमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रवंजन्मकृसंपापं नरकस्यपरिक्षये । 
बाधतेव्याधिरूपेण तस्यजप्यादिभिःशमः ॥ ५ ४ 
कष्ठंचराजयक्ष्माच प्रमेहोग्रहणोतथा । 


जिन ने प्रायश्चिच नहीं किया ऐसे महापातकी मनष्या का नरक भोग 

के अन्त में सहापातकों के चिन्हों से युक्त मनुष्य योनि में जन्म दवोता है ॥१॥ 
पालक को जताने वाले चिन्ह जन्म २ में उन लोगों के होते हें । बार २ 
प्रायश्चित्त और पश्चात्ताप करने सेवे चिन्ह छट जाते हैं ॥ २ ॥ भद्दापतक 
का चिन्ह सात जन्म तक, डपपालक का पांच जन्स तक, और अन्य साघारख 
पापों का चिन्ह तीन जन्भ तक प्रकट होता है ॥ ३॥ निन्दित कसे से पेदा 
* हुये रोग ठपक्रमो आगे कहे ( उपायों ) से शांत होते हैं। उन रोगों की 
शांति जप, देवताओं का पजन, होम, ओर दान, देने से होती है ॥ ४ ॥ पूरे 
करुस में किया पाप नरक भोगने व्हे अन्त में व्याधि रूप होकर दुःख देता है। 
डस की शाम्ति जप आदि से करे ॥ ४॥ कुष्ठ, राजयदसा ( क्षयी-तपे- 
विकि ) संग्रहणी, सूत्रकूळू ( शजाक ) म्ये, खांदी, अतोसार, और 


२ _ झासासपस्सृतिः ॥ 
मूत्रकृच्छाशमरीकासा अतीसारभगन्द्री ॥ ६ ॥ 
दुष्टत्रणंगण्डमाला पक्षाचातोऽक्षिनाशनम्‌। 
ढत्येजमादयोरोगा महापापोदुभवाःस्मृताः ॥ ७ ॥ 
जलादससक्रत्प्लीहा शूलशाफब्रणानिच । 
श्वासा जज्वरच्छदि मसमोहगलग्रहाः ॥ ८ ॥ 
रक्ताबंद  सर्पाद्या उपपापोदुभवागदा: । 
दगडापस: नकश्वित्र वपःकम्पविचचिका:॥ € ॥ 
बल्मीकपण 3 रीकादा रोगाःपापसमदभवा: । 
अशआाद्यानर्णारागा अतिपापाठभवन्तिहि ॥ १० ॥ 
अन्येचबहवबोरोगा जायन्तेवर्णसंकरात्‌ । 
उच्यन्तेचनिदानानि प्रायशिचत्तानिवैक्रमात्‌ ॥१९॥ 
महापारपेपुसवंस्वं तदद्रेसपपातके । 
दव्यातपापेपुणप्ठाशं कल्प्यंदयाथिबलाबलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथसाधारणंतेपु गोदानादिषकथ्यते ॥ १३ ॥ 


भगंदर ॥ ६ ॥ वा भयंकर फो का, दुष्टघात्र, गंडमाला, पक्षाघात, अर नेत्री 
का नाश इत्यादि रोग महाएापों से पदा होने वाले कहे हैं ॥9॥ सजन कौ 
लिये फोड,जन्ातर,यकृत (दिनो आर पेट में मांस का गला) एमी हा (लिललो) 
जल, सांस, ज्या, उबर. समन, अस, सोह. (मळा) गलग्रह (गस्ने का पकडना) 
॥८॥ रक्ता यद, विमप, इत्यादि रोग उपपातकं से पंदा होते हैं। दंदाप- 
सानक, ( दुंडे के समान शरोर तन ज्ञाय) कंपना, इवेलकष्ठ, खाज ॥ ९ ॥ ख- 
स्सैक, ( गढ ) पंडरोक, (दाद का भद) आदि रोग साधारण पापों से होते 
हें । और अपो ( बखाजीर ) आदि रोग मनष्यो को अतिपाप करने से होते 
हें ॥९०॥ अन्य भी बहुत से रोग अनेक पापों के घाल मेल से होते हैं । 
उन के निदान कारगा अर प्रायश्चित्त क्रम से कहते हैं ॥ ११ ॥ महापातकों 
में सख घन ठप्पातकों में ठलसे आचा ओर अन्य पापों में अपने सब्र धनका छठा 
भाग दान करे उनमें भी व्याधि की न्यनाघिकता दुख फर म्पूभाम्िक 
की करुपना करे ॥१२॥ अब गोदान आदि में साधारसा बिचार कहते हैं॥१३॥ 


साधाथ्स्रहिता ॥ ३ 
गोदानेवत्सयुक्तागी: सुशीलाचपयस्विनी । 
सवरुवंयत्रदेयंस्यात्तत्रइच्छायदानहि ॥ १४ ॥ 
मोशतंतुयदाद्‌द्यात्‌ सर्वालङकार भूषितमू । 
कुषदानेशुभोऽनड्वा उछुक्लाम्खरःसकांचनः ॥९५॥ 
चीरेयंहेमसंयुक्त दद्याद्रस्धसमन्वितम्‌ । 
दशघेनुसमंपुण्यं प्रवदन्तिमनीषणः ॥ १६ ॥ 
निवतंनानिभदाने दशदद्यादट्रिजातये । 
दशहस्तेनदण्डेन त्रिंशद्ुण्डौ निवत्तनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
दशतान्येवगोचम्मं दत्वास्वगमही यते । 
सुवर्णशतनिष्कन्त तदट्टाटंप्रमाणत: ॥ ९८ ॥ 
अशश्‍वदानेमुदुरलद्षणमशबंसीपस्करंदिशेत्‌ । | 
महिपीमारटिपेदाने दद्यात्स्वणो म्बरान्विताम्‌ ॥१९॥ 
दद्यादगजंमहादाने सुवर्णफलसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्षसंख्याहणपुष्पं प्रदद्यार्टुबताचंने । 


जहां सघस्व देने का मौका हो और सव देने की इच्छा न होतो दरिद्र 
दशा में दूध देतो हुड सुशील खड़ा से यक्त एक गौ का दान करने से स- 
वंस्व दान का फल जानो ॥ १४॥ यदि सम्पन्न होतो वख तथा आभपणों से 
शोभायमान सी गोओं का दान करे। बल देने के अवसर पर शेत वस्न 
ओर सुख यक्त शभ चिन्हा वाले बेल का दान करे ॥ १३ ॥ 

यदि सुवश और वस्त्र सहित रुष्ट पुष्ट घरघर बेल का दान करे तो वि- 
टवान्‌ लोग दृश गोदान के बराबर प्रय कहते हैं ॥ ९६॥ पृथ्वी के दान में 
आपलच को दृश निवसेम भूमि देवे, दश हाथ के दंड से तीश दंड का एक 
निबतेन होता है ॥ १७ ॥ दश निवर्तेन को गोचमे कघ्ते हैं, इस गोचरे प्र 
भाया भूमिका दान देकर मनुष्य स्वगे में पुजता है। सौ निष्क ( तोला) के 
चौधाई २५ निष्क फो सुवण कहते हैं॥ १८॥ घोड़े के दान में कोमल शइलक्षरा 
चिकने वा सुन्दर घोड़े को <टुने की सामग्री सहित,देले ।भेस के दान में सुद 
छर वस्त्रों सहित भैंस को देवे ॥ ९९॥ महादान सें सवण और फल सहित 
हाथी को दुजे ॥ २०४ देवता के- पूजन में पज्ञा के निमित्त एक लाख फ्ल 


४ शासासपस्यति: ॥ 

_ दद्यादद्रिजसहलाय मिष्टात्नंद्रिजभोजने ॥ २१ ॥ 
रुद्र जाप्यंलक्षपुष्पैः पूजयित्वाचत्र्यम्वकम्‌ । 
एकादराजपेद्र द्रान्दशांशंगुग्गुठेच तैः ॥ २२ ॥ 
हुत्वाभिपेचनंकृय।न्मन्त्रैवेरुणदैवतैः । 
शान्तिकेगणशान्तिशच ग्रहशान्तिकपूर्विका ॥ २३ ॥ 
घ.न्यदानेशुभंघान्यं खारी षष्टिमितंस्मृतम्‌ । 
बस्त्रदानेपट्टवस्त्र द्रयंकपूरसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
दशपञ्जाष्टचदुर उपवेश्यद्वि जानशुभान्‌ । 
तेपामनुज्ञयासवं प्रायश्वित्तमपक्रमेत्‌ ॥ २४ ॥ 
विधायवेंष्णचंश्राद्वं संकल्प्यनिजकाम्यया । 
घेनुठद्याठद्विजातिभ्यो दक्षिणांचा पिशक्तित: ॥२६॥ 
अलंक्कत्ययथाशक्ति वस्चालङ्करणैद्वि जान्‌ । 
याचेदुद्ण्डप्रमाणन प्राघश््चित्तंयथाद्तिम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेपाम नज्ञयाक्॒त्वा प्रायश्चित्तेययाविधि । 


र त्राह्मकों के भोजन में एक सहस्त्र ग्राह्मयों को सिष्टान्न दुखे ॥२१९॥ रूद्र 
देवता के जप में एक लक्ष फनों से मदहादेख जो का पूजन करके ग्यारह रट्रों का 
जप करे तथा गुग्गुन और चो से दुशांश ॥ २२ ॥ होम करके घरुक देखता 
वाले मन्त्री से अभिषक करे और शांति के कम मे ग्रहों को शांति करके गक 
देवताओं की शान्ति करे ॥ २३ ॥ अख के दानमें साठ मन शुभ जी चावल 
गेहूं अक देना कहा है। वस्त्र के दान सें कपूर सहित रेशम के दो बश 
( घोतो दुपहा, देने कहे हैं १२४ ॥ दश, पांच, आठ, अथवा चार, श्रेष्ठ विद्वा- 
न्‌ ब्राको को वेठा कर उन को आरक्ता से सब प्रकार के प्रायश्चित्त का आ- 
रम्भ करे ॥ २4 ॥ जिष्खु शादु करके अपनी कामना के अनुसार संकलप करके 
झाको को गो और शक्ति के अनुसार द्श्षि्षा देखे ॥ रई ॥ 
अपनो शक्ति के अनुसार वसा ओर आभूषण द्वारा ब्राहमकों को शोभायमान 
करके उन से दगड (पाप) फे ममर खा सुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त को मांगे ॥२9॥ 
उन की आज्ञा से विधि पूवक प्रायश्चिस फरके फिर प्रायश्चित्त की पूर्ति के 


भाषापसहिता ॥ ५ 
पुनस्तानपरिपूर्णायं मञ्चयेद्विधिवद्द्विजान्‌ ॥ २८॥ 
दद्यादुव्रतानिनामानि तेभ्यःश्रद्रासमन्वितः । 
संतृष्टाब्राहणाददुरनुज्ञाव्रतकारिणे ॥ २९ ॥ 
जपच्छिद्रंतपशिळद्रं यच्छिद्रंयज्ञकमंणि । 
सर्वेभवतिनिशिछद्र॑ यस्यचेच्छन्तित्राह्मणाः ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणायानिभाषन्ते मन्यन्तेतानिदेवता:। 
सर्वदेवमयाविप्रा नतद्वचनमन्यथा ॥ ३१ ॥ 
उपबासोत्रतंचेब स्नानंतीर्थफलंतप: । 
विप्रेस्सम्पादितंयस्य सम्पन्षेतस्थतटफलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सम्पन्हमिलियद्रावयं वदन्तिक्षितिदेवता: । 
प्रणम्यशिरसाधाय्यमग्रिष्टोमफलंलमेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्राह्मणाजङ्गमंतीर्थं निर्मेलंसारवकामिकम्‌ । 
तेषांवाक्योदकेनैव शुद्धध्यन्तिमलिनाजना: ॥ ३४ ॥ 
तये जम श्रारखां का विधिवत्‌ पूजन फरे ( अयात्‌ जब प्रमन्न संतुष्ट हो 
कर ( संपूणसस्त ) ऐसा अाशीवोद देव तो काय सुफल होता छै) ॥ २८ ॥ 
प्रायक्षित्तो पुरुष अपने किये प्रत और नामों का भटा पूत्रक ब्राहरणों से नि 
घेदुन करैं वा समपेक्ष करे कि यह मत्र जाप लोगों का हो हे । तब नंतष्ट हुए 
आशण ठत के करने घाले पुरुष को आज्ञा दुख कि तुम्हारा व्रत सुफल हो 
॥ २९ ॥ जप, तप, यच्च कस, हम में जो खद ( न्यूनता ) होली है वह सब 
श्राह्मकों को आज्ञा से पूर्ण हो जातो है ॥ ३० ॥ जो बात शरद ब्राह्मण कहते 
हैं उसे देवता भी मानते हैं क्योंकि आपएसण सब देवताओं के रूप हैं इस से 
सन का वचस अन्यथा [कठा] महों हो सकता ॥३९॥ उपवास, व्रत, स्नान, तीथे 
का फुल, ये सब जिसके ब्राहया ने सफल कह दिये उस को इन का फल सिद्धु 
` दोज्ञाला हे ॥ ३२॥ जिस कम में भूमिक देवता ब्राह्मण ( सम्पन्नम्‌ ) िद्दु 
हुआ यह वाक्य कहदें उस वाक्य को प्रणाम करके जो शिर पर घारण करता 
हे बह अग्निष्टोण यज्ञ के एच को प्राप्त होता हे ॥ ३३ ॥ संपूर्ण कामनाओों के 
देने वाले अझ लोग निर्मल जंगम ( चेतन ) तीथ हैं उन के वाक्य रुपो' 
जल से ही सलिन जन शु होजाते हैं ॥ ३४ ॥ 
ब 


ई शासातपस्यतलि: ॥ 
तेभ्योऽनुज्ञामभिधाप्य प्रतिगृह्यतयाशिषः । 
भोजयित्वाट्रजान्‌शक्त्या भुञ्जीतसहबन्धुभिः ॥३५॥ 
इति शासातपीये घर्मशास्त्र कम्मविपाके साधा- 

रणलिधिन(म प्रथमोऽध्याघः ॥ १ ॥ 
त्रह्महानरकस्थान्ते प 7 ऽःप्ठीप्रजायते । 
प्रायश्चितंप्रतूदीत सदन" न न्पशान्सवे ॥ १ ॥ 
चन्वारःकलशाःकाय्योः पद्धुर समन्विताः । 
पञ्जुपञ्चवसंयुक्ताः सितवस्थणसंयुला: ॥ २॥ 
अश्वस्थानादिमृद्यक्तास्तायोंड्कसर्पारताः । 
कपायपञ्जकोपेता नानात्रिथफलान्विताः ॥ ३ ॥ 
सर्ज्दीषधिसमायुका: स्थाप्पा:प्रतिविशंद्रिजे: 
रौप्यमष्टदलंपट्मं मध्यक्रम्भापरिन्यसेत ॥ 9 ४ 
तस्योपरिन्यसेटेयं त्रह्माणंचचनुसुंखम्‌ । 
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सम ग्राह्मणा से आज्ञा लेकर ठन के आशीवाद को ग्रहण करके ओर अपनो 
प्रक्ति के अनुसार त्रास्यणी को भजन कराकर अपने खम्भ साइत स्वयं 
भोजन करें | ३५ ॥ 

यह शातातपीय चमंजाख के भाधातवाद से कमदिपाक विषयक 

साधारण विधि रूप प्रथमाच्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 

ब्रक्मद्दत्यारा परष नरक भोग के अन्त में श्ल कष्ठी होता है इस लिये 
बह पुरुष उम पाप के शान्त्यथ प्रायश्चित्त करै ॥९॥ पाचों रज पाँच पात्र अर 
शबल चरं रू युक्त चार लाति के कलश मोप हुये शरद स्थल सें स्थापित करे॥रा। 
गाशाला घडणालादि की मात मही कलझों के नाथ घरे सथा ती था के जज" 
से कलशों को भरे और पांच कपाय ( कसली वस्तु ) और अनक प्रकार के 
फर्टो से संयुक्त करें (३१ मख ओधिषयों से यक्त करके पूर्वादि चारों दिशाओं 
सें सनकी स्फरपिस करे और वॉच में स्थापित किये पांच कलश पर 'घाढी 
का झाड दुल बा असल रक ॥ ४॥ उस कसल पर छः सामे सुण से बनायी 


भाषाथेसहिता भ. 3 
पलाष्टाटुंप्रमाणेन सुवर्णेनविनिर्मितन्‌ ॥ ५॥ 
अच्चेत्पुरुषसूक्तेन त्रिकालंप्रतिवासरम्‌ । 
यजमान:शुमेगन्धैः पुष्पैधूंपेयंधाविचि ॥ ६ ॥ 
पूर्वादिकम्मेषुतती ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । 
पठेयुःस्वस्ववेदांस्त ऋग्वेद्प्रमुती जशनं: ॥ ०॥ 
दशांशोनततोहोमो ग्रहशान्तिपुरःसरम्‌ । 
मध्यकम्भोवचोतव्यो घृताक्तास्तलब्राहाभः ॥ ८॥ 
ट्वादशाहमिदंकम्मं समाप्यांद्वुजपुट्ग वः । 
भद्रपीठेबवजमानमभिपज्ज द्ययावाघ ॥ € ॥ 
ततोददुयाद्यथाशरक्ति गोभूहेमतिलादिकम्‌ । | 
ब्राह्मगेम्यस्तथादेयमाचाय्योययधाविधि ॥ ९०॥ 
आदित्यावसवोरूदा विश्‍वेदेवामरुदुणा: । 
प्रोताःसर्वेव्यपोहन्तु ममपापंसुदारुणम्‌ ॥ ९९॥ 


| १ च्याय व्यान 


एर सुखों बाली ब्रद्धा जी व्ही प्रतिखा ख्यापित करे ॥ ५॥ यजमान परप प्रति 
दिन तीनों काल में पुरुष सूक्त (सहस्त शोषी०) इत्यादि सन्त्रौं दारा सुन्दर 
गरूच, एप्प ध्‌पों से त्रच्या जी का विधिवत्‌ एजन करें॥ ६ ॥ साथ ही पवा 
दि दिशाओं में स्थापित चारों चटो के समाप चार मकर परी त्राच्नया ऋग्घेद 
आदि अपने २ वेदों को सावधान चित्त होके पढ़। ह.त पू में ऋग्वेद, 
दक्षिया में यज्ञः, पश्चिस में साम और उत्तर में छाथयदेद ६. पोठ करें ॥9॥ 


फिर ग्रहशांति पर्वेक मध्यस्थकलश के||र्मीप दशांश इ... गो मिलें तिल 
और ब्रीहि धानं से करे ॥:॥ बारह दित में उत्तम घस नि रारा इस कर्ख 
को समाप्त करा के कल्याया कारी पीठा (झारास चौकी) `” हग्रे यजमान 


का विधि पर्वक अभिषेक करे ॥श॥ फिर शक्ति के अनुसार से... सुवगा लिज 
क्त पदार्थों का दान ब्राह्मण को आर आाचाये गुरु को यजमरन छूर से देखे ॥९०॥ 
९२ आदित्य ८ वरु १९ सद्र ९३ विश्वेदत शोर ४१ सरुदुसया य सब गण देवता 
भुक पर प्रसन्न होकर मेरे दारुण कठिन भयंकर पाप को निवृत्त कर ॥ १९ ॥ 


द शालातपस्सलिः ॥ 

_ इत्युदीर्थमुहुर्भक्त्या तमाचार्येक्षमापमेच्‌ । 
एवंविधानेविहिते श्वेलकष्ठीविशुद्र्यति ॥ १२ ५ 
कुष्ठोगोब'धकारोस्यान्नरकान्ते$स्यनिष्छृतिः । 
स्थापयेद्घटसेकन्तु पूर्वाक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्तचन्दनलिप्राडुू रक्तपुष्पाम्बरान्वितम्‌ । 
रक्तकुम्भन्तुतंकृत्वा स्थापयेद्वक्षिणांदिशम्‌ ॥ १४ ॥ 
ताम्रपात्र॑न्यसेतत्तत्र तिलचणनपूरितम्‌ । 
तस्योपारिन्यसेट्रेवं हेर्मानष्कमयंयमम्‌ । 
यजेत्‌पुरुषसूक्तेन पापंमेशाम्यतामिति ॥ १४ ॥ 
सामपारायणंकु्यात्कलरोतत्रसामवित्‌ । 
दशांशंसर्पपर्हृत्वा पावमान्यभिषेचने ॥ १६ ४ 
विहिनेधर्मराजानमाचाय्यायनिवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यमोऽपिमहिपारूळो दण्डपाणिर्भयाबहः । 


इस प्रकार भक्ति श्रद्धा से वारर प्रार्थना करके गुरु जी से अपराध क्षमा कराते । ऐसा 
घिचान करने से श्वत कुछो शठ होजाता हे ॥ १२॥ गोहत्या करनेवाला मर- 
क भोग के अन्त जम्मान्तर में कुषी होता है। ठस समय निम्न प्रायश्चित्त करे- 
पूर्वोक्त पांचरतादि सहित एक कलश स्थापित करे ॥१३॥ ठल पर लालचन्दन 
का लेपन कर कष्ट में लाल वस्त्र लपेटे | ऊपर लाल पुष्प चरे । इस प्रकार क” 
लश को रक्तवर्णो करके पुत्रन स्यान के दक्षिएसाग में स्थापित करे ॥ ९९ ॥ क्ट 
हुए तिम्नों से भरा लांज का पात्र उस कलश के कपर घरे ठमके ऊपर एक तो- 
ला सुवयो ते बनायी यमराज देवता की प्रतिमा स्थापित करके मेरा पाप शा” 
न्त हो, ऐसी प्राथना करके पुरुष सक्त से यसदेखता का पूजन करे ॥१७। साम्‌" 
बेदी विद्वान कलश के समीप में सामवेद का पारायण करे । शस प्रकार वारह _ 
दिन त्रिकाल पूजन करके अन्त में सर्धप-सरषों द्वारादर्शाण का होस कर पाव 
सानी ऋचाओं से प्रारागा लोग यजमान का अभिषेक करें ॥ १६ ॥ यह लिः 
चान होजाने एर घभराज को प्रतिमा आचाय को देदेते ॥ ९9 ॥ दण्ड हाय मे 
लिये भेंसापर सवार दक्षिण दिशा के खासी भयं कर यमराज सेरे पाप को 


भाषाधेसद्विता ॥ । र 


दक्षिणाशापसिद्वेवो ममपापंव्यपोहतु ॥ १८ ॥ 
इत्युच्चाय्यविसुज्यैन॑ मासंसद्भक्तिमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेननिष्कृति: ॥ १९ ॥ 
पितृहाचेतनाहीनो मातृहान्धःप्रजायते । 
नरकान्तेप्रकुर्वीत प्रायश्चिन्तंयथाविधि ॥ ३० ॥ 
प्राजापत्यानिकुर्वोत त्रिंशच्छाखाविधानतः । 
ब्रतान्तेकारयेन्नावं सौवर्णी पलसंमिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुम्भरौप्यमयंचैव तामुपात्राणिपूर्ववत । 
निष्कहेम्नातुकतंव्यो देवःश्रीवत्सलाञ्छनः ॥ २२ ॥ 
पटवस्नेणसवेष्टय परजयेत्ताविधानतः । 
नावंद्विजायतांददण्यात्सवोपस्करसंयताम्‌ ॥ २३ ४ 
खासदेव ! जगक्षाथ ! सवंभयाशयस्थित !। 
पातकार्णवमग्नंमां तारयप्रणताक्तिहत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यदीय्यप्रणम्याथ ब्राह्मणायविस जयेत्‌ । 
अन्येभ्योऽपियथाशक्ति विप्रेभ्योदक्षिणांददेत्‌ ॥ २५ ॥ 
निवृत्त करे ॥१८॥ऐसा ठञ्चारण कर के दवता का विसजन कर एकमास उत्तस भक्ति 
से आचरण करे । ब्रह्म हत्या जोर गोहत्या का यह प्रायत्चित्त है ॥ १९॥ पिता 
को सारनेवाला महा मूढ जड तथा माता को मारनेवाला नरकभोग को स- 
मास्ति में जन्मान्ध होता हे इभसे विधिपूजक प्रायश्चित्त करे ॥ २०॥ अपनी 


बद्‌ शाखा कं विधान से प्रथम तीश प्राजापत्य त्रत करे । व्रत की समाप्ति में 
चार लोला सुवणं को एक नौका बनआवे ॥ २१ ॥ एक कलश चांदी का और 
पूजेखत्‌ चार कलश तांबे के स्थापित करे ओर एक तोला सुवयो की एक प्रतिमा 
विष्ण भगवान्‌ की खनखाव॥ २२ ५ फिर रेशमी वस्त्र से भगवट्प्रतिमा को आ 
इक्कादित करके विधि से पूजन करे फिर सब सामग्री सहित उस नौका को 
सुपात्र ब्राह्मण को दानकर देदेवे॥२३॥ फिर प्राथना करे कि हे सब प्राणियों के ह- 
दय में स्थिल जगत्‌ के नाथ बासुदेव भगवान्‌ ! भक्त दुःखहारी आप पाप समु- 
द्र में ढब हुए सुक पार करो ॥ २४ ॥ ऐसा वारर कह कर प्रणाम करके उस प्र- 
लिमा को सुपात्र ब्राह्मण को विसजन पूवक दान कर दुवे । तथा अन्य ब्रा- 
सखो को भी यधाशक्ति दक्षिणा दूजे! २३ ॥ 


९१ शातासपरसतिः ॥ 
हत्वावैबालकंसुप स्वसुजातंचमूलजम्‌ । 
तेनसंजायतेबन्ध्या मृतवत्साचनारकी ॥ २६ ॥ 
तत्पातकविनाशाय यथधाकार्येप्रथत्नतः । 
सौवर्णबालकक्नुत्वा दद्याद्दोलासमन्बितम्‌ ॥ २० ॥ 
अनड्वाहंततोदद्याद वखद्वयसमन्वितम्‌ । 
तत्पातकविनिमुक्ता पश्चादृभवतिपुत्रिणी ॥ २६ 
पिताबन्दीकृतोयेन निबद्टोलोहशडखटी: 
चिरकष्टतरंभक्त्वा मृतस्तत्रेवमन्दिरे ॥ २६ ॥ 
तेनपापेनपापात्मा पतितोरौरवाणंबे । 
नरकान्तेभवेब्रिन्हं पङ्गर्मंकोविचेतन: ॥ ३० ॥ 
तस्यपापविनिमुक्त्यै पिताकार्याहिरण्मय: । 


पित्तरंरथमारुढ॑ विप्रायप्रतिपादयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वसृघातोतुबधिरो नरकान्तेप्रजायते । 


बहनाईे के द्वारा भगिनी से उत्पन्न हुए अपने साते हुए भागिसय (भानेज) खा- 
लक को जो भारहाले बहू नरक भोग के वाद बन्थ्या खो अथवा जो सन्तान हा 
वे मरजाते ऐमो होती है ॥ २६ ॥ तस पावक के विनाशा् जो प्रायश्चित्त यत 
यूवेक करना चाहिये सो कहते हैं। एक सुवज का बालक बनाके हिंडोल सहित 
दान करे ॥ २७ ४ फिर दो वखो साहित एक बेल का दान करे । इस प्राय- 
श्वित्त से उस पातक से मुक्त हुदै पत्रतती होजाती हे ॥ २८॥ जिम पुरुष ने 
अपने पिता को लोहे को सांकरों मे ब्रांघकर केद किया हो और अह बहुल 
काल तक अत्यन्त कष्ट भोग कर उसी हवालात में मरगया ह्रो ॥ २७ ॥ वह 
पापो पुत्र उस महापाप से रौरव नरक में पडता है फिर नरक भोग के अन्त 
में मनष्य जन्म हाने पर लंगडा, सूक,(गंगा) तथा भूढ़ता के चिन्ह यक्त होता 
हे ॥ ३० ॥ उस पापसे छूटने के लिये बह अपने पिता को सुखण को प्रतिमा. 
बनवा कर और रथ में बेठा कर रथ सहित पिता की प्रतिसा को सुपात्र 
ल्लाझझण को दान कर देवे ॥३१ ॥ भगिनी को मारडालने बाला नरक भोगमे 
पञ्चात्‌ सनुप्य जन्म होने पर बघिर होता है आर भाई का खथ करने पर 


भाषा थेस दिला ॥ १९ 
मूकोातवधेचैव तस्येयंनिष्कृति:स्मृता ॥ ६२ ॥ 
तेनकार्येविशुठ्ध्य्थे यतिचान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
ब्रतानतेपस्तकंद्द्यात्सवणपलसंयतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इमंमन्त्रंसमुच्चाय्य व्रह्लार्णीनविसजयेत्‌ । 
सरस्वति ! जगन्मातः ! शव्डव्रह्लाधिदैवते ! ॥ ३४ ॥ 
दुष्कम्मंकारिणंपापं पाहिमांपरमेश्वरि ! । 
बालघातीचपुरुषो मृतवत्सःप्रजायते ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणोद्वाहनंचंतव कतव्यंतेनशुट्टये । 
प्रवर्णह रियंशरुय कतंव्यंचयथाविचि ॥ ३६ ४ 
महारुद्रजपंचव कारयेच्रूयथाविधि । 
पडू कादशरुद्रे रुद्रःसमभि'्यीयते ॥ ३७ ॥ 
रुद्रेस्तैकादशमिमहारुद्रःप्रकोतित; 
एकादशमिरेतेंस्त अतिरुद्रश्वकथ्यते ॥ ३८ ॥ 
जहयाजन्नदशांशेन पूर्वोक्ताज्याहतीस्तथा । 


नरकान्त में सूक (गगा) होता है उस का भायश्चित्त निम्न लिखित हे ॥३२॥ 
उस को अपनो शरद के लिये यतिचान्द्रायण (मध्यान्ह में एकवार एकसास 
सक आठ ग्रास भोजनरूप) जत करना चा हिये। फिर ब्रतकरी सनासि में चार तो ला 
सुत्रण सहित येद्‌ को पुस्तक पर सरस्वती देवता का यथाजिधि पूजन करके सत्त 
का दान करे ॥३३॥ फिर इस झागे लिखे मन्त्र (मरश्वति?) का उच्चारण करके 
सरस्वती देखी का जिसजन करे कि हे शब्दब्रतह्म हूप वेद्‌ की अधिए्ठान्नी ज- 
गत्‌ की साता परमेश्‍व्रो सरस्वती | दुष्कम करने वाले मुझ पापीको रक्षा 
करो ॥३४॥ बालक को हृत्या करनेवाले पुरुष के सन्तान हो २ कर मर जाते हैं ॥३५ 
उसको अपनी शद के लिये श्राह्मणों को कन्धेषर बेठा कर ले चलना आदि 
सेवा करनी चाहिये । और हरिवंशपुराण का विधिपूखेक श्रद्दा से श्रयणा करे ॥३६॥ 
र बहू विचिपूबफ मदहारुद्र जप करावे । षडङ्ग को ग्यारह रुद्री का पाठ 
रुदर कहता ॥ ३५ ॥ ग्यारह रुद्रों का ( रुद्रो के ९२९ पाठ ) महारुद्र कहाता 
झर इन ग्यारह महसद्रों का एक अतिरुद्र कहाता है ॥ ३८ ॥ भह्ारुद्र वा 


१२ जशातालफ्स्यूतिः ॥ 
एकादशस्वर्णनिष्काः प्रदातव्याश्रदक्षिणा: ॥ ३९ ॥ 
पलान्येकादशतथा दद्माद्वित्तानुसारतः । 

अन्येभ्योऽपियधाशक्ति द्विजेभ्योदक्षिणांदिशेत ॥४०॥ 
स्नापयेद्वुम्पतो पश्चान्मन्त्ेर्वरुणदे तैः । 
आचायोयप्रदेयानि वस्थालडूरणानिच ॥ ४१ ॥ 
गोत्रहापुरुष:कृ्ठो निवेशशश्चो पजायते । 
सचपापत्रिशुठुध्य्थं प्राजापत्यशतंचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
घ्रतान्तेमेदिनींद्त्वा शाणुयादयभारतम्‌ । 
स्लो हन्ताचातिसारीस्यादश्वत्थान्रोपयेहुश ॥ ४३ ॥ 
विप्रस्यब्रालकंहत्वा संहृतंरल्रकाञ्जनम्‌ । 
तेनैवजायतेम्ृत्यु: पुत्राणांचपुन:पुनः ॥ 99 ॥ 
ताढुक्क्मविनाशाय कार्यतेनैवयलतः । 
वृषोहेभेनसंयक्तो दातब्योवस्त्रसंयत: ॥ ४५ ॥ 


अतिरद्र का दशांश होम करे और पूर्वोक्त घो की आह्ुतियों से भौ हाम 
करे तथा ग्यारह लोला सुवर्ण दक्षिणा में देव ॥ ३५ ॥ यदि श्रीमान्‌ हॉ सो 
४४ चवालीश तोला सुघणे दक्षिणा देखे । जप पाठ करनेवालो से भिक सुपात्र 
ब्राह्मतों को भी यथाशक्ति दक्षिणा देख ॥ ४० ॥ पश्चात कुलका पुरोहित वरुण 
देवताखाले मन्त्रो से यजमान और पत्नी को स्नान कराय । तथा प्रायश्चित्त 
कर्ता अपने आचार्यो को वस्त्र जीर आभूषण देव ॥४९॥ अपने गोत्री पुरुष को 
इत्या करनेवाला पुरुष नरकान्त में कुष्ठी और निर्वेश होता है। बह पापसे 
शह होने के लिये सी प्राजापत्य व्रत करे ॥ ४२॥ फिर व्रत के अन्त में एथिवो 
का दान देकर श्रद्धा से महाभारत का श्रवण करे । खो हृत्यारा अतीसार का 
रोगी होता है वद पीपल के दूश वच्चो को लगावे ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण के 
बालक को मार डाले और उसके सुबणे रलादि आभषण लेलेवे लो नरकान्त में 
होने वाले मनुष्य जन्मों में वार २ उत्पत हो २कर उसके पुश्र मरते हैं कोदे जी- 
बित नहों रहता ॥ ४४ ॥ ठस पाप के नाशाथे उस पापी को यत्न के साथ सु- 
वर तथा वस्ों से यक्त बेल का दान करना चाहिये ॥ ४३ ॥ शक्कर को गौ 


साषाथसहिसा ॥ ९३ 
दद्याच्चरार्कराधेनु भोजयेच्रुशतंद्विजान्‌ ॥ 9६ ॥ 
राजहाक्षयरोगीस्यादेषातस्यचनिष्कृतिः । 
गोभूहिरण्यमिष्टाद्ञजलवर्प्रदानत;ः ॥ ४७ ॥ 
घृतघेनुप्रदानेन तिलघेनुप्रदानत: । 
इल्यादिनाक्रमेणेव क्षघरोगःप्रशाब्यति ॥ ४८ ॥ 
रक्तायुदी बैश्यहन्ता जायतेसजमानव: । 
प्राजापत्यानिषत्त्रारि सप्तचान्यानिच(त्सजेत्‌ ॥ 9६ ॥ 
दण्डापतानकगुतः शूद्रहन्ताभभेन्कर; 
प्राजापट्यंसक्रव्चव द्यून किणरसू ॥ ४० ॥ 
कारुणांचवर्घचैब रुस़नमाव:प्रजानते 
तेनतत्पापशुद्ध्यथं दातव्योडपम: सल; ॥ ४१ ॥ 
सर्वेकायष्त्रसिद्ठाभा गजचानीमजरजञर: । 
प्रासादंकारयिस्थान गणेशप्रलिपांन्यपेत ॥ ५२ 
अथवागणनाथस्य मन्त्रेलक्षमितंजवन्‌ । 


किं 


_ र नाकामा लाक mann 
बनाकर दान करे और १०० ग्राच्यणो को भोजन करावे 1४६४३ राशठत्या करने 


घाला-क्ञयो रोगयक्त होता, उम का प्रार्याञ्चत्त यह है कि गो, भाम. सुवखे, 
मिष्टा, ( लड्हुआदि ) जल, और बच्चों के दःन से ॥ ४५॥ घी को घेन और 


तिलों को गौ बनाकर देने से इत्यादि क्रम से दान करने पर त्रयी रोग शान्त 
होजाताहे ॥ ४८॥ खंश्य को सारनेबाला नरकान्त में रक्तावर रोगी हाता है 
यह चार प्राजापत्य व्रत करके सप्तधान्य ( सतनजा ) का दान करे ॥ ४९ ॥ दू 
हृत्या करनेवाला जन्मान्तर मे द्यडाएतानक रोगयक्त होला, जह एक प्राजापत्य 
व्रत करके एक गो दक्षिणा देव ॥ ५० ॥ कारोगरा का वघ करनेपर शरीर में 
रुखापन होता हे उस अपराधो का अपने उस पाप की शह्दि के लिये श्वेत 
खेल का दान करना चाहिये ॥३१॥ हाथो को हत्या करने बाला जो कढ कास 
करता है वही सिट नहीं होता सभी निष्फल ज्ञाते हैं। बढ़ एक ऊ चा सन्दिर 
खनवाकर गरेशजी की प्रतिम को स्थापना कराते ५४२॥ अथवा गसेश जी के 
सम्त्र का एक लक्ष जप करे वा कराते और गण देवतों की शान्तिपूदेक छपूपों 
३ 


१४ जशातालपश्सलिः ॥ 
दरश्शांशहो मश्वापपेगेणशान्तिपररुसर: ॥ ५३ ॥ 
उष्टेविनिहतेचेब जायतेविळतस्वरः । 
सतत्पापविशुट्ध्यथं दद्यात्कपूरजंफलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अश्वेविनिहतेचेव वक्रकण्ठःप्रजायते । 
शतंफलानिद्द्याच्च चन्द्नान्यघनत्तये ॥ ५५ ॥ 
महिषीघातनेचव कृष्णगुल्मःप्रजायते । 
स्वशाकत्याचमहोंदद्यादुरक्तवस्त्रदुयंतथया ॥ ४६ ॥ 
खरेविनिहतेचैव खररोमाप्रजायते । 
निष्कन्नयस्यप्रकृतिं संप्रदद्याट्िरण्मयीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तरक्षीनिहतेचेंब जायतेकेकरेक्षण: । 
दद्याद्रलमयोंघेनु सतत्पातकशान्तये ॥ ४८ ॥ 
शूकरेनिहतेचेब दन्तुरोजायतेनर: । 
सदयातक्तुविशुद्ध्यर्थ घतकुम्मंसदक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हरिणेनिहतेखञ्जः शुमालेतुविपादकः । 
अश्वस्तेनप्रदातव्यः सीतर्णोनिप्कसम्मितः ॥ ६० क्ष 
द्वारा दशांश होम करे ॥ ५३॥ ऊट को हृत्या करने पर सोतला होता हे 
वह उस पाप को शुद्धि के लिये कपुर से प्रकट हुए फल का दान करे ॥ ३४ ॥ 
घोड़े के मारनेपर टेढ़ कणठवाला होता है वह पाप निलुक्त के लिये सौ फल 
ओर चन्दन का दान करे ॥ ४५ ॥ भेंमि को हत्या करने पर काला गुल्मरोग 
होता है वइ परुष अपनी शक्ति के अनसार भाति का और दो लाल वसो 
का दान करे ॥ ५६ ॥ गध के सारहालने पर सधै के से रोमोंबाला पुरूष जम्मान्तर 
में होला हे बह तीन निष्क (अशर्फो) को गदभ प्रतिमा यनाकर दान करे ॥ ५३॥ 
सीले को हत्या करने पर जन्मान्तर में भेंडी वा टेढी निगाइवाला होता है । 
वह उस पाप को शुद्धि के लिये रत्नों की गी बनाकर दान करे ॥ ५८ ॥ सूकर , 
को हत्या करने पर सनुष्य जम्मान्तर में बड्द्न्ता होता है वह अपनो शद्वि 
के लिये घो से भरा यष्टा दूषिका सहित दान करे ॥९९॥ दरिया को इत्याकरने 
वाला लंगडा और शगाल ( गीदड़ ) को हृत्या करनेवाला एक पग का होता 
है। उसको एक तोला सुवयो का घोडा बनवाकर दान करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


भाषार्थेसहिता ॥ र्र 
अजाभिघातनेचैब अधिकाडगःप्रजायते । 
अजातेनप्रदातव्या विचित्रवस्त्रसंयुता ॥ ६१ ॥ 
उरभ्रेनिहतेचेब पाण्डुरोग:प्रजायते । 
कस्तूरिकापलंद्द्याद्‌ ब्राह्मणायविशुद्धये ॥ ६२ ॥ 
माजारेनिहतेचेब जायतेपिड्गढोचनः । 
तेनवेदूयेरलानि दातव्यानिस्त्रशक्तितः ॥ ६३ ॥ 
जायतेचक्रपादस्त निहतेशुनिमानवः । 
निष्कद्रयमितंदद्याचकलंसविशुट्यये ॥ ६४ ॥ 
शशकेनिहतेचेब कबजकर्णस्तुजायते । 
निष्कत्रयसितंद्द्यात्ससुवर्णविशुट्ट ये ॥ ६५ ॥ 
नकुलस्याभिहनने जायतेवक्रमण्डलम्‌ । 
शय्यांद्द्यात्सविप्राय सोपधानांसतूलि सम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शयालःसर्पहादद्याल्लोहदण्डंसद्क्षिणस्‌ ! 
कुबजोमूपकहादद्यात्सप्तधान्यंसकाज्चनम ;६७॥ 


“> ———— 


बकरी को हत्या करने पर छङ्ा आदि अधिक अहुवाला तरह जन्मता है इ- 
लिये यह कडे रंगवाले वस्त्र सहित वळरो का दान करे ॥ ६९ ॥ मेढा को ह- 
त्या करने पर जन्मान्तर में प्पारडरोग होता है उम पाप को शद्ठि के जिये 
चार तोला कस्त्रो राह्मण को द्श्न करे ॥ ६२ ॥ विलाङ के मारडालने पर 
पीली आंखोंबाला जन्मान्तर में होता है! उस को अपनो शक्ति अनुमार 
बेदूये रत्नों का दान करना चाहिये ॥ ६६ ॥ कुल की हृत्या करने एर सनुष्य 
चक्र (पहिये जैसे) पगवाला होता है वह दो तोला खुबण का न्योला बना 
कर अपनो शुद्धि के लिये दान करे ॥ ६४॥ शश (खरद्दा) के मारने पर कुडे 
कान वाला जन्मान्तर में होता है, बह अपनो शहि के लिये तोन तोला खुब 
का दान करे ॥ ६५ ॥ न्योलाके मारने पर जन्मान्तर में वक्रसण्डल रोग होता 
है इस से बह लोशक तकिया सहित नयो खटिया का दान करे ॥६६॥ सांप 
के मारने वाले को निद्रा अधिक लर चेरे रहती है । इस से वह दक्षिणा स- 
हित लोहे फे दण्ड का दान करे । मूषक को मारने वाला फुघडा होता है बह 
सुवे दक्षिणा सहित सतनज़ा का दान करे ॥ ६9 ॥ 


१६ शालासभस्सू लि: ॥ 
मयरघातनेचव जायतेक्कष्णमस्छलम्‌ । 
निष्कत्रयमितो देयस्तेनस्त्रणमयःशिस्वी ॥ ६८ # 
हंसघातीभवेद्यस्तु तस्यस्याच्छु तमण्डलम्‌ । 
रोप्यंपलत्रयमितं हंसंदद्यादविशुट्ये ॥ ६९ ४ 
कुकर निहतेचेब बक्रमास:प्रजायते । 
पारावतंससौवणों प्रदद्यान्निष्कमात्रकम्‌ ॥ ७० ॥ 
शुकसारिकर्योचोती नरःस्खलितवाम्भवेत्‌ । 
सच्छास्क्षपुस्तकंदद्यात्सावपायसदक्षिणाम्‌ ॥ ७१ ४ 
वकघातो दीर्घनासो दद्याङ्गांघवलपुभाम्‌ । 
करक घातीकर्णहीनो दद्याइगामसितपुभाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हिंसायांनिष्क्ृतिरियं आहाणेसमुदाहृता । 
तदड़ाटुसमार्णन क्षत्रियादिष्पनक्रमाल्‌ ॥ »३ ॥ 
कनियामुगर्याचक्र मगाज्जिप्लन्नदष्यति । 


sl en, Bru bdr ra 


भार के मारन पर कृऱ्गा मण्डल रोग होता है उम छोतीन सोले सुवणं 
का मोर नवा क दान करना चाहिये ॥ ६८ भ जो हंस की हृत्या करें उष के 
जन्मान्तर में स्थयमसद राग होता है पह फपनो शद्भि के लिये बा- 
रह तोला चांद का हंग अगर क दान करं ॥ ६९ ॥ मुगा को हत्या करने पर 
जन्मान्तर में टट नामिका लाना हाता है । सड एक लोला सुशी का कलू- 
लर खना के दाल करे ॥ १३ ॥ लाला छर मना का मारनेयाखा पुरुष गंगा 


होता है । बढ़ दया सहित सतशास्त्र कें पुस्तक्ष का दान ब्राह्मण को दवे 
॥ 9९ ॥ अगुणा की सागरनवाला बढीनाकवाला ढता है यह शयत गो का दान 
करे । कोच का मारनेदाला बधिर (यहा) ह्रोता बह काली गोका दान 
करे ॥ 9२॥ यद्घा तक त्रःह्मण के लिये हमा का प्रायश्चित्त कहा गया है | 
उनसे आधा ज्ञत्रिय को तथा चौपाडई प्रायश्चित वेश्य को करमा चाहिये ॥9३॥ 
क्षत्रिय पुरुष खन जङ्गल में मुगादि को शिकार करता हुआ दूषित नहीं 
होता । युढु के सदान सें प्राप्त जो क्षत्रिय ठस का को धमे है उस से बह भले 


भाषाथेसहिता ॥ "१9 
तस्ययुद्वाइगणगतो योधर्मस्तेनमापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
गजादिकान्सप्नदश सप्तसप्तोत्तरान्क्रमात । 
निश्नन्नवाप्लोतिनर श्रिहलानिकथितानिच । 
मयूराद्यास्तथासप्त चतुर्दशोत्तरानक्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 
गभपातकरीनारो स्वदेहेभोर्गालप्सया । 

सप्रजन्मावधियावन्नरकान्तेहसन्तिका ॥ ७६ ॥ 
तत्पातकविनाशाय बालंकृयांट्टिरण्मयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति शातातपीये धर्मशासने कम्मंविपाके हिंसादिं 
प्रायश्रित्तविधिनाम द्रितीऽयोध्यायः ॥ २ ॥ 
सुरापःश्यावद्‌न्तःस्यात्‌ प्राजापत्याष्टकंचरेत्‌ । 
शकरायास्त॒लाःसप्न दड्यात्पापविशुट्टये ॥ १ ॥ 
जपित्वातुमहारुद्रं दर्शांशंजुहुयात्तिल: । 
हो हिंसा करे ॥ १४ / हाथो आदि सत्रह परिगणितों को युद्ध में न सारे 
( सनु० ५ । ९१-९३ तक में १७ को मारने का निषेध है ) और पिछले ब्राह्म- 
याद्‌ सात २ को सारता हुआ किय भी पूर्वोक्त हु वाला जन्मान्तर में 
होता है इमी अ० २ के ५२ एनोक से लके द्वाथी आदि १9 के बघ के प्रा- 
यश्वित्त कहे हैं उन को क्षत्रिय भो शिकार आदि में न मारे) ६८ श्लोक से 
लेकर कहे सोर आदि सात ओर तभ से पद्दिले गिनाये चौदह को क्षत्रिय 
भी यदि मारेगा तो उत को भौ पाप लगेगा ओर जन्मान्तर सें बसे २ चिष्ठो 
बाला होगा ॥ 9९४ अपने एरोर में काम भोग का सुख चाहतो हुद्दै नारो 
यदि गर्भपात करे तो सात जन्मा तक अगीठी बनतो है ॥ ३६ ४ उस पात 
क को नष्ट करने के लिये सुरस का वालक बना कर वस्न सहित ब्राह्मण 
को दान करे ॥ 99 ॥ 
यह शालातयीय घसेशाख के भाषानवादू में हिंमादिकसविपाक सम्बन्धी 
प्रायश्चित्तविचापक द्वितीयाच्याय पूरा हुञ्रा ॥ २॥ 
सुरा पीलेवाला त्राहमरा मरक भोग केपञ्चःत्‌ मनुष्य जन्म में काले दांत- 
लाला होता बहू अपने पातक को शुद्धि के लिये आठ प्रामापत्य त्रत और 
शातपंसेरी शक्कर का दान करे ॥ १॥ फिर महारुद्र ( रुद्रो के १२१ पाठ ) जप 


१८. शालतातपस्सतिः ॥ 
ततोऽमिषेकःकतंव्यो मन्त्रेवॅरूणदैवते: ॥ २ ४ 
मद्यपोरक्तपित्तीस्यात्सद्द्यात्सर्पिषोघटम्‌ । 
मधूनोऽट्रघटंचेब सहिरण्यंविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
अभक्यभक्षणाच्चेव जायतेकृ मिकोद्रः । 
यथावत्तेनशुठ्ध्य्थमुपोष्यंभीष्मपञ्ञुकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उद्वयात्रीक्षितंभुक्त्वा जायतेक़्मिलोद्रः । 
गोमूत्रयावकाहारस्बिरात्रेणेवशुद्ध्यति ॥ ५ ॥ 
भुक्त््वाचार्एश्यसंयुक्तो जायतेक्ृमिलोद्रः । 
त्रिरात्रंवेष्णवंकृत्वा सतत्पातकशान्तये ॥ ६ ॥ 
श्वमार्जारादिभिःस्एष्टं भुक्त्वादुर्गन्धवान्‌भवेत्‌ । 
पोत्वात्रिरात्रंगोमूत्रं भोजयेद्ग्राह्मणत्रयम्‌.॥ ७ ॥ 
अनिवेद्यसुरादिभ्यो भुञजानोजायतेनरः । 
भोजपेर्त्रिशतान्‌विप्रान्सह खंतुप्रमाणतः ॥ ८ ॥ 
परान्न विज्नकरणादजी णमभिजायते । 
करा के घृत मिले तिलों से दशांश होम करे। फिर वरुण देवतावाल मन्त्रा से 
यजमान का अभिषेक विद्वान्‌ लोग कर ॥ २॥ सद्य पीनेत्राला जन्मान्तर में 
रक्त पित्त रोगयक्त होता हैं बह अपनी शुद्धि के लिये एक घडा भरची और 
आचा घडा शहद का सुवण सहित दान करे॥३॥ अभदय भक्षण करने से 
जन्सान्तर में उद्रकृमि रोग युक्त होता है। वह अपनी शुद्धि के लिये भो- 
ष्मपञ्चुक के ( कात्तिक शुक्त ११ एकादशी से पौखमासी तक ) पांच दिम य- 
यावत्‌ उपवास करे ॥ ४ ॥ रजस्वला के देख हुए का भोजन करने पर पट में 
कृमि रोगवाला हता है । वह गोमूत्र सहित कुलत्य को सोनदिन तक खाता 
हुआ व्रत करे तो शहद होता है ॥९॥ स्पशे न करने योग्य चायहालादि के मेल 


में भोजन करने पर उद्र कृमिरोग युक्त होता है। बह उस पातक की शान्ति 
के लिये विष्णुभगवान्‌ को पूजा उपासना का व्रत तीन दिन करे ॥ ६ ॥ कुत्ता 
विज्ञी आदि का छुआ भोजन करके दुगेन्ध युक्त होला हे । बह सीम दिन तक 
गोमूत्र पीकर उपवास करके लोन खाको को भोजन करावे ॥७॥ जो देवतादि 
को भोग वा देवयज्ञादि न करके भोजन करला हैं वह नास्तिक होता, यह 
एक हजार वा तोनसी अआस्नछों को भोजन करावे ॥८७ अन्यके भोजन में वि- 


' भाषा्थमहिता ॥ १९ 


छक्षहोम॑सकुर्घीत प्रायश्चितंययाविधि ॥ € ॥ 
मन्दोद्राग्चिर्भवति सतिद्रव्येकदल्वदः । 
प्राजापत्यत्रयंकुर्याद्‌ भोजयेज्च॒थतं द्विजान्‌ ॥ १० ॥ 
विषद्‌ःस्याच्छदिरोगो दद्याटूशापयस्विनीः । 
मार्गहापाद्रोगोस्यास्सोऽश्वदानंसमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पिशुनानरकस्यान्ते जायतेश्वासकासवान्‌ । 
घृतंतेनप्र दातव्यं सह्रपलसम्मितम्‌ ॥ १२ ॥ 
धूर्तोऽपस्माररोगी स्यात्सतत्पापविशुद्धये । 
ब्रह्मकूचत्रथंकरत्वा घेनुदद्यात्सदक्षिणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शूली परोपतापेन जायतेलत्प्रमोचने । 
सोऽन्नदानंप्रकुर्वीत तथारुद्रं जपेन्नरः ॥ १४ ॥ 
दावाञ्चिदायकरचेव रक्तातीसारबान्भवरेत्‌ । 
तेनोद्पानंकत्तव्यं रोपणीयस्तथावटः ॥ ९५ ॥ 
सुरालयेजलेवापि सक्रद्विष्टांकरोतिय: । 

घर करने से अजोण रोगो होता है। बह विधिपूर्वक एक लाख आहुति 
गायत्री से थी मिले सिलों का होस करे ॥( द्रव्य नास घन सम्पत्ति अच्छी 
होने पर भो निकृष्ट अख का दान करने वाला मन्दाध्रि रोग यक्त 
होता है वह तोन प्राजापत्य व्रत करके सौ १०० श्रावण जिमावे 
॥ ९० ॥ विष देने खाला जन्मान्तर में खतन रोगो होता है। वह दूच 
देती हुई दश गौओं का दान करे | साग को नष्ट करने वाला पगों में रोगी 
होता है यह घोड़े का दान करे ॥ १९ ॥ चगली निन्दा करनेवाला नरक भोग 
के अन्त में श्वास कास ( दमा ) का रोग होला है उसको एक सन भर ४० 
सेर घी का दान करना चाहिये ॥९२॥ जुआ खेलने बाला सगी रोग युक्त होता है 
घड उस पाप को शुद्धि के लिये पराशरस्थृति के १९वें अ9 में कहे तोन ब्रह्म 
कूचे व्रत करके दक्षिणा सहित दूध इने वाली गौ का दान करे॥ १३॥ झ- 
न्यो को दुःख देने बाला जन्मान्तर में शस्व रोग युक्त होता है वह उस को 
कड़ाने के लिये अक का दान और रूद्रा का पाठ करे ॥ ९४॥ वन में आग 
लगाने बाला रक्तातोसार (रुघिर के दस्त) रोग युक्त होता है बह यटका वृत्त 
लगावे और प्याऊ बेठाजे ॥ ९४ ॥ देख सन्दिरि में बा जलाशय में एक कार भो 


२० शातारापस्थूतिः ॥ 
गुद्रोगोभवेत्तर्प पापरूपःसुदारुण: ॥ १६ ॥ 
मासंसुराचनेनेव गोदानद्रितयेनत । 
प्राजापत्येनचकेन शाम्यन्तिगुद्जारुज: ॥ ६७ ॥ 
गर्भस्तम्भकरी नारी काकबन्ध्याप्रजायते । 
तयाकार्यपृथल्लेन गोदानंविधिपूर्वकम्‌ ॥ १८ ॥ 
गभपावनजारोगा यक्ृतप्लोहजलोदरा: । 
तेषांपृशमनायांय प्रायश्चित्तमिदस्घृतम ॥ १९ ॥ 
एतेपुदद्याद्विपाय जलघेनुथिधानत: । 
सुवणरूप्यतामाणां पलन्नयसमन्यिताम्‌ ॥ २० ॥ 
पुतिमाभड्गकारीच ब्रणकाय:प्रुजायते । 
संवत्सर त्रयं सिंचेदृशवत्थंएनिवा सरस्‌ ॥ २१ ॥ 
उद्राहयेत्तमश्वत्थं सखगुह्योक्तखिघानत; । 
तन्रसँस्थापयेद्रेवं विन्नराज॑सुपूर्जितण ॥ २२ ॥ 
दुष्ठवादी खसिडितःस्यात्सवैदद्या इ द्विजातये । 


जो मल सूत्र त्याग करे ठप के गुदुन्द्रिय में पाप रप भपडकर रोग होना है 
॥ १६ ॥ एक सहोने लक देख्ता का पून करने. दो गौ देने, और एच प्राजा- 
पत्य प्रत करने से मुदा के रोग शान्त होते हैं ॥ १९० ॥ रस ख्यिलि को रोकने 
सालो खो कार खन्थ्या होता हैँ । ठत को पत्र के साथ विधि पृक्ष गोदान 
करने चाहिय ॥ १८ ॥ गर्भपात कराने मे यकृत्‌ -परीह-जलोदुर रोग हाले हैं 
डन को शान्ति के लिये जागे प्रायश्चित्त यह कड्ते हैं कि ॥१९॥ इन यकृत आदि 
रोगों को शान्तिके लिये चार २ लोला सुवगा, चांदी और तां से यक्त 
विधि पूर्वक जल धेनु प्राय को दुजे ॥२०॥ प्रतिमा को सोहने घाले के 
शरीर में अधिकांश फोडा फंसी होते हैं जह परुष लोन बर्ष सक प्रति दिन 
पोष वृत्त के मूल में जल दिया करे ॥ २१ ॥ र अपने यहापरत्रोक्त विधि 
से उस पीपल का विवाह करे) तथा उव पीपल के नोच थिछ्लों के राजा 
गशेश जी देवता का स्यापन करके पतन करे ॥ २२ ॥ दुष्ट बचन बोलते बाला 
खविहत ( अङ्गहीन ) होता हे । वह दो घह दूध सहित शाद तोला आंदी 


आवायेसहिता ॥ 
रूप्यंपलद्रयंदुर्चं घटद्वयसमन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
खल्वाटःपरनिन्दायां घेनुदद्यात्सकाञ्जनाम्‌ । 
परोपहासकृत्काणः सगांदद्यात्समीक्तिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सभायांपक्षपातीच जायतेपक्षघातवान्‌ । 
निष्कत्रयमितंहेम सदद्यात्सत्यवत्तिनास्‌ ॥ २४ ॥ 
इति शातातपोये घमशास्त्रेकमबिपाके प्रकीर्णप्रा- 
यश्चित्तं नाम ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३४ 
कुलब्चोनरकस्यान्ते जायतेविप्रहेंमहल्‌ । 
सतुस्वणणंशतंद्द्यात्क्ृत्याचान्द्रायणतब्रयस्‌ ॥ १॥ 
औडुम्बरीताम्रचौरा नरकान्तेप्रजायते । 
प्राजापत्यंसङूत्वेबं ताम्नपलशतंदिशेत ॥ २ ॥ 
कांस्यहारीचभवति पण्डरोकसमन्वित: । 
कांस्यंपलशतंदद्यादुपाथ्यादिवसंनरः ॥ ३॥ 
रोतिहतपिडुलाक्षःस्यादुपोष्यहरिवासरम्‌ । 
सुपात्र ब्रा को दान दुय ॥ २३॥ अन्य को निन्दा करने पर गजा होला 
है तघ सुवणे सहित दूध खाली गौ का दान करै । अन्यां का उपहास ( न- 
कलादि ) करने वाला काया ( एकान ) होता है वह मोतियों सहित गौ 
का दान करे ॥ २४ ॥ सभा में पक्षपात करने वाजा घक्षाचात राग यक्त 
होता है । दह सत्य के आचरणो सुपात्र ब्राइनणश को लोन लोला सुवण का 
दान करे ॥ २४ ॥ हँ 
यह शातालपीय घसशास्त्र के कर्मेघिपाक विषय में मिश्रित प्राघ- 
चित्त बशंन सीसरा अध्याय पूरा छुआ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण का सुत्रशे चराले वाला नरक भोग के छन्त में कुलझ (जिस ते आगे 
कुल न चले) होता है।घह तीन चान्द्रायण त्रत करके सो ९०० अशर्फों सुत्र कर 
दान करे ॥९॥ तांबे को चुराने वाला नरक भोग के अन्त में ओऔदुम्बरो रोग यु क 
होता है । वह प्राजापत्य त्रत करके घार सेर तांबे के पात्रों का दान करे ॥२५ कांते 
को चरानेवाला पण्डरीकरोग युक्त होता है बह एक दिन उपवास करके कंते हे 
ऋपरसेर पात्रों का दान करे ॥ ३॥ पोतल चरानेवाला पोली आखों से यक्त 
४ 


२९ 


नाला लाला 


२२ शातश्तपस्सतिः ॥ 
रोतिंपलशतंद्द्यादलडेळुत्यद्विजंशुभम्‌ ॥ 9 ॥ 
मक्ताहारीचपरुषो जायतेपिडगमटुंजः । 

कापफलशसंदब्यादपोष्यसविधोनत: ॥ ५ ४ 
चपडारोबपसयो जायतेनेत्ररोगवान्‌ । 
पाप्याठवसंर पि दकषात्पलशतंत्रप ॥ ६ ॥ 


व्र । ळ. 
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उपीव्दा पयसा छृतजतेिखामलः ॥ ७ ॥ 
दुय क पिट हप आापलियश्भजपः: 

5 ० 

वयसा यवा टो जायचपाबिदिक ८७ 


१५ 


दाघिवाथ्यणपुरुपी जायपेसइदान्यदः । 
दर्घिघेलःपरदातव्या तेनविप्रायशुट्धये ॥ € ॥ 
मधुचोरस्तुपुशपो जाएतेयास्तराग वान्‌ । 
सठ्झान्मणुपरूज सयाय्मा दू जआसये ॥ १० ॥ 


ee 


~  ॥४४०. 
ठृसाजेकार्टाराख भविततहपन्सवात । 
fr] 
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टोन ह) घर गलेको कै दत उपनाम आरके प्र।/तत्त के जार सेर पात का 
शी त 


लुपाज ट्रकमा छ खर्य तदले दो फर ५2: १ आरासेखाला परूष 
पीन ठाया होला हे यम पव पिन वह रास झार वििपूर्यक सौं १०० 
सोती दा दास करें ॥ ४॥ राग का चरानसत्भा घुमाए मेज का रोगी होता 

ह राजे का दष्ण आओ 1 ६ ॥ सीमे का च- 
शाभेकाचा शिर से राग मे यक्त होता है खड एक मिस उपचाम करके गी बो 
हासत से राता विवियबक घा का दान करें ॥ 97 दथ जगानेवासता सहु स" 
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वद Ey हा 
अस सक करात हे पड खिचिपुणक वाकय को वर य का दास फरे ॥द॥ 


> 


दूध पराम म सभाय अन्व ( सङ्घक्त ) ढोला तै चस जो क्षतो जहि छे लिये 
Cl = 3 


दति घात का दारणा के लिये दान देना चाहिये ॥९७॥ शहद भरानेखाला 
ट ps] ®] 

घुन्य यास्व दै २.य ने खक होता है बह एक दिन उपलाम करके ब्राह्मण 

को मध भलु ८ प १३३ डेख के विक्रार रस गड आदि को अरानेखाला 
ww 


भाषाथेसहिता ॥ ३ 
गड धेनुःप्रदालव्या तेनतद्दोषशान्तये ॥ ११ ॥ 
लोहहाराचपरुषी जायतेशबरोगदान्‌ । 
तलोहंपलशातंद््याइपोप्यसनतवासरन्‌ ४ १२ 
नेल चोरस्त परुधाभजेत्कण्इत्राडपाड 
उपोष्यसतविप्रोय टद्यासंहघटदुयस्‌ ॥ १३ ॥ 
आमान्नहरणाञ्चव ठून्तहोनःप्रजायले । 
सदद्यादूरिबन हेसानिष्कतुथावना निती ॥ ९३ ॥ 
पक्कान्लहरणाचुंत्र जिड़ाराग:प्रजायते । 
गायत्माःसजपेलुक्षं देशजिंजहया सत: ॥ ९४ ४ 
फऋललारोचपरूषा जायतेव्राज्लाङगा छ: 
नानाफलानामयत सदधाब्द दुजन्लमै । 
ताम्ब लहरणाडुव उचो, संप्रजशयते । 
सदक्षिणांप्रदर्शाहव जण नदयठुय घर त्‌ ॥ ९७ ॥ 
शाकहारा वप प्रसेसाललो राम: । 
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सदर में गुज्भरोग युक्त हरता है उनका अपन युगप को आनस क नय गुह 
घेन का दान करना चिथ ॥ १४ वाडा टरामदाजा पुणय ब्रोगबाचा 
होला है वह एक दिल उगद्राद करम खार सग व्ये पा दाग करे ३ ३२॥ से- 
लन चुरानेत्राना पुरुष खहदी के राशि गे पॉलिन होता है पढ़ दितभर उ- 
पदास करके दो घट सन लाच्यण को दून करे ॥ १३४ कध! अज चरानेजाल 
दांतों से हीन होता है । वह आठ ताजा सुतल से अवनी कुसार देळों को 
प्रतिमा बनाके दास करे ॥ १४ ॥ पाया अन चुराने से जीभ में रोग होता है 
बह एक लाख गायत्री का जप करडे घी युक्त तिलो से इगांश दोस करे॥२५॥ 
फल चरानेदाला अंगुलियों में फोडा फंमी य॒क्त होता है बह अनेक प्रकार के 
दृशहज्ञार फलों का दान ब्राह्मणा को देवे ॥ ९६॥ पाव ( साम्यम ) अपने से 
शेत ओटोंबाला होता है वह दो उत्तस झगा (पारौ) दलिया देवे॥९०॥ शाक 
च्रानेवाला पुरुष नीजी आंखों से युक्त होता हे। चद्‌ ब्रत्मण को दो महा: 


२४ शातातपस्सतिः ॥ 
ब्राह्मणायप्रदद्यादें महानी लमणिद्रयम्‌ ५ १८ ४ 
कन्दमूलस्यहरणाद्‌ भ्रखपाणिःप्रजायते । 
देवत्तायतनंकार्य्यमद्यानंतेनशक्तितः ॥ १९ ॥ 
सौगन्धिकस्यहरणाद दुर्गन्धाङ्गःप्रजायते । 
सलक्षमेकंपट्‌ मानां जुहुयाज्जञातबेद्सि ॥ २० ॥ 
दारूहारी चपुरुष: खिल्लपाणि:प्जायते । 
सद्द्याद्रिदुषेशुट्टी कारमीरजपलद्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्यापस्तकहारीच किलमूकःप्रजायते । 
न्यास्रेतिहासंदद्ावस ब्राह्मणायसदक्षिणम्‌ ॥ २२ ४ 
वस्थहारीभवेत्कष्ठी संप्रदद्यात्प्रजापतिम्‌ । 
हेर्मानप्कामितंचेच वसर्युम्मंद्विजातये ॥ २३ ॥ 
ऊणाहारीलोमशःस्यात सद्द्यावकंबलान्वितम्‌ । 
स्वर्णनिष्कसितंहेम वन्डिँदद्ादुद्विजातये ॥ २४ ॥ 
पट्टसत्रस्यहरणान्षिलामा जायतेनरः । 
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नील मणि दक्षिणा में देव ॥ १८॥ कन्द तथा मलों के चराने पर खोटेर हाथों 
वाला होता है उसको यथाशक्ति देख मन्द्र और बगीचा लगाना चाहि- 
ये ॥१ष॥ सुगन्धि की चोरी करने से टुर्गान्ध अड्डों से यक्त होता है । बह एक 
साख कमलो का अदि में डोम करे ॥ २० ॥ काठ को दारी करनेबाल के हाथों 
में खेद हुआ करता है दह विद्वान्‌ को आट तोला नपि द्वीरादि का दान करे 
छा २९ ॥ विद्या के एस्तक को चुरानेवाला निश्चयकर सूक ( गंगा ) होता है 
यह न्याय और इतिहाम के पुस्तकों का दक्षिणा सहित दान करे ॥ २२ ॥ वस्त्र 
म्रानेबोला कुष्ठरोगी होता है बह चार ताला सुण से प्रजापति को प्रतिमा 
बनाकर दो बस्तों महित ब्राह्मया को दान करे ॥ २३॥ ऊन चुराने याला श- 
रीर पर बहुत रोन युक्त होता है दह चार तोले सुवण से असि देवता की 
प्रतिमा बनाकर एक कम्खन माइत ब्राह्मण को दान देत ॥ २४ ॥ रेशम का 
खस्न चुराने से मनुप्य सर्वथा लोसों से रहित होता है वद्द अपनी शुद्धि के 


भाषार्येसह्दिता ॥ २३ 
तेनघेनुःप्रदातव्या विशुद्धध्यर्थंद्विजन्मने ॥ २४ ॥ 
औषधस्यापहरणे सूर्यांबत्तःप्रजायते । 
सू्योयाघ्यःप्रदातव्यो माषंदेयंचकाझुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
रक्तवस्त्रप्रवालादि हारीस्याद्रक्तवातवान्‌ । 
सवस्त्रांमहिषोंदद्यान्मणिरागसमन्विताम्‌ ॥ २३ ॥ 
विप्ररत्नापहारी चाप्यनपत्यःप्रजायते । 
तेनकाय्यंबिशुद्ध्यर्थं महारुद्रजपादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृतवत्सोदितःसर्वो विधिरत्रविधीयते । 
दशांशहोमःकत्तेव्य: पालाशेनयथाविधि ॥ २९ ॥ 
अनड्वान्वखसंयुक्तः पलाद्वाद्ठँचकाञ्चनम्‌ । 
निर्घनेनप्रकत्तव्यं द्विजस्यमुच्यतेक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणस्यधनंलोभाद्योनापंयतिमूठ घी: । 
निर्वेशोजायतेतस्य दद्यादृशपयस्विनी: ॥ ३१ ॥ 


लिये ब्राह्मण को गो का दान देजे ॥ २९॥ अ्रीषयों के चराने पर सर्यावत्ते 
नामक शिर के रोगसे यक्त होता हे वह सयन!रायण को नित्य अघये दिया 
करे और एक माघा सुवण का दान करे ॥२६॥ वस्त्र और मगादि सुखं पदार्थो 
को घरानेयाला बातरक्त रोग यक्त होता है वह रक्तमणि ओर रक्तवस्म्र सहित 
भसो का दान करे ॥ २9 ॥ ब्राह्मण के रल ( उत्तम ) पदार्था को चरानेवाला 
सन्तान दोन निवेशी होता है उसको अपनो श्रि के लिये महारुद्र ( पीछे 
कहे ९२९ रुद्री के पाठ ) करने चाहिये ॥ २८ ॥ जिसके पुत्र मरर जाते हैं उसके 
लिये जो शलोक ३9 से ४९ तक अ0 २ में विधान कह चके हैं वहो सब यहां 
करे और ढांकको ससिघाओ को घताक्त कर २ उनसे दशांश होम करे ॥२९॥ और 
प्रायञ्चित्ती। सनुष्य निर्धन हो तो एक तोला सुबण और वस्त्र सहित एक बैल 
का दान करे तो आखण के अपराध से मुक्त होजाता हे ॥ ३०॥ जो मूढ परुष 
धरोहर में रक्ख ब्राह्मण के धनको लोभ से मारलंता है वह निर्वेशी होजाता 
है इससे वह दूध देती हुईं दृश गोओं का सुपात्र ब्राह्मणों को दान देवे ॥३९॥ 


२६ शातातपस्मृतिः ॥ 
देवस्वहरणाचैव जायतेविविधोज्वरः 
ज्यरोमहाज्वरश्चेव रौद्रोवैष्णवएबच ॥ ३२ ॥ 
ज्वरेरीट्रंजपेत्कणे महारुद्रंमहाज्वरे । 
उततिरीद्र जपेद्रीद्रे वष्णघेतद्ट्रयंजपेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानाविधद्रव्यचौरो जायतेग्रहणीयुतः । 
तेनाल्नोदकऋबस्थाणि हेमदेयंचशक्तितः ॥ ३४ ॥ 
माषतिललोहहारी गजचर्माप्रजायते । 
मापद्दयमितांदद्यादु घेनुद्विपतिलान्विताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति शातातपीये चमंशार्त्रे कमविपाके स्तेयप्राय श्रित्तं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
माठ्मामीभवेद्यस्तु लङ्ग तस्यविनश्यति । 
चाण्डोलीगमनेचंव हीनकोशःप्रजायते ॥ १॥ 
तस्यप्रतिक्रियांकत्त कम्भसत्तरतोन्यसेत्‌ । 


een लि "शश 


oc 


देव पूजा सम्बन्धी धनके यरानेसे रद्र उवर, वंप्पघयर इत्यर्णद्‌ अनक प्रकार 
का उवर अपराधी को होता है ॥ ३२ ॥ साधारा उबर में अपराधी के निकट 
र्री के ९९ पाठ. महाउवर में महारुद्र (रुट्रो के १२१ पाठ) रोद्रश्वर में अतिरीद्र 
( रुद्री के १३३१ पाठ) और वष्वावजवर में महारुदू असिरुद्र दोनों का अनुष्ठान 
करावे । पीछे तद्नुसार दर्शांश का होम करायाजाय ॥ ३३ ॥ अनेक प्रकार के 
द्रव्यो को 'बुरानेबाला संग्रहणीरोग युक्त होताहे उमको रज, जल, वक्ष और 
खुणे का यथाशक्ति दान करना चाहिये ॥ ३४॥ उढद्‌, तिल ओऔर लोहे को 
चुरानेवाला द्वाथो के तुल्य चस रोगवाला होता है यह दो मासे सुवण को घेन 
कों हायी से स्पशं कराये तिलों सद्वित दास करे ॥ ३५ ॥ 
यह शातातपीय घसमंशासतत्र के कम विपाक विषय सें चोरी का 
म्रायक्चित्तरूप चतुपाज्च्याय पूरा हुआ ॥ 
माता से गनन करनेवाले का नरक भोग के अन्त में होनेवाल मनष्य जन्म 
में लिड्रेन्द्रिय मष्ट होजाता है। छोर चायहाली से गमन करने पर अगडफोणों 


से हीन उत्पन्न होता है॥ १॥ उस पाप की निवृत्ति के लिये पूजन स्थान. 


म ७ 


भाषार्थसह्विता ॥ २१ 
छष्णवस्त्रसमाच्छनं क्ष्णमाल्यविभूषितम्‌ ॥ २! 
तस्योपरिन्यसेद्वेज॑ कांस्यपात्रेधनेश्वरम्‌ । 
सुदर्णनिष्कषट्केन निमितंनरवाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन घनदुंविशवरापणमू । 
उथववैद्विद्रि्रो हायर्जजंसझाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ 
स॒यर्णपक्तिकांकृत्वा निष्कार्येशलिसंख्यया । 
ठु्याद्विम्रायसंपज्य निष्पापोपहहमिलित्रयस्‌ ॥ ४ ॥ 
निधीनामघिपोदेवः शंकरग्यप्रियस्सखा । 
सोम्याशाधिपसि:प्रोमान समपापंब्यपोहत ॥ ६ ॥ 
इर्मसन्त्रससच्चारय्यं आचाय्यासयपाव्रिधि । 
दद्याठुंबंहीनकाशो लिङ्गनारोविशुद्ुधे ॥ ७ ॥ 

7 रूजायामिगमनान्सूचक्रच्ट्टुःप्रजायने । 
वेनापिरनिष्करलिःकाय्या शास्त्रदघेनकम्मणा ॥ ८॥ 


हिम 


के सर साग में एक बालश स्थापित करे उसकी कालेखख र काले फनांकी 
माना मे शोभित करे॥२॥ उम कलश के समीप सें एक कामे के पा में कवर देवता 
की प्रलिमाचौदीश तोला छुपर्ण को बनयाके (जो सनण्य पर सवार हा ऐसी प्र- 
तिमाको) स्थापित करे ॥३॥ फिर समबकप कुखर देखता का पुरुष झक्त से पूजन 
करे । और डाथवघेदी घाचससा अथय का पाठ भी वहीं करें ॥७॥ फिश अस्सी 
` सोला सुवण की एक पुसलो(कुपरर देख की प्रिया) घताकर उसका सम्यक्‌ पूजन 
करके में निष्पाप होऊ” ऐसा कष्टता हुआ निस्न रोति से ब्राह्मण को दान कर 
दुबे ॥ए। सब खज्ानों के मालिक, शंसर भगवान्‌ के प्रियमित्र, उत्तर दिशा के 
स्वामी श्रीमान्‌ कुवेरदेख मेरे पाप को नष्ट बरे ॥ई॥ अण्डकोशों से होन होने 
वा लिङ्क न्द्रिय होन होने के अपराध से मुक्त होने के लिये ( निधीनामधि- 
यो० ) इस मन्त्र का उच्चारण करके देव प्रतिमा का विधि प्वेक आचाय को 
दान कर देवे ॥ 9॥ गरुपल्ली के साथ गमन करने से मूत्र कृच्छ रोग से यक्त 
होता है। उस को धमं शास्त्रोक्त कम द्वारा प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ८॥ 


२८ शासालपस्सतिः ॥ 
स्यापयेत्कुम्भमेकन्तु पश्चिमायांशुमेदिने । 
नीलवस्त्समाच्छल्ल॑ नीलमाल्यविभूषतम्‌ ॥ € ॥ 
तस्योपरिन्यसेट्रे्ं ताम्रपात्रेप्रचेतसम्‌ । 
सुवर्णनिष्कषदकेन निम्मितंयाद्साम्पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
यजेत्पुरुषसूक्तेन वरुणंविश्वरुपिणम्‌ । 
सामाविद््राह्मणस्तत्र सामवेदंसमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुबर्णपुत्तिकाँकृत्वा निष्कविंशतिसंख्यया । 
दद्याद्रिप्रायसंपूज्य निष्पापो$हुमितित्रुबन्‌ ॥ १२ ॥ 
यादसामधिपोदेवो विश्वेषामपिपावनः । 
संसाराब्धीकर्णघारों वरुण:पावनो5उस्लुमे ॥ १३ ॥ 
इमंमन्त्रंसमुच्चाय आचायोययथाविधि । 
द््याद्रेबमलडक्ृत्य मृत्रक्रच्छुप्रशान्तये ॥ १४ ४ 
स्वसुतागमनेचैंव रक्तकुछंप्रजायते । 
भगिनोगमनेचैव पीतकुष्टंप्रजायते ॥ १४ ॥ 
तस्यप्रतिक्रियांक तुँ' पूर्वतःकलशंन्यसेत्‌ । 


किसी शुभ दिन पूजन स्थान के पश्चिम भाग में एक कलश नोले वख और 
नीले फूलों से शोभित करके स्थापित बरे॥ ₹ ॥ उस कलश के ऊपर सांसे के 
पात्र में २४ लोला सुवणा से खनार्‍यो जल के अधिष्ठाता घरुण देवता को प्र- 
तिमा स्थापित करे ॥ १० ॥ फिर विश्वरूपी वरूण देव का पुरुष सक्त के सम्त्रों 
से पूजन करे अर साथ हो सामतेदो ब्राहमश सामगान करे ॥ ९१ ॥ फिर 
अस्सी तोला सुवण को प्रतिमा वरुण देवता को अनाफे उस का सम्यक पूजन 
करके ( में निष्पाप हो जाऊ ) ऐसा कहता हुआ मिम्न रोलि से प्राहमया गरु 
को प्रतिमा का दान करे ॥ १२ ॥ सख को पदित्र करने वाले जल के अथिष्ठा- 
ला, संसार समुद्र से पार करने वाले ( सज्लाह ) वरुण देव मुक को पवित्र ' 
करने वाले हौं ॥ ९३॥ इस मन्त्र का उच्चारण करके मूत्रकृष्छ को शान्ति 
के झरे पुष्पादि से भूषित देव प्रतिमा को विधि पूडेक गरु के लिये देवे ॥१४॥ 
अपनी पुत्री से गमन करने पर जन्मान्तर में रक्त कुष्ठो होता और भगिनी 
सेगमन करने पर पोत कुष्टी होता है ॥१५। दस का प्रायश्चित्त करने के लिये 


भाषाधसट्विता प र्ट 
पीतधख्समाच्छन्नं पीतमाल्यविभषितम्‌ ॥ १६ ४ 
तस्योपरिन्यसेत्स्वणं पाथेदेवंसरेशवरम्‌ । | 
सुवर्णनिष्कषटकेन निर्मितंबज॒धारिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
यजेत्पुरुषसूक्तेन वासवंविश्वरूपिणम्‌ । 
यजुरवेदंतत्रसाम ऋग्वेदंचसमापथ्ेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सुबर्ण पृत्तिकाँकृत्वा सुवर्णद्शकेनत । 
दद्याद्रिप्रायसंपूज्य निप्पापोऽहमितिद्रुञ्जन्‌ ॥ १९ ॥ 
देवानामधिपादेवों वजीकुलिशकेतनः: । 
शतयज्ञःसह लाक्ष: पापंममनिछन्ततु ॥ २० ॥ 
इमंमन्त्रंसमुच्चाय्यं आचार्य्याययथाविधि । 
दद्या टरूवंसह खाक्षं स्वपापस्यापनुत्तये ॥ २९॥ 
भ्राठभायाभिगमनाह गलत्कुष्टंप्रज।ण्ले । 
स्ववघगसनेचेत्र क्ष्णकुष्ठ प्रजायते ॥ २२ ॥ 
तेनका्येविशद्ष्यथ प्रागक्तस्माटुमेञाह । 


ene 


पीले सस्त और पोलो फन मालाओं से भषित एक कलश पतन स्थान फे 
पूवभाग में स्थापित करे ॥९६॥ ठस कलश के ऊपर सुबण के पात्र सें २४ तोला 
सुत्र से अनाघो वजवचारो इन्द्र देवता को प्रतिमा को स्था पिल करे ॥१५॥ (फिर्‌ 
विश्वरूपी इन्द्रदेव का पुरुष सुक्त मे पूजन करे. साथ ही उस २ वेद क्रे नता 
ग्राहन लोग वहां ऋग. यजुः-सासत्रेद का पाठ करे ॥ १८ ॥ रीर दश तोला 
सुवर्ण की एक प्रतिमा इन्द्रदेयता की बनाके ' सें निष्पाप होऊ ' ऐसा क- 
इता हुआ घह प्रतिमा सम्यक्‌ पूजन करके निम्न प्रकार ब्राह्मण गुरु को 
 दवे॥ १९॥ देवों के स्वामी, सौ यज्ञ करने बाल, सहरतों चक्ष वाले, दज चि 

नह यक्त वज्ञथारी इन्द्रदेव मेरे पाप को नष्ट करें ॥ २० ॥ अपने पाप के ना- 
शाथ इस सन्त्र का उच्चारण करके इन्द्रदेव को प्रतिसा विधि एवक आचाय 
को देवे ॥२१॥ भाई की पत्नी से गलन करे तो गलत्कुष्ठ और पुन बध्‌ से गनन' 
करे सो जन्मान्तर में कालो कुछ प्रकट होता है ॥२२॥ ठत को अपनो श्वि 

ड 


३९ शातातपस्सतिः ॥ 
दशांशहोम:सवंत्र घृताक्ते:क्रियतेतिलेः ॥ २३ ॥ 
स्वाम्यङ्घना भिगमनाज्जायतेद्द्रमण्डलम्‌ । 
कृत्वालोहमयीधेनु पलषष्टिप्रमाणतः ॥ २४ ॥ 
कार्पासभाण्डसंयुक्तां कांस्यदोहांसवत्सिकाम्‌ । 
दद्याद्विप्रायविधिवदिमंमन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
सुरभित्रष्णवीमाता ममपापंव्यपोहतु ॥ २४ ॥ 
विश्वस्तभार्यागमने मजचर्मासजायते । 
तस्यपापविनाशाय प्रायाश्चत्तंविधी यते ॥ २६ ॥ 
कृत्वारौप्यमयांघेनु निष्कृतिंविशवसंख्यया । 
तस्यपापस्यनाशाय छत्रोपानहसंयुताम्‌ ॥ ३७ ७ 
मातुःसपलिगमने जायतेचाश्मरीगदः । 
सतुपापविशुट्ध्यथं प्रायश्वत्तंसमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
द्द्याट्रिप्रायबिदुपे मधुधेनुयथोदितम्‌ । 


के लिये पर्वे कहे पुत्री गमन के प्रायश्चित्त से आधा करमा चाहिये और सभो 
कप पाठो में घत सिल लिलों से दशांश होस तो करना हो चाहिये ॥ २३ ॥ 
स्वामी ( मालिक ) को खां से सेवक गमन करे लो जन्मान्तर में मगडलाकार 
(थखन्दवाली) दाद होता हे । बह लोन सेर लोहे को गो बनवाके, बिनील, 
स्तन, कासे का दोहनों ओर बछठे सहित गी (सुरभि०) सन्त्रोच्चारख पूवक 
विधि के साथ ब्राह्मण को दान देवे कि विष्ण देखता सम्पन्धिनो सुरभि गी 
माता मेरै प्रप को नष्ट करे ॥२४२४॥ अपना विश्‍जाप रखनेवालको पळी से ग- 
मन करे तो खन्नान्तर में हाथो के से चसवाला होताहे । उस पाप का प्राय- 
खिल यह है कि॥२६॥ नौ तोला चांदी की प्रायश्चित रूप गौ बनाकर यस पाप 
के नाशरय छाता और जूता सहित दान करे ॥२३॥ अपनी सोंतेली साता से 
गमन करे तो जन्मान्तर में खुगोरोग होता है। वह पुरुष उसका निम्न प्रा- 
यञ्चित्त करे ॥ २८ ॥ विद्वान्‌ ब्राह्मया को शहद्‌ की गौ शास्त्र विष्यनुकुल दान 


भाषाथसद्दिता ॥ ३९ 
तिलद्रोणशतंचैव हिरण्येनसमन्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पिलष्वखभिगमनादृक्षिणांशन्नणी मवेत्‌ । 
तेनापिनिष्क्रतिःकार्या अजादानेनशक्तितः ॥ ३० ॥ 
मातुलान्यांतुगमने एष्टकुब्जःप्रजायते । 
कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्रित्तंसमा चरेत्‌ ॥ ३१ । 
साठ्ष्वलभिगमने वामाङ्गे त्रणवान्‌भवेत्‌ । | 
तेनापिनिष्कतिःकायाँ सम्यग्दासोप्रदानत: ॥ ३२ ॥ 
पिठ्व्यपत्नी गमनात्कटिकष्टंप्रजायते । 
निष्छृतिस्तेनकत्तंव्या कन्यादानेनयत्नत: ॥ ३३ ॥ 
यद्गम्यासुसंयोगात्प्रायश्रित्तमदी रितमू । 
तदेवमुनिभि:प्रोक्तं नियतंतत्सुतास्वपि ॥ ३४ ॥ 
मृतभायामिगमने मृतभाय:प्रजायते । 
लत्पातकविशुद्ध्यर्थं द्रिजमेकंविवाह येत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सगोत्रस्त्रोप्रसंगेन जायतेचभगन्द्रः । 


देवे और सुवण के सहित २४ सन तिलों का दान करे ॥ २९ ॥ फूफी ( बुआ ) 
के साथ गमत करे तो शरीर के द्हिने भाग में फोड फंमो होते हैं । वह य- 
थाशक्ति खकरियों के दान द्वारा प्रायश्चित्त करे ॥३०॥ मासी के माथ गमन करे तो 
कबड़ी पीठत्राला होता बह कृष्ण सृगचर्मो के दान द्वारा प्रा यञ्चित्त करे॥३१॥ सी सी 
के साथ गनन करे तो शरीर के वामभाग में फोड़ा फंगीय॒क्त होता है बह दासी 
के दाम द्वारा प्रायश्चित्त करे ॥ ३२ " चाची के साथ गमन करे तो कटि भाग 
में कघरोगयक्त होता है बह कन्याश्रों के दान द्वारा प्रायश्चित्त करे ॥ ३३ ॥ 
जिनर शगम्पास्त्रियोंके साथ संग करने से जोर प्रायश्चित्त कहा गया है! उनर र्ट्रियों 
की पत्रियोंके साथ गमन करने पर भी ऋषियों ने बहर प्रायश्चित कहा हे ॥३४॥ 
शृत परुष की खो के साध गमन करे तो जन्सान्तर में उसको भो पत्नी सर जा- 
था करती है। उत पाप को शह्नि केलिये एक ब्राह्मण का विवाह करावे ॥३४॥ 
अपने गोत्र को खरी से गसन करे तो जन्मान्तर में भगन्द्र रोग होता है। 


३रे शास'तपन्सतिः ॥ | 

तेनापिनिष्द्धतिःकायो महिषीदानयत्रतः ॥ ३६ ॥ 
सपस्विनीप्रसंगेन प्रमेही जायतेनरः । 
मासंर्द्रजपःकार्यो दद्याच्छक्त्याचकाञ्जनम्‌ ॥ ३० ॥ 
दीक्षितस्क्षीप्रसंगेन जायतेदुष्टरक्तदुक्‌ । 
सपातकविशुदृध्यर्थं प्राजापत्यानिषटचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्राणनाथंपरित्यज्य देवरंसेवतेभ्रवम्‌ । 
गुदमध्येभवैद्व्याधी रशनावामदुःसहा । 
तयाकायेप्रथल्लेन गोदानंहेम सम्मितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

गोविन्दगोपो जनवल़ुभेश: कंसासरप्नसिशशेशवन्दः । 

गोदानळपःकुरुतेदसा ठुरीशाननाशादपितारिवर्गः ॥ ४० ॥ 
श्रोत्रियस्जीप्रसंगन जायतेनासिकाव्रणी । 
ऊाचरेत्सविशुद्ष्यं प्राजापत्यचतुष्ठयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वजोतिजायागमने जायतेहृद्यत्रणी । 
तत्पापस्यविशुद्ध्यर्थं प्राजापत्यट्र्यंचरेन्‌ ॥ ४२ ॥ 
घातयुत्तरस्ट्ी गमनाज्जायतेमस्तक्रव्रण; । 
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बह सैलियों के यथाशक्ति दान द्वारा प्रायश्चित्त करे ॥३६॥ लपस्विनी स्त्री केमाय स॑- 
गकरे तो प्रमेह रोय य॒क्तहोता है वह एक मास तक मद्री का पाठ दशांश होम और 
यघाशक्ति सुबर्श का दान करे॥३ दी क्षित परुष को स्त्री से संग करे लो रक्तवि- 
कार रोगयफ्त होता है वह छः प्राजापत्पत्रत प्रायश्चित्त करे ॥३८॥ जो स्त्री अपने 
पति को कोडके देवर से संग करती है उसके गुदेन्द्रिय में रोग होता और 
छानसापीडा होती है वह सी बडे यत गे सुण महित गोदान खार२ करे ॥३९॥ 
गोविन्द गोपोजनो के मियस्वामो कंमासुर के हन्ता, देखताशओं के स्वामी 
इन्द्र के भी पूजनीय, ढेशान दिशो के स्वामो महादेव जी से भी विशेषकर जिन 
का बगे तारनेवाला है ऐसे कृष्ण भगवान्‌ गोदान से तृप्त हुए प्रायश्चित्ती पर 
दयाकरते हैं ॥ ४० वेद्पाठी को खी के साथ संग करे तो माथः नामिका 
में फोडा फंसी होते हैं । बह अपनी झि के लिये चार प्राजापत्य त्रस करे ॥४१॥ 
पने वर्ण को जी से संग करे तो हृदय में प्रायः फोडा फंसी होते हैं । उस 
पाप की शुट्टि के लिये दो माज्ञापत्य व्रत करे ॥ ४२ ॥ घायी के साध संग 


भाषा्सद्विता ॥ ३३ 


सपातकविशुट्ध्यर्थं प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

पशुयोनौचगमने मूत्रा घातःप्रजायते । 

तिलपात्रद्वयंचेव दद्यादात्मविशुद्धये ॥ 22 ॥ 

अश्वयोनीचगमनाद भुजस्तस्भ:प्रजायते । 

सहस्कलशी:स्नानं मासंकुर्याच्छिवस्यच ॥ ४५ ॥ 

आसुरो अलसीदासो चर्मकारी चनत्तकी । 

रजकीभिःसमंभोगात्पतन्तिपिदमिःसह ॥ ४६ ॥ 

उपोष्य कादशींशुद्वां जागरंकारयेन्िशि । 

तस्यपापविशुठ्ध्य्ं दद्यादेकांपयस्वरिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 

एतेदोषानराणांस्युर्नरकान्सेनसंशयः । 

सञ्जोणामपिभवन्त्येते तत्तत्पुरुषसंगमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति शातातपीये धर्मशास्त्र कमविपाके अगम्यागमन 
प्रायश्चित्तं नाम पज्जुमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥ 

करे लो मस्तक में प्रायः फोड़ा फंसी हतेषु यहद उस पालक को श॒द्ठि के लिये 
एक प्राजापत्य त्रत करे ॥ ४३ ॥ पशजाति के संग मेथुन करने मे मूत्राघात रोग 
होता है! उसकी शुट्टि के लिये तिलों से सके दो पात्र दास करे ॥ ४४॥ 
घोड़ी के साथ सेथन करने से भुत्रा जकड़ने का रोग होताहै। इसके लिये एक 
महिने तक एक इत्रार कलणों से शिवजी को स्नान करावे ॥ ४३ आसुरी (रा- 
क्षमी ) अलसी ( आलसिनो ) दासी, चर्मकारी, नटिनी, वा वेश्या, और घो- 
विनि इन के साथ संग करने से अपने पितरों के महित पतित हो जाते हैं 
॥ ४६ ॥ इस के लिये जो अन्य तिथि से विटु न हो ऐसी शद एकादशी को 
उपवास करके रात भर जागरण करे अर उम पाप से शद्ध होने के लिये एक 
दूध देली गौ का दान करे ॥ ४५ ॥ इस अभयाय में कहे दोष नरक भोग के 
अन्तर्मे उन २ पापोंसे पुरुषों के निस्सन्दे होते हो हैं । शर जिन २ खियो 
, के संग से पुरुषों को दोष दिखाए हैं तम्ही २ के पुरुषों से संग करने वाली 
स्खियों को भो खे २ पाप दोष लगते हैं इस से उन को भो उक्त प्रायश्चित 
हो करना चाहिये ॥ ४८॥ 


यह शातातपीय घसंशाख के भाषानुप्राद्‌ में कसेविपाक सम्बन्धी अग- 
स्पाभभन प्रायञ्चित्तूप पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


३४ शातातपस्छतिः ॥ 
अरवशूकरशुङ्ग्यद्वि ्रमादिशकटेनच । 
भुग्वस्निदारुशस्त्राशमबिषो द्र न्धनजैमृंताः ॥ १ ॥ 
व्याघ्रादिगजभूपालचोरवैरिवृकाहताः । 
काए्ठशल्यमृतायेच शीचसंस्कार वर्जिताः ॥ २॥ 
विसूचिकान्कवलद्वाती सारतोमृताः । 
डाकिन्यादिग्रहैग्रस्ता विद्यु त्पातहताश्चये ॥ ३ ॥ 
अरुफुश्याअपवित्राश्च पतिताःपुत्रवजिताः । 
पञ्चुत्रिंशत्प्रकारेश्च नाम्ूवन्तिगतिंमृताः ॥ 9 ॥ 
पित्राद्याः पिण्डभाजःस्युरत्रयोलेपभुजस्तथा । 
ततोनान्दीमुखाःोक्तस्ञ्जयोप्यश्रुमुखारञ्जयः ॥ ५ ॥ 
द्वाद्‌शैतेपिटगणास्तपिताःसन्ततिप्रदाः । 
गतिहीनाःसुतादीनां सन्ततिंनाशर्यान्तिते॥ ६ ॥ 
दृशव्याघ्रादिनिहता गर्भेनिघ्रन्त्यमीक्रमात्‌ । 


घोड़ा, सुवर, सोंगों वाले पशुजों ने मारे, पेत तथा कृत्तादि से गिरके, 
गाढी से पिचल के सरे, पवत को शिला, अप्र, लकडी, शस्त्र, पत्थर, विष, 
और झांसी से मरे ॥ १॥ वाघ आदि, हाथो, राजा, चोर, शत्र, भेष्ठिय', इस 
ले जिन को मारा, काष्ठ खा कांट से घाब हो कर मरे जो शद्धि तथा रुपन- 
यनादि मंस्कारों से हीन रहते हुए सरे हों ॥ २॥ हैजा द्वारा, अन्न से, गले 
में ग्राम अटक जाने से, बन के अयि से, असी सार (अधिक दुस्तो के होने से) 
डाकिनी आदि से, ग्रदों ( राहु आदि ) से ग्रस्त ( पकडे हुए ), विजली पहने 
से, ॥ ३॥ स्पशं न करने योग्य वा अपवित्र दशा ( विष्ठा मूत्रादि में पडके ) 
में, पलित झोके और पत्रहोन हो कर जो भरे हों इन पेंतोश ३५ प्रकारों से 
सरे मनुष्यों को झच्छी गति नहों दोती है ॥ ४॥ पिलादि तीन ( पिता,पि- 
शामड, प्रपितामह, ) पिश्हों के भागी, उन से पडिले तोन लेप भागो, खनसे 
पहिले तीन नान्दीमुखश्राडुभागी और उन से भो पहिले तोन ऊश्रमुख पितर 
कहाते ॥४॥ ये बारह पितृगख श्रु तपद्यादि सेद्ष् हुये पुत्रादि को सन्तति 
बढ़ाते हैं! और श्राद्वादि न किये जायें तो वे हो पुत्रादि को सन्तति को 
नष्ट करते हैं ॥ ६॥ इसी ० में कहे व्याघ्रादि दृश के द्वारा सरे हुए पितर 


भाषाथंसहिता ॥ ३५ 
द्वादशाखादिनिहता आकर्षन्तिचबालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विषादिनिहताप्नन्ति द्शसद्वादशस्वपि। - 
वर्षेकबालकंकुयांदनपत्योइनपत्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याघ्रेणहन्यतेजन्तुः कमारीगमनेनच । 
विषदश्चैवसर्पेण गजैनन्ृरपदुःखङ्कत्‌ ॥ € ॥ 
राज्ञाराजकुमारघ्नरचोरेणपर्शुहंसकः । 
वेरिणामित्रभेदीच वकवृत्तिवृकेणतु ॥ १० ॥ 
गुरुघातीचशय्यायां मत्सरीशौचवर्जितः । 
द्रोहीसंस्काररहितः शुनानिःक्षेपहारकः ॥ १९ ॥ 
नरोविहन्यतेऽरण्ये शूकरेणचपाशिकः । 
कृमिमिःकृत्तवासाश्च कृमिणाचनिक्ृन्तनः ॥ १३ ॥ 
श्रृद्धिणाशडूरद्रोही शकटेनचसूचकः । 


क्रस से गर्भ को नष्ट करते हैं और शस्त्रादि १२ से सरेहुए वालक को ग्भ में 
से खींचते ( गर्भ को गिरा देते ) हैं ॥ 9 ॥ विष खाने आदि से मरे दृश सथा 
क्षारह यपे के वालक को भो नष्ट करते हैं। और निवशी सरे पितर अपने २ 
फुल के एक वष के वालक को नए करते बा अन्यों को भो निवेश कर देते 
हैं॥ ८॥ कुमारी कन्या से जो संग करता है वह जन्मान्तर में व्याघ्रसे मारा 
जाला है। विष देने वाला सांप से और राजा को दु.ख देने वाला हाथी से 
सारा जाता है॥ ८ ॥ राजकुमार को मार डालने बाला राजा की आज्ञा से, 
पशुहिंसक चोर से, मित्रों में फट विरोच कराने वाला बेरी से, वकवृत्ति (अ- 
म्य का साल मारने में बगुला कासा ध्यान लगाने बाला ) भेड़िया से सारा 
जोता हैं ॥१०॥ गुरुको हत्या करने बाला शय्या (खटिया) पर, सत्सरता करने 
घाला-अशु्टु दृशा में, द्रोह करने बाला-संस्कार हीन दशा में और धरोहर 
मारने वाला कृत्ते के काटने से मरता है ॥११ फांसी देने वाला-अन में सुञ्जर 
से माराजाता, कपड़ा फाडने बाला-कोढों से मरता, गांठ काटने वाला कीडे 
के काटने से मरता है ॥१२॥ शंकर भगवान्‌ का द्रोही-शोंग वाले से, निन्दक- 
गाढ़ी से दुबकर, भूमि चुराने वाला-पवत से गिर के, और यज्ञ में हानि 


३६ शातालपस्णतिः ॥ 
भगुणामेदिनी चौरो बन्हिनायज्ञहानिछव्‌ ॥ १३ ॥ 
दवेनदक्षिणाचोरः शख्ेणप्रतिनिनन्‍्दकः 
अर सनाद्विजनिन्दाक्रृद्विषेणकुमतिप्रद्‌; ॥ १४ ॥ 
उद्बन्धनेनहिखःस्यात्‌ सेतभेदीजलेनत्‌ । 
द्रुेमेणराजदन्तहदतिसारेणलोहहत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोग्रासहृद्विषाुचिक्या कयलेनद्विजालहूत्‌। 
भ्रामेणरा जपत्नी हृदतिसारेणनिष्क्रिय: ॥ १६ ॥ 
शाकिन्याद्येश्वम्रियते स्वदषोत्तकायंकारक: । 
अनध्याःयेप्यधीयानों म्रियतेविद्युतात्या ॥ ९७ ॥ 
अस्एश्योइस्पशयसंगीच वान्तमाश्त्रितयशास्नरहृत्‌ । 
पतितोऽपत्यविक्र ताइनपत्योद्विजबखहत्‌ ॥ १८ ॥ 
विक्रेताघातकश्चैव द्रावेतीतलयावृती । 
घातकश्चेत्रहत्यायां रोष्णिरोष्णिचविक्रयी ॥ १८ ॥ 
अधथतेपांक्रमेणेव प्रायश्चित्त विधीयते । 
वा विप्न करने घाला -अप्िर्में जल कर मरता है ॥९३॥ दक्षिणा चरानेबाला- 
दावाग्नि से, वेदनिन्दक-शख से, ब्राह्मयानिन्द्क-पत्थर से, और बुरे काम 
को सिखाने वाला सिष से सारा जाता है ॥ १४ ॥ हिंसक-फांसी से, खांध तो- 
डमे वाला-जल में डज के, हायीदात का चराने घाला-वृक्ष से गिर के, और 
लोहे के बत्तेनों का चोर-दस्त होने द्वारा मरताहे।१का गौ का यास (पहिली 
रोटी ) खालेने वाला-विसचिका ( हैत्ञा) से, अन्य काये समपित भोजन या 
सअख को मारलेने वाला-ग्रास अटकने से, राजपत्री को भगा ले जाने वाला 
-खमरोग से, और निकम्मा-अतीमार ( दस्तों के ) रोग से मरता है ॥ १६ ॥ 
अपने दपं से काम करने वाला शाकिनी आदि लगने से मरता, अनध्याय के 
दिन वेद पढ़ने बाला विद्युत गिरने से सरता हे ॥ १9 ॥ स्पशं न करने योग्य 
का संगी--अस्पश्य ( मलमृत्रादि से लिप्त) दशार्मे, शाख को चुराने खाला-प- 
तित होके, शर ब्राहमण के वख' चुराने वाला- निर्वेशी सन्तान होन होकर 
सरता है ॥ १८॥ सन्तान वंचने और सार हालने वाला दोनों तल्य अपराधी 
हैं। चालक तो हत्या में और बचने वाला सन्तान श्यानी धनको भोगताहुआ 
सन्ताम को ही भोगता है १८॥ क्र इस घोड़े अईडि से मरने बालों के 


भाषायसडिता॥ ३३ 
कारयेन्निष्कमात्रंतु पुरुषंप्रेतरूपिणम्‌ ॥ २० ४ 
चतुभुजंदण्डहस्तं महिपासनसंस्थितम्‌ । 
प्ट कुष्ण ति ले: कृय्यात्पिशडंप्रस्यप्रमाणततः ॥ २९ ॥ 
मध्वाज्यशकरायुक्त स्वर्णकृ एडलसंयुतम्‌ । 
अकालमूलंकलशं पञ्चुपल्लवसंयुततम्‌ ॥ २२ ॥ 
कृष्णबस्त्समाच्छन्न सवे पथिसमन्वितम्‌ । 
सस्योपरिन्यसेट वं पात्रं धान्यफलैयुंतम्‌ ॥ २६ ॥ 
सप्तघान्यन्तुसफलं तत्रतदसंमुखंन्यसेन्‌ । 
कुम्भोपरिचाबिन्यस्य पूजयेत्प्र तरूपिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुयाह्पुरुषसूक्तन प्रत्यह॑दुग्सवर्पणम्‌ 
पउड्गांश्वजपेद्रद्रान्‌ कठओेनतरबेदविद ॥ २४ ॥ 
यमस्‌क्तनकुर्वीत यमपूजादिकंतथा ! 
गामध्याश्रैवकतंव्यो जपःस्वाल्मविशुद्धये ॥ २६ ४ 


सञ्चित क्रम स हो कहतेहें कि घोड आदि शपसत्यु से मरने पर प्रतरू पो यस 
देख की चार तोला सुवणेको एक प्रतिमा बनाजे उसमें दार भमाहों हाथ में दण्ड 
द्वो, भंस पर सथार हो । फिर काल सिनों क पीस कर ढाईपात का एर पिशड़ 
खनाबे ॥ २१ ॥ जस पिण्ड में शहद घी ओर शक्कर मो निना हा, सुदण के 
छुवडल भी उस पिवड पर घरे । जो तल सें काला न ही ऐसे एक कलश फा 
स्थापित करके उस पर पांच पश्षत्र॒( पत्ते) घरे ॥ २२ ॥ काले वञ्ज से डस 
कलश को ढांप कर सर्वोषध ( मब जो आदि ) उम पर घरे । और जौ चा- 
बलादि धान्य तथा फलों से भरक्े एक पात्र कलश फे ऊपर घरकै उस पर 
ऊपर लिखो यम देवता की मूर्ति को स्थापित करे ॥ २३॥ और ऋतु फलों 
सहित सात चान्य ( सतनजा ) घडा देवशू त्त के सामने चरें। इन प्रफार क- 
लग पर स्थापित किये प्रेतक॒पी यमराज का निम्न रीति से पूजन करे परशा 
अपसव्य होके पुरुषसूक्त के मन्त्रो द्वारा दूध से प्रतिदिन यमराज का तपेज प्हरे 
अरात्‌ मूत्ति पर प्रत्येक सन्त्रान्त में दूध चढाया करे और इस के साथ ही 
एक वेद्पग्ठो ब्राहमण कलश के समीप में षडङ्ग रूट्री का पाठ कियाकरे ॥२३॥ 
शोर वेदोक्त यसषुक्त से यमराज का नित्य पूजन करे और अपनो शुह्नि के 
लिये कहां कलज के समीप में गायत्री का जप सी करता कराता रहे ॥ २६ ॥ 


६ 


$८ आतातपश्मतिः ॥ 
ग्रहशान्तिकपूर्वेंच दशांशंजुहुयात्तिले: । 
उक्ज्ञातनामगोत्राय प्रेतायसतिलोदकम्‌ ॥ 
प्रदद्यात्पिडलीयेन पिणडंसन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इसंतिलमर्यपिणड सधसपिःससन्विलस्‌ । 
ददासितस्सप्रेवाय यःपोडांक्ररुतैसम्‌ ॥ २८ ॥ 
सञलान्कग्शकलरारस्तिलपात्रसमन्धितानू । 
दादशधेसमहिज्य दय्यादेकंवविष्णवे ॥ २९ ॥ 
सतोषभिपिञ्चदाचाय्या दम्प्तीकलशोद्की: ॥ 
शुसिवरायुधघरो मन्त्रै्वरुणउैकर्तैः ॥ ३० ॥ 
यजमानस्ततोदद्यांदाचाय्पायसद्क्षिणाम्‌ । 
तररनदराधयवलि: कलंव्य:शास्त्रनिश्वयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
एपसावारणविधिरगतीनामुदाहतः । 
विशेयस्तपनकझेयों व्याधादिनिहतेप्वपि ॥ ३२॥ 
व्याधणनिहतेपते परकन्यांविवाहयेत । 


फिर ग्रहशान्ति पूवक घौ मिले निको से दशांश होम करे आर लिलों लथा जल 
के सहित पूर्वाक्त तिकों के पिगड को (इसंसिस्त०) सन्त्र पढ़कर अपसव्य हो 
दक्षिण फो मुखकर अज्ञात नाम गोत्र बाले खतपुरुष के नाम से पिकुलोथ- 
द्वारा रहे ॥ २9॥ शहद घौर घो मे युक्त तिल स्वरुप इस पिरछ को में 
सुप प्रेत के लिये देता छुँ कि जो मुफ को पोडित करता है ॥ २८॥ जिन पर 
लिनों से भरा एक २ पात्र रका हो ऐसे जल से भरे काले रंगहुए बारह क- 
सज पंत के उहेश भे दान करें। और एक करण विष्ण फे मास से दान करे 
॥ रेट ॥ सद्नन्तर अच्छा शम्त्र घारगा किये बा स्फघ को हाथ में लिये पवित्र 
हुआ अआचाय पुन्य यजमान स्त्री परुषों फा कलश के जन से वबरूणदेवतावाले 
सन्नी दुरा अभिषेक्र करे ॥ ३० ॥ फिर यजमान दक्षिणा महित सह प्रतिमा 
चाये को दे देय । लदनन्तर शास्त्र के निश्चत से नारायपावलि करे ॥ ३९ ॥ 
यह अच्छी गति न छाने वाले परत्य से मरो के लिये साधारण विधान 
कहा सया है । जब व्यादि से सरे हुओं के घिषय में सिख २ विशेष विधान 
दिखातेर्दे ॥३२॥ व्याप्र मे मरे प्रेत के निमित्त अन्य किसी की कसका का विवाह 


भाषा थेसहिता ॥ ३ 
€ 
स पैदूंशेनागबलिदै यःसर्वेपुकाञ्चनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुनिष्कमिलंहेम गजंदद्याद्‌गजहते । 
राज्ञा विनिहतेदद्यातपुरुषन्तुहिरण्मयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चौरेणनिहतेघेनु वैरिणानिहतेढषम्‌ । 
ठृकेणनिहतेद्‌खाद्ययाशक्तिचकाज्चुनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शय्यामृतेप्रदातव्या शब्यासलीसमन्विता ॥ 
निष्कमात्रेसुवणस्य विष्णुनासमधिष्टिता ॥ ६६ ॥ 
शीचहीनेमतेचैव द्विनिष्कस्वर्णजंहरिम्‌ । 
संस्का रहीनंचमृते कमारंचविवाहयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शुनाहतेचनिःक्षेपं स्थापयेश्षिजशक्तितः । 
शुकरेणहतेद्द्यान्महिषंदक्षिणान्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कामभिश्वनृतेदद्याद्‌ गोधमानंद्रिजातये । 
प्रदशिणाचह तेज दाद वृप भंवखसंयतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शकटेनमृलेद्लाद दब्यंसोपस्करान्वितम्‌ । 
पने घ्यय से करा दुय । सांप पे काटने मे मरमे पर सब्र था तयों में किंचित 
किंचित्‌ सुवर्ण घरके सांपों के लिये सनि देखे ॥ ३३ ॥ हाथी से मारजाने पर 
सोलह तोचा सुवणं का ड्राथो बनाकर दास करे। राजाला से मारे गये पर 
झुरणे का युकप बनाके दान करे ॥ ३४ ॥ चौर से सत्य दो ने पर योदान, और 
शत्रु से सारे जाने पर बेल का दान करे । सेडिघा सेमारेजान पर यथाशक्ति सु- 
खणा का दान करे ॥३9॥ खटिया पर सरजाने पर चार तोला सुवर्ण से बनायी 
सोमक लहिया सद्दितखटिया पर स्थापित की विष्णभगवान्‌ की सूलि का दान 
करे ॥ ३६ ॥ त्रश दशा में भरने पर शाठ तोला सुत्रं को विष्णा सूत्ति का 
दान करे । संस्कारहीन दशा में मरने पर घ्राल्लगा कुमार का विवाह अपने 
ठ्यघ से करावे ॥ ३१ ॥ कुत्त फे काटने से मरने पर अपनी शक्ति के अनमार 
वर्मे के निय किमी के यहां चन जसा करे । सकर से मृत्य होन पर दक्षिणा 
सहित भेंसा का दान करे ॥ ३८ ॥ कृमियों से मरन पर प्राणको गहू का 
दान फरे । ओर सोंगवाले पशु से मृत्य डो तो वख सहित बेल का दान करे 
॥ ३९ ॥ गाढ़ी से दुय के मरने पर सामग्री सहित चन का दान करै । पहाल 
से गिर कर भरने पर चान्य पक्ष्त का दान करे ( जौ चरंघलाति अख का 


४० शवातपस्सृत्तिः ॥ 


भगुपातेमलैचेव प्रदद्माद्ठान्यपर्बतम्‌ ॥ ४० ॥ 
अग्निनानिहतिकाय मग्निदानंस्व शक्तित: 
दाहणानिहतेचंघ कतव्याखदनेसभा ॥ ४१ ॥ 
शस्न्रेणनिहतेद्द्यान्महिषींदक्षिणान्विताम्‌ । 
अश्मनानिहतेउ्द्यात्सवत्सांगांपयस्विनीम्‌ ॥ ४२॥ 
विषेणचमृतेद्द्यान्मेदिनीहेमनिमिताम्‌ । 
उद्वन्धनमृतेचापि प्रदद्याइ्‌गांपयस्तरिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मृतेज ठेनवरुणं हेमं उक्यादद्विनिष्किकम्‌ । 

व मंव॒क्षह तेदद्यात्सी त्रणेर्वर्णसंयुसम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतिस्तारमृतेडक्षं साविव्याःसंघतोजपेत्‌ । 
शाकिन्यादिसुतेचेष जपद्रुङ्र॑थयोचितम्‌ ॥ 9५ ॥ 
कासरोगप्रतेवापि क्रच्छाडिड्कव्रतंचरेत्‌ । 
विद्यत्पातेनानहते विद्यादानंसमाचरेत्‌ । 
अस्पशचमृतेफायं बेठ्पारापणंतला ॥ 9६ ॥ 
सञ्छास््न पस्तकंदद्यादान्तम/ल्वित्यसंस्थिते । 


~ se सवन अन ल ति 


इतना ऊंचा ढेर लगाते जिस के पार साठा सनव्य दूसरे पार से न दोखे ठम 
को घान्य एवेत कहते हैं ) ॥ ४० ॥ झि मे मरन पर यथाशक्ति सुत्रण वा 
दोपादि प्रकाश का दान करे । क्राप्रमे सरने पर धर्मशाला खा व्थारूपानसभा 
बनवा देवे ॥ ४२ ॥ शस्त्र से मरने पर दक्षिया महित भेंस का दान करे। प- 
स्थर से मरने पर बळड़ा सहित दूध देती गौ का दान करे ॥ ४२ ॥ विष से 
सरने पर सुवर्ण से जटित पथित्री का, और फांसी से मरने पर दूध देती गौ 
का दान करे ॥ ४३ ॥ जन मे भरने पर आठ लोला सुजया से खनी घरुगादे- 
बता की प्रतिमा का, और वक्ष से मरन पर यथाशक्ति सुबर्ण से बनाये सुब 
दक्षिणा सहित वृक्ष का दान करे ॥ ४४ ॥ अलीमार ( दुस्त हो कर ) से मरने 
पर नियम बढु हो कर एक सल गायत्री का जप करे । शाकिनो आदि की 
बाचा से मरने पर रुद्री के यथोचित १९ पाठ और दशांश होस करे ॥ ४४ ॥ 
खाती के रोग से मृत्य होने पर एक दप तक कृच्डत्रत करे । विजली गिरने 
से मरने पर विद्या दान करे और स्पशं न करने पाग्य दशा में भरे तो वेद्‌ 
का पारायक करे ॥ ४६ ॥ वमन हो कर सरे तो सत शाख के पुस्तक का दान 


भाषाथसड्िलः ॥ ४१ 


पातित्येन मृतेकयांत्प्राजाप्यानिषो डद्श ॥ ४७ ॥ 
मृबैचापत्यरहिते क्ृच्छाणांनवर्तिंचरेत्‌ । 
निष्कत्रयमितंस्वणे दक्याद्श्घंहयाहते ॥ ४८ ॥ 
कपिनानिहतेद्द्यात्‌ कपिंकनकनिमितम्‌ । 
विसूचिकामृतेस्वादु भोजयेच्चशर्ताद्वजान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिलधघेन:प्रदातव्या कण्टेष्लकवलेमेते । 
केशरोगमृतेचापि अष्टोकुच्छान्समाचरेत्‌ ॥ ५० ७ 
एबंकृतेबिधानेन बिदध्यादोध्वंदेहिकम्‌ । 
ततःप्रेतट्वनिमक्ता; पितरस्तपितास्तथा ॥ ४९ ॥ 
दशुःप॒त्रां श्चपौत्रांश्च आयुरारोग्यसंपदः ॥ ४२ ॥ 
इातशातातपप्रोक्तो [वपाक:कमणामयम्‌ । 
शिष्यायशरभट्टाय विनयातपारएच्छते ॥ ५३ ४ 
इति शातासपीये घमंशास्त्रे कमंविपाके अगतिप्राय- 
रिचत्तनिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इति शातातपस्मृतिः समाप्रा ॥ 
श्रोरस्लु 
करे । पतित होन से सरे तो सोलह प्राजापट्य त्रत करे ॥४9॥ सन्तान रहित हके 
भरे तो ९० मड्े कुरु त्रत कर्‌ । घोड से मर तो १२ तोला सुवणं का घोडा 
छना के दान कर ४८॥ खानर से मरं तो सुवण का खानर बनाकर दान 
करे । और हैजा से मरे तो सो १०० ब्राह्मणों को स्वादि भोजन करावे ॥एला 
काठ में छक का ग्रास अटकने से मरे तो तिलघंन का दाम करे और बालों 
के रोग से नरे तो आठ दृरूळ व्रत करे ॥३०॥ ऐसा करके विधिपूर्वक सुतक के 
आह्वाति कने करे तिस से प्रेसयोनि से छटते आर पितृगस भी तृप्त होते 
हैं ॥ ५१ | वस्त हुए पितर पत्र, पौत्र, आय, नोरोगता और सम्पत्ति अपने 
कुट्‌ म्थियों को देते हैं ॥ ५२ ॥ यह महषि शातोतप ने विनय पूर्वक पूछते हुए 
आपने शरभङ्ग मालक शिष्य से कर्मोक फल कहा है ॥४३॥ 
यह आातालपीय धमशासत के भाषानवाद्‌ में कस विपाक मध्ये जगति 
प्रायश्चित निरूपण नान कठा च्याप पूरा हुआ ॥६॥ सथर यह 
शाशालप स्थति भी समाप हुद्दे ॥ ओं शान्तिः ॥३॥ 


ऋ्रोगणेशायनमः ॥ 


अथवासेष्ठस्मातिप्रारम्भः॥ 


अथातः पुरुषनिःश्रेयसाथं धर्मजिज्ञासा ॥ १॥ ज्ञात्वा 
चानतिष्टन्धार्मिकः प्रशस्यतमो भत्रति लोके प्रेत्य च स्वर्ग 
लोकं समश्नृते ॥२॥ श्रतिस्मृतिविहितो घम: ॥३॥ तदलाभे शि- 
ष्टाचार: प्रमाणम्‌ ॥२ ॥ शिष्टः पुनरकामात्मा ॥श अगृह्य- 
माणकारणो घर्मः ॥६॥ आर्यावत्त: प्रागाद्शात्प्रत्यङ्कालक- 
बनादुद्कपारियात्राद्‌ दक्षिणेन हिमवत उत्तरेण विन्ध्यस्य 
॥9) तस्मिन्देशे ये चमा ये चाचारास्ते सब प्रत्यतव्या: ॥८॥ 
त्वन्ये प्रतिलोमकल्पथसाण: ला एतदायोवरासित्याच- 
क्षते ॥१०॥ गदगायसुनघोरन्तरेऽप्येके ॥ ११ ॥ साद्रा क्ृष्ण- 
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छाव वसिप्ठस्सख लि का प्रारम्भ किया जाता हे ॥ सुग्दाभिलाषी होने से 
मनष्य दे कल्याशाधे चमे क्षा जानने की इच्छा करनी चहिये ॥ १ ॥ घमो 
जानकर सेवन करता छुआ मनुष्य लोक में प्रामाणिक घभात्मा काता हुआ 
त्यन्त प्रशंसा के योग्य होता और जन्नान्सर में स्चगं कासुख भोगता है ॥श॥ 
थ्रति ( येद्‌ ) तथा स्मृति ( घसशास्त्र ) मै विधान किया कत्तेव्य-चर्भ कहता 
है ॥३॥ जिसका प्रमाद श्रुति स्मृति में नहो उसके लिये जिष्ट लोगों का चार 
डो प्रमागा है ॥४॥ निःसएड निलोभ निष्काम परूप शिष्ट कहाते हैं ॥५॥ जो 
काम लोभादिकारणके विवा ही फिया जाय वही घन हे ॥६ आदर्श से पूर्व 
फालक बन से पश्चिम, पारियाजसे उत्तर, हिसालय से दक्षिण जीर खिन्दया- 
चल से उत्तर में जो देश है वह आयोवत्त कहाताहे ॥५॥ उस आयोजन देश सें 
जो २ धमं और शाचार हैं वेसब प्रतीति ( विश्वास करने ) योग्य हें ॥ ८ ॥ 
अन्य प्रान्तीय घम प्रतिलोम उलटी कल्पना से युक्त होने से विश्वास के 
योग्य महीं हैं ॥दी इस देश के (आयोवत्तम्‌) एमा कहते हैं ॥१०॥ कोई आचाये 
गंगा यमुना के बीच को आयोजत्त कहते हैं ॥९१॥ शौर कोडे आचाये कहते 


२ वसिध्चस्मतिः ॥ 
मृगो विचरति तावदुअहामवर्चसमित्यन्ये ॥१२ अथापि भा- 
छविनी निदाने गाथोमुदाहरन्ति ॥ १३ ॥ 
पश्चात्सिन्धुर्विहरिणो सयस्योदयनंपरः 
याबत्कृप्णोऽभिधाबति तावद्वै्नह्बर्चसम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रविद्यदट्धायंग्रय घर्मघर्मविदोजना: । 
पवनेपावनेचेब सधर्मानात्रसंशय; । इति ॥१४५॥ 
देशधर्मजातिधर्मकुलधर्मान्‌ शुत्यभावादबवोी नमन ॥१६॥ 
सूयाभ्युादत: सूयाभिनिमक्तः कनखी श्यावदन्तः परिव्रित्ति 
परिवेत्ताःग्र दिघिपूर्दि थिषूपतिर्वीरहा ग्रह्मोजमइत्येनस्विनः १७ 
पञ्च महापात्तकान्याचक्षते ॥१८। गुरुतल्पं सुरापानं भूणहत्यां 
आ्राह्मणसुत्रणापहरणं पतितसंयोगरच ॥१९॥ त्राह्मेण वा योनेन 


mr 
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हैं कि जहां तक कृष्ण (कर्षायल ) हिरण स्वभाव से विचरते हैं वहा लक के 
देशों. में अ्रक्मतेज होने से चसे की भमिहे ॥ १२॥ और भी भाएलवी थाखा- 


ध्यायी ऋषि लोग प्राचीन याथा का उदाहरण देते हैं कि-1/१३॥ पश्चिम से 
विहार करती हुई सिन्ध नदी, पवे में सथ नारायण के सदय का क्याम और 


जहातक कृष्ण सग स्वभाव से विचरता है वहां तक ब्रह्मते ( यक्षियभसि ) 
है ॥ १४॥ सोनों अद्‌ को चिद्या में जो खदु (विशेष जानकार ) हैं घे धमे का 


तस्त्र जानन बाल विद्वान नाग जिस घमको कहे उसकै पादन होने दा शोधक 
होने में नन्द्ह नहं है (९७५ दे शघमे, जालिधमं, कुल घर्ना को ग्रति में न होने 
से सनुजी ने कहा है ॥१६॥ सूर्य के उद्य तथा अस्त होने के सभय जो सब्ध्पा- 
दि न करे, विगढु नखों खाला, कालेंदांतों बाला, जष्ठमाई से पहिले जपना दि 
वाइ करने तथा 'अस्निहोत्र लेने वाला-परिवेत्ता, उसका बहाभाई परिछित्ति, 
जिस के आगं (विद्यमान रहते) हो को ने दूसरा पति कर लिया हो बह 
अग्रे दिथिप्‌ और उसका द्वितीयपलि-द्धिषपति, श्यापिस अग्नि के त्यायने 
बाला, आर वेदाच्ययन को त्यागने वाला ब्रास्सया ये सज पापी कहातेहे ॥१७॥ 
पांच मढा पातक विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥१८॥ गरुपत्री गमन, खुरापीना, 
(ब्राह्मण से ज्राइनया में हुए गर्भ को) हत्या करना,मइसाख का युवक चराला, और 
इन पातितों के साथ सम्थन्य करना ॥१९। यह सम्बन्ध वेदादि के पढ़ने पढ़ाने 


भाषाचसहिता ॥ ३ 

वा ॥रणा अथाप्युदाहरन्ति ॥२९॥ 

संवत्सरेणपतति पतितेनसहा5चरन्‌ । 

याजनाध्यापनाद्यौनानतयानासनाशनात। इति ॥२२॥ 

योऽग्रीनपविध्येद्‌ गुरुं च यः प्रतिजध्नयान्नास्तिको ना- 
स्तिककृत्ति: सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातकानि ॥ २३ ॥ 
लिखो घ्राह्मणस्य भार्या वर्णानपृव्येण,द्वे राजन्यस्य,एकैका 
वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥ शूद्रामप्येके मन्त्रबजं तद्वत्‌ ॥ २३ ॥ 
तथा म कयात्‌ ॥ २६ ॥अतो-हि भ्र बः कलापक षः ओस्मःन्नः 
स्वः ॥ २० ॥ चड्विवाहाः ॥ २८॥ ग्राह्मो दैव आर्पो_गा- ` 
न्थवः क्षात्रो मानुषश्चेति ॥ २९ ॥ इच्छत उदकपूर्व यां द- 
द्यात्स प्राह्मः ॥ ३० ॥ यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजे कर्म कृते 


सचा वाह करने इन दो प्रकार से पतित करता है ॥ २० ॥ दूस पर 5 क 
प्रमाण कहते हैं कि-॥ २१ ॥ पतिल को यज्ञ कराने, वेद पटाने और उघकी 
कल्या सेविश्राह करने से एक दष में पलित होजाता है। परन्त एफ मदारी 
लोका दि में, घा सभादिमें पतित के साथ चलने बंठने तया एफ पड सि में भाजन 
करने से पलित नहीं होला । किन्त उसमें भी कुछ पाप अवश्य लगत।है ॥२२॥ 

जो स्थापित अप्रियों को नष्ट करे, गर को त्यागे वा विरोध करे, बेद 
का लिण्द्क्र, नास्तिकसाके कासों से जीविका करने वाला, और जो यज्ञ ने 
सोम का बेचे ये सब उपपातकी कहाते हैं ॥ २३ ॥ ब्राखगी,दादिया, वेण्या ये 
सीन ब्राह्मख को पळी, त्रिया, वेण्या दो क्षत्रिय को,वेश्य तथा द्र को अपने २ 
यसां को एक २ खो हो (ब्राह्मण क्षत्रिय कामी हों तो उन को मवला से 
भिन्न उक्त ख्न्रियों से विवाह करना व्यभिचार से अच्छा मध्यम कोटि है । और 
एक सवणां से विवाह करना सवधा उत्तम है ) ॥ २४॥ कोडे आचाय कहते 
हैं कि ब्राहमगादि वेद्‌ मन्त्रों के विना झूद्र कन्या से भी चाहें तो विवाह क- 
रले ॥ २१ ॥ सो जेछा न करे ॥ २६ ॥ क्योंकि शद्र कन्या के साथ विवाह करने 
से अवश्य ही कुल बिगहता और जन्मान्तर में स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता 
॥ २५ ॥ विबाह छः हैं ॥ २८॥ ग्राह्म१। देवर । आष३ । गान्धषं४ । ख्ात्रई । 
मनुष ६ ॥२९॥ इच्छा करते हुये योग्य जर को हाथ में जल लऊे संकल्प पूर्वक 
जिस कन्या को देवे बह ब्राह्म विवाह कहाना है ।२० अनेक विध अङ्गाङ्गिभाव से 


४ घसिष्ठस्सतिः ॥ 

कन्यां दद्यादलङक्रत्य तं दैवमित्याचक्षते ॥३९० गोमिथुनेन 

चाऽऽषः ॥ ३२ ॥ सकामां कामयमानः सदृशीं यो निरुह्यात्स 

गान्धर्य: ॥ ३३ ॥ यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्रः 

॥ ३४ ॥ पणित्वा घनक्रीतां स मानुषः ॥ ३४ ॥ तस्माददुहित- 

मतेऽधिरथं शतं देयमितीइ क्रयो विज्ञायते॥ ३६ ॥ या पत्युः 

क्रोता सत्यथान्येश्चरतीति ह चातमास्येच ॥ ३० ॥ 

अथाप्य॒दाइरन्ति ॥ इद ॥ 

बिद्याप्रणष्टापनरश्णषति जातिप्रणाशेल्िहसवनाशः 

क छापदेशेनहसोपिपुज्यस्तस्माल्कलीनांस्लियसद्रहन्तिइति॥इर। 
त्रयो बर्णा शाह्मगस्य वशे जत्तेरन्‌ ॥४०॥ तेषां ब्राह्मणो 
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ert “तीशी si et mee “१-१ एट. कतर नाचरी लकण फ्ाब्य. जहा गय, 


निस्तार के साथ यज्ञ में ऋत्थिज का फम करते हुये बर को वस्जाभपराई से 
सहित कन्या को देवे उस यो देव विषाइ कहते हैं ॥ ३१ ॥ एक गी एक गेल 
खा दनका मल्यवा कड न्यना विक घन तर से लेकर एन्या दूना आप विवाह हे 
॥ ३२॥ कन्या खर दोनों को परस्पर कामना मे अपने दण की सटृश कन्या 
का ग्रहण करना यान्थवे जियाह कहाता है" इ १ जिम को वज पूर्वक खि 

ना विचारे रोकने याणों से सद्ध कर मार पोट केहर लाना यहक्ञात्र विवाह 
है ॥ ३४ ॥ सन्य ठहरा कर कन्या को खरीद सेना सानप विवाह कहाता है 
॥ ३१ ॥ ख्रति में लिखा हे कि तिस से कन्या खाले को रथ सहित सी घन 
( स्वर मुद्रादि ) देते इभ लेख से कल्या का खरीदगा जाना जाता है ( पर- 
न्त अन्य रीलि से कायं न होने पर यह्ष निकृष्ट पक्ष है ) ॥ ३६ ॥ और चात 

सस्थयाग के प्रकरण में यह लिख: हे क्रि“ जो पति को खरी दो हुई म्न्य 
पुरुषों से संग करती है ( वह पापिनी नीच है ) » इस से भी उक्त अभिप्राय 
हो प्रकट होता है ॥ ३७ ॥ अब्र अन्य इनोक भी तदाहरण में कहते हैं ॥३८। 
पढ़ी हुईं विद्या नष्ट ह्वो जाय तो फिर भी पढ़ना हो सकता है पर नोच खोसे 
जो जाति (वंश) का नाश (नीचता) हो जाय लो सभी नष्ट हुआ कानो । घयों 
कि अच्छी नसन कृष कुवीनताके वद्वाने से घोड़ा भी प्रशंसा के योग्य होता 
है इस कारण ठुरोन घी से वियाह करे 1३९ क्षन्रियादि तीनों बक ्ाइमया 
के आधीन गें 1824 उन सञ्च को यथायिक्रार ग्राहक चर्मोपदेश करे ॥ ४१ ॥ 


भाषाधमहिता ॥ पे 
त॑ राजाचानुशिष्यात ॥ ४२ ॥राजा तु धमेणानुशोसत्‌ षः 
.प्टेपष्टं घनस्य हरेत्‌ ॥ ४३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात ॥ 89 ॥ 
इष्टापूर्तस्य तु षछमंशं भजति-इति ह ब्राह्मणो वेदमाद्य 
करोति, ग्राह्मणआापद्उट्टरात, तस्माद्‌ ब्राह्मणोषनाद: ॥४५।। 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चऽऽभ्युद्यिकमिति हृ 
विज्ञायते ॥ ४६ ॥ 
क्रति श्रोबासिष्ठे धर्मशास्त्रे प्रथमोऽष्यायः ॥ १॥ 
चत्वारो बर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवश्यशद्रा: ॥१॥ त्रयो वणा 
द्विजातयो ब्राह्मणक्षज्ञियवेंश्या: ॥२॥ तेपां मातुरग्रेऽधिजननं 
द्वितीय मीऽजाबन्धने ॥३ तत्रास्य माला सावित्री पिता- 
त्वाचायउच्यते ४20 वेद्रदानात्पितस्याचायमाचक्षसं ॥ ५॥ 
अथाप्युदाहरान्त “दभ ठ्रयम्‌वं ह पहपरुष र्तो श्राह्मणस्यथोष्व- 
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आर ब्राह्मण को अपने घम पर बलानवाला राजा शासक रहे ॥ ४२ ॥ राजा 
घर्सानूफून सबको रक्षा वा शासन करता हुआ दन से लाभ में से ढठार भाय 
कर उवे ॥ ४३ ॥ परन्तु श़्ाह्लण से कुछ भी कर न रोज ॥ ४४ ॥ घस सम्बन्धी 
श्रौत स्सा ब्राह्मण के किये कराये कर्मा का छठा भाग पुरस फल राजा को 
मिलता है! त्राच्नया तद को मुख्य मान के ग्रहण करता वा पढ़ाता है तथा 
आपदाओं से बचाता है लिमसे ब्राह्मण का अज घनाद्‌ राजा न लेख ॥४५॥ 
वेडू में लिखा है कि (सोगोउम्माकं ख्राहमवाना०४ राजा) बाक्मश का राजा सोम 
होता है । और सर कर भी ब्राह्मण सुख देनेवाला है यह भी वेद्‌ से जाता 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
सह खासिष्ठ धर्सेणाख के भाषानवाद में प्रथमाध्याय पूरा हुआ ॥ 
ब्राह्मण, क्षश्रिय, वेशय, शद. ये चार वणे कहाते हैं ॥१! ब्राह्मण क्षञ्िय 
वैश्य ये तीन वर्ण टिजाति्हें ॥॥ उनका पहिला जनम साता से और ड्रितीय 
जन्म उपनयन संस्कार से होता है ॥३॥ जम द्वितीय जन्म में माता सावित्री 
मन्त्र और आचार्य पिता साना जाताहे ॥४॥ वेद को देने से आचाये को पिता 
कहते हैं ॥ इस में श्रुति का उदाहरण कहते हैं कि-॥ ६ ॥ “इम सा पुरूष 
के शटीर में सन्तानोत्पादून को शक्ति दो प्रकार की है । एक नाभि से कपर 


६ खसिष्ठस्सतिः ॥ 
न्ञामेर बाचीनमन्यद्यद्यठूध्वें नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा 
जायते ॥०॥ यदुपनयति जनन्यां जनयति यरसाध्‌ करोति 
॥८॥ अथ यदर्वांचोनं नाभेरस्तेनेहास्योरसी प्रजा जायते ॥€॥ 
तस्माच्छ त्रियमनूचानमप्रजीऽसीति न वद्‌न्तीति ॥१०॥ हा- 
रीतोऽप्युदाहरति ॥ १९ ॥ 
नह्यस्यविद्यतेकमे किंचिदामीञ्जियन्धनात । 
वृत्त्याशूट्रसमोज्ञेयो यावद्वेदेनजायत । इति ॥१२॥ 
अन्यत्रोदककमेस्वघापिढसंयुक्तेभ्यः ॥१३॥ 
विद्याहवैब्राह्मणममाजगाम गोपायमाशेवधिस्ते$हमास्मि । 
असूयकायाऽनुजवेऽयताय नमा व्रु यावी येबतीत थास्याम्‌॥१४॥ 
यआतुणत्त्यवितथेनकर्मणा बहुदुः खंकुर्वन्नमृतंसंप्रयच्छन्‌ । 


के भाग हृदयादि में, द्वितीय नाभिसे नीचे के भाग में,ठनमें जो माभि से ऊपर 
केभागमें शक्ति है उस सेअनोरसी (बोय से न होनेखालो) शिक्यरूप द्वितीय 
कन्म को प्रजा होलोहै ॥५॥ कि जो उपनयन संस्कार करताहे तचा जो रहो में 
उत्पन्न करता है ये दीनो ही जन्म अच्छे करता है ॥ ८ ॥ अब जो इम आ- 
त्राय की नाभिसे नोच की शक्ति है उससे औरणी ( योयं सेचम द्वारा ) प्रज्ञा 
होती है ॥ ० ॥ तिस से उच्च कल्ला का बद्‌ को पढ़ने जानने बाला पुरुष म- 
न्तान हीन हो तो भी उससे ऐमा न कहें कि तुभ निवेश हो॥१शा महष हृररो 
स भो कहते हैं कि॥ १९ ॥ तपनयन संस्कार से पहिले द्विशभावी बालफ 
के लिये किभी वेदोक्त कम का अधिकार नहीं है। अलक संस्कार-उप- 
नयन न हौँ लचलक ठसके माथ शृद्र कामा वर्ती करना चाहिये ॥१२॥ परन्तु 
संस्कार दोन दशा में देवयोगसे पिता के मर जानेपर रुप के हाथ से जलदान 
और पितरों की सपिण्ही आदि के स्वचापूबक पिण्डदानरमे संस्कार होन बालक 
को सी अधिकार है॥१३॥ विद्या छप को धारण करके ब्राह्मण के निकट आयी आर. 
कहने लगी कि हे त्रह्मण ! तू मेरी रक्षा कर में तेरा कोश(खजान!)हूं । सिन्द्क, 
कटो रखा दी ,लम्पट, शिष्यक्षो मुके नदेत्रेगा लो में अपना प्रभाववा फल दिखा 
नेवाली होऊशो॥१४॥ज्ञा आ चाय स्वयं बहुत दुःख करता कष्ट सहता और शिष्यको 
अमभृज पिलाता हुआ पदाध्यापनरूप सत्यकमको पदिश्न्वनिसे शिष्पके दोनों 


भाषाधंसद्विता ॥ 9 
तम्मन्धेतपितर्रमातईच तस्मैनद्र हा त्कतमञ्चनाह ॥ १४ ॥ 
अध्यापितायेगुसंना$5द्रियन्तै विप्राबाचामनसाकर्मणावा । 
यथेवतेनगुरोर्भाजनीयास्तथेवतान्नभुनक्तिप्वतंतत ॥१६॥ 
यमेवविद्या:ःशुचिमप्रमत्तं मेघाविनंत्रह्मचयोपपन्नम्‌ । 
यस्तैनद्र ह्येत्कतमज्जूमाह तस्मेंमांब्रूथानिधिपायत्रह्मन्‌! ॥९७॥ 

दृहत्यग्रियंथाकक्षं प्रह्लएष्ठमनादूतम्‌ । 

नग्रह्मतस्मेप्र् याच्छवयंमानमकुरवते । इति॥ १८ ॥ 

षट्‌ कर्माणि ब्राह्मणस्य ॥९९॥ अध्ययनमध्यापनं यजनं- 
याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति ॥२०॥ त्रीणि राजन्यस्य ॥२१॥ अ- 
ध्ययनं यजनं दानं च शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वघमेस्तैन 
जीवेत्‌ ॥२२॥ एतान्येव त्रीणि वैश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाशुपा- 

ल्यं कुसीदं च ॥ २३ ॥ 

काल भरदेता तथा शिष्य के सानम घा चिक कायिक दोषों को नष्ट कर देला है । उस 
को पिता माला माने सम से फभो द्रोह न करे! क्योंकि उस ने वेद के साथ क्था 
उक्तस शिक्षा नहों कही ? अयात्‌ सभी कुछ कह दिया है ॥१५॥ जो पढ़ाये हुए 
ब्राह्मण शिष्य सन बाकी तथा शरीर से गुरु को आद्र नहो करते वे जैसे गुरु 
की रक्षा करने योग्य नहीं होते खसे ही पढ़। हुआ वेद शास्त्र भी उन की 
रक्षा नहीं करता है ॥ १६ ॥ हे त्राह्मण ! जिम को तम शद, अप्रमादी, ब्ह्म- 
चये से यक्त और बढ्िमान्‌ जानो और जो तुम से कदापि द्रोह वा विरोध 
ल करे हे ब्रह्मन्‌ उसी विद्या कोश के रक्षक शिष्य के लिये मेरा कथन करो 
॥ १७ ॥ जसे अप्रि घास को जला देता वसे गुरु का अनादर करने बाले के 
यष्ठ को तथा अध्यापक को भी वद्‌ भस्म करता है! इम से यथाशक्ति सम्मान 
न करने बाले शिष्य को बेद नहीं पढ़ाना चाहिये ॥१८॥ ब्राह्मण के छः कर्म 
चसोनुक्ल हैं ॥ १८ ॥ बद्‌ का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञादि कमे करना, कराना, 
दान देना, लेना ॥ २० ॥ तीन कमं क्षत्रिय के हें ॥ २१ ॥ वेद्‌ का पढ़ना, यज्ञ 
करना, दान देना, और शख्त्रों के द्वारा प्रजा को रक्षा करना त्रिय का निज 
( खास ) चमे है उससे ही अपनो जीविका करे ॥२२॥ घे ही वेदाध्ययनादि . 
लीन कम वेश्य के थमसंधयाधं हैं और खेती, वाणिज्य, पशुरक्षा, और सूद्‌ 
खेमा ये देशय के निज कमे हैं ॥ २३ ॥ 


द _ वसिष्ठश्मृतिः ॥ 


एतेषां परिचयां शूद्रस्य ॥ २४ ॥ अनियता वृत्तिः ॥ २४॥ 
अनियतकेशवेशाः सवेषां मुक्तशिखावर्जम्‌ ॥२६॥ अजी वन्त; 
स्वघमेणानन्तरां पापीयसीं व्रत्तमातिष्ठेरन्‌ ॥२भा न त कदा- 


चिउ्ज्यायसीम्‌ ॥२८७ बेश्यजी विकामास्थाय पण्येन जी बन्तो- 
ऽशमलवणमणिशाणकोशेयक्षीमाजिनानि च तान्तवं रक्त सवं 
च कृतान्नं पुष्पमूलफलानि च गन्धरसा उद्कं चौषधीनां रसः 
सोमश्च शास्त्रं विषं मांसं च क्षीरं च सविकारमयस्त्रप जतु सीसं 
च ॥२९॥ अथाप्यदाहरन्ति॥ ३० ¦ 

सद्य: पत्ततमांसेन लाक्षयालत्रणेनच । 

च्यहेणशूद्रोमवति ब्राह्मणःक्षी र्रिक्रयान्‌ । इति ॥३९॥ 
ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्र सवे चारण्याः पशवो बर्या (स 
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ब्राह्मणादि दिज्ो को सेवा करता शदू का कम है॥ २४ ॥ भाद् की 
जीविका नियल नहीं है कि यही करे ॥ २४ ॥ केशा के रखने का 
नियम सभा वर्मा का नहीं है कि कोत कितने केश रक्‍क्ख । प. 
रन्तु शिखा सत्र रक्खे । और शुद्र को शिखा रुजी रहा करे ॥ २६॥ फपने 
अस से जीविका न होमकती हो तो अपने २ से नॉच वर्ण को यह जोविज्ा 
सब ब्राहमणादि कर जिस में अधिक्र पाप न होब ॥ २9 ॥ परन्त नाच र य- 
या अपने से कच २ बण को जोविका कदापि न करे ॥ २८ ॥ यदि त्राल्लणा- 
दि आपत्काल में वशय बत्ति क. सहारा लकर दुकान से जीविका करें तो प- 
ट्यर, लवण, स२ ( स॒ुगादि, ) शण-रेंशम -अतसी के वरू, सगादि के ग्म, 
रंगे हुये सत के वख, सब प्रकार का पकाया अब, फल, पुष्प, मूल, गन्ध (के 
शरादि, ) रम, ( खटाडे आदि, ) जल, ऋषधियों के रस,यज्ञादि में सोसलता, 
आख, विष ( संख्या हरतालादि,) मांस, दूध, दहो, खोयादि, लोहा, रांगा, 
सस्ता, शीमा, इन सब को त्रागा म खेच ॥ २९॥ और भो झोक का प्रमाया 
कहते हैं कि-॥ ३० ॥ मांस, लाख, अर लवण बेचने से प्राण शीघ्र हो प- 
लित हो जाता और दूध सा दूध के विकार दही आदि को वचने से लीन 
दिन में पतित होजाता है ॥.१४ गांव के पशुओं में जढ खरों बाले (एकशफ) 
सड़ आदि केशों वाले पशु और सब बन के पशु सब पत्तो, घड़ी हाढ़ें। जाले 
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भाषारधजहिता: ॥ छ 
दृष्टिणश्ष 1३२८ धान्यानां तिलानाह:॥३३॥ अथाप्यदाहरन्ति 
३921 भोजनाभ्यज्जवाट्रालाद यदन्यत्करतेतिलः । कृमीभतः 
शर्वाविष्ठायां पितूमिःसहमज्जति । इति ॥३४॥ कां वा स्वयं 
क्ृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रोणीरन्‌ ॥३६॥ तस्मात्सापडाभ्यां सन- 
स्थोताभ्यां प्रावप्रातराशात्कर्ती स्यात्‌ ॥३० ॥ निदाघेऽपः 
पुयच्छेत्‌ ॥३८॥ नातिपी डयंलुलाङ गले प्रबीरवत्सुरोबं सोमपि- 
त्सर्‌ । तदुद्रपात गामावं चाजानश्वान्श्वतरखरोष्टां श्र प्रफ- 
व्यच पी वरीं प्रस्थावद्रयवाहनमिलि धटी लाइ गलं प्रचीरव - 
दोरवत्स मनध्यवद्ग डत दसरीवं कर्याणनासिकं कल्याणीह्यस्य 
नासिका सासिकयोट्पति ठुरुपविदुध्यति,सोमपित्सरु सोसो 
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कुलू व की मो श्राउपया स पाल न दघ ॥ ३२ ॥ चान्यो में तिनो कान 
खच 8३07 इस पर झोकका प्रपाण दाइले हैं 1२४॥ भोजन, उखटन और ठ्राहागा 
फो पा घाट तपण ह्वामादि में दाग, इन लीन से भिन्न अन्य जो कुछ काम 
तिला से गो फोड करता है वह मनुष्य कुत्त को विष्ठा में कृमि हाकर अपने 
[पितरो के महित हदता है ॥ ३५ ॥ परन्तु किसान ब्राह्मण स्वयं अपने खत सें 
उत्पन्न किय तिलो को भले हीं अचा करें ३६ ॥ तिमसे जिन को बचिया न 
क्या गया डो ऐसे सगड कोडं वाले नाथ हुये बजा द्वारा सध्यान्ह के मो- 
जन से पहिल खंत को जोता करे ॥ ३१! ग्रीष्म ( गमी वा विशेष थास) 
के दिनं में बीच में भो बलों को जल पिन्गात्रे ॥ ३८॥ बलों को अत्यन्त 
पीडित ( लंग) न करे ( लाङ्कलंप्रबोर० ) इत्याद वेद्‌ संहिता का सन्त्र 
है। शक्र थजवबेद सं अ० १२ । सं? 9९ भी यही मन्त्र है। पर इसके पाठ से 
अन्तर है इससे अन्य किसी शाखा का यह मन्त्र यहां लिखा गया है। (रण- 
याइनम्‌ ) लक सन्त्र का पाठ ह ॥ ३९ ॥ उक्त मन्त्र का अथहूप हो ४० सञ्र- 
स्थ आर्या ग्रति लिखी गयी है-यथा ( लाङ्गलम्‌ ) हल ( प्रवोरवत्‌ ) जि- 
सको चलानेबाले भलष्य और वेल प्रकृष्ठ वीर रुष्ट पृष्ट हों ( सुशवम्‌ ) कल्या- 
शा करनेवाला नासका स्थानी फाला जिममें लगा है । इस हलकी नासिका 
' (फाएा) कल्याण सुख करनेवाली इसलिये है कि उस से अनोत्पत्ति द्वारा 


१? बसिष्ठस्सूतिः ॥ 
ह्यस्य प्राप्नोति,तत्त्सरू तदुद्ूपलि गाझ्लाविंचाजा नश्वानश्व- 
तरखरोष्ट्ांश्र म्रफठ्यं च पीवरीं दशेनीयां कल्याणी च प्रथमयु- 
वतीम्‌ ॥४०॥ कथं हि लाडुलमुद्र पेदन्यत्न घान्यविक्रयात्‌ ॥४९॥ 
रसा रसमंहतो हीनतो वा निमातव्या नत्वेब लवणं रसै:॥४२॥ 
तिलतण्डुलपक्कानं विद्या मनुष्याश्च विहिताः परिवतंकेन 
॥ 9३ ॥ ब्राह्मणराजन्यौ वादृघुषान्नं नाद्याताम्‌ ॥ ४२ ॥ अ- 
थाप्युदाहरन्ति ॥ ४३॥ 
समघेंधान्यसुदध्टत्य महा्घेयःप्रयच्छति । 
सर्वेवाधुषिकोनाम ब्रह्मवादिषगहितः ॥ 


मनुष्यों तथा पशुज्ञों फो जीवन रक्षा होती है बह इल उसी ना- 
सिका से ( ठद्धपति ) पृथवी को खोदला भीतर से वेधष करता 
उखाइता है ( सोमपित्सर ) सोमयागादि का अवसर भो यजमान को 
कृषि द्वारा अन्नाद्‌ को प्रासति से होला है । त्मरु नाम मुठिया ( पकड़ने का 
स्थान ) द्याने से यड कपर को महा उखाइता है। वह हस्त ( गासबविमू० ) 
गौ, भेंड, बकरी अकरा, घोडा, खिच्चर, गथा, ऊटो को ( प्रफव्येंचपोवरोम्‌ ) 
फर्सी से चन्ननेवालो पष्ट अंगों से यक्त मोटी २ प्रथम यवती (ओसर) गो आदिको 
तथा ( प्रस्यावद्रथवाइनम्‌ ) अच्छे दोडनेवाल रथ नाम दग्चो के चाहे आदि 
को प्राप्त कराता है ॥ ४० ॥ इलके द्वारा उत्पा किये धान्य को बेचना अच्छा 
नहीं है ॥ ४९ ॥ अधिक वा कम रमों से रसों छे! बदला भले हो कर लेव! 
परन्तु किसी भो रस के बदले में लवया का लेन देन न करे ॥ ४२॥ तिल, चा- 
बल, पक्का ( पूरी मिठाई आदि ) विद्या, और मनुष्यों का बदला भलें ही 
कर लवे । जसे तिलों के बदल चावल वा चावलों के बदले तिल लेलेयें या 
पक्काख देकर तिल चावल ले लव | किसी प्रकार की विद्या अन्य किसी को सि- 
खा देव उम के बदले अन्य किसो विद्या को सोख लव इत्याद ॥ ४३ ॥ व्रा- 
प्रश, कषत्रिय, दोना मद सनेवाले का अल न खाल १४४॥ इस पर इलोक प्र 
साग कडतेहे कि-1४४९ जो किसानादि से सस्ता अण लेकर फिर तसको महंगा 
करके देता है तह वादूथं विक (सदखोर) कहाता और वह खेद्मतावल स्बियो 
में निन्दित है। सद्‌ लनेवाला ओर ब्रह्महत्यारा इन दोनों को तराज में 
तौल गया तो ब्रह्म हत्यारा हलका होने से उठ गया और सादू्धधिक पाप से 


भाषाथंस द्विता ॥ १९ 
खाघेषिंब्रहझहन्तारं तुलयासमतोलयत्‌ । 
अतिष्ठट्भूणहाकोट्यां बार्धषिनंब्यकम्पत ॥इति ॥४६॥ 
कामं वा परिलुप्रकृत्याय पापोयसे दद्याताम्‌ ॥ 9० ॥ 

द्विगणं हिरण्यं त्रिगुण घान्यम्‌ ॥9८॥ धान्येनैव रसा व्याख्या- 
ता: ॥ ४९ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ४० ॥ तलाघृतमष्टगणम्‌ 
॥ ५१ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ४२ ॥ 
राजाऽनमतभावेन ट्रव्यव॒र्टिी धनाशगेत्‌ । 
पनारोजाभिषेकेण द्रव्यवृद्विचबजधेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
द्विकोत्रकचतष्कंच पञ्चकचशसंस्युतम्‌ । 
मासस्यवृद्विर॒ह्वीयाद्रुणानामनपूवगा:ः ॥५४॥ 
वासष्ठवचनप्रोक्ता वादिवाबापकशृण । 


पजुमापास्तुविंशात्या एवंधर्मानहायते । इति ॥४ 
इति वासिष्ठे घमशाख्त्र ठ्रितीयाऽच्यायः॥ २॥ 
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भारी होने के कारण हिना भो नहीं | जो अन्यके सुख दुख का कुछ वि- 
चार न करके अतिनोभ में ग्रस्त होकर अन्याय से तिगुना चौंगुना तक लेता 
है उमी की यहाँ निन्दा जानो ) ॥ ४६ ॥ और जो पुरुष घमं कस से हीन पापी 
हो चसको भले ही ब्राह्मण क्षत्रिय भी बांद (सद) के लिये घन देव॥४१५ परन्तु सु- 
घणे चांदी रूपया पेसा चाहे जितने दिनों वा वर्षो में मिले दूने से अधिक न लेवें 
और तिगना तक अ लेख ॥ ४८ ॥ रसों को सी तिरुने तक ही लड ४९॥ 
पष्प, मूल, फल भो तिगने तक ढी लेवें ॥ ५० ॥ परन्तु तोलझर दिया घो बहुत 
कान में आवे तो अठघणा लवे ॥ प१ ॥ इममें एलोए प्रभागा कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
राजा बहुत भद्र प्रूषो की अनसतराध से द्वव्ध के गद को गरीबों पर स्वया 
त्याग देखे । और फिर राजा अभिषेक्रोत्सतके सश्थ भी घन को वहि ( सूद ) 
को खेरात में छोड दवे ॥ ९३ ॥ ब्राह्मण प्रति सफा २) ३) ४) ४) रु> सहमा 
_ प्रतिसास ब्राह्मणादि वर्गा से क्रस. रुर ले नकला है । यह सत किन्हो जा 
आर्या का है॥ ५४ ॥ परन्त वाद पिक के लिये महषि वनिष्ठ ने जितनी स 
हि ( सद्‌ ) लनी कही है सो सुनो कि प्रतिमास प्रत्यक चीशोपर पाच माते 
सद्‌ लिया जाय तो चमे को हानि इसमें महो है ॥ २५ ॥ 
यह वारिष्ठ धमशा के भाषानवाद में द्वितीयाच्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
२ 
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१२ वसिष्ठस्सृतिः ॥ 
अँ क १ ञ्‌ शटर € 
Pe आ ननुवाक्या ees वा शूट्रथमांणो 
भवन्ति ॥ १॥ मानवं चात्र शलोकमदाहरन्ति ॥ २॥ 
योऽनचो त्याद्विजावेदमन्यत्रकरुतेश्रमम्‌ । 
सजीवन्नेबशाद्रत्वमाशगच्छतिसान्वय: ॥ ३ ॥ 


नान॒रञ्राह्मणोभवति नवणिङनकशी लवः । 
नशद्रप्रेषणंकवेन्त्स्तेनोन चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 


अत्रताहानधीयाना यत्रभक्षचराटरजाः । 
तंग्रामंदण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदीहिस: ॥ २॥ 
चत्वारोए्पिन्रणो बाप यतबत्रयवेद पार गाः 
सच्मइतिविज्ञेयी नेतरेफांसहस्रश: ॥ 5 ॥ 
पनाममभन्त्राणं जानिमात्रीपजीनिनाम्‌ । 
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जिन ब्राह्ममों नेन परा खद पढ़ा, न उसका शससाकादि कळ भाय पदा 
शौर न प्रञ्चिस्यापन करके अग्निहोत्र लिया वे शट्ों के तल्य चर्मा बाले हो 
जाते हैं ॥१॥ इम पर मन को का हा क्ष ठदाहरण में कहते हैं ॥ २॥ जो द्विज प- 
रुष चेद्‌ को न पढ़े अन्ध ग्रन्यो में बा अन्य कामों में श्रम करता है। वह 
अपने जीवित ही कटम्थ (स्त्री पुत्रादि) महिल एुद्रयत्‌ हो जाता है ॥३॥ लेट 
को न पढ़ने जानने, त्राणिज व्यापार करने, राजा रहेसादि को मिथ्या प्रन! 
करने, ( राय भाट आदि के कान करनेद/ल ) शुद्र रडसों को नोकरी काने. 
पोरी करने और खचिक्रित्मादारा जीविका करने वाल (ग्राहका खंश में उत्पन्न 
होने पर भो ) ब्राह्मण नहीं रहल दा पतितों के तुल्थ नीच हो जाले हैं ॥४ 
जिनके मन्थ्यादि कम का नियम नहीं र न बंदादि शाञ्च पढ़ते है किन! 
व्राह्मण नाम से भिक्षा गांगकर खात हैं ऐसे ब्राहमण जिस गांव में सते हों 
बक्च गांव चोरों को भाग दूलेवाला है ऐसा मानकर राज्य उस ग्राम को दगढ़ 
देव ॥ ५४ वेद के तत्त्वज्ञानी चार वा तीन मी विद्वान ब्राह्मण ',घर्मांश में 
जो कहें उसको हो चमं जाने किन्तु अन्य हजारों मूसे भी मिलकर जिसे 
आचछा कहे यर घस नहों है ॥ ६ ॥ वेद्दि विद्या ( गुणे ) और सन्थ्या- 
दि कमा से होन, ब्राहमगजाति सें होने मात्र से जीविका करनेवाले महत्ता 


भाषाधमदिता ॥ र्‌ 
सहल शःसमेतानां परिषत्त्व॑न॑विद्यते ॥ ७ ॥ 
यंवदन्तितमोमूढा मृसा धर्ममतद्विदः 
तत्पापंशतघाभृत्त्रा तद्गक्तनघिगच्छाति ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रियायंतरदेयान हव्यकव्यानिनित्यशः । 
अश्वोजियायदत्तहि पितज्नतिनदेवता: ॥ € ॥ 
यस्यचैंवगहेमसू्ों द्ूरेचवबहुश्॒ुतः । 
बहुश्युतायदातव्यं नास्तिभूखेऽ्यतिक्रमः ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्ति मूखवेदविवर्जिते । 
ज्वलन्तमम्निमुन्सज्य नहिमस्मनिहयते ॥ १९१ 
यश्चक्राष्ठमयोहस्तो खश्चचममसयोमृगः 
यर चविप्रोऽनधी या नन्द पस्नेनासचार्काः ॥ १२ ७ 
विद्ृदभाज्यान्यबिदा सी यपराप्द पभञ्जुने । 
तान्यनाऱ प्टिमूच्छास्त महद्राजायलेमयम्‌ । डत ॥१३॥ 


“=-= 


इकटू होने पर भी दड राभा नहीं छो नफटीो 1५६ अज्ार धकरर में प्रस्त घस 
का सस न जानने वाल भूखे ब्राह्मण जिम घने का निरय कर कहते हैं बह 
सेकड़ों प्रकार का पाप होकर उन चमे वक्ता मुर्खा को प्राप्त होता है॥८॥ 
देवता और पितरों सम्बन्धी भजनी! दि दाग निस्यर सदव चेद्‌ पाट! त्रासन यां 
को हो देना चाहिर। क्योंकि वद्पाठां से निल प्राणा क (दुबा भाजन 
पितरों और देवों को प्राप्त नही हाता ॥ ९॥ जिल के घर से वा आति समीप 
मख ब्राहमण वत्तता हो और खडा विद्वान्‌ दूर बस्दा हो तो विद्वान्‌ झ देना 
चाहिये श्योकि मुख का उलघन वा अपमान नही माना जायगा ॥ १० ॥ वद्‌ 
वेदाङ्गादि न पढ़े सूख ब्राह्नणत का इलंपन त्रास्सण के उलंघन सें नहों गिना 
लायगा ! क्योंकि जनते हुए अ का दोट्के भम्ल में होम नहीं जिया जाला 
है ॥९९॥ जो काष्ठ का हाथी जो चास का हरिगा आर जा मूखब्रास्ण न सीनों 
नाम ही सत्र हाथी आदि हैं असल में नहों हैँ ॥ १२ ॥ जिन राज्यों से बि- 
द्वानों को भोजन कराने योग्य उत्तम पदों का अचिङ्वान्‌ सूख लोग भोगते 
हैं उनमें सुखा पहती दुभिक्ष होते बा भयंड्कर दुर्घटना उपस्थित होतोहें॥१३॥ 


१४ वसिष्ठस्सलिश ॥ 
अप्रज्ञायमानं बित्त योऽधिगच्छ द्राजा वद्ठरेदधिगन्त्रै 
षष्ठमंशं प्रदाय ॥ १४ ॥ ब्राह्मणश्च दघिगर्छेत्‌ षटकमंस 
वत्तेमानी न राजा हरेत्‌ ॥ १४ ॥ आततायिनं हत्वा नात्र 
प्राणच्छेत्तुः किंचित्कित्विपमाहुः ॥ १६ ॥ षर्डावधास्त्वात 
तायिनः ॥१०॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १८ ॥ 
अग्निदीगरदरचव शस्वपाणिघंनापह:ः । 
क्षेत्दारहरश्चेव पढेतेआततायिन; ॥ १६ ॥ 
आततायिनमायान्त्मापवेदान्तपारमम्‌ । 
जि्घांसन्तोजघांसी यानतेनब्रह्लहाभवरेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वाध्यायिनंकलेजातं योहन्यादाततायिनम्‌ । 
नतेनभ णहासस्यान्मन्यस्तंमन्य॒मृच्छात । इति ॥२९॥ 


पा शट कटला छ निक त क 
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कहीं अज्ञात गढ हुआ चन जिस को सिल डम को ठस चन का छठा 
भाग देकर शेष को राजा ले लव ॥ १४॥ यदि वेदादि को पढने पढ़ाने 
दि अपने लः कर्मा में तत्पर ब्राह्मण को अज्ञात घन मिले तो राजा को 
कुछ नहीं लेना चाहिये ॥ १३ ॥ आततायी को सार छालते पर सारनेयाले को 
इत्या का कुछ भी पाप नहीं लगता ऐसा ऋषि लाग कहते हैं ॥ १६ ॥ छः 
प्रकार के मनुप्य आततापी होते ६॥ १०॥ इस पर झोक प्रमाण कहते हैं ॥ 
॥ १८॥ ६-आग लगाने दाला, र- दिस देने शाला, ३ ह्वाथ में शख लेके मारने 
को जो आता हो. तथन र नाग करने था ळोनने लटने बाला, ४-खेतका 
सर्वेधा नाश करने वाला आर ६-किसो को स्री को बलात्कार हरने या जज- 
रद्स्ली से खो का चम वियाङने नाला ये छः आततायी कहाते हैं ॥ १९ ॥ 
आतताया हो कर यदि बंद वदान्त का पूण विद्वान ब्राह्मण भी आता हो तो 
अपने को मार हालना चाहते हुए उस आततायी को दिना विचारे ही मा- 
र डाले क्यांकि ऐसी दशा में ब्रह्महत्या ,का पाप नहों लगेगा ॥२०॥ बेद्पाठी 
छुलीन द्राहमए' ज्राततायी का जो मारढाले तो उस से मारने बाला जल्म” 
त्यारा नहीं होता क्योंकि यहां क्रोध का क्रोध से सद्ध माना जाता हे ॥ २१॥ 


भावाधसहिता ॥ १५ 
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्मिशलिसुपर्णवांद्भतुमेया वाजसनेयी 
धड़ड्गविड्‌ब्रह्मदेया नुसंतानश्छन्दोगी ज्यष्ठसामगो मन्त्रन्रा- 
ह्र्णाबद्यः खघमानधीते यस्य दृशपरुषं माटपिढवंशः पे त्रि- 
यो विज्ञायते विद्वांसः स्नातकाश्चते पडा क्तपावना भवन्ति२२ 
चातुर्विद्योविकल्पीच अड्डविद्ठुमंपाठक: । 
आश्रमस्थास्त्रयोमुख्या: परिषत्स्यादुशावरा ॥ २३ ॥ 
उपनीय त यः त्कस्नं वेद्मध्यापयेत्स आचाय; ॥ २४ ॥ 
यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वैदाङ्घानि ॥२२। आत्मत्राणे 
वणसंकरे वा ्राह्मणवेश्यो शस्थमाद्दीयाताम्‌ ॥२६॥ क्षत्रियस्य 


यजखद को पढ्ने जानने और उन के नियम व्रतों को करने वाला त्रिशाचि 
केत, पञ्चाप्रि-श्रीतम्मात्त छझिहोतर करने वाला, ऋग्वेद के होत्‌ कमं को प- 
हुने जानने और तदुक्त नियम त्रतों को करने वाला-त्रिसुपगावान्‌, चारो वेद्‌ 
में जिस को बुद्ठि चलली हो, वाजमनेयौ संहिता को पढ़ने जानने बाला, 
वेद के छः अङ्गों का विद्वान्‌, ब्राद्म विचाह से उत्पन्न, मानवंदो, सामबेद के 
आरणयक भाग का विद्वान्‌ -ज्यष्ठमासग. मन्त्र अ्राहमया दोनों बंदभागो का 
ज्ञाता, जो अपने बण तथा आश्रम के घर्मो को विशेष कर पढ़ता जानता हो, 
जिस के माता पिसा के बंग में दश पीढ़ी से बर्‌ के पढ़ने की परम्परा चली 
आयो हो, श्रह्म सस्त करके रहस्य दन विद्वान्‌. थे त्रिणाचिकेतादि 
ब्राह्मणा पङ्क्तिपावन कहाते हैं ( जिम पांति में बठते हैं उस सचित्र कर 
देते हैं)॥ २२ ॥ चारो बेद के पढ़ने जानते वाले चार विद्वान्‌, नेपाविक, वेदा- 
ड्गों का पढने जानने वाला, सोमांसा वा घनगासत्रीं का पढ़ने जानने वाला, 
अपने २ आश्रम के घम को यथावत्‌ सेउन करन चाले ब्रह्मचारी,गहस्य,वानप्रस्य, 
ये तोनों मुख्याश्रमो इन दुश पुरुषों की दुशावरा चर्मेसभा कहाती है ॥२३॥ जो 
यञ्चोपदीत संस्कार करा के पूण चेद को पढ़ःवे बद आचाय कहाता है ॥२४॥ 
को यंद्‌ के किमी भाग को और व्याकरणादि ऊळों को पढ़ावे बह उपाध्याय 
कहाता है ॥ २२॥ अपनी रक्षा के लिये जा जज राजादि के अत्याचार 
से बक्षसंकरता का प्रच.र बढ़ता हो तो ऐसे अवसरों में ब्राह्मण तथा 
बेश्यो को हथियार हाथ में लेना चाहिये ॥ २६ ॥ और प्रजा को रक्षा का भार 


“१६ घसिष्ठस्सृतिः ॥ 

तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ ॥ २० ॥ प्रार्वोद्ग्वःऽऽसोमः 
प्रक्षाल्य पादौ पाणो चाऽऽमणिबन्धनात्‌ ॥२८॥ अङ्गुष्टमूल- 
स्घोत्तरतो रेखा आह्मं तोथं तेन त्रिराचामेद्शव्दबद्‌ द्विःप- 
रिसुज्यात्‌ ॥२९॥ खान्यद्‌भिः संस्पुरेत्‌ ॥३०॥ मूटुन्यपो निन- 
येत्‌ ॥ ३१ ॥ सव्ये च पाणी ब्रजंस्तिष्ठ अशयान: प्रणतो वा 
नाऽऽचामेत्‌ ॥३२॥ हृद्यङ्ग माभिरद्‌भिर तुद्‌ ब॒दा भिरफे ना सिर्त्रा - 
हणः कण्ठगामिः क्षत्रियः शुचि: ॥३३॥ वेस्योद्‌भिः प्राशिता- 
भिस्तु खोशाक्री स्पटाभिरेवच ॥:४॥ पुत्रदाराद्‌योऽपि मोस्त- 
पणाः स्युः ॥ ३३ ॥ न वणंगन्धरसदुष्टाभियां श्व स्यरशुभागमाः 
७३६॥ न मुख्या विमुष उच्छिष्ट कुवेन्त्यनङ्रै श्लिप्टा: ॥३०॥ 
सुप्त्वा भुक्‍्त्वा पीत्वा क्षत्वा रुदित्वा स्नात्वा चाऽऽचान्तः 


खा अधिकार होने से क्षत्रिय पुरुषों को तो सदा नित्य हो शख अपने साथ 
रखने चाहिये ॥ २9 ॥ दोनो पगों आर सणि बन्थस्यान ( पहुंचा ) तक दोनों 
हथो को चोकर पुवे घा उत्तर को मुख कर वेटा हुआ ॥ २८ ॥ अंगछ के सुन्न 
के उच्चर भाग में श्राह्मतीर्थ कहाता है उस व्राल्लनीथ-से लीन खार ऐमे आ 
चसन करे जिस में शब्द न हो फिर दवार जल से मुख को शद कर ॥ २९ ॥ 
मुख, नासिका, चक्ष और स्रत्ररूप दरों का जन हाथ में लयार के स्पश करे ॥३० 
फिर अस्तक पर जल छिड़के ४३९ ॥ चता. खटा,नटा, खा तिळा मुका हुआ 
और वाम हाच से आचमन न करे ॥ ३२ ॥ फेन जिस में न हा ऐसे हृदय तक 
पहुंचने याले जल के आचमन से शक्ल तथा कगठ तक्र पहुंचने साले जल कें 
आचमन से क्षत्रिय शढु होला है ३३४ मुख के भीतर तक पहुंचने खाले जन से वश्य 
और स्त्री तथा शद आरष्ठ में जल के स्प मात्र खा यमन से शदु होते हैं ॥३४॥ खर 
पुत्राद्‌ भी आचमन तथा इन्द्रिय स्पश दि द्वारा इन्द्रियाभिमानोौ देवता 
ओं को तप्त करने बले हों ॥ ३४ ४ रूप रन तथा गन्ध जिल का विगहा हो 
खा जो अपवित्र साग मे आात्क हो ऐसे जल से आचसनादि न करे ॥ ३६ / 
यदि अंग पर न पह तो मुख से करने याली थक को कोट मनुष्य को उच्छिष्ट 
चा अशु नहीं करतो हैं ॥३9॥ सो ना,खाना,पी ना, दोंकना,रो ना, रोर स्नान करना 


का 


भाषाथसहिता ॥ १% 
पनराचामेत्‌ ॥६८॥ त्रासश्च परिधायोष्टी च संस्पृश्य यत्रालो 
मको न श्मश्नगतो लेपः ॥३९॥ 

द्न्तत्रद्वन्तसक्तपु यच्चान्तमुखेभवैत्‌ । 
आचान्तस्यावशिष्ठस्यान्त्रिगिरन्षवतच्छचिः ॥ ४० ॥ 
परानथाएचामयत: पादौयाविप्रपोगताः । 
भम्यास्तास्तसमाःपरोक्तास्ताभिर्नोच्छिष्टभार" वेत्‌ ॥४९॥ 
प्रचरन्नभ्यत्रहाय्यपच्छिष्टंयदिसंस्पृशेत्‌ । 
भमोनिःक्षिप्यतद द्रव्यमाचान्सःप्रचरेत्पनः ॥४२॥ 
यद्यन्मी मास्यं स्वासत्तद्दभि: संस्एशीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्धहनाश्चमृगावन्याः पातितंचखगेःकलम्‌ । 
चालरनुर्पार्‌ऋ्ान्त स्त्राभराचारतचयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रसारिसंचयत्पण्यं येदोपाःस्वीमखेपच । 


एस काम को करके पहिले किया हो तो भी फिर से अचमन करे ॥३८॥ वस 
चारण कर, ( बदल फे) लया जहां बान नहीं जमते वढा ओठों का स्प 
करके भो शाचमन करे और मुघं में लगी जठन वा कफ शाह नहीं माना जा- 
यगा उम को चोकर भी आचमन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ विधि पुर्वक आचमन 
कर लने पर दातों में वा मुख में कहीं खाये हुये शेष अ्न्रादि का अंश जान 
पड़े लो जम से चहद मनुष्य उच्छिष्ट नहीं माना जायगा किन्तु नियलते ही 

हो जाता हे ॥ ४२ ॥ अन्य लोगों को जल पिलाते दा आचमन कराते 
समय पगों पर जो जल हे छोटे पह जावे उन को पृथिवी की घलि के समान 
कह हे उन से मनष्य अशू नहो होता है ॥४९॥ भोजन करने योग्य पकाये 
अ्रक्ादि को ले जाते हुये यदि किमी उच्छष्ट को कलवे तो उस भोज्य वस्त 
को भमि यर रख कर '्प्राचलन करके फिर लजाख॥ ४२॥ जिस २ सम्त के 
अशद होने न होने में शंका हो जावे उम रको शट जल से स्पशं वा प्रक्षाल- 
न कर लेवे ॥ ४३ ॥ कुत्तों ने मारे अन के मृग. पक्षियों ने उच्छिष्ट करके वृत्तों 
से गिराये फस, हाथ आदि घीये डिना भी बालकों ने ग्रहण किथे-पकड भो 
ज्य वस्त, स्रियं ने किये आचरण वा कोडे काम,॥ ४४ ॥ बेचने के लिये 
दुकान पर सोच पुरुष ने भी फेलाये पदाथ, स्त्रियों के मुख में जो दोष हैं 
सक्ख़ी सथा मच्छर नोल का स्प रुरके भी जिस भोउय वस्त पर वेठ गये 


१ वसिष्ठस्सृतिः ॥ 
मशकंमंक्षिकाभिश्च नोलीयेनोपहन्यते ॥ ४५ ॥ 
क्षितिस्थाश्चेबयाआपो गवांदप्रिकराश्चया: 
परिसंख्यायतान्सबान्‌ शुची ना दप्रजापतिः । इति ॥४६॥ 
लेपगन्धापकर्षणे शीचममेध्यलिप्तस्याइ्‌मिमुंदा च 
॥ ४० ॥ तेजसम॒न्भयदारवतान्तबानां मस्मपरिमार्जनप्रदा- 
हतक्षणनिणेजनानि ॥ ४८॥ तेजसवदुपलमणीनां मणिव- 
च्छड्खशुक्तीनां दारुवदस्न्थाँ रञ्जुविद्लचर्मणां चेलवच्छौ 
चम्‌ ॥ ४९॥ गोवाले: फलमयानां गौरसर्षपकल्केन क्षीम- 
जानाम्‌ ॥ ५० ॥ भूम्यास्त संमाजनम्रोक्षणो पलेपनोल्ं खेने 
यंयास्थानं दोषबिशोपात्प्रायत्यसपेत्ति ॥ ४९ ॥ अथाप्यदाह 


रन्त ॥ ४२ ॥ 
€ | आन ० हट 
खननाद्रहनाद्वपाद्‌ गोमिराक्रसणार्दाप । 
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और उममें से कछ खा भो लिया हो, ॥४१॥ गद एकान्त भमि में ठहरा जल 
और जिस को पीकर गौएं तप्त हो सके उतना थोड़ा भी शद जल, इन कुत्तों 
ने सारे सगादि सब को गिनती करके प्रजापति नाम ग्रक्मा जी ने शट कहा 
है ॥४६।अशट हुए वस्तु की मही और जल से इतनी शुद्धि करे जिस से उस का 
लेप और दुगन्ध मदथा सिट जाते 0 ४१! अशुदु हुये कामे पीतल आदि तै 
कास पदाथा को भस्म से सांज कर धोने मे, मही के पात्रों को फिर से अधि 
में पकाने पर, काष्ठ के पात्रादि का अगहांग छोल डालने से, और सत के 
वख्ादि की थोने से शद्वि होती है ॥ ४८ ॥ पत्यर और मणि मूंगादि 
पात्रादि की जाद्वि तेजम पात्रादि के तल्य, मणि के तल्य शंख तथा सोपी को 
शद्ध, काष्ठ पात्रादि के तल्य हाथी दांतादि के पात्रादि की शद्वि. रस्सो, बत 
और चर्म पाश्रादिको शहि सत के वख्त्रों के तल्य कही है ॥ ४९ ॥ 
शौ के वालों से फल रुप पदायां की, श्खेल मर्सा के औटाये रम से लमी के 
मुकटादि वस्त्रों को शाहु होती हे ॥ ४० ॥ काएने बहरने, सोचने, लोपन शर 
अग्रादीश को खोद्‌ कर निकाल देन वा गाड देन से भमि को शद्धिहोती है । 
अवात्‌ जहा कमा दोष समिमे लगाहं! बसे हो एक वा कई फाडन आदि उपायों 
एथिवी टक शद द्वोजाती है ॥ ४१ ॥ इसपर इलोक कहते हैं ॥ ५२ ॥ खो 
दून, अग्न जलाने, वर्ष ने वा सोंचन, गोजो के बसने और पांचवें लीपने से 


आथाधेसहिता ॥ | १९ ' 
अलुभिःशुध्यततेभूमि: पञ्चमाच्चोपठेपनात्त्‌ । इति ॥४३॥ 
रजसाशुष्यतेनारी नदोवेगेनशुध्यति । 
भस्मनाशुध्यतेकांस्यं तामुमम्लेनशुध्यति ॥ ५४ ॥ 
मद्येमृंत्रेप्रोषेवा श्‍लेष्मपूयाश्वशोणिते: 
संस्णृष्टंनेबशुध्येत पुनःपाकेनमृन्मयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अदभिगात्राणिशुध्यन्ति मनःसत्येनशुध्यति । 
विद्यातपोभ्यांभूतात्मा बुद्टिज्ञानेनशुध्यति ॥ ४६ ॥ 
अद्भिर काञ्जुनं पूयते तथा राजतम्‌ ॥ ५७ ॥ अहगलिक- 
निष्ठिकामूछे दैवं तीर्थम्‌ ॥३८॥ अङ्गुल्यग्रे मानुषम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पाणिमध्यआग्नेयम्‌ ॥ ६० ॥ प्रदेशिन्पङगष्ठयोरन्तरा पिः 
म्‌ ॥ ६१ ॥ रोचन्तइति सायं मातरग्रोनभिपूजयेत ॥ ६२ ॥ स्व- 
दितिमिति पित्र्येष ॥ ६३ ॥ संपन्नमित्याभ्युदयिकेण्‌ ॥ ६४ ॥ 
इति वासिष्ठे घर्मशाखत्रे ठीतयोऽध्यायः ॥ ३ । 
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'अशद्द हुई भमि शाहु होजाती है ॥ ५३ ॥ रजोधस होजाने पर खी. प्रवाह के 
खंग से मदो,भरस से सांजन पर कांसे के पात्र, और खटाई से तांबे के पात्र णद 
हरेजातेहे ॥५४॥ मद्य, सल, मूत्र, यक. पीस, और रुघिर ये सब बाओरे जिसमें 
रकसे गये हो ऐसा सही का पात्र फिर से अग्नि में पकाने से भी शद्ध नहों हो 
सकता ॥ ५१३ ॥ शरोर के हाथ पांव आदि शडग जल से, सत्यभाषगा करने से 
सन, विद्याभ्यास और सप करने से सदस शरीर था जीवात्मा भोर 
तक्ष्यज्ञान होने से बद्धि शद होती है ॥ ५६॥ सुवण और चांदी के पात्रादि 
केवल जल से घोने पर शदु होजाते हैं ॥ १५ ॥ कोटो अंगलि के मूल में देव 
लोीथे कहसा हे ॥ ९८॥ अंगलियों के जय भाग में मनष्य तीथे है ॥ प०॥ छु 
घजी के बीच में जापेय तोथं है ॥ ६० ॥ प्रदेशिनी और छंगठा के खोख 
*पितरों को जल देने का लोथं हे ॥ ६१ ॥ ( रोचन्ते ) ऐमा कहऋर सायं प्रात 
काल गाहपत्यादि अप्मियों का शन क कड. ॥ ६२ श्रादादि पितृ सम्बन्धी काः 
में भोजन किये ब्राह्मणों से (र स्‌) ऐसा कहे ॥ ६३॥ आम्यदपिक 
विवाहादि कामों में ( संपन्नम्‌ ) ऐसा कहे ॥ ६४ ॥ 
यह यामिष्ठ घसशाख में तोसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 
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२० | वसित्ठस्थतिः ॥. 
प्रक्ृतिबिशिष्टं चातुवण्ये संस्कारविशोषा च ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्बाहूराजन्यःक्ृतः । 
करूतदस्घयद्वैश्यः पदुभ्यांशृद्वो,अजायत , 
इति निगमो भवति ॥ २ ॥ गायत्र्या छन्दसा श्राह्मणम- 

सजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्यो वेश्यं न केनचिच्छन्द्सा 

शूद्रमित्यसंस्कार्या विज्ञायते ॥ ३ ॥ सर्वेषां सत्यमक्रोधो दा- 
नमहिँसा प्रजननं च ॥ ४ ॥(पिढदेवतातिथिपजायां पशु हिं- 
स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
मधुपर्केचयज्ञेच पिद्दैवतकम्मंणि । 
अत्रैबचपशहिस्यान्त्रान्यथेत्यञ्रबोन्मन्‌ः ॥ ६ ॥ 
नाळ्त्वापाणिनांहिंसां मांसमृत्पद्यते क्रचित्‌ । 
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स्वभाव से नाम जन्म से और गभाधानादि संस्कार विशेष से चारो वगो 
ब्राह्मणादि साने जाते हैं ॥ १॥ इस विराट पुरुष के मुख से चमक, बाहु से 


क्षत्रिय, जंघाओं से वेश्य और पर्यो से शाद्र उत्पन्न हुआ इस वेद के प्रमाण मे 
सत्पत्ति से ही ब्राह्मणादि वण सिद्ध हैं ॥ २॥ गायत्री सावित्री के साथ मुख 
से क्राहपण को, त्रिष्टुप्‌ सावित्री के सोध मजा से झत्रिय को, जगती 
मावित्री के साथ जंचा से वेश्य को और किसी छन्द के विना ही .पगों से 
शुद्र को विराट परुष ने उत्पन्न किया डॅम से शटर संस्कार के योग्य नहीं 
है! और यह भी प्रति से सिद्द है कि ब्राह्मणादि का वह २ पथक र स्त 
भाय सिद सिन्नर २ गुरु सन्त्र होना चाहिये ॥३॥ सतट्यभादया, क्रोध का 
स्घाग, दान देना, हिंसा न करसा आर किसी को दुःख न देखा तथा विवाह 
करके मन्तानों को उत्पन्न करना ये सत्वमावकादि चारो वशे के सामान्य 
धर्म हैं ॥४॥ पितर देवता और अतिथियों की पूजा में शाख्तोक्त विधि से पश 
हिंसा करे (परन्त यह कलियग में लोक विक्रष्टादि दोषहोने से बर्णित है) ॥५। 
मचपके, उस, ( अग्निष्टोमादि ) अष्टको श्राद्वादि पित कसे, और देव कसं इ 
न्हं। में पश को हिंसा करे यह मनु जो ने कहर हे ॥६॥ प्राक्षियों की हिमा 
किये बिना कहीं भी मांस प्राप्त नहीं हो सकता और प्रासियों का वध 


माषार्थेसद्विता ॥ | २९ 
हःस्वम्यस्सस्माश्यगेबघोऽवघः ॥ ० ॥ 

अध्सपि आह्ममाय बा. ररजन्याय चाऽभ्यागतांय वा 
सहोक्षं का महाजं वा पचेदेत्रमस्यातिथ्यं कर्वन्तीति ॥ ८ ॥ 
उद्कक्रियामशौचं च द्विवषांत्प्रभूलि मृत उभयं कयात ॥९॥ 
दन्तजननादित्येके ४ १० ॥ शरीरमश्िना संयोज्यानवेक्षमा- 
णा अपोऽभ्यबयन्ति ॥ ११ ॥ सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामद्‌क- 
क्रिया कुवन्ति ॥ १२ ॥ अयुग्मा दक्षिणामुखाः ॥ १३ ॥ पित्‌- 
णां वा एषा दिगया दक्षिणा ॥ १४ ॥ गृहान्वूजित्वा स्वस्तरे 
त्रयहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥१२॥ अशक्तौ क्रीतात्पन्नेन वर्तेरन्‌, 
दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ॥ १६ ॥ मरणात्प्र- 


करना दुःख का हेतु है | इस से यह्ष सें पशुओं का बघ करना हिंसा नहीं है। 
ओर अन्यत्र जहां हिंसा अवश्य है वहां न सारे ॥9 ॥ और भो श्रुति में लि- 
खाहे कि आये हुए आत्मगा, बा क्त्रिय-राजा, वा अतिथि के लिये बहु बेल, 
वा बह बकरा को पकावे, ऐसे ही इस व्राल्लणादि का अतिथि सत्कार करते 
हें॥८॥ दो वर्ष से ऊपर आय वाले वालक के मरने पर भ्रशुहि मानना 
और लिलांजञलि देना दोनों काम करें ॥ ₹॥ कोडे आचाय कहते हैं कि दांत 
निकलने बाद बालक के मरनेपर शुद्धि माने आर तिलांजलि करे ॥ ९० ॥ 
अन्त्येष्टि के ससय चिता पर मुर्दा शरोर में अशनि लगाकर पोळे को न देखते 
हुए लोटकर जलाशय में स्नान करें ॥ ११ ॥ वायां हाथ दहिने के ऊपर लगा 
के एक अंजली जल सृतके नाम से जलाशय के तटपर ऋपसव्य होकर छोड़ें ॥१२॥ 
जल देते समय एक घोतो सात्र घख हो अंगोळा कन्धेपर न हो और दक्षि 
को भुख कर के जल देखे ॥ १३ ॥ यह दक्षिण दिशा पितरों की है ॥ १४॥ फिर 
, घर पर जाकर चटाई ला पलाल के विछोना पर दिन तथा रात में तीन दिन 
रात कुछ न खाते हुये बेठे किन्तु खटिया पर न बैंठे न लेटे ॥९९॥ भोजन किये 
विना न रह सर्क तो किसी से मूल्यद्वारा खरोदकर खावें स्वयं धर का कोई 
न पकावे, सात पोड़ी के भनुष्यों को दश दिन तक मृतक को अशुद्धि माननी 
कही है॥ १६॥ भरने के समय से लेकर दिनों को गशना करें अथात्‌ थोड़ी 
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भति दिवसगणना सपिण्डता त सप्तपरुषं विज्ञायते ॥ १०१ 
अप्रसानां खोर्णा त्रिपरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥१८। प्रत्तानामि 
तर कुर्वारंस्तांश्न तेषां जननेप्येवसेव निपुणां शुद्धिमिच्छतां 
मातापित्रोर्बीजनिमित्तत्वात्‌ ॥१९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २०॥ 
नाशोचंसूतकेपुंसः संसमँचेन्नगच्छति । 
रजस्तत्राशुचिज्ञेयं तच्चपसिनविद्यते ॥ इति ॥ २९ ॥ 
तञ्चुदन्तःपुनरापतेच्छषेण शुध्येरन्‌ ॥२२ ॥ रात्रिशेषे द्वा 
भ्यां प्रभाते तिसाभिः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणोद्‌शरात्रेण पक्षमात्रेणभूमिपः । 
विंशतिरात्रेणर्वश्यः शूद्रोमासेनशुठ्ध्यलि ॥ २२ ॥ 
अत्राप्युदाहसन्त ॥ २४ ॥ 
उ्ाशौचेशौद्रकेयस्तु सृतकेवापिभुक्तवान्‌ । 


रात्रि शेष रहे मत्य हो तो पहिला दिन पूरा गिना जाय और मात पाठा 
के सनुप्यों सें सापिरडता मानी जाती है॥१०॥ विना वियाही कन्याको मृत्य मे तान 
पोढी तक सपियडता और तीन दिन अशदि सामनी चाहिये ॥१८। विवाहित 
कन्याऊो के सरख का सतक पालि के कलवालेसान । कन्या पत्रों के शर्म होने 
पर भी इसी उक्त प्रकार अच्छी शादि चाहते हुए सलक प्राट्टि कर क्योंकि माता 
पिता दोलां बीज के निमिल हैं ११॥ इम पर श्लोक भो कहते हैं ॥ २०५ 
जन्म सतक स पशय यदि ससिका दा उसके पास जाने आलों से संपक नको 
नो ठमको उआणडि नहीं लगतो क्योंकि ससिका खो को सलिनता हो बढा 
अपखित्रता है जोर वह परुष में महीं है ॥२९॥ वह मरख सतक वा कन्‍म म 
लक एक के पुरे न होन से पहिले हो द्वितीय सरल घर जन्म होजायतो 
पहिल फो मसा।सि के साथ दोनों को शट्दि कर लें ॥ २२॥ यदि पहिल 
सतक का एक रावि बेषद्दो तो दो दिन शीर शुद्धि के दिन प्रातःकात 
अन्य अरय जन्महो तो तीन दिन का सतक बढ़ा देख २३ ॥ दश दिन में 
ब्राकह्याणा, पन्द्रह दिन में कषत्रिय, घोश दिन में वेश्य और एक सास में गा 
शादु हता है॥२४॥ यहां भी श्लोक का रदाहरक कहते हैं॥ २१/ 
भद्र के जन्म सटफ या सरख सतक में जिस न भोजन किया हो ४ 


. भाषाधंसद्विता ॥ २३ 
सगच्छेल्लरकंघोरं तिर्यग्योनिषुजायते । इति ॥२६॥ 
अनिर्दशाहेपक्कानं नियोगाद्यस्तुभुक्तवान्‌ । 
कृमि्भूत्बासदेहान्ते तद्विष्टामुपजोवति ॥ २७ ॥ 
द्वादश मासान्दराद्‌शाटू मासान्वाऽनश्रन्संहितामघोयानः 
पूतो भवतोति विज्ञायते ॥ २८ ॥ ऊनद्विवषे प्रेते गर्भपतने 
खा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं, सद्यः शौचमिति गौतमः 
॥ २९ ॥ देशान्तरस्थे प्रेते ऊध्वं दशाहाच्छृत्वैकरात्रमाशी- 
चम्‌ ॥ ३० ॥ आहिताग्निरचेत्प्रबसन्मियेत पुनः संस्कारं कृ- 
त्वा शबवच्छौचमिति गौतमः ॥ ३१ ॥ यपचितिश्मशानर- 
जस्वलासृतिकाशुचीनु पस्पुश्यसशिराअभ्युपयादप इति॥३२॥ 
इति वासिष्ठे घर्मशास्त्न चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
अस्वतन्त्रा ख्खो परुषप्रधाना ॥ १ ॥ अनग्निरनुदक्या वा 


चोर सरक भोगन पश्चात्‌ तियग्योनि में जन्म होता है ॥ २६॥ त्रास्मण के स- 
लक में दश दिन खोलने से पहिले जिसन निमन्त्रित होने से पक्कान खाया 
डो वद मरने पर कृमि होकर उप सतकवाले की विष्ठा को भोगता हे ॥२३॥ 
बह मनुष्य बारड महिजे या छः महिन तक अख को छोड़के केवल दुग्धापान 
करता हुआ तेद्‌ को संद्विता का पाठ करे तो पवित्र होज्ञाता है ऐसा शाखा 
से जामा हे ॥ २८॥ दो वर्ष से कम के वालक के मरने था गर्भपात होने 
पर सपिषर्डो की शुद्धि तीन दिन में होती हे । पर गौतम का सत है कि त- 
टकाल शुद्धि कर लेखे ॥ २९॥ देशान्तर में मृत्यु होने पर दृश दिन के पश्चात्‌ 
सुने सो एक दिन रात शद्धिमाने ॥ ३०॥ आहिताम्रि अग्निहोत्री पुरुष यदि 
विदेश में गया हुआ सरजावे लो उसकी हृष्ट्रियों का फिर से बरिचिपूवक दाह 
'करके मुदां के तल्य सतक श'दु करे यह सहष गौतम कहते हैं॥ ३९ ॥ यप, 
चिसा, श्मशाल, रजस्वला, सतिका, और अशदु चाण्ठटालादि का स्पशं करके 
- शिर इखोने सहित जल में बेडकी लगावे ॥ ॥३२ ॥ 
यह वासिष्ठ चसेशप्ख के साषानुवाद्‌ में चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ४ 
परुष लाम पति के आघोन रहने वाली खनी हो स्वतन्त्र न रहे ॥ १॥ 
स्वी-अप्रिल्पापन-अश्निद्वोत्र तथा जल देने में अनधिकारिको और मिश्या 


२४ वसिश्चश्सृतिः ॥ 
अनृतमिति विज्ञायत्ते ॥ २॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३ ४ 
„ पितारक्षतिकौमारे मत्तारक्षतियोबने । 
पुत्राशचस्याविरेभावे नखीस्वातन्त्रयमहेति ॥ 9 ॥ 
तस्या भतुरभिचार उक्त: प्रायश्रित्तरहस्पेषु ४५॥ मासिमा- 
सिरजाह्यासां दुष्क्तान्यपकर्षति ॥६॥ त्रिरात्रं रजस्वला$शुचि- 
भेवति,सा नाञज्योनाभ्यञज्याज्ञाप्सु स्नायात्‌, अधःशयीत 
दिवा न स्वप्यात्‌ नारिनं स्एरोत्‌ ,न रज्ज सजन दन्तान्चावयेद्ध 
मांसमश््रोयान ग्रहानिरीक्षेत,न हसेज्ञ क्रिंचिदाचरेन्‌ ,न ख- 
बण पात्रेण पिचेन्नाञ्जालना वा पिबेत्‌, लोहितायसेन वा॥०॥ 
विज्ञायतेहीन्द्रखिशी पाणं त्वाष्टू' हत्वा पाप्मना शृहोतो म- 
हत्तमाधर्मसंबट्ठोऽह मित्ये वमात्मानममन्यत,तं सर्वाणि भूतान्य- 
भ्याक्रोशन्‌ भ्र णहन्धूणहन्धूणह्त्िति, स स्त्रिय उपाधावत्‌, 


हे ऐसा श्रति से जाना ज्ञाता है ॥ २॥ और भो खाक प्रमाण कहते हैं॥ ३॥ 
दाल्यावस्था में पिता, युखावस्या में पति और बृहु'बल्या में पुत्र लोग रक्षा 
करें ऐसे तीनों अळ्स्या में खो स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ ४॥ ठम खी 
का पति से वियोग प्रायश्चित और दइहस्य नाम एकान्त में रहने के श्रतों में 
कहा है ॥ ५॥ प्रत्येक माम में निकलने वाला आत्तंव रक्त खिर्यो के पाप 
को नष्ट करता रहता हे ॥ ६ ॥ रजस्वना खी तोन दिन तक अगुढु रहृतो हे 
वह आंखों में अञ्जन, तेल सदेन और जल में स्नान न करे, पुथिवी पर लट 
सोवे, दिस को न सोते, अघि का स्पश न करे, रस्सी न बट, दांतों को न 
माजे, भांस न खाने, ग्रह नक्षत्रों को न देखे, न॒ हंसे, न कुछ काम करे, कोट 
पात्र से वा अञ्जलि से जनादि न पीये, और लाल पात्र से बा लोहे के पात्र 
से भी जलादि न पीते ॥9 ॥ शास्त्र से जाना जाता है कि इन्द्र देव तोन शिर 
चाले त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर को मारके पाप ग्रस्त हो कर सहनु अधसे से 
सम्बढु में हूं ऐसा अपने को सानते हुए। ठन इन्द्र से सज प्राश्ियों ने चि- 
ज्ञा २ कर कहा कि तुम सूहा ३ हो ऐसा तीनवार कहा तब वे इुस्द देव 
 ख्रियो के समोप गये शौर जाकर कहा कि इस मेरी अझमहत्या का वृत्रीयांश 


भाधा्ंसहिता त -* | 
अस्ये मे ब्रह्महस्यायै वतीयं भागं गह्लीतेति गत्बैवम॒बाच,ता 
अश्रुवन्‌, किञ्रोऽभूदिलि, सोएअबोद्ररं बृणीध्वमिति तो अग्र- 
बन्नुतो प्रजां विन्दामहाइति,काममाविजनितोः संमवामइति 
(यथेच्छयाऽऽप्रसबकालात्पुरुषेण सह मैथुनभावेन संभवामइति) 
एषो$स्माकं वरस्तथेन्द्रेणोक्तास्ताः प्रतिजगृहुस्दतीयं भू णह- 
त्यायाः ॥ ८ ॥ संया भू णह॒त्या मासिमास्याविर्भवति ॥ € ॥ 
तस्माद्रजस्वलान्नं नाश्नीयात्‌ ॥ १०॥ अतश्च भ॒ णहत्याया 
एतंषा रूपं प्रातिमुच्याऽऽर्ते कञ्चुकमिब ॥ १९ ॥ तदाहत्र ह्ा- 
बाद्निः ॥ १२ ॥ अज्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रलिग्राह्यंत द्धि 
स्त्रियाअन्नमिति ॥ १३॥ तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते 
॥ १४ ॥ आचारायाश्च योपित इति सेयमुपयाति ॥ १४॥ 

उद्कय़रास्त्वासतेयेषां येचकेचिद्नग्नघः । 
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तम लोग लेलो । तत्र स्त्रियों ने कहा कि लब हम को क्या फन मिलेगा? । 
लब इन्द्रदेखतर ने कहा कि वर मांगो । तब ख्बियों ने कहा कि ऋत॒काल 
होने पर हमारे गर्भस्यिति द्वारा सन्त'न हुआ करे आर सन्तानोट्पत्ति होने 
से पहिले गर्भसाल में भी हम पतिका सहवास संयोग यथेच्छ कर सके ( फ 
चोत्‌ इच्छा पूर्वक प्रसव काल पयन्त पति के साथ सेयन भाव से संयोग करें 
रुकाघट वा हानि न हो) यही हम लोगों का वर हे । जब इन्द्रदेव ने ऐसा 
बरदान खित्रियों को दिया तब उनने इन्द्र को श्रुणहत्या का तृतोयांश दोष 
ग्रहया किया ॥ ५७ सो वही भ्रूणहत्या स्त्रियों के मासिक रजोधसेरुप से 
प्रतिमास प्रकट होती है ॥ ० ॥ तिम से रजस्वला खो का अन्न या उस का 
छुआ न खाये ॥ १२ ॥ इस से यह खी रजोधम को समासि में श्रशहत्या के 
कलङ्क को सांप को केचुलो के समान त्याग के निमज गुद्द होतो है॥११॥ 
सो ब्रह्मवादी सज्जन सहषि लोग कहते हैं कि ॥९२॥ इम सीके अजुन और 
उबटन को परुष न लग्रे क्योंकि सही खो का अज वा भोजन हे \१३॥ तिस 
से वस खो का रजोधसंडाल में मान्य नहो करते ॥ १४ » आचार वालो शु 
हुई खी का मान्य करे तब वह समीप श्रातो है॥ ११॥ जिन घरों में कु 


२६ असिश्नस्मतिः 
कलंचाश्नोत्रियंयेषां सबतेशद्र्धमिणः । इति ॥१६॥ 
इत वासिष्ठ घमशास्त्रे पज्ञुमोच्याय: ॥ ५ ॥ 

( आचारःपरमोधर्मः सवेषामितिनिश्चयः । 
होनाचारपरीताटमा प्रेट्पचेहचनश्यति ॥ ९ ॥ 
नैनंतपांसिनब्रह्म नाग्निहोत्र॑नद्क्षिणाः । 
हीनाचारमितोश्रष्टं तारयन्तिकथंचन ॥ २५ 

आचारहीनंनपुनन्तिवेदा यद्यप्यधीताःसहषडभिरडरी: । 

छन्दांस्येनंमृत्यकालेत्यजन्ति नीडंशकन्ताइवजातपक्षा; ॥३॥ 
आचारहीनस्यतत्राह्णस्य वेदाःषड़ड्गास्त्वखिछाःसयज्ञाः । 
कांप्रोतिमुत्पादयितुंसमर्था अन्धस्थदाराहवदर्शनीया: ॥४॥ 
नैनंछन्दांसिदूजिनात्तारयन्ति मायाविनंमाययाबत्तंमानम्‌। 
्रेष्यक्षरेसम्यगधीयमाने पुनालितद्‌ग्रह्मयथावदिष्टम्‌ ॥४॥ 


सारी कन्या ऋतमतो होतो हो, जिनमे अप्रिहोत्र नहीं लिया, और जिनके 
क्रमे कोई श्रोत्रिय न हो वे सब शद्रधसी आच्यण कहे वा मानेजाते हैं ॥१६॥ 

यद्ध वासिष्ठ धमशा के भ!षानवाद्‌ में पांचवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 
सघ वर्खों के लिये आचार ही परमोत्तम धम है यह निश्चय जानो । जिसका 
अम्तःकरख निकृष्ट आचार से यक्त है बह बस लोक परलोक दोनों में मष्ट 
होता है ॥ १ ॥ तप करना, वेद्‌ पढ़ना, अग्रिहोत्र लेना और दान दक्षिया 
देना इत्यादि काल थम से भ्रष्ट आचार से हीन पुरुष को कदापि दुःख सागर 
से पार नहीं करते ॥ २॥ यदि दहो बेदाङ्गो के सहित वेदों को पढ़ा हो 
सो भी वे वेद्‌ आचारहोन पुरुष को पवित्र नहीं करते । पढ़ें हुए वेद्‌ सत्य के 
समय इसको ऐसे हो त्याग देते हैं कि जसे पंख निकल आने पर पक्षियों के 
बच्चे चोंसलों को छोहके सह जाते हें॥३॥ आचार होन आमक को पढ़े जाने हुए 
रछट्ठी वदाङग, और यज्ञ विधि सहित कानेहुए चारों देद क्या प्रीति खा प्रसकता 
कर सकते हैं? अर्थात्‌ कुछ नहों । बसे अन्‍य को अपनी रूपबलो पक्षी के रूप 
से कळ भो प्रसखता वा आनन्द गहों होता यसे डी आचार होम को 
कदों से कळ सुख महो. मिलता ॥ ४॥ दन कपट के साथ वक्तांव 
करनेथाल मायावी पुरुष को पढ़ें हुए खेद पाप से पार महीं करते | परन्त्‌ 

जुद्वाचारो पुरुष देद्‌ के दो अत्तर भो सम्यक श्रद्वा तथा शुद्धि से पढे तो येही 
इसको पवित्र कर देते हैं ॥ ९॥ दुराचारी पुरुषलो क में निन्दित, निरन्तर दुःखी' 


भाषाशंसट्विता ॥ २७ 
दुराचारोहिपुरुषो लोकेभवतिनिन्दितः । 
दुःखभागीचसततं व्याधितो5ल्पायुरेवच ॥ ६॥ 
आचाराल्लभतेधर्समाचाराटलभतेधनम्‌ । 
आचाराच्छियमझोत्ति आचारोहन्त्यलक्षणम्‌ ॥७॥ 
सर्वलक्षणहीनो5पि यःसदाचारवानरः । 
शादुधानोउनसूयरशच शतंवषाणिजीवति ॥ ८॥ 
आहारनिहांरविहारयोगाः ससंबृताघमविदातकार्या: । 
वान्बरुद्धिकाघाणितपस्तपेंव घनायुषीगुप्ततमेतुकाय ॥९॥ 
उभेमूत्रपुरोपेठु दिवाडुर्याददडमुख: । 
राक्रोकुयोद्रक्षिणास्य एवंह्यायुनहोयते ॥ ९०॥ 
प्रत्यग्थिप्रतिसूर्येच प्रतिगांम्रतिचद्रिजम्‌ । 
प्रतित्ताभोद्कंसंष्यां प्रज्ञानश्यतिमेहतः ॥ ९९॥. 
ननदव्यांभेहनंकार्य नभस्मनिनगोमये । 
नवाक्रष्टेममार्गेच नोप्तेक्षेत्रेनशाडवले ! १२॥ 


रोगी और शएपावस्थाथाला होता हे ॥६॥ प्रादु आचरण होने से धमे, घन, 
शइसी शोभा प्रसिष्ठा सज प्राप्त होती और आचार अललण का लाश कर दे- 
ता है | ७ सब सुरूप द्‌ लक्षणों से हीन होमे पर भी जो पुरुष सदा 
चारो शअ्रद्टल ओर किलो को,निन्दा करले काला गर्दी, बढ सी वर्ष जोषिस र- 
इता हे ॥८॥ भोजम खामा-पौमा-चलनर फिरना सिलना इत्यादि काम 
चसैन्न परुष को मध्यम कोटि के नियस बहु करने चाहिये । वाणी तथा बुद्धि 
छे काथ, तप, धन, और आय इन सब को गुप सुरक्षित रक्य ॥ ट सल सख 
का ह्याग दिन में उत्तर को मुख करके और रात्रि में दक्षिण को मुख करके 
करे ऐसा करने से आयु शीण नहीं होता ॥ १२ ॥ अपि, सूये, गौ, ब्राह्मण, चन्ट्र- 
जा, जलाशय, सन्च्या, इन सबके सामने मुख करके प्रस्ताव ( पेशाव ) करने- 
खाले को बुद्धि नष्ट होजाती है ॥ ९९ नदो, भस्म, गोवर, जोते हुए खेत, सागं, 
बोये खेत और जनो हुई घास इन तदी आदि में प्रस्राव (पशाध)न करे॥१२॥ 
४ 


रद पंसिप्त॒स्मतिः ॥ 
छायायामन्घकारेवा राजावहनिवाद्विजः । 
यथा सुखमुखःकर्यात्प्राणबाघाभग्रेषत्॒ ॥ १३ ॥ 

उद्ष्ताभिरहिः कार्य कुयात्स्नानमनुङ्एताभिरपि ॥ १४ ॥ 
आहरेन्मृत्तिकांविप्र: कूलात्ससिकरतांतथा । 
अन्तर्जलेदेवगुहे वल्मीकेमूपिकस्यले ॥ 
छृतशौचावरिष्ट्राच नयाह्याःपज्ञूरत्तिका: ॥ १५ ॥ 
एकालिड्गेकरेतिख उभाभ्यांद्रेतमृन्तिके । 
पज्ञापानेद्शेकस्मिन्नभयोःसप्तमृत्तिकाः ॥ १६ ॥ 
एतच्छीचंगृहस्थस्य ट्विंगुणंत्रह्मचारिण: । 
वानप्रस्थस्यत्रिगुणं यतीनांतचतुगुंणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टीग्रासामुनेर्मक्तं वानप्रस्थस्यषोडशा । 


rere oon ---“--- 
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बाद्लादि को छाया में, तथा अन्धकार के समय राति हो धा दिन हो 
और जहां प्राणों के जाने का सय हो तब जिघर को शभोता दोख उसी फरार 
मुख करके मल सूत्र का ट्याग कर सेख ॥१३॥ जलाशय से एयक निकाले हुए जल 
से अन्य सघ काम करने चाहिये किन्तु जलाशय के भीतर नहीं परन्तु स्नान 
जलाशप के भीतर भी कर सकता है ॥ ९४ ॥ ब्राइपत हाथ माजने आदि के 
लिये जलाशय के तट से बाल सही लवे । जो जलके भीतर से. देवस्थान से, 
विलसे, सूषिक रहने के स्थान से श्रीर किसी के हाथ या व्तेनादि मांग्रने मे 
खची यह पांच प्रकार को मही शि के लियेन लये ॥ ९४ ॥ केवल पेशाब के 
ममय लिह्नेन्द्रिय को एक बार सही जनसे णुदू कर एक द्वाथ को लीन बार तथा 
दोनों हाथों को दोबार भट्टी जल से घंःये। मल त्याग के समय भी एकबार 
लिझगेन्द्रिय को शौर पांचयार गुदेन्द्रिय को महो जल लगार के शुद्ध करके 
एक खास दाय को दृशवार और दोनों हाथों को सातवार मही जल लगा २ _ 
के शुद्ध करे ॥ १६ ॥ यद शुद्धि ग्रइस्थ के जिये कही है इस से दूनी ब्रह्मचारी, 
तिगुखी वानप्रस्थ, और चौ गुखो शुद्धि संन्यासी करे ॥ १३ ॥ मुनि था संन्यासी 
लोगों का भोगत आठ ग्राम, वानप्रस्थ का सोलह ग्रास, गृहस्थ का अत्तोश 


रा 


भाषाधेसहिता' ॥ २७ 


द्वात्रिराच्नुगुहस्थस्य अमितंत्रह्मचारिण: ॥ १८ ॥ 
अनड्वान्ब्रह्मनारीच आहिताशभिश्रतेत्रयः । 
भुञ्जानाएवसिद्ध्यन्ति नेषांसिट्टिरनश्रताम्‌ ॥९९॥ 
नपोदानापहारेषृ व्रतेपुनयमेचुच । 
इज्याध्ययनघमप योना$5सक्तःसनिग्क्रिय: ॥ २० ॥ 
योगस्तपोदमादानं सत्यंशोचंद्याश्वुतम्‌ । 


ग नी 


विद्याविज्ञानमास्तिक्य मेतड्ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ २१॥ ५ 


येशान्तदान्ताःश्रुतिपूर्णकणा जिदतेन्द्रिया:प्राणिवधानल्लिवृला:। 
प्रतिग्रहेसंकुचिताग्रहस्तास्तेत्राह्मणास्तारयितुसमर्था: ४२२४ 
नास्तिकःपिशुनश्च॑व कृत द्रोदाघरोषकः । 
चत्वारःकर्मचाण्डाला जन्मतश्चरपपञ्मः ॥ २३ ॥ 
दीघवेर्मसूघाच असत्यंत्रह्मदूष णम्‌ । 


oo पभल - > ee 


ग्रास और ब्रह्मचारी फो अपरिमित ग्रास ( जितनी भुंख हो ) भोजन करना 
चाहिये ॥ १८॥ सेन, ब्रह्मचारी तथा छट्मिहोत्री ब्राह्मण ये तीनों भोजन में 
शटि न करें ("सह अधिक उपवासादि न फर) भोजन करते हुए ही ये तीनो 
सिद्धि को पाम टलं # किन्तु लंघन उपवास करते हुए ठक्त तीनों की सिद्धि 
नहीं है ॥१८ ५ गा ब्राह्षणादि द्विज लप करने, दान देने, गुरु आदि मान्यो 
की भेंट पूजा करने, प्रत, नियम, यज्ञ, बदाध्ययन और हिमा दूयादि घस 
इनमें से किसी काम में तत्पर नहीं दही निकस्ना है ॥ २० ॥ योगाभ्यास, तप, 
मनका दसन, दान, सत्यभावक, शु, द्या, शार्त्राध्ययन, वेदान्त ( तत्त्वज्ञान ) 
का अभ्यास, विज्ञान (ली किक व्यवहार का ज्ञान) आस्तिकता ये तब जिनमें ह! 
वही ब्राह्मण है अर्थात योगाम्यासा ब्राहमणत्व के लक्षण नाम चिन्ह हैं ॥२१ ॥ 


,सन को बशीभत करनेवाल दान्त, शुत्तियों ( वेदों ) से जिनके कान भरे गये 


हों, जितेन्द्रिय, हिंसा से (नवत्त, दान लेन में जिनने हाथ को सकोड़ रक्खा 
हो ऐसे ब्राह्मण अम्यों को तार देने भें समथ हरते हैं ॥ २२ ॥ नास्तिक, चुगल, 
कृतघ्न ( अपना उपकार करनेवाले को हानि करनेवाला ) बहुत कालतक क्रोध 


को न त्यागन वाला ऐसे चारो ब्राह्मणादि कम से चण्डाल हें और पांचवां 


, चाशङाल जन्म से होता है ॥ २३॥ बहुत फालतक बेर रखना, निन्दा करना 


/ 


३० असिष्ठस्म्लिः ॥ 

» पैशुन्य॑निर्द्यरत्बच जानीयाच्छद्गलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
किंचिद्रेद्मयंपात्रं किंचित्पात्रंतपोमयम्‌ । 
पात्राणामपितत्पात्रं शूद्राननंयस्यनोदरे ॥ २३ ॥ 
शूद्राजरसपुष्टाडगो ह्यधीयानोऽपिनित्यशः॥ 
जुहुनबा$पिजपनूवा$पि गतिमूध्वों नविन्दति ॥ २६ ॥ 
शूद्राबन्ननोदरस्थेन यःकाश्निन्म्रियतेद्विज: । 

| सभवेत्सूकरोग्राम्यस्तस्यबाजायतेकुल ॥ २७ ॥ 

\ शृूद्रालेनतुभुक्तेन मैधुनंयोऽधिगच्छति । 
यस्यान्नंतस्यतेपुत्रा नचस्वर्मा हकोभवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

स्त्राध्यायोत्थंयोनिमन्तंप्रशान्तं वैतानस्थंपापभीरुबहुज्ञम्‌ । 

सी पुक्षान्त॑धार्मिकंगोशरण्यं वुतःक्षान्तंत।दुशपात्रमाहु:॥२९॥ 
आमपात्रेसथान्यस्तं क्षीरंदाधिष्ृतंमभु । 


सिश्या भाषस, त्रा छण या बेद को दोष णगःना,च॒गली करना, गिदयौ हाना 
शन सको शद्र के लक्षण जानो जथ।त्‌ एरी नश्य दग्राहमणादि में हों तो जास 
लो ज्रि ठको उत्पत्ति में संकरतादि दोप हे ॥ २४ ॥ कोई भदा छो वेद के 
पढ़ने सिचारने में तत्पर वेदद्धप सुपात्र छोर कोडे आयः तप करनेवाला श- 
पस्वी शुपात्र कहार है परन्त सथ में यक्त सधात वड है जिगको पेट में श्र 
का अख न जाता ही ॥ २५ ॥ शत क अख से रुम रश से जितका रौर र्ट 
पष्ट हुआ है वह भने ही नित्यर वद्‌ पढ़ला हो, अप्मिक्षोत्र करता और गा- 
यत्रयादि का जप भी भले दी करना हो तो मो खग को प्राप्त नही होता #२६॥ 
शुद्ध का अन्न पेट में बिद्यमान होते हुए जो अचह्यया भरता घे वह जर्भान्तर 
में या सो गांव का सुअर होता अधवा उसी यज्ञभान शूद्र के कुल में त्प 
होता है ॥ २१॥ शद का अख खाकर ञ्जः संशन करता दै सो जिसका अन 
खाया सभो के बं पत्र होते हैं और वह स्यं को जाने योग्य मढी होता ॥२८४॥ 
चेद्‌ के स्वाच्याय से बढे हुए, आन्तिशीगत, कुलीन, श्रीतम्माक्ष अगिइोजी, पापों 
से डरनेसाले, बहुतजाननेवात्त, स्त्रियो में लमा शोल, चर्साल्सा, गो सेवा में 
लल्पर, प्रत करर के कृश दुखले हुए ऐसे ओर को आचि लोग छुपा कहते 
हैं ॥ २८ | जसे मही के कच्चे पात्र में गिराये हुए दूध दही घी शहद दि 


। भाषार्घसद्िता ॥ ३१ 
विनश्येल्पात्रदौल्यात्तञ्चपात्रंरसाशचते ॥ ३० ॥ 
एवंगांचहिरण्यंच बखमश्बंमहीतिलान्‌ । 
अविद्वान्प्रतिगृह्णानो भरमीभवतिदारुवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाइगनखवा दनं कयान्ननखश्च भोजनादौ ॥६२॥ न चा- 

पोऽञ्जिना पित्‌ ॥३३॥ न पादेन पाणिना वा जलमभिह- 
न्यान्न जलेन जलम्‌ ॥ ३४ ॥ नेष्टकाभिः फलानि पातयेत्‌ 
॥ ३५ ॥ न फले म फलंन कठकेन कहको भवेत्‌ ॥३६॥ न म्ले- 
रुछभाषां शिक्षेत ॥ ३० ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३८ ॥ 
नपाणिपाद्चपलो ननेत्रचपलोभवेत्‌ । 
नयाइगचपलोतिम्र इतिशिष्ट्िस्यगोचरः ॥ ३९ ॥ 
पारंपर्यागतोयेषां वेदःसपरि्रृंहणः । 
तेशिष्टा्राह्मणा ज्ञेयाःश्रतिप्रत्यक्षहेतवः ॥४०॥ 
यन्नसन्त॑नचा सन्तं नाश्रुतंनतरहश्वुतम्‌ । 
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वस्त॒ पात्र फे निबेश होने से वह पात्र और दूध आदि रस नष्ट होजाते हूँ 
४ ३० ॥ ऐसे हो गौ सुपया यख घोड़ा भूमि और तिल आदि पदार्थों का दान 


स्मता दुआ सूख ब्राह्मण काए के सल्य भस्म होजाता है ॥ ३१ ॥ शरीर के छ- 
हुगों तथा मर्सो को म बजावे। दांतों से नखों को स काटे ॥ ३२॥ आन्ञलि 
से जल ने पोख्ने ॥ ३३ ॥ पांव वा हाथमे जल को न पोटे न साइना करे और 
न जल से जल की ताहना करे।३४॥। इंटो से फलों को न गिरा ॥३५॥ फल से 
फल को झाहके ल गिरार दम्भ वापाप में तत्पर हो के चम से शुन्य न होथे 
1२६५ फारसी आदि स्लच्छ भाषा को न सेखे ॥३॥ इस पर झक कहते हें ॥३८॥ 
हाथ पांव आंखें तथा शरीर के अन्य अक्को द्वारा चपलता दिखाने बाला ब्रा- 
साख म हो, यहो शिष्ट होने का माग है ॥६९॥ जिन के यहां कल परम्परा 
से घेद्‌ वेदाङ्ग के पढ़ने जानने फो परिपाटी निष्कारण धम बढि से चली- 
मातो है थे अति को दो साक्षात्ममाया मानने वाले श्राह्मत शिष्ट कहाते हैं 
४ ६० ॥ जो कोई घनादि के होने न होमे को विद्वान्‌ अविदन्‌ को और 
सदाचारी दुराचारी को कुछ नहँ जानता इत्यादि को अभेद दृष्ट से देखता 


$२ खसिष्ठग्मतिः ॥ 
नसुटत्तंनदु तं वेदकरिचत्सत्राझ्णोग्राहण #हृलि ..४९॥ 
इति वासिष्ठे घमंशास्त्र पष्ठोःच्याप्रः ॥६॥ 
चह्कर उमा अझचारिगुहस्थवानप्रस्थपरि्राजकाः 
॥ ९ ॥ सेषां वेदमधीत्य वेदी वा वेउान्बाऽनिशीर्णब्रह्मचर्यो 
यमिच्छेत्तमात्रसेत्‌ ॥ २ ॥ अह्मचायाचायं परिचरेत्‌ ॥ 
आशारीरविमोक्षात्‌ ॥ 9१ आचाय प्रमांतेऽग्निं पारि चरत्‌ ॥५॥ 
विज्ञायते हि ततरार्नराचाम्रहात ॥ ६॥ संपतवाकचतुथष- 
ष्ठाष्टमकालमोजी भन्नमाचरत्‌ ॥ ० गुर्बघीना जटिल: 
शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ८॥ आसीनं च 
तिष्ठजूशयानं चासीन उपासीत ॥ € ॥ आहूताध्यायी सर्वे 
घं निवेद्य तदनज्ञया भुञ्जीत ॥ १० ॥ खदूवाशयनद्‌न्तम्र 
क्षालनाज्जुनाभ्यज्जनापानच्छत्रर्जी तिप्ठेद्हनि रात्राबासीस 
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शान्त स्वरूप पूर्णत्त्रक्ञानी वेराग्यवःन्‌ पूरा घा ठम रोटिका ग्राफ्मण हे ॥४१॥ 
यह बामित घसणाख के भाषानुशाद्‌ में छटा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी, गृहस्य, खानप्रस्य र संन्यामी य चार आशम कहते हैं॥९॥ 
प्रम एक दो वा तीनी अदों को अङ्गो सहित पद जालरे प्रहेरचय जिस द 
स्खलित न एज्रा हा ऐसा छो कर जिम आश्रम में गहने फो इरुछा हो यमी 
में ठहर ॥ २॥ यदि त्रत्तचारी रहे तो आचाय को सेया करे इसी में अपने 
इष्ट की पूल मिहि नाने, ३॥ भोवन भर गुहतेथा करे ॥ ४ ॥ गुरू का स्वर्ग 
वाम हो जाने पर अधि की सेवा फरे ॥ ५॥ क्योंक्षि श्र्लि में शिखा है कि 
( तेरा आचाय अग्मि है) पा जाफी को खण में रक्खें । चौथ हठ घा आठव 
प्रहर में एकतार भोजन झर ॥ ५ ॥ गुर के धोम रहे | सब जटा रखाये या 
केतल शिखामाख्र रक्‍खे । चलते हुए गुरू जो के पीछे २ चणा करे ॥८॥ गुरु वेठ 
हों तब खड़ा रहे और लट हो लो वेठाहुआओ उपासना करे ॥ ८ पढ़ने को 
गुरु खुलाये तज जा कर गुरु के समीप में पर्छु । प्राप्त हुए भिक्षादि सच्च पदार्थों 
को गुरु की सेदा में नित्रदन करके गुरू को आशा होने पर भोजन करे ११०॥ 
खटिया पर सोना, दातौन करना, आंखों में अञ्जन, शरीर में तेल लगाना, 
जता और छाता इन सब का त्याग रकले। विशेष कर दिन्न खड़ा रहे रात्रि 


माषाथसद्षिता ॥ ३१ 

४ ११४ त्रिकृःथोउ्म्युपेयादपो$भ्यपेयादपः । इति ॥९२॥ 

इति बोसिप्टे धर्मशास्त्रे सप्तमोध्ध्याय; ॥ ७॥ 

गृहस्यो विनीतक्रोधहर्षो गुरुणाउनुज्ञातः स्नात्वाऽस- 
मानाषोमस्पृष्टमेधुना यवीयसीं सदृशीं भाया विन्देत ॥१॥ 
पञ्चमी मात॒घन्धुभ्यः सप्तमी पिदत्रन्धुभ्यः ॥ २ ॥ वैवाह्य- 
मम्निमिन्धीत ॥ ३ ॥ सायमागनमररताथं नावरुन्ध्यात्‌ ॥४॥ 
नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ ३॥ 

यस्यनाश्रातिवासार्वी ग्राह्मणेगुहसागतः । 

सङ्गतस्ययल्किचित्सवमादायगसच्छति ॥ ६ ॥ 

एकरा प्रत निवसन्गतियित्राह्मणःस्मृत 

अनिर्वाह स्थितोयस्सा तस्मादइतिथिर्च्यते ॥ ०॥ 

नेक्रग्रामीणमतिबिं विप्रंसांगतिकतथा । 
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सें डेटा रहा करे ॥ ११ ॥ सायं प्रातःकाल ओर मध्यान्ह में तानांकाल जला- 
शय के निफट ज्ञा कर शोचाचसनादिपूर्वेक सन्ध्योपामनादि किया करे ॥१२॥ 
यह बामिष्ठ चमशाश के भाषानुवाद में सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 9 ॥ 
यदि वह ग्रहस्यात्रस में रहे तो गुरु की झाला से मसायसंन स्नान क- 

॥ रके अधिक क्रोच इषका त्याग करताहुआ रागद्वेष रहित होके जिमका किसो 
- पुरुष से संग न हुआ हो जो अपने गोत्र को न हो ऐसी युवति अपने तल्य 
: कुल सम्पक्तिआदि बाली रो से विवाह करे ॥१॥ सालकल को पांचों पीढ़ी 
की जयबा पिलू ऋुख को सास्रं पीढ़ी की कन्या से नी. विवाह हो सकता 
(है 1२४ फिर गर्ाप्रि को खिखाह को वेदी से ल्य कर विधिपूर्वक स्यापित 
(करे ॥ ३ ॥ सायंकाल से आये अभ्यायत का अनाद्र न करे ॥ ४ ॥ विना भो- 
भ किया अतिथि गृहस्थ के घर पर भंखा न पड़ा रहे ॥ ५॥ जिस के घर में 
रने को आया ब्राह्मण भोजन सिले विना भंखा रहता है। तस गहस्य के 
भर में किये सअ पुश्य को लेजाला है॥ ६॥ एक दिन निवास करने से 
4 स्रि त्य स्थिति होने के कारण ब्राहमण अतिथि कहाता है ॥७॥ अपने हो 
आहन में रहने वाला तथा पहिले से मेली निलापी ब्राह्मण अतिथि नहीं छ- 


$२ बःसष्ठग्मृलिः॥ 

नसुद्त्तंनदुर्दतं वेदकशिचत्सद्राह्मणोग्राह्मण ॥इसि -४१॥ 

इति वासिष्ठे घममंशास्त्र षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 

चत्वार आमा अह्लचाररगुहस्यवानप्रस्थर्पारत्राजकाः 
॥ १ ॥ तेषां घेदमघीत्य वेदी बा केदान्वाइविशीर्णब्रक्तचर्यो 
यमिच्छेत्तमावसेत्‌ ॥ २॥ त्रह्मचार्याचायं परिचरेत्‌ ॥ ३ 
आशारीरविमोक्रात्‌ ॥ 9५ आचार्य प्रमोतेऽस्निं परिचरेत्‌॥५॥ 
विज्ञायते हि तत्राग्निराचाग्रहति ॥ ६ ॥ संयतवाक्चतुर्थष- 
ष्ठाष्टमकालभोजी भेज्ञमाचरत्‌ ॥ ०१ गवबंधीनो जटिल: 
शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ८॥ आसीनं च 
तिष्ठञजशयानं चासीन उपासीत ॥ € ॥ आहूताध्यायी सें 
लबधं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ॥ १० ॥ खदवाशयनदन्तप्र 
क्रालनाज्जुनाभ्यज्जनापानच्छन्रवर्जी तिष्ठेदहनि रात्राबासीस 


शान्तस्वरूप पूणंतच्त्रक्ञानी वेराग्यवान्‌ पूरा बा तत्तन छोटिका ब्राह्यण है ॥४९॥ 
यह वासिष्ठ चमेणास के भाषानुवाद्‌ में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी ये चार अश्वम कहते हैं॥९॥ 
प्रथम एक दो वा तीनों खेदो को अङ्गों सहिल पढ़ जानऊे प्रहार जिन का 
स्खस्लित न छुआ हो ऐसा हो कर जिस आश्रम में रहने. फो इर्छा हो उसी 
में ठहरे ॥ २ ॥ यदि ब्रह्मचारी रहे लो आचाय को सेया छरे इलो में अपने 
दृष्ट को पूण सिद्धि साने ॥ ३॥ ओवन भर गुरुशेखा करे ॥ ४ ॥ गुरु का स्वगॅ- 
वास हो जाने पर अध्यि कौ सेवा करे ॥ ५॥ क्योंकि श्रति में लिखा है कि 
( तेरा आचाय अस्ति है ) ॥६॥ बाणो को बश में रक्खे | चौथ छठे घा आठव 
प्रहर में एकवार भोजन करे॥ 9 ॥ गुरु के अचोन रहे सख जटा रखाने खा 
केतल शिखासात्र रक्स । चलते हुए गुरु जी के पीछे २ चला करे ॥८॥ गुरू देठे 
हों तब खड़ा रहे और लेटे हों सो बेठाहुअ उपास्ता करे ॥ ७॥ पढ़ने को 
गुरु खुलाचं सञ्ज जा कर गुरू के समीप में पढे । प्राप्त हुए भिक्षादि सख पदार्थो 
को गुह को सेद में निवेदन करके गुरू की जन्ता होने पर भोजन करे त९०॥ 
खटिया पर सोना, दालोन करना, आंखों में जज्ञून, शरीर में तेल लगाना, 
जूता और खाता इन सब का त्याग रक्‍्ख । विशेष कर दिनपें खड़ा रहे रात्रि 


| भाषार्थसहिता ॥ ३३ 
४ १९ ॥ त्रिकृः्वो$भ्युपेयादपो$भ्यपेयादपः । इति ॥१२॥ 
इलि वोसिष्ठे धर्मशारत्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षो गुरुणाऽनुज्ञातः स्नात्वाऽस- 
सानाषांमस्पष्टमैभुनां यवीयसीं सदृशीं माया विन्देत ॥१॥ 
पञ्चमी मालुघन्धुभ्यः सप्तमों पिढवन्धुभ्यः ॥ २॥ वैबाह्य- 
मग्निमिन्धीत ॥ ३ ॥ सायम्षागलर्मार्ताथं नावरुन्ध्यात्‌ ॥४॥ 
नास्यानश्नन्‌ गुहे वसेत्‌ ॥ ४॥ 
यस्यनःश्रातिवासार्थी आह्ाणोगहसागतः । 
सुरत॑तस्ययत्किंचित्सवमादायगच्छति ॥ ६ ॥ 
एकरा त्रतु निवसब्न्रतिथि्ह्लणःस्म्ृतः । 
अनिन्यंहिस्थितोयस्मा तस्मादृतियिरुच्यते ॥ 9 ॥ 
नेऊ्ग्रामीममतिथिं विम्रंसांगतिकंतथा । 
र्भ जेठा रहा करे ॥ ११ ॥ सायं प्रातःकाल और मध्यान्ह में तो नाकाल जला- 
शय के निकट जा कर शोचाचसनादिपूर्वेक सन्ध्योपासनादि किया करे ॥१२॥ 
यह वामिष्ठ घमशाख् के भाषानुवाद्‌ में सातवां अध्याय पूरा छुआ ॥ 9 ॥ 
यदि वह गृहस्थाश्रम में रहे तो गुरु की झाल्या से समावसंन स्नान क- 
रके अधिक क्रोध हृषंका त्याग करताहुआ रागदवषष रहित होके जिनका किसी 
पुरूष से संग न हुआ हो जो अपने गोत्र कौ न हो ऐसी युवति अपने तल्य 
छुल सम्पत्तिआादि वाली सांगे से विवाह करें ॥१॥ मातूकुन की पांचवीं पीढ़ी 
की अवघा पितृ कुल की खतवों पीढ़ी की कन्या से सी विवाह हो सकला 
-हि॥२॥ फिर यक्ता को विवाह को वेदो से ला कर विधिपूर्वक स्थापित 
करे ॥ ३ ॥ सायंकाल में आये अम्यागस का अनादर न करे.॥ ४ ॥ खिना भो- 
जन किया शतिथि गृहस्थ के घर पर भृंखा न पडा रहे ॥ ५॥ जिस के घर में 
` ठहरने को आया ब्राह्मण भोजन मिले विना भंखा रहता है। उत्त गहस्य के 
न्मभर में किये सब पुण्य को लेजाता हे ॥ ६॥ एक दिन निवास करने से 
अनित्य स्थिति होने के कारख ब्राह्मण अतिथि कहाता है ॥9॥ अपने हो 
गांव में रहने वाला तथा पहिल से मेली मिलापी ब्राइमण अतिथि नहीं क- 


३४ वसिष्ठस्यतिः ॥ 3 
कालेप्राप्तेअकालेवा नास्यानश्रन्गरहेवसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
्रद्राशी लोऽस्एृह यालुरलमर्न्याधेयाय नानाहिताग्निः 

स्यात्‌ ॥९॥ आलं च सोमपानाय नासोमयाजी स्याल्‌ ॥ १० ॥ 

युक्तः स्वाघ्याये प्रजनने यज्ञं च ॥ ११ गुहेष्वभ्यागतं प्रत्यु- 
स्थानास तरा पत पाकसूनृताऽनसूयाभिर्मानयेत्‌ ॥१२॥ यथाश- 
क्ति चान्नेन सर्वभूतानि ॥ १३ ॥ 
गुड़ स्थ एत्रयजते गृइस्थस्तप्यतेतपः । 
चतुर्णामाश्रमाणांतु गुह स्थस्तुविशिष्यते ५ १४ ॥ 
यथानदीनदाःसत्र समुद्रेयान्तिसंस्थिनिम्‌ । 
एवमस्ख्रनि सब. गहस्थेयान्तिसंस्थिन्िम्‌ ॥ १३ ४ 
यथामातरमाश्च्रित्य सब्र जो वन्ति जन्तवः । 
एवंगृहस्थमाश्ित्य सवेजोबन्तिभिक्षवः 0 १६ ४ 


हाता है। अतिथि पुरुप समय कनमप कसो आते पर विना भोजन किये य- 
इस्प के घर पर भूंधा न वते ॥ ८॥ निर्नोभ अट्रालु गृहस्थ अत्रिल्थापन करने 
योग्य होता हे । गृइन्य परुष अनाहिताशि न रहे। किन्तु यथामम्मब आयि 
को अवश्य स्थापन करे एती छोर सेपा गृहस्थ मोसयाग करने योग्य भो होता 
हे इम से सोमयाग ( अविष्टोमादि ) भी करे ॥१२। येदाऽययन में यक्ष करने 
में और सन्तामां के उत्पत्न करने में सत्पर रहे ॥ ९९॥ अपने चश पर ण्ये 
भ्यागल को दुखके उठना, आमस देना, लटने को शय्या देला, कोमल लाही 
धोलना श्र स्तुति प्रशंसा करना इत्यादि प्रकार से समका साम्य करे ॥१२॥ 
यथाशक्ति अज्र देऊर अन्य प्राद्ियों का भी आदर करे ॥९३॥ गृहस्थ ही पञ्ञ- 
करता, और गृहस्थ तप करता है इस कारणा चारो आतम! सें विशण कर ग- 
हस्थ उत्तम है ॥ ९४॥ जपे सब नद्‌ और सदियां इधर उधर चलती हुई स- 
मुद्र में जा कर ठदरती हे वेले ही जहां सहां घनते हुए नज नाथु सम्यासो 
प्रद्मचारी गहस्व के यहां आ कर ठइर जाते हैं ॥१५) जेते सथ जीव अपनी 
आपनो माता का आश्रय लेकर जीवित रहते हैं। ऐसे हो सच सिल्क लोग 
बहत्व का आप्य लेकर भोजना दि से जोविका नियांह करते हैं ॥२६४ 


भाषारधेन्हिता ॥ ३५ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपत्रीती नित्यस्वाध्यायोपतितान्न- 
वर्जो । ऋतौचगच्छन्धिधघिवच्च जुडुन्नत्राह्मणशच्यवतेब्रह्न 
लाकान्‌, ब्रह्मलेीकादिति ॥ १७ ॥ “४४00 
इति वासिष्ठे घनशारषुरमोउध्यायः ॥ ८ ॥ 
सानप्रस्थों जटिलश्चीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ 
॥१॥ न फालकृष्टमाधितिफेत भना अकूएं सूळफलं संचिन्वी- 
, झब्बरेता: क्षमाशयः ॥ ३ ॥ मूलफझलसक्षेणाएच्त्रमागत- 
माला पसम्यचसेत्‌ ॥ ४ ॥ दुद्यादून न प्रालगुह्णायान्‌ ॥ ४४ 
अप ताणनदकमपन्प्शेत्‌ ॥६॥ अक्रावणक्रेना शुमाधायाउषस्ध 
ना: स्थाद कृज्षनलिक: ॥ ७ ॥ ऊच्चे पढ्म्यो मासेभ्योऽन- 
उन नकेत: ॥ ८ ॥ ठ््याद्ृबापतमनुप्य भ्यः स गच्छत्स्वर, 
मानन्त्यमानन्त्यम्‌ ॥ € ॥ 
इति वासिष्ठे घसजाखे नवस च्याय: ॥ € ॥ 


गत्तापऱरीत. सज जलपात्र गडस्थ नित्य माथ रक्त नांच ता पाचला के अन्न का 
7०४'ग रक्ष. लिट्घ प्दाच्ययन करे, ऋगफकानसमे पास संग करे आर जाममा 
[पचि से नित्य हम करे ऐसा गडल्य अपहरण व्ह्मगाक का जन्मान्तर में प्रा 
प ढोताहे किर बदां से च्युत नहीं होता ॥ ११ ॥ 
यह वामिष्ठ घम शास्र के भाषानुवाद्‌ में आठवा अध्याय पुरा हुजा॥८॥ 
सानप्रस्थ परुष जटाधारी, फटे चिथरा वस्त्र बह मय चम को जोडे. गाव 
में न चमे॥ १० हमसे जोती हुई भमिमरन अठ लेटे ॥ २॥ विन जातो भसि 
से उत्पल हुए सूत तथाफनों को भोजन के जिये लाय। करे | रूष्घरेता ( जि- 
सका दीय नीचे को कदापि न गिरे) रहे एथिक्रो पर सोया लेटा करे॥ ३॥ 
कन्द मूल फल रूप भित्ता छे अपन आश्रम पर आय अतिथ का सत्कार करे 
0 ४ ॥ दिया हो करे किसी से कुछ न लखे॥ श। गायं प्रातःकाल और सध्याह 
में तीनोंकाल स्नान सन्न्यादि कृत्य किया करें ॥ ६ ॥ ख्रावपाझ द्वारा आध्रि 
स्थापन करके आहिताध्रि हो जान्ने । पृक्षों को उडा पर वृक्षों के नीचे निवास 
किया करे # ७॥ फिर छः सहिनों के बोलने पर अधि और एक स्थान का 
निवास त्याग देवे ॥८॥ देवयछ, पिलयज्ञ, और अतिथि यक्ष द्वारा देव पितर 
और ममुष्यो को दिया करे तो वह अनन्त मोक्ष के आनन्द को प्राप्त होता है ९॥ 
_ यह वासिष्ठ धभशाद्ध के भाषानुवाद में नवस अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


दद. 


३६ बससिप्रर्प्रतिः ॥ 
यरिआाजक: स्वभताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्येत ॥ ९ ॥ 

अथाप्यदाहरन्ति ॥ २॥ 

/ अभयं सवभतेभ्यों दत््वाचरतियोमनिः 

7 तस्यापिसवभतेभ्यो नभयंजातविद्यते १ 
अभर्यसवभतेभ्यी दत्त्वायस्तनिवतते । 
हन्तिजातानजातारच ठव्याणिप्रतिगह्यच ॥ 9 ॥ 
संन्यसेत्सवकमाणि वेउमेकंनसंम्घसेत्‌ । 
वैद्संन्यसनाच्छुट्रस्तस्माद्वेदेनसन्यसेन्‌ ॥ ४ ॥ 
एकाक्षरंपरत्रत्म प्राणायामः परन्तपः । 
उपदासात्परंभैं दृयादानाद्रिशिष्यते ॥ ६ ॥ 
मण्डोऽममोऽपारग्रहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरे- 

दर्भक्ष विधमे सन्नमसलं ॥७॥ एकशाटीपरिवृत्रोडषजिनेन 


ee 


अत इस दशम अध्याय में संन्यास धस कहते हैं । सन्यासी होता हुआ 
ब्राह्मण सब प्राणियों को निभयरूप दक्षिणा देकर एक स्थान दा संसार के 
पदाथा से प्रस्थान करे ॥ १ ॥ यहां प्रलोक प्रभात कहते हें ॥ २॥ सब प्राशि- 
यों को अभयदान देकर जो मुनि संन्याभी विचरला है उसको भी मञ्ज प्रादि- 
यों से कदापि कहीं भय नहीं है ॥३ ॥ सब प्राखियो को अभय दान देकर 
जो निवृत्ति मार्ग में चनता है। वह द्रव्यादि को ग्रहण करके भी होचके वा 
होनेवाले सघ दोषों को नह कर देता है ॥ ४ ॥ विरक्त संन्यासी परुष संसार 
के सब कामों को त्याग दंत परन्त एक वेद का त्याग न करे क्‍योंकि वेद का 
त्याग करने से शद्र होजाता है तिमभेरद को न त्यागे॥ ३॥ एक अश्र ओं- 
कार परमोत्तम बद है, प्राणायाम उत्तम लप है । भिक्षा सांगकर परिमित 
सूदम भोजन करना ठपवास करने से अच्छा और दाम घम से दया खड़ी है 
॥ ६ ॥ संन्यासी गिर के तथा हाढो संका के मख याल मंहाया करे, ममता को 
त्यागे, संसारी सुख के पदार्था का संचय या रक्षा म करे, गृइस्थो के घरों में 
घानादि कुटने पौसने खाने पकाने के समाप्त होजाने पर पहिले से जिसका 
संकल्प न किया हो ऐसे सात घरों से संन्यासी पकाये शज की भिक्षा मां- 
गलावे और एकान्त में जाकर खाव॥ 9 ४ कौपीन ( लंगोट.) के ऊपर एक 
धोती संन्यामी पहने उसी में से आधी ओढ लिया करे, अथवा सृग चर्म से श- 


भाषाधंस द्विता ॥ ३9 
वा गोपलनेस्टणैबेष्टितशरी र: स्थशिडलशाय्यनित्यां |[वसतिं 
वसैत्‌ ग्रामान्ते देवगृहे शून्यागारे कृक्षमूले वा मनसा झा 
नमधीयमानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदशने 
विहरेत्‌ ॥ € ॥ अयाष्यठाहरन्ति ॥ १० ॥ 
अरण्यनित्यर्घजितेन्तद्रियस्य सर्वन्द्रियप्री तिनिवत्तकरुय । 


अध्यात्मा चन्स।रतमानसस्य ध्रनाह्मनाढात्तरूपक्षकरुयाडात १९ 
अब्यक्तलिइगो ब्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेष:॥९२॥ 
अयाप्युदाहरन्ति ॥ १३॥ 
नआज्द्शास्त्रामिरतस्पमाक्षी नचापिलोकग्रहणंरतस्य । 
नभः जनाच्छाइनतत्परर्य नचापिरम्यावसर्याप्रयरुच ॥१४ 
खोह्पातानानत्ताभ्या ननक्षत्राइगावद्यया । 


res > ee क ती 


रीर को ढाप। गीआ के खागे से थची घाम शारीर में लपेट । स्थणिहल भसि 
भागपर सोक । किसी एक स्थान भें अधिफ दिनों तक न बसे, गांव के ससी प 
में, देवस्थान ( शिवालय आदि ) में, किमी पून चर में. अथवा वृत्तों के नोचे 
इनमें से किमो अनुकूल नि (ब्भ स्थान में सन से तत्वश्ञान कः स्मरख या 
पाठ करता हुआ वसे ॥ ८॥ नित्य ही एकान्त बन आदि में रहें! गांव के 
घण अं के देखने में समपक्ष भरदा न करे ॥ ९ ॥ कस पर एननोक का प्रमाण क- 
हृते हैं ॥ १० ॥ सघ इन्द्रियों को उनर के विषय भुगाने द्वारा प्रसन्न करने से 
निवृत्त हुए जितेन्द्रिय हो फे नित्य एकान्त में बमनिवालें, अध्यात्म चिन्ता में 
जिस का सन लगा ही एमे उपक्ताय त्तत्राल सन्यासी का मोक्ष से प॒सरा्त 
नहीं होती है ११॥ गडत्त्मा पन के चिन्ह प्रकट न करे पर शू आचार 
प्रकट रक्खं, ऊपरी वष से उन्सत्त ज्ञान पड, अधथांत उन्गत्तों कासा वेष रक्ख 
और भोतरी विचारा जें उच्गत्त न रहे ॥ दूर ॥ इस पर तलोको का प्रमाण 
कहते हैं ॥ १३ ॥ व्याकरण के पढ़ने पढ़ने, चादू विवा द्‌ में, तथा संघारी सअनुष्यों 
को प्रसन्न रखने में, ऋच्छेर भजन वर्त्रो को प्राप्ति में, अच्छ घर में निदास 
करने में, तत्पर संन्यासी का सोक नहीं हो मकता है ५ ९४ ४ उस्पात ( होने 
बाली भयंकर घटना ) बताने, काम सिढु हने के तिमित्त ताने, ज्योतिष 


३८ बासपुस्सतिः ॥ 
नानुशासनवादाभ्यां मिक्षांलिप्सेतकहिचित्‌ ॥ १४ ॥ 
अलाभेनविषादी स्थालाभंचैवनहर्षयेत्‌ । 
प्राणयात्रिकमात्रःस्यान्मात्रासङगाङ्विनिगत: ॥१६॥ 
नकुटयॉनोद्केसडगो नचेलेनत्रिपुष्करे । 
नाऽऽगारेनासनेमाऽन्ने यस्यवरैमोक्षवित्तमः । इति ॥१७॥ 
ब्राह्मणकुले वा यल्लमे्त तदुभञ्जीत, सायंप्रातर्मघुमांस- 
परिवर्जम्‌ ॥ १८ ॥ यतीन्साधून्दा गृहस्यान्सायंप्रातश्चपये- 
त्‌ ॥ १९ ॥ ग्रामे वा चसेत्‌ ॥ २ अजिह्मोऽशरणाऽसङकुसु- 
को नचेन्द्रियसंयोगं कुर्वीत केनचित ॥ २१ ॥ उपेक्षकः सवं- 
भूतानां हिंसा नुग्रहपरिहारण ॥ २२ ॥ ` पैशुन्यमत्सराभिमा- 
नाहंकाराटर लाजघात्मस्तबपरजहा दर्भलाभमा हक्रोधाऽस्‌- 


a ना?) 


Sree 


विद्या, बा अङ्ग विद्या. चमादि का उपदेश जर बाद घित्रादकरन द्वारा स- 
न्यासी ठत्तम भिक्षादि मिलने की इच्छा कट्प न करें ॥ १५ ॥ भिक्षादि म 
मिलने पर दुख न माने और भिक्षादिके लाभ का हष भी न इरे प्रासो के 
निवोहमात्र फे शिये कुछ थोड़ा मा टज जमा मिले खालिपा करे । इतना स- 
था ऐसा हो भोजनादि भिजे ऐसा विचार न रदखें ॥ १६ ॥ ॥ जुत्तस कुटी, ज- 
लाशय, वस्न, स्वरर. उत्तम स्यान ( बयी दी सादि) उत्तस जायन इन्यादि किसी 
सें भो जो आलः नदी बह यांत ठोकर सोक्ष पय को जाननवाणा है ॥११ ॥ 
अथवा ब्राराण के घर से सद्य माम का अंग योरओ अन्य को सिलजाय बढी 
सायंप्राल: दोजार खा लख ॥ १८ ॥ साध सिया झीर झच्छ ग्रहस्यो को सा- 
ये प्रालःकझान अपनो सहगलमास के दुशन देख वपकरे ॥ ९९ ॥ अपथसा प्राम 
में तमे ? 42 0 ऋाटलला न करे, रच ला शरीरको अंचलजता त्यागे. किसी का 
सहःरानन्च छो र्‌ कसो विषयक साथ उ न्ट्रियां का संग न करे १२९७ फिला को 

ख दूने वा अनुग्रह को चष्ठा न करता हरा सव प्रतणियों से उदासीन भाज रवर 
॥२शचुगलो सत्मनरतः,जभिनान, अहंकार, अश्वदा टाविश्यास, कठोरता न्निद्यला 
झात्मजलाचा ( अपनी प्रशंसा ) परनिन्दा, दम्भ, लाभ, मोड, क्रोध, सत्य 
के शुभ गुरं में भो दोषारोप करना रूप असया, इन सगली आदि का मेथा 


भाषार्थसहिता ॥ ३९ 
याविवजनं सर्वाश्नमिणां घर्म इष्ट: ॥ २३ ॥ यज्ञोपबीत्युदक- 
कमण्डलुहस्तः शुचित्राह्मणो दृषलान्षवर्जी न हीयते श्रह्म- 
लोकाद्ञ्रह मलोकादिलि ॥ २४ ॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशाखे दशमोज्ध्यायः ॥ ९० ॥ 

घड़हो भवन्ति, ऋत्विग्‌ विवाह्यो राजा पिठव्यमात- 
लस्नातकाश्‍श्च ॥ १॥ वेश्वदेवस्थ सिटुस्य सायंप्रातगृ ह्‌या- 
यौ जुहुयात्‌ ॥ २॥ गहदेवताभ्यो बालि हरेत्‌ ॥३॥ श््रात्रिया- 
याऽऽगताय भागं दत्त्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं पिठभ्यो 
दद्यात ॥४॥ ततोऽलिथिं भोजपेत्‌, श्रेयांसं श्रेयांसमानपव्येण 
स्वराह्याणां कमारवालटूटुतरुणप्रभतांस्ततोऽपरान्‌ग॒ह्यान्‌ ॥४॥ 


बस ८-८ न------> लन. --->--- न” 6 सकल 


परित्याग करना चारो आश्रम वाले त्राच्यणादिका परस कव्य है॥ २३ ॥ 
यज्ञोपदोन घारता किये, जन महिल कमरडल हाथ में लिये. शद्रादि नो चोका 
अन्न न खाने वाला शतु त्राद्मगा त्रस्ललोक को प्राप्त हो के वहां से च्यत न- 
हो होता है ॥ २४ ॥ 
यह वसिष्ठ प्रोक्त घमशास्त्र के भाषानवाद में दृशवा 
अध्याय पुरा दुआ ४ १२ 

अरात्यज, गउखाहू क ममय दर, राजा, चाचा, माला, ऑर ब्रस्मचय को 
ममाह करन खात्या स्ना क घ छः पुरूष सथण्क गावाच से पूजा करने योग्य 
हवाले हैं ॥ १ ॥ खिफ्वेदेश्नां के निमित पकाय नत्यिक भोजन में से सायंप्रासः 
दस्त पने गत्द्रसत्रोक्त सन्ब्रां से गगम में दुखयज्ञ नामक होम करे ॥ २॥ 
संदुनन्ता गृहानिमानो पत्रद्गर्छद्‌ के इन्द्रादि दकताओं के लिये बलि नास 
साम घरना रूप भषयज्ञ झरे ॥ ३४ आय हय वद्पाटो त्राहाफ को या भि- 
स्सा प्प्रायं ब्रह्मचारी छः भाग दे ऋर पश्चात पिलरो को खि देखे खा ड्मी 
छखमर में पलरों को जले दूंगा एप लपगा करे ( इस लपवा में देवयज्ञ ऋषियज्ष 
और पितृषच्च तीनों के अंग मंमिलित जा सं?) ॥४॥ तदू नन्तर अतिथि को भोजन 
कराते 1 सन में भी जो २ विशेष मान्य इं उन २ को पहिल २ क्रमशः भोजन 
कराके अपने चर के कुमार खानक, दृडु, और तरूण आदि को कस से जि- 
सादे! हद्मन्तर घरके अन्य लोगों को जिमावे ॥३॥ कुत्ता, घायडाल, पलित और 


४0 खसिष्ठरसतिः ॥ 

श्वचाग्डालपतितवायसेभ्यो भूमी नित्रेपेत्‌ ॥६४ शाट्रायोच्छि 
ट्टमनु व्छष्टं वा दद्यात्‌ ५» शेषं दम्पती भुञ्जीयाताम्‌ ॥८॥ 
सर्वो योगेन पुनःपांकः ॥९॥ यदि निरुप्ते बंशवदेवेऽतिथिरा- 
गच्छे द्रिशोषेणांस्माअन्नं करयेत्‌ ॥१०॥ विज्ञायते हि ॥ ११ ॥ 
वैश्वानरः प्रविशत्यतिथित्रीह्मणो ग्राहम्‌ । तस्मादपआ नय- 
न्त्यन्नं वषाभ्यस्तां हि शान्तिं जना विदुरिति ॥१२॥ तं भो 
जयित्वोपासीताऽऽसीमान्तमनुत्रजेत्‌, आऽनज्ञानाऽट्रा ॥ १३॥ 
अपरपक्ष ऊध्वं चत॒थ्याः [पठ़भ्यो दद्यात्परवेद्यत्राह्मणान्स- 
न्िपात्य यतीन्‌ गहस्थान्‌ साधन्‌ वा परिणतवयसोऽविकर्म- 
स्थाञ्‌ श्रोत्रियानशिष्यानन्तेवासनः शिष्यानपि गुणवतो 
मो जयेत्‌ ॥१४॥ विलग्नशवलक्लोबान्घश्या वबदन्तकृष्टिकनखि- 


वजम्‌ ॥९४४ अथाप्युदाहरान्त ॥ १६ ॥ 


काक इन के नाम से ससि पर एक र ग्रास चरे ॥६॥ णद्र को उच्छिष्ठ खा जो ज- 
डिछए नहो जेवा भोजन यथेच्छ देवे ॥॥ शेष बचे अन्नको स्वी पुरुष खावं ॥८॥ 
यदि सभी भोजन अन्यो को देने में ही चक जाते तो फिर से अपने लिये 
पकावे ॥ 6 ॥ यदि वेश्वदेव करलने पर अतिथि आजावे तो विशष कर उन 
के लिये भोजन करावे ॥ १० ॥ श्रुति से जाना जाला है कि ॥११॥ “अतिथि 
ब्राह्मण वेश्वालर के रूप से गृहस्य के घर पर आता है। उम के सत्का- 
रार्थं जल और अन्न गृहस्य लोग उपस्थित करते हैं। एक वर्षे अम्याम की 
अतिथि सेवा परम शान्ति सुख देने वानी होती ऐसा विद्वान्‌ लोग जानते 
मानते हैं” ॥ १२॥ उम अतिथि को भोजन कराके समीप बेड । जब अनिथि 
चले तो गांव की सीमातक पोळे २ चले अथवा जहां से लौटने को राजा 
करे यहां से लौट आते ॥ १३ ॥ कृष्णा पक्ष में चतुर्थी तिथि के पश्चात पिलरों 
का श्रादु करे | श्रादु मे पहिले दिन यति, गृहृस्य, साथ शभकर्भी, शिष्यों से 
भिन्न समीपवर्ती बा वृदू ब्राह्मणों को अयखा गुणी विद्वान्‌ शिष्यों को भी 
निभन्त्रित करके श्राहुकाल में भोजन कराते ॥ ९४ ॥ बिषयो, ४जेतकुछी, ल- 
पनक, अन्ये, काले दांतों वाले, कष्ठी और जिन के नख बिगड़े हों एमों को 
श्राडु में भोजन न कराते ॥ १३॥ इस पर झोक भो प्रमाण में कहते हैं कि 


भाषाथसहिता ॥ ४९ 
अथचेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरे:पडक्तिठूषण: । 
अदूष्यन्तंयमःपाह पडक्तिपावनएवसः ॥ १७ ॥ 
श्राट्टेनोद्वासनी यानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ 
श्लोतन्तेहिसुघाधारास्ता:पिवन्त्यक्रतोदुका: ॥ १८॥ 
उच्छिष्ठुंनप्रम॒ ज्यात्तु याव्न्ञास्तमितोरविः । 
क्षीरधारास्ततोयान्ति,अक्षय्या: पडक्तिभागिन: ॥१९॥ 
प्राकसंस्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामितिश्रुतिः । 
भागघेयंमनुःप्राह उच्छिष्टरोच्छेषणेउभे ॥ २०॥ 
उच्छंषणंभूमिगतं विकरंल्लेपसोदकम्‌ । 
ञ्ज % “7. हल क he टु 
खंग्रेतेपुविसजेदृप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उभयोःशाखयोर्मुक्तं पिठभ्यो5नंनिवैदितम्‌। 
तदन्तरंप्रतीक्षन्ते ह्यसुरादुष्टचतस: ॥ २२ ॥ 
तस्पाद्शून्यहस्तेन कुयादक्मुपागतम्‌ । 

दायकाय म हाई 
॥९६॥ यदि वेद्वत्ता ब्राह्नण अङ्ग दन होना आदि पङ्क्ति में दूषित शरीर वाला 
भी हो तो भी महृपिं यमने उसको निर्दोष पहुक्तिपावन ही कहा है॥१३। घाटु में 
भोजन कराये ब्राह्मणी को जठन को सूर्यास्त होने समय तक न उठावे। क्योंकि 
अमृत की धारा करती हैं उनको वे पितर पोते हैं जिन ने जल दान नहीं किया 
॥ १५ ॥ जत्र तक सूय अस्त नहों तब तक उच्छिष्ट को उठाके स्थान को शुद्धि 
म करे क्योंकि उस से अक्षय दूध की घारा पडक्तिभागी पितरों को प्राप्त 
होती हैं ॥ ९८ ॥ पिएड बनाये अनका शष सेप और ब्राह्मणों के भोजन का 
शच्छिप्ट ये दोनों -ठपनयन संस्कार होने से पहिल मरे अपने बंशवालो के भाग 
मनुजी ने कहे हैं ॥२०॥ पात्र में लिया बा भूमि पर गिरा उच्छषणभाग को नि- 
वेश होकर कम आय में मरों के अन्नको जल सहित प्रतो के निमित्त होड 
॥ २९ ४ दोनों ओर को अंगुलियों से छ डे पिलरों को निवेदन किये अन्न 
के पात्र में पहुंचने से पहिले दुष्ट विचार वाले असुर लोग बोच में सारखाने 
की प्रतीक्षा करते हैं ॥ २२॥ सिस से कुश हाथ में ले कर कशों के सहारे से 
अखन का निवेदन करे अथवा भोजन का स्पशे करके दोनों प्रकार के शेष 


हर | वसिष्ठस्मृत्तिः ॥ 
भोजनंवासमालम्य तिष्ठेतोच्छेरणेउभे ॥ २३ ॥ 
दोदवेपितक्रत्येत्रीनेकँकसभयत्रवा । 
भोजयेत्ससमद्रोएषपि नप्रसज्येतविस्तरे ॥ २४ ॥ . 
सत्क्रियांदेशकाठीच शौचंत्राह्मणसम्पदः । 
प्चुतान्‌विस्तरोहन्ति तस्मात्त परिवजयेत्‌ ॥ २४४७ 
अपिवाभो जयेदेक॑ ब्राह्मणंवद्पारगम्‌ । 
श्रुतशोलोपसंपन्नं सर्वालक्षणबर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्येकंभो चणेच्छाद्र देवंतत्नकर्थभवेत्‌ । 
अन्नंपात्रेससडघत्य सर्वस्यप्रक्रतस्यत ॥ २० ॥ 
देवतायतनेकृत्वा ततःमाठुंप्रवत्त येन्‌ । 
प्रास्थेदरनीतदन्नंत दद्च्राद्वात्नह्मचारिणे ॥ २८॥ 
यावदुष्णंभवत्यन्नं यात्रदश्नन्तिवाम्यता: । 
तावट्रिपितराएश्रन्ति यावन्नोक्ताहविगुणाः ॥२९॥ 


oe So 


भागों की ययास्‍्थान रक्षा करे ॥२३॥ विशयदेत सम्बन्धी दो और सीन पित 
ब्राह्मयों को सा दोनों में एक २ ब्राह्मश को भोजन फराळ । धनाढच हो 
तो भी अधिक विस्तृत पाति को भोजन कराने को तत्पर न हों ॥२४॥ क्योंकि 
सरकार, दृश, काल, झु अधर सुपात्र ब्राह्य यों का मिलमा दन पांचों को द. 
हुत्तों का भोजन कराना नष्ट करता है तिम से साठू में बड़ी पालि करने की 
चष्टा न करे ॥२५॥ अथवा वेद्‌ पारंगत, शास्त्राम्यानी, सोम्य स्वभाव युक्त, सज 
ऋुनक्षयों से रहित, धरम कम निष्ठ एक डी ब्राहमण को श्राहु में भोजन क- 
रावे ॥ २६॥ यदि एक ही ब्राह्मण को श्रादू में जिसावे तो वही एक ब्रिइचे- 
देवों और पितरों दोनों के लिये कंसे होगा? । इसका समाधान यह है झि 
पकाये हुए सब अन्न में से विश्‍वेदेबो के निमित्त एक पात्र में जक परोस कर 
॥ २७ ॥ किसी देवस्थान अन्द्रिएदि में सुरक्षित रख कर श्रादू कर पञ्चात्‌ उस 
विश्‍वेदेबो के भोजन को अयि में होम करदे खा किसी अस्मचारी को देदेवे 
॥ २८॥ जब तक भोजन गमं रहता और जबतक निमन्त्रित ग्राह्मख मौन हो 
कर भोजन करते हैं सथा जबतक भोज्य पदार्थों के गु यशन नहीं कहेगये 
तभी सक ग्राह्मकों के साथ पितर लोग भोजन करते हैं पर्ला 


भाषाथेसहिला ॥ ४ 
हविगुणानबक्तव्याः पितरोयावद्तर्पिताः 1 
पिछ्भिस्तपितैःपश्चाद्‌ वक्तव्यंशोभनंहथिः ॥ ३० ॥ 


यारळन्तपश्युरसर्सस्म-लरळन्लश्कम्ृच्कसि-॥ ३१ ॥ 
न्रीणिश्राट् पवित्राणि दौहिन्रःकतपस्तिला: 
त्रीणिचात्रप्रशंसन्ति शौचमक्रोचमत्वराम्‌ ॥ ३२ ४ 
दिवसस्याप्रमेभागे मन्दी भवतिभास्कर:ः 
सकाल:कुतपोनाम पितणांदत्तमक्षपम्‌ ॥ ३३ ७ 
श््राट्टंदत्त्वाचभुक्त्वाच मंधुनंयोऽधिगच्छति । 
भत्रन्तिपित्तरस्तस्घ तन्मासंरेतसोभुज: ॥ ३४ ॥ 
यस्ततोजायतेगभों दूच््वाभत्रन्त्राचपैल्कस्‌ । 
नसविद्यांसमाप्नोति क्षाोणायुरचेबजायते ॥ ६५ ॥ 
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जच्तक पिलुगया लपत नहीं लघलक हृटिष्य भोज्य पदाथा के गया अहन न करे। पित- 
रोंके तृप्त होजाने पश्चात कहे नि ह वप्यान्न बहुत उत्तम बना हे ॥ ३० ॥ जड 
श्रादुने निसन्त्रण स्वोकार करके थजसान के यहां किसी कारण सांस बनाया 
परोष जाय ओर उन को त्याग दु सा पश के शर! में जितने रोम होते 
उलने वर्षों लक नरक में वसला हेत ३१ ॥ ठु में लोन वन्त विशेष 
पवित्र होते हैं एफ दोहि ( पत्रो का द्वितोय कुप ( दिन का आ- 
ठवां भाग) मोर तिल। तथा श दू, क्रोधका त्याग और जोप्रता चकरनाये तीनों 
ठोक र करे तो प्रशंता के याग्व आदु होगा ॥ ३२॥ दिन के आठवें भाग में 
आर घडो दिस शेष रहे सर्थ का तेज मन्द्‌ डो जादा है उन चार घडी काल 
को कुतप कहते हैं उन काल में पितरों डे निमित्त ऋगठु करने से अक्षय फल 
होता है॥३३॥ श्रा जिमाने याला तथा जोमने खाला इन में से जो 
कोई श्राटु को संमासि में डतो दिन संयुन करता है उम के पितर उस एक 
महोने तक बोय को खाने वाल होते हैं॥ ३४1 श्रु में भोजन करने क- 
राने वालों के उती दिन किये सयुन से जा सन्तान होता है वह विद्या को 
समाप्त नर्हो कर पाता ओर घड़ी अध्य में नट दए जता है ॥ ३३ ४ 
द | 


४४ अमिष्ठस्सृलिः ॥ 
पितरापितामहश्चैव तर्थैवप्रपत्तामहः । 
उपासतेसुतंजातं शकुन्ताङ्वपिप्पलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मधुमांसैश्चशार्केश्च पयसापायसेनवा । 
एषनोदास्यतिश्राठुं वषोसुचमघासुच ॥ ३७ ॥ 
संतानवटुनंपुत्र सुद्यतंपितकर्मणि । 
देअब्राह्मणसंपन्नसभिनन्द्न्तिपूर्वजाः ॥ इद ॥ 
नन्दन्तिपितरस्तस्य सुवृष्टेरिवकर्षका: । 
यट्गयार्थोद्‌ दात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ ३९ ॥ 
शत्रावण्याग्रहायण्योरचान्वष्टक्यां च पिरभ्यो दद्याद्‌ 
द्रव्यदेशब्राणसन्निधाने वा,न कालनियमः १४० अवश्यं च 


पिता डितामह और प्रपितामह ये तीनों उत्पन्न हुए पुत्र के शरोर पर रहते 
हुए ऐसे हो वाट देखतेहें कि जैसे पीपल आदि वृक्षों पर रहते हुए पक्षी लगने 
खाले फलो को आशा रखनेहैं ॥३६॥ फि सहत, सांस, शाक, दूध, खीर, खा श्वो यर 
से यह सन्तान हमारे लिय पिण्ड दुगा श्रादु करेगा अर विशेषकर चर्चा ऋतु 
के मघा नक्षत्र में दिया श्राद विशेष सन्तोष जनक होताहै॥ ३५ ॥ देवता और 
ब्राह्ममा से युक्त, पितरों के आहुकम में उद्यत आपने कुल को मन्तलि बढ़ाने 
वाने पुत्र को उनके प॒वज व्गोग घन्यव।द्‌ देते हैं कि तू कुलतारक कुलदीपक 
ऊन को तारनेवाला है ॥ ३८ ॥ जेते अच्छी वर्षा होने से किसान लोग प्रसख 
-न्नृण होते जैसे उम सुपुत्र के पितर लोग आनन्द मानले हैं । जो गया छत्र 

` ' ऊर पिलुश्न'हु करता है पिलर लोग उसमे ऋपने को पत्रयाला मानले 
- ॥ ६7 ॥ आवरण तथा साग शोष महिने को पौरुमासी, माघ कृष्या पक्ष की 
नी. गाज अच्चट्टका में पितरों का श्रादु करे । अथया जब कभी शरु के या- 
४ शास्त्रोक्त एतम स्थान और सुपात ब्राह्मणा प्राप्त हों तभी श्राहु फर काल 
त रजन होने पर भो साघनों को ठोकर प्राप्ति दो उत्तम बसा के प्रादु का 
= डन कारगा काल नियम से साधन संचय बलवान हे ।, ४० ॥ अम, या 
` पक अप्नियां का विभिपूलेक स्थापन अवश्यलेबव करे । दर्शाष्ट, पॉ 

` छा, आग्रयणा { नवान्नेष्टि) घंश्वदेतपवे-वरूरअ्रचासपर्व-साकझसेचपर्द- 


साचा यंसङ्टिता ॥ ४५ 
M्राह्मणोऽम्नीना दधीत, दर्शपर्णमासाग्रयरणेष्टिचा तुमास्यपशु- 
सोमश्च यजेत नयसि हये तह णसंस्तुतं च ॥ ४१ ॥ विज्ञा- 
यते हि त्रिभिऋ णं णवान्‌ आहणो जायते । इति ॥ ४? ॥ 
यज्ञेन देवेभ्यः,जया पिडभ्यः,त्र्त्रस्यज ऋषिभ्य इत्यण 
बाञ्दुगो यज्या यः पचो क्रह्मचस्यंत्रानिति ॥ ४३॥ गर्भाष्ट- 
मेषु ब्राह्मणमपनपीत,गर'कादशषु राजन्यंगभंद्रादशेप बे- 
श्यम्‌ ॥2४॥ पालाशो बेल्ञो वा दूण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोचः 
क्षत्रियस्य बा,औदुम्बरो वा वैश्यस्य ॥2४॥ केशसंमितो ब्रा- 
ह्मणस्य,ललाटसंमितः श्वत्रियस्य,घ्राणसंमितो वैश्यस्य ॥४६॥ 
मोज्जो रशना ब्राह्लणस्य,घनज्या क्षत्रिषस्य, शणतान्तवी वें 
श्यस्य ॥ ४७ ॥ कृष्णा जिननसर यं व्राझणस्य, रोरवं क्षात्रि- 
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शनासोरोयपर्व ये चारों चात माम्य, निरूढपशयाग, और सोसयाग (अघ्यिष्टोसो 
इतने यक्त नियम से करे क्योंकि इन सबका करना ऋषा चकाने की प्रशंसा 
में परिगणित है ॥ ४१" श्रुति में लखा है कि “ड्रिजत्य के संस्कार को प्राप्त 
हुआ ब्राह्यण तोन प्रकार के गों से कणी होजातभ हे, ॥ ४२ ॥ यस्तो के द्वारा 
देवों का, पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितरों का, और ब्रत्मचर्याश्रम के नियम घसे पालन 
द्वारा पितरों का ऋण चठ, यज्ञां का करनेबराला. पुत्रोंदाला और ब्रह्मचयों 

श्रम यक्त होने पर तीनों ऋगों से मुक्त हुआ मोल्न का पूर्णाधिकारी होजाता 
है ॥४२॥ रम मे आठव वष ब्राह्मण फा, गभ से ग्यारहव बघं क्षत्रिय का, और 
गभ से 4८: दे सें वेशय के बालक का उपनयन संस्कार करे ॥ ४४ ॥ पलाश 
( ढांक ) ऋ! खा विल्र का दगड त्राह्मण ब्रत्मचारी का, ( वट बगंद ) का छ- 
श्रिय यस्म बारी का अर गलर का दृश बेएप ब्रक्तचारी का होवे ॥ ४४ ॥ चोटी 
को घरावर ऊंचा ब्रह्वणा का, मस्तक तफ क्षत्रिय का आर नासिका के मूल 
लक वेशय ब्रह्मचारी का दण्ड रखना चाहिये ॥ ४६ ॥ मुंज को भेखला ( कन्ध- 
मो ) श्राक्षण को, चनच्यो क्षत्रिय की और शस की मेखला वेश्य अ्म्ह चारी 
फे लिये होव ॥४9॥ काला ( कर्षोयल ) सृगचसे त्रागा को, रु ( रोज ) सृय 
का क्षत्रिय को और येल खा बकरेका चसे देश्य ज़ लच'रो को दुपट्टा के स्थान 


४६ खसिष्ठस्सृतिः ॥ 
यस्य,गव्यं वस्ताजिनं वा वैश्यस्य ॥ ४८॥ शुक्कमहतं वासो 
्राह्मणस्य,माजिष्ठं क्षत्रियस्य,हारिद्रं कौशेयं बैश्यस्य,सवे- 
चां बा तान्तवमरक्तम्‌ ॥ ४९॥ भवतपूवी आह्मणो भिक्षां 
याचेत,भवन्मध्यां राजन्यो,भवद्‌न्त्यां वैश्य: ॥ ५०॥ आ- 
षोडशादुघ्राह्मणस्य नातीतः कालः ॥ ५१ ॥ आद्रारविंशातक्ष- 
त्रियस्य ॥५२। आचतुजि शाट्वेश्यस्य ॥३३॥ उत ऊध्वं पतितसा- 
वित्रीका भवन्ति ॥ ५४ ॥ नेतानुपनथेन्नाच्यापथेन्न याजये- 
न्ैसिविंदाहयेयुः ॥ ५५॥ पतितसावित्रीक उद्दालकत्नतं चरे- 
त्‌ ॥४६॥ दी मारी यावकेन वर्तयेत्‌ मासं पयसा,अर्घमासमा- 
मिक्षयाऽएराजं छुतेन, पड़राक्रमयाचितेन, चत्रिरात्रमव्भक्षो 
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में ओढ़ने को देखे :४2 क किसी घान में से फाडा न हो किम्तु चोरा सहित 
विना हुआ सफेद यस व्राणा का, सजीठ मे रंगा नास्म सस्त्र क्षत्रिय का भरेर 
हरदी से रंगा पीला रेशमी वस्न वेशय प्रझचारी का हो अथवा तीनों ग्रह्म- 
चारियां को खिना रंगे कपास के वस्त्र दिये जावें ॥ ४५ ॥ ब्राह्मणा अहाचारो 
( भवलि!भिक्षांदेहि ) क्षत्रिय ( निल्षाभवति! देहि ) और वेशय अक््यचारोी (भि- 
क्षां देडि भवति ! ) ऐसा वाक्य बोल कर अपनी २ भाला से प्रथम भित्ता 
सांगे ॥ ३१ ॥ सोलह वर्षे के आय तफ ज्राच्मना के उपनयन संस्कार का काल 
अनीस नहीं होता ॥9१॥ वाहूण वर्षतक झत्रिय के संस्कार का काल है ॥५२॥ 
और चौवीश वर्षे तक देश्य के संस्कार का समय है ॥ ५३ ॥ इग से उपराम्त 
तीनों ही अपने २ सावित्री गुरुसन्त्र मे पलित हो जाते हैं ॥ ९४॥ लब उन 
पतित हुए त्राकनसादि का न यज्ञोपवीत संस्कार करावे, न वेद्‌ पढावे, न यज्ञ 
करावे छर न जन के साथ कन्या का विवाह करे ॥ ५४ ४ वह पतित सावि- 
त्रोक ब्राहमणादि पुरुष निम्न रीति से उट्दानक त्रत करे ॥५६॥ प्रथम दो म हिने 
लफ आए यन ऋुचत्य खालाहुआ एकान्त में रहे। एक मास तह दूध से रहे 
पन्द्रह दिन तक खानिज्ञा (समे दूथमें दही डालने से फटा दूध) से. आठ दित 
गो के घर से, छः दिन तक विन सांग जो मिले उस से, तोनदिन लक असामात 
पीकर आर एक दिनरात निर्मल उपवास करे । इसप्रकार चार सङ्गमे तथा 


माषाथंसहिला ॥ ४9 

ऽहोरात्रमपुबसेत्‌ ॥ ५७ ॥ अश्वमेधावभुथं वा गच्छेत्‌ ॥५८॥ 
व्रात्यस्तोमेन वा यजेद्वायजेत्‌ ॥ ४ ॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशासने एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 

अथातः स्नातकव्रतानि॥१ सन किंचिठ्याचेतान्यत्र रा- 

. जान्तेतासिभ्य:॥२॥ क्षा परीतस्तु किंचिदेव याचेत कृतमकृतं 

वाष त्रं गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा,न तु स्ना- 

तकः क्षधाउवसी दृद्त्युपदेश:॥३॥ न मलिनवाससा सह संवसे- 

त,न रजस्वलया,नायोग्यया, नकुलं कुलंस्यात्‌ ॥४॥ वत्सतन्त्रीं- 

वित्ततान्नातिक्रामेत्‌ ॥५॥ नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥ ६ ॥ ना- 

स्तमयन्तम्‌ ॥ ७ ॥ नाप्सु मूत्रपुरीषे कुर्यात्त ॥ ८ ॥ न निष्ठीबे- 


त्‌ ॥ € ॥ परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियेस्तणैरन्तधांय मूत्र- 
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लीन दिन ( १२३ दिन ) एकान्त में भजन पुजन करता हुआ ग्रत करे ।!५:॥ 
खख अश्वमेव यज्ञ के अभय मस्तान के समय ब्राह्मणों को आज्ञा से सब 
के साथ स्नान करके शड दोगा है॥ ३८ ॥ अथवा त्रात्यस्तोस यज्ञ करे ॥ ५९॥ 
यद खासिष्ठ धर्मेणार के भाधानुवाद्‌ में ग्यारहवां अध्य'य पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 

अत्र ब्ह्मचय व्रतको समाप्त कर गृहःथ होने वाले खालक के लिये नि- 
थम कहते हैं ॥१॥ वह स्वातक राजा आर अपने शिष्यो से भिन्न अन्य किसी 
से ऋुछ न सांग ॥र॥ यदि क्षुधा से पीडित होतो पकाया वा कच्चा थोड़ा अख 
सांगलेत्रे। अन्त में यदि कुछ न मिन तो खेत-गो-अरुरो-भेड़, सुकं घान्य 
अन्न इत्यादि जो मिल मांग लज किन्तु भूखों मरता हुआ दुःख न भोगे यही 
ठस के लिये शास्त्र का उरदेश है॥३॥ मलिन वस्चोवाली, रजस्वला और 
खाल्यावस्था को अयोग्य स्त्री के साथ सहवास (संग) न करे । नकल को 
कुल ऐसा व्यवहार करे ॥ ४ ॥ विस्तृत फली हुडे वढूठे को रस्सी को लांचकर 
न निकले ॥ ५॥ उद्य होते हुए मये को न देखे ॥ ६ ॥ अस्त होते समय भी 
सर्य को न देखे ॥ 9॥ जल में मज सूत्र का त्याग न करे ॥८॥ जल में न धक्के 
॥ ९ ॥ शिर पर अ्रंगोद्धा लपंट कर यज्ञ मे काल न आनेवाले सखे तृदो को 


४८ खसिंष्ठरसृतिंः ॥ 

परीषे प्त ॥ ९० ॥ उद्ङ्मुख श्वाहनि नक्तं दक्षिणामुखः 

सन्ध्यामासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥ ११ ४ 
स्नातकानांतुनित्यंस्यादन्तवासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवी लेद्वेयष्टि:ः सोदकध्र कम उ उ: ॥ १२ ॥ 
अप्सुपाणीचकाष्ठेच कथितःपावकःशुचिः । 
तस्मादुद्कपाणिभ्यां परिमृज्यातकमणडलुम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर्यद्मिकर णंह्येतन्मनुराहप्रजापतिः । 
छृत्वाचावर्यकर्माण आचामेच्टौचवित्तमः।इति ॥१४॥ 

प्राङ.मुखोऽन्नानि भुञ्जीत ॥१५॥ लुप्णीं साङ. गुष्टंछृत्स्न- 

ग्रासं ग्रसेत्‌ ॥ १६ ॥ न च मुखशव्दं कुयोत्‌ ॥ १० ॥ ऋतुकाला- 

भिगामी स्यात्‌ पत्रुवजं ज्वदारेषु ॥१८॥ अतिर्यगुपेयात्‌॥१९॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ 


भूमि पर विद्याकर उन पर सल सूत्र का त्याग करे ॥-१० ॥ दिन में उत्तर को 
अर दाति में दक्षिण को मुख करके सन्न मूत्र त्याग करे। सन्घ्याम़ों के समय 
शी उत्तर को मुख कर सनमूत्र त्याग ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥११॥ स्नात रू 
पुरुषों के एक भीतरी आर वूमरा कपरी वस्त्र नित्य ( प्रत्येक समय ) साथ 
रहे । दो यज्ञोपवीत धारया करे शक चांम को छड़ी और जल्न महित एक कभ- 
रहल भी माथ रक्‍ख ॥९२॥ जल में, हाथ में. और काष्ठ में पवित्र अभि ष्यःपत 
कहा है तिम से जल सहित हाथां मे वदामगइल को शु करे ॥ १३ ॥ प्रबापलि 
सन्‌ जीने इस कृत्य को पयग्रिकरया कस ऊहा है । अवश्य कत्तव्य शर्मा को 
करने बाद शौच घसंका तत्तत्र जानने वाला व्रा खया आचमन किपाकरे ५१४ 
पूणे को मुख करके भोजन किया करे ॥ १५॥ मोन डोके भोजन करे । पर्स क्‌ {छ 
सहित पूरा ग्रास मुख में दिया करे ॥ १६ ॥ भोजन कःते तसय मुत से ( चप 
अष आदि ) शब्द न करे ॥ १५ ॥ अ्रमात्राह्य अष्टका पौरामासी 
चलुदेशो इन परबेतिथियों को छाह के ऋतु काल में अपनी विवाहिता 
पल्लो से संग करे ॥ १८॥ तिळा हकर संग न करे किन्तु सीधा खेठ के करे 
॥ ९० ॥ यहां सोक भो प्रमाण में कहते हँ कि ॥२०॥ जॉ पुरुष अपनी विवा- 


भाषार्थमहिता मे ४१ 
यस्तुपाणिगृहोताया आस्येकुर्वीतमेथुनम्‌ । 
भवन्तिपितरस्तस्य तन्मासंरेतसोभुज: ॥ २९ » 
यास्थादनित्यचारेण रतिःसाथ्धमसंखिता ॥ २२ ॥ 

अपि च काठके विज्ञायते ॥२३॥ अपि नः शवोविजनिष्यमा- 
णाः पतिभि: सह शयीरन्निति स्त्रो णामिन्द्रद्त्तो बर इति ॥२४॥ 
न दृक्षमोरोहित्‌ ॥१४॥ न कूपमवराहेत्‌ ॥२६॥ नाग्निं. मुखेनो- 
पघमेत्‌ ॥२०॥ नाग्निं ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ॥२८७ ना- 
उन्योन त्राह्लणयोरननज्ञाप्य वा भाय्यंया सह नाख्रीयादवी- 
य्यवद्पत्यं भव॒लीति वाजसनेथके विज्ञायते ॥ २९ ॥ नेन्द्र- 
धनुर्नाम्ना निद्विशेत ॥ ३० ॥ मणिघनुरित्ति ब्रुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पालाशमासनं पादुके दन्तचाबनभिति वर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ नो- 
स्संगे भक्षयेन्न सन्ध्या प्रां भुञ्जीत ॥३३॥ वैणवं दण्डं घारयेद्रवम- 


हित पत्नी के मुख में सेशन करे उस के पितर उस एक महिने तक उस का 
खोये खाने वाले होते हैं ॥ २९ ॥ जो तपस्थन्द्रिय से भित्र अन्य माग में रति 
करे दह अधमे सम्बन्धी कमे हे ॥ २२ ॥ और भो वेद्‌ को कठ शाखा में लि- 
खो श्रुति से जाना जाता है कि ॥ २३॥ कल बालक पेदा होगा और आज 
एक दिल पहिले खिया पतियों के साथ शयन करें यह खियो को इन्द्रदेचला 
ने वरदान दिया है ॥ २४ ॥ स्नातक गृहस्थ दूदा पर न चढ़े ॥ २५॥ कृप में 
न घुसे ॥ २६ अपस्‍ि को मुख से न फुके ॥ २9 ॥ अग्नि और ब्राह्मण को छ हके 
खा अनादर करके कोडे काम नकरे॥₹८॥ स्वीकार कराये बिना अ्रतियों और 
ब्राह्मणों के मध्य में पत्नी के साथ भोजन न करे । ऐसा करने से निबेल परा- 
क्रम होन सन्तान होता हे गह वाजननेय अति से जाना जाता हे ॥ २९॥ 
इृन्द्रचलः ऐसा नास लकर किलो हो न दिख।वथे ॥ १०॥ किन्त तत को 'सशि- 
चन? ऐसा कहे ॥ ३१ ॥ ढाक का जकडो का पदा चौको, खड़मं, और द्‌ 

लोन न बनाओ 0 ३२ ॥ गोदो सें अन्न को घर के जा सालाडि को गोद में 
खअंठकर सथा सन्ध्या के समय भोजन म करे ॥ ३३ ॥ बांस को छड़ी और सु- 


क 


५० खसिष्ठस्सतिः ॥ 
कुण्डले च ॥३४॥ न बहिमालां घारयेदन्यत्र रुकममय्या:२५ 
सभा समवायांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥३७॥ 
अप्रामाण्यंचवेद्गनामापाणांचंवकुत्सनम्‌ । 
अव्यवस्याचसवंत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ॥ ३८ ॥ 
नाढृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ॥ ३९४ यदि ब्रजत्प्रदक्षिणं पनरा- 
त्रजेत्‌ ॥४०॥ अघिदृक्षसयंमच्वानं न प्रतिपद्येत ॥४९॥ नावं च 
सांशायिकीं नाधिरो हेत्‌ 1४२. बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३॥ 
उत्थायापररात्रमधीत्य न पनः प्रतसविशेत्‌ ॥४४॥ प्राजापत्ये 
महत्ते ब्राह्मण: कांश्िन्नियमाननुत्तिष्ठेदनतिप्ठेदिति ॥४५॥ 


इति वासिष्ठे घमशास्त्र द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
अथातः स्त्राच्यासोपाकम्मं श्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रोष्ट- 


पद्या वाशरनसपससाधाय कृताधानो जहाात द्वेभ्य अहा पर्य- 
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सण के करडल नित्य धारण करे ॥ ३४ ॥ सुवणा को छोड़कर अन्य पष्पादि को 
साला बाहर केशादि में न पारया करे किन्तु कण्ठ में भले हो चारणा करे 
॥ ३५॥ मनुष्यों को सभादि भीड़ में न जावे ॥३६ ॥ यहां श्लोक का भी प्रमाण 
कहते हैं कि॥३१॥ वेदों का प्रमाणा न मानना, ऋषि प्रोक्त घमंशास््रादि 
को निन्दा करना, किसी खात पर स्थिर न रहना ये आत्मा नाम अपने 
नाशके लत्तगा हैं ॥३८॥ वरणा किये विना किसा के यज्ञ में न जावे ॥३९॥ यदि 
जात तो प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करिके लोट श्राव ॥ ४०॥ वक्ष पर चढ़ के 
सयं को न दख और मय के सामन सागमें न चल ॥ ४९ ॥ इतने खा टटने के 
सन्देह बाली नौका पर न चढ ॥ ४२॥ भज्ञाश्ओं के द्वारा लर के नदो के पार 
न जावे खा नदो को न तरे ॥ ४३ ॥ आधी रात के पञ्चात्‌ उठ कर वेदादि 
का पाठ करके फिर न सोदे ॥ ४४ ॥ द्राचनमुहूत्त अथात्‌ चार घडी रात रहें 
से श्राह्मण किन्ही शोच स्नान सन्ध्योपासनादि नियमों का अन्तान अबश्य 
करे यह न बने तो किसी प्रकार प्रालःस्मरणादि द्वी करे ॥ ४५ ॥ 
यह वासिष्ठ थस शास्त्र के भाषानयाद्‌ में बारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 
अब वद्'च्ययन के उपाकम का विचार दिखाते हें। श्रावया वा भादों 
को पौरेमास को जिस ने अग्नियोंका विधि पूवक आधान किया हो यह 
पुरुष अपने सामने अग्नि को स्यापन करके आधारादि सामान्य विधि 
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भाषाथंसद्धिता ॥ ५९ 
शछन्दोभ्यश्चेति ॥ १ ॥ ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दचि 
प्राशय तता$च्यायानुपाकुर्वारन्‌ ॥ २॥ अधेपश्ञममासानहूं- 
पष्टान्वाइतऊध्यें शुक्रपक्षेष्वघीयीत कामं तु वेदाङगानि ॥३॥ 
तस्यानध्याया; ॥ 9 ॥ संघ्यास्तमिते सन्ध्यास्वन्तःशवदिवा- 

कोत्थेषु नगरेषु कामं गोमयपयुंपिते परिलिखिते वा शम- 
शानान्ते शयानस्य शक्राद्धिकस्प ॥ ५७ मानवं चात्र छझ्लोक- 
मदाहरन्ति ॥ ६ ॥ 
है ड त यच्छादिकभवेत्‌ । 
प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्याद्राह्मणाःस्मृताः।इति॥०। 
घातवः पूलिगन्धप्रभूतावीरिणे, कृक्षमारूढस्य नाचि से- 
नायां च भुक्त्वा चाऽऽद्रपाणेर्वाणशब्दे चतुर्दश्याममा वास्या- 


पूर्वक देवों ऋषियों आर ढन्दों के नाम से प्रधान आहुति करे॥ ९ ॥ त्रासो 
को स्वस्ति बाचन करा जीर दधि प्राशन करके अच्यायों का उपाकरण (प्रा 
रम्भ) करं ॥२॥ साढु चार वा साढुपांच मंडिने निरन्तर वेदाध्ययन करके पश्चात्‌ 
सत्सगे करके शक पक्षों में वेदों को और वेद्ङ्गों को शाक्रकृष्छ दोनों पच! में यथेड्छ 
पढाकरे ॥३ उस वेद के अनध्याय ये निम्न लिखित हैं ॥४॥ सायं प्रात: काल 
में मयनारायण के अस्त होते वा उद्य होते समय, गांव या मुहल्ले में मुर्दा ' 
के विद्यसान ह।ते,चायडालादि के ससोप, और नगरों के सीतर वद्‌ को न पढ़े। 
पहिले दिन का गोर पड़ा होने, बा सख ओर खोदी भूमि पर रुचि हो सा 
पढ़ें । श्मशान में या श्मशान के समीप बंद को न पढ़े । लेटा हुआ, श्राद्ु करने 
वाद्‌ वा श्ादु में भोजन करके भी न पढ़े ॥५॥ यहां मनु जी का श्लोक प्रमाण में 
कहते हैं कि ॥६॥ फर्नोजल, तिलों तथा भदय पदार्थो' का और श्रादु सम्बन्धी 
सस्तु का दान लेकर वेद्‌ को न पढ़े क्योंकि हाथ हो जिनका मुख है ऐसे ब्रा- 
ह्यण माने गये हैं ॥ 9॥ शरोर के धात रुघिरादि के निकलने पर अधवा वात 
पित्त कफ के कोप में, दुगन्धदि से घृणित स्वान में, ऊपर भलि में, दक्ष पर 
शखदके, नोका सें घठा हुआ, भोजन करके, गोले दाथ होने पर, दाका का शष्द्‌ 
होने पर, चतर्देशी, अमावस्या, अष्ट तो, अष्टका, गांठो को आसन पर लगा के, 
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५२ वसिष्ठस्मृतिः ॥ 
यामष्टम्यामष्टकास्‌ प्रसारितपादोपस्थक्रतस्थोपाश्रितस्थ च 
गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां बाससा मैयुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन 
ग्रामान्ते छदितस्य मूत्रितस्योच्चारितस्य ऋगूयजुषां च 
सामशब्दे बाऽजीण निघाते भमिचलने चन्द्रसर्योपरागे दि 
ङनाद्पवतनाद्कम्पपातेषूपलरुधिरपांशुबषष्वाकालिकम्‌ 
॥ ८ ॥ उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥ € ॥ उल्काविद्युत्स 
ज्योतिषम्‌ ॥ १० अपत्तावाकालिकमाचाय प्रेते त्रिरात्रमा- 
चायपुत्रशिष्यभायास्वहोरात्रमू ॥१९। ऋत्विग्योनिसंबन्धेष 
च गुरोः पादीपसंग्रहणं कार्यम्‌ ॥ १२ ॥ ऋत्विकृष्वशुरपित् 
व्यमातलाननवरवयस: प्रत्यत्थायाभिवदेत ॥ ९३ ॥ येचेव 


किसी को गोदी में बेठकर, गुरु जनों के समीप में, मेथन किये आमन था श- 
यपा पर, वा सथुन कर चको स्त्री के निकट, मंथन करने समय के वद्ध पहन 
के, ग्राम के समीप, वनन करने पर, मल मूत्र त्याग के बाद शद्दि किये विना, 
त शक [a 0१ बन. he _ 
वद्‌ को न पढ़े सामवेद को उच्च ध्वनि होने पर ऋग्वद यजुबद को न पढु। 
आकाण में शब्द्‌ होने पर, भसि के चलने पर, चन्द्रपहण वा सयग्रहण के स- 

ण ha = ७ व्ह ७ = hs 
मय, दिशाश्ओों में वा पवत में गंजने का शब्द्‌ हो वा पवल कांप, खा पदत का 
कुछ भाय गिरे ,पत्थर, रुधिर, तथा घल्लि बघने पर इन सघ हलतों में एक दिन 
रात वद्‌ का अनध्याय रदखे ॥ ८॥ उल्कापात आर खिजली का गिरना साथर 


हो तो तीन दिन वेदू न पढ ॥ ९॥ सरीर उल्कापात वा बिजली का प्रज्रज 
भयंकर शब्द होने पर उसी दिन घारात भर का अनभ्याय करे ॥ ९० ॥ उस्का - 
पात वा विजली का शब्द वर्षा से भिन्न ऋत में होतो एक दिन रात (उप - 
दूच के ससय से अगछे दिन उसो समय तक) अनध्याय करे । गुरु का स्वग 
चास होने पर सीन दिन तथा गुरु के पुत्र शिष्य और गुरूपत्री के मरने पर 
एक दिन रात वेद्‌ न पढ़े ११॥ क्रत्विज तथा साल श्वशुरादि के मरने पर 
भी एक दिन रात का अनभ्पाय करें ऋआलस्विज या इज्रशरादि में भी जो 
गम हो अघोल जिन के घाम तेदादि पढ़ा छो तो उस के पगों को छूना चा 
डिये ॥ १२ ॥ ऋत्विज, एतणर, चाचा, मामा, ये सख अपने मे अधिक जाय के 
हों तो डन का खाला देख केया हो जाए जर ऋमियादुन करे ॥९३॥ जिन के 


भाषाथ महिला ॥ ५३ 
क क्‌ | अक ह... 
पाद्ग्राह्यास्तेषां भाया गुरोश्च मातापितरो यो विद्यादभि- 
वन्दितुमहमयंभोइति ब्रयाद्यशच न विद्यात्‌ प्रत्यभिवाद- 
मामन्तिते स्वरोऽन्त्यः पवते सन्घ्यक्षरमप्रगृह्ममायावभायवं 
चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥ १४ ॥ पतित: पिता त्याज्यो 
माता तु पुत्रे न पतति ॥ १५ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ १६ ॥ 
उपाध्यायाटूशाऽऽचायं आचायांणांशसंपिता । 
पित॒दंशशतंमाता गौरवैणातिरिच्यते ॥ १७ ॥ 
भायां:पुत्राश्चशिष्याश्च संसुष्टाःपापकमभिः । 
परिभाष्यपरित्याज्या: पतितोयोऽन्यथात्यजेत्‌ ॥१८॥ 
ऋत्विगाचायांवयाजकानध्यापकी हेयावन्‌यत्र हाना- 


पग ढुने उचित हैं उन को खियों को भो अभिवादन करे और गश के नाला 
पिता को भी अभिवादन करे | जो ( खेयाकरख होने से) अभिवादन करना 
जानता हो बढ़ ( अभिषाद्ये देख शर्माइंभोः ) ऐसा कहे । शर जो पुरुष 
अभिवादन के मत्युत्तर ( जिम के सम्सोधन में अन्त्य स्वर झल होला और 
प्रगृक्य संक्षा न होने पर एकार ओकारादि सन्ध्यक्षर को आय अब आदेश 
होता है जसे भो इति। भविति) को नहीं जानता उम सन्य फो भी शास्त्र 
विधि से अभिवादन न करे किन्तु लोक भाषा में खोलकर पाद्‌ स्पश कर 
नत्र ॥ १४ ॥ पलित हुए पिला को पुत्र त्याग देवे परन्तु पुत्र के लिये भाता 
पतित नह्वीं होली अराल पलित हुईं साता को भो भोजन वख्चादि देके पुत्र 
रक्षा वा सेवा करता रहे ॥१५॥ यहां होक का भी प्रमाण कहते हैं कि॥१६॥ अध्य।प- 
क खा उपाध्याय से दश गुणी मान प्रतिष्ठा आचाये को, आचाये से सौ गुणा 
सान्य पिता का छर पिला से हजार शुका मान्य माता का करना 
आदिये आर इम से भो जितना अधिक गोरव साता का करे सो सत्र उचित 
हो जानो ॥ ९9॥ स्त्री पत्र आर शिष्य लोग यदि विशेष कर पाप कमा से 
युक्त हों तो उन सेकहदे ( नोटिस दे देवे) कि तुम लोग अख गे 
ऐसा सत करो तथा पिछले किये का प्रायश्चित्त करलो ऐसा सुना देने पर भो 
स माने लो तन को त्याग दुवे । बिना सुनाये त्यागे तो त्यागने बाला भी 
पतित हो जाता है॥ १८॥ ऋत्विज्‌ यज्ञ न करासके खा किसी कारण से न 


५४ घ्िश्वस्सृलिः ॥ 


लूपत्तति ॥ १९॥ पतितोत्पन्न:ः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्र- 
याः ॥ २०। सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपयात्‌ ॥ २९ ॥ 
गरोगरोसलिहिते गरूवटळस्तिरिष्यते । 
गुष्वद्गरुपत्रस्य बतितव्यमितिश्राति: ॥ २२ ॥ 
शस्त्र विषंसराचाप्रतिग्राह्माणि ब्राह्मणस्य॥२४ विद्या 
वित्त बयः संघन्धः कर्म च मान्यम्‌ ॥२४॥ पूर्वःपूर्वो गरीया- 
नू स्थविरबालातरभारिकस्थोचक्रिवत्तां पन्थाः समागमे पर- 
प्छ दयः ॥ २५ ॥ राजस्नातकयोः समागमे राज्ञा रुनातकाय 
नेयः ॥ २६ ॥ सवेरेव च वध्वा उदह्यसानाये ॥ २० ॥ दणमूम्य- 
पड्कवाकसून्तानसूयाः सता गृहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन 


कन चनेति ॥ २ 
इति वासिष्ठ धर्मशास्त्रे अघोद्‌शोऽध्यायः ॥ ९३॥ 


कराय तया जो आचाये बदू को न पढाव उन दोनों को त्याग देना चाहिये! 
न स्प. रे तो पलित हो जाता हे ॥ १९ ॥ पतित से उत्पन्न हुआ भी पुत्री को 
ड़ कर पलित होता है ऐसा ऋषि लोग कहते मानते हैं ॥ २० ॥ वह स्त्री 
पलित क्को प्राप्त हुई इस मे उमकेसाथ के वस्त्राभपणादि घन को त्याग के के 

न्य कन्या को स्वीकार करे ॥ २? ॥ गश के यरु भी समीपस्य हों तो उन के 


साथ गुरु कासा वत्ता करे सहर गुरुपुत्र के साथ भी गुरू के तुल्य वत्तोख करे 
॥ २२॥ शन्न, दिय आर मद्य इन को त्राण दान में न लचे ॥ २३ ॥ विद्या, 
कमे, अवस्य, कटम्ख, रोर थन ये पांच मान्य के स्यान हैं ॥ २४ ॥ इन में 
पर २ को अपना पव २ का अधिक मान्य करे | बढ़, बालक, रोगो, बोफा- 
बाला, स्त्री और गाढोवाना इन का समागम होने पर पिछले २ के लिये रा- 
स्तर देना चाहिये ॥ २४ ४ राजा ओर स्नातक के मसागम में राजा स्मातक के 
लिये साग छोड़े न २६ ॥ तत्काल विवाह दो कर आडे बहू के लिये सभी तृ- 
दावि साग छोड़ें ॥ २७ कुशासन या चटाई, भूमि, अघि, जल, कोमल थाया, 
निन्दा का त्याग, सत्पुरुषों के घर में इन आसनादि मिलने का कदापि अ- 
भाव नहीं होता अर्थात्‌ जिनके घर पर आये हुये का आसनादि मिलने द्वारा 
अवश्य सत्कार हो, चे ही सत्पुरूष हैं ॥ २८ ५ 

यढ वासिष्ठ धर्मशास्त्र के भाषानुवादु में तेरहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ १३॥ 


भाषार्थेसदिता ॥ ५५ 

अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥९॥ चिकित्सक- 
मृगयुपुर चलो द्‌ णिङकस्तेनामिशस्तषण्डषतितानामन्नमभो- 
ज्यम्‌ ॥ २ ॥ कउ्यदोक्षितवट्ठातरसोमविक्रयितक्षकरजक- 
गीण्डिकसूचकवादरधपिकचर्मावक्तत्तानां शूद्रस्य खासत्रभत 
शश्वोपपतेयश्चोपपलिं सन्यते, यश्च गहान्दहेत्‌ यशच वधाहुँ 
नोपहन्यात्‌, को भक्षयत इति ॥ ३॥ वाचाभिघुष्टं गणा्ञं 
गणिकान्नं चेति ॥४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 

नाश्नन्ति श्ववतोदेवा नाश्नन्तिकृषली पते: । 

भार्याजितस्यनाश्द्रन्ति यस्यचोपपतिगृ हे । इति ॥ ६ ४ 

एघोद्कयतसक्कशलाजाभ्यद्यतयानावसथसफरीप्रयङ ग 
स्वगान्धमधुमांसानाट्येतेषां प्रतिग्रङ्वीयात्‌ ॥ ७ ॥ अथाप्यु 
दाहरन्ति ॥८॥ 
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अब इस चौद्हव अध्याय में मदयाभक्ष का विचार दिखतते हैं ॥१॥ वैद्य, 
व्याधा, व्यभिचारिणी स्त्री, लाठी शादिसे पण हत्या करने बाला, चोर, नि- 
न्दित, नपुंसक ओर पतित इन सखका अन अभदय है" २॥ कंजन, दी क्षिस, 
कदी, रोगी, सोम रचने छाना, खढडू, चोवो, मद्य बनाने अंचने वाला कल- 
बार, चगल, व्याज लनेत्राला-सट खोर, चादर, अस्त धारी, जो अन्य जीवित परुष 
की पत्नी से संग करता हो, को अपनो स्त्रोके जार को मानता ( स्वीकार क- 
रता) हो, जो घरों में आग लगावे, और जो बच करने योग्य को न मार- 
डाले, इन का अख कोई न खाव ॥ ३॥ खाणी से निन्दित, चन्द्रा का, आर 
वेश्या का अनन भी अभदय है ॥४॥ और भी झोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥५॥ 
कुत्ता पालने बाले, वेश्यागामी, सत्री को आज्ञा में चलने वाले, अयात्‌ जिनको 
खो ने जीत लिया हो ओर जिस को स्त्री का दूसरा पति जार पुरुष 
हो इम सब के होमादि को देवता लोग ग्रहण नदीं करते ॥ ६॥ डे धन, जल, 
भूसा, कुश, धान वा खोलें, नये बने हुए-घवारो, घर, सदली, कंगुनी, माला, 
चावल, शहद, और सांस इन पदार्था को वेद्यादि निन्दितो सेभी ललवे ॥आ 
इस विघप सें झोकका भो प्रमाणा कहते हैं कि ॥८॥ माता पितादि मान्य और 
खी पुत्रादि दुःखित हों तो उन के निवोहार्थ और दुवता तथा अतिथियों के 


५६ | वसिध्स्मृतिः॥ 
गुरून्‌भत्यांश्रोज्जिही षज्ञच्चिष्यन्‌देवतातिथीन्‌ । 
सवंत:प्रतिगृहणोयान्नतुतृप्येत्स्बयंततः । इति ॥ € ॥ 
न मृगखघोरिपुचारिण: परिवज्यंमन्नम्‌ ॥ १०॥ विज्ञायते 
ह्यगस्त्यो वर्षसाहखिके सत्रे मृगयां चकार, तस्याऽऽसंस्त रस 
मयाः प्रोडाशा मृगपक्षिणा प्रशस्तानाम्‌ ॥११ ॥अपि ह्यत्र 
प्राजापत्याज रलोकानदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
उद्यतामाहताभक्षा परस्तादप्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यांप्रजापतिमेने अपिद्ष्कृतकारिणः ॥ १३॥ 
शरद घाननभोक्तव्यं चोरस्यापविशेषत 
नत्वैवबहुयाज्यस्य यरचोपनयतेत्रहन्‌ ॥ १४॥ 


नलस्यपितरोऽश्नन्ति द्शावषोणिपञ्चच । 
नचहव्यंवहत्य्चियस्तामभ्यवमन्यत्ते ॥ १५ ॥ 
चिकित्सकस्यमूगयोः शत्यहस्तस्यपापिनः । 


oo —- ee 


पूजन के लिये सब किमी से शन्न को ग्रहण करले परन्तु उसको स्वयं स खातर 
सो दोष नहीं लगता है ॥९॥ धनव खाण लेकर सिचरने खाले व्याधा का अन्न 
वर्जित नद्दों ॥ १० ॥ क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि झगम्त्य ऋषि मे हजार 
खर्ष के सत्र यज्ञ में प्रशस्त सृगों ओर पक्षियों की शिक्षार को, उस के 
रस रूप पुरोडाश बनाये गये । ( यह किन्हों का मत हे । अगस्त्य सहृ 
ने सपो बल के प्रभाव से दोष को नए किया इम से साधारण व्याध के अन्त 
में कळ दोष रहेगा । इस कारण दशा मत्र एक दुशो कल जानो ) १९ ॥ 
इस भददया भव्य विषय में प्रज्ञापलि के कहे होक कहते हें कि॥ १२॥ दाता ने 
पहिले से न कहा हो कि अमुक वम्त तुम को में दूंगा ओर अकस्मात्‌ विना 
सांगे लाकर सामने धर दे तो ऐसी भिला दुष्कर्मी पुरुषको सी भोजन वा ग्र- 
हया करने योग्य है ॥ १३ ॥ धम में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों के चोरों का, 
एक साथ अहुतों को यज्ञ कराने तथा एक साथ बहुतों का उपनयन कराने 
याले का अल नहीं खाना चाहिये ॥ १४॥ जो परुष उम अकस्मात्‌ झायी 
पूर्वोक्त भिक्षा का तिरस्कार करता है उस के श्रादु को [पितर लोग ९५ 
पन्द्रह दघ तक स्थीकार नहीं करते और उस के हृविष्यांश को अग्नि देवला 
ओं से नहीं पहुंचासा ॥ १४ ॥ वंद्य, वयाचा, भाला घ शूल हाच लिये पापी 
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भाषायस हिसा ॥ ष9 
घण्डस्यकुलटायाश्व उद्यतापिनगृह्यतहति ॥ १६ ॥ 
उच्छिष्टमगुरोरमोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥ १० ॥ यद्‌- 
शनं केशकीटोपहतं च॥१८॥ कामं तु केशकी टानुदृषत्यादुभिः 
प्रोकय भस्मनाऽतरकीये वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ॥१९॥ अपिह्य- 
त्र प्राजापस्यान्‌ श्लोकानुदाहरन्ति ॥ २०॥ 
त्रोणिदेवा:पवित्राणि ब्राह्मणानासकल्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्भिनिर्णिक्तं यच्चवाचाप्रशस्यते ॥ २१ ॥ 
देवद्रोण्यांविवाहेष यज्ञेपुप्रक्रतेपुच । 
कारकः खभिश्रसंस्पृष्टमन्नंतन्विसजयेत्‌ ॥ २२॥ 
लस्मादन्नमुद्टत्य शेषंसंस्कारमहंति । 
द्रव्राणांप्लाबनेनेन घनानांप्रोक्षणेनतु । 


हत्यारा, हिजडा, और व्यमिघारियी स्त्रो इन को अकस्मात्‌ आयो भिक्षा को 
भी ग्रहया न करे ॥ ९६॥ गुरु से भिन्न का उच्चिष्ट, अपना ठच्छिषप्ट और जिस 
में उच्छिष्ट का मेल हो गया हो ऐसा अनन अभक्ष्य हे ॥ १9॥ जिम भोजन में 
बाल खा कोड़ा पड़ गये हों सह भो शभद्य है ॥ १८॥ जिस में वालादि पष्ठ- 
गये उस में से वालों ओर कोड़ों को निकाल कर जल सेचन कर भस्म विसखेर 
के वाणी से मन्त्रों ( पितुंनुस्तोषं२ ) द्वारा अजस्तृति किये अल को भसे ही 
खाचे लब दोष नहो लगता हे ॥ १९॥ ओर भो प्रजापति के कहे झोकों का 
उदाहरण देते हैं कि ॥२०॥ देखता लोगों ने ब्राह्मणों के लिये तीन प्रकार के 
पदाथ पवित्र कहे हैं-एक जिम में विना देखो जानी कोडे जणदि हो,द्वितीय 
मन्त्र पुत जल से वा घोने आदि द्वारा जो पवित्र किया गया हो र तीसरा 
बाणी से जिस को प्रशंसा को गयी हो ॥ २१ ॥ देव द्रोणी अर्थात्‌ दश सेर 
आदि के भोजन से जहां देव पूजा की जाय, विवाहों में तथा अन्य यज्ञो मे 
बहुत से पकाये शन्न के ढेर में कोवा घा कुत्ता मुख लगा दुब तो उस अन्त 
का त्याग म करे ॥ २२॥ किन्तु उम सें से वर्ििष्टाश अग घो निकाल कर 
शेष अक्त को शुद्धि कर लेते यादि पतले कढ़ो आदि हों तो हिलोरने से, कहे 
रोटी परी आदि को कुशों द्वारा माजन से शद्दि होती है। और बिल्लो का 


५८ वसिध्चश्सु लि: ॥ 

मार्जा रमुखसंस्एष्ट शुचिरेवहितद्ववैत्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्नं पर्ुषितं भावदुष्टं सकृल्लेखं पुनः:सिद्दुमाममांसं पक्कं 
च कामं तु दध्ना घृतेनाभिघारिलसुपयुज्ञीत ॥ ३४॥ अपि- 
ह्यत्र ाजापत्यान्‌ श्लोकानुदाहरन्ति ॥ २३॥ 

हस्तदत्तास्तुयेस्नेहा लवणव्यञ्जनानिच 

दातारंनोपतिष्ठन्ति भोक्ताभटक्तेचकिल्विपम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रदद्यान्नतहस्तेन नाऽऽयासेनकदाचन, इति ॥ २७ ॥ 

लशुनपलाण्डुकवकगुञ्नश्लेष्मातढृक्षनिर्या सलोहितत्रश्र 
नप्यकाकावलीठशूद्रोच्छिष्टभो जनेष छच्छातिछूच्छ्इतरेप्य- 
न्यत्र मघमासफलविकपेष्वग्राम्यपशबिषय: ॥२द॥ संघिनी 
क्षोरमततसाक्षीरं गोमहिष्यजानामनिर्दशोहानामन्तनांद्यु - 


मुख भोज्याक्ष सें लग गया होतो वह अन्न शुद्ध ही हे ॥ २३ ॥ बासी पहिले 
दिन का घरा हुआ, शिस में ग्लानि खा शंका हो गयो हो, एक वार किसी 
जान खरने पंजा मार दिया हो, फिर से पकाया, कच्या सांस, वा पक्राया 
सांस ये सब अभक्य हैं । परन्तु वासे घरे हुपे अन्नादि को दह बा घोसे 
संस्कार करके भल हो खालवे ॥ २४॥ आर भी यहां प्रजापति के झोक उदा- 
हरण सें कहते हैं कि॥२५॥ थी आदि स्नेह, लवण और दृद्दी आदि व्यञ्जन ये 
सब हाथ पर दिये जांय तो देने वाले को दुर्लभ हो जाते और इन को खाने 
घाला पाप को खाता है अर्थात्‌ भोजन करते हुये को लवण घतादि हाथ 
पर नहीं देने चाहिये किन्त पात्र वा पत्तल पर घर देवे ॥२६५ और देने बाला भी 
उक्त पदार्थों को हाथ से न दुबे और -लोभ में आकर फष्ट सानताहुआ भो कदापि 
दान न देख ॥२५॥ स्वह मन, प्याज, कठफन, गाजर, शलगस.लसोष्ठा, (लभेड़ा) वृक्षों का 
गोंद, लाल गोंद, वृक्षों के गोदने से निकला रम बा दूध, कुत्ते कोवे का घाटा हुआ 
अजादि, और शद्र का ठळ्किष्ट इन सब को खालेने पर कृच्छातिकृरूळ 
घ्रत करे सथा शहत सांस और जिन से फलों को हानि हो ऐसेवक्षी के फल 
वा कली आदि को छोड के अन्य अभद्दयों में भी यही कृरूळातिकृच्छ त्रत 
जानो और बह सांस ग्रास के पशओं से भिन्न जंगल का जानो ॥ २८ ॥ गा- 
मिन गी का, जिस का घच्चा सर गया हो, तथा गो भेंसि बकरो का व्याने 
पर दृश दिन के भोतर का दूध, नौका का जल, ये सब अभक्ष्य हैं । पा, 


भाषाथेसहिता ॥ ५९ 
दकमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेलपायसशाकानि शुक्तानि 
बरजयेत्‌, अन्यांश्च क्षीरयबपिष्टविकारान्‌ ॥ २९ ॥ पश्यावि- 
च्छल्लक्कशशकच्छपगोधाः पञ्चनखानां भक्ष्याः ॥३०॥ अनुष्दाः 
पशूनामन्यतोद्तश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशुमारनक्रकु- 
लोरा विछुतरूपाः ॥ ३११ सपशीरषाञश्च ॥ ३२ ॥ गौरगवयशार 
भाश्वानु हिष्टाः ॥ ३३॥ तथा थेन्वनडुहो मेध्यो वाजसनेयके 
विज्ञायेते ॥ ३४ ॥ खगडे त विवदन्त्यग्राम्यशूकरे च ॥ ३५ ॥ 
शकुनानां च विषुविविष्किरजालपादाः ॥ ३६ ॥ कलविङ्कः 
प्ळवह सचक्रवाकभासवायसपारावतकुव्कुट सार ङ्गपा थड कपो- 
तक्को झ्लुक्र करगुध्रश येननकबलाकमट्गुटिटूटिभमान्धालनक्त 
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अज पकाये जो, दही में मिले सत्त, केबन सत्त, लेल के बड़, पायस-खीर 
और पक्काये शाक ये सब घरे रहने से खटाय जाने पर अभदय हैं । तथा दूध, 
जी आर पिट्टी के अन्य विकार भी खटाये हुए अभदय हैं ॥ २९ ॥ पांच नख 
खाले जीवों में इआासित, शल्क, (दो प्रकार को सेही उन के जवान्तर भेद में दो 
'मवान्सर जाति हैं शश, कच्छप, ओर गोधा (गोह ) ये पांच भदय हैं 
( यह परिसंख्या विधि राग से सत्र प्राप्त मांस भक्षण के छन्यो में परिजे- 
नाथ है । अर्थात्‌ हिंसाजनक होने से सभी मांस भक्षण त्याज्य है यदि सत्र 
का त्यागो कोई न कर सक्रे तो पांच पञ्चनख वालों में प्रशत्ति रहने मे कम दोष 
लगेगा अथात्‌ निर्दोष फिर भी न होगा )॥ ३० ॥ ऊट को छोड के एक ओर 
दांतों बाले, चट, गवय, शिशसार, नाका, कलीर इन नामों वाले विकृत भयं- 
कर रूप चारो, ॥ ३१॥ मांप के जमे शिर बाले ये चेट आदि नामक जन ज- 
न्तु परिसंख्या विधि से भक्ष्य हैं ॥३२ गौर सग, गवय (नीलगाव) और शरभ 
नामक जङ्गल के जीव भइयो में उिष्ट नहीं हैं ॥ ३३ ॥ गौ बेल मेप नाल _ 
सेधा के ऋनकल हैं ऐसा याजसनेय श्रुति से जाना जाता है ॥३४॥ गेंडा और 

खन के सुअ ( के अय होने न होने में बिवाद करते हैं॥ ३५ ॥ पक्षियों में 
विषवि, विष्किर, जालपाद नामक पल्ली भो अभद्दयय हैं॥ ३६ ॥ कलविङ्क, 
एव, इंस, चक्रवाक, भास, कोवा, परेवा, सुगो, सारङ्ग, श्‍वेतकत्रतर क्रो, क्र 
कर, गीध, श्येन, बगला, अलाका, मदग, टिटहिया, सान्चाता चमयो दर, 

ध 
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६9 वसिष्ठम्दतिः ॥ 

चरदावाघाटचटकरेलातकहारी तखञ्जरीटग्राम्यकुक्कटशुकसारि 

काकोकिलक्रव्यादा ग्राम वारिणश्चाग्रामचारिणश्चेति ॥ ३७ ॥ 
इति बासिष्ठे धमंशास्त्रे चतुरदृंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


“2 (शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापित्निमित्तकः)॥ १॥ 


तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ॥ २ ॥ न- 
त्वेक पुत्रं दद्यात्‌ म्रतिगुङ्खो या दवा ॥३॥ स हि संतानाय 
पूथपाम्‌ ॥ ४ ॥ न स्त्री दृद्यात्‌ प्रा तगुल्वोयाद्वाञ्न्यत्रानुज्ञाना- 
ठत: ॥ ४॥ पुत्रं प्रतिग्रहीण्यन्‌ बन्धूनाहूय राजनि चावेद्य 
निवेशनस्थ मध्ये व्याहतिभिहेत्वा टरेबान्धबं बन्धछुसन्नि- 
हृ पमेव प्रतिगक्तीयात्‌ ॥ ६ ॥ संदेहे चोतपञ्ने टू रेबा न्घव 
भूठ्रमिव स्थापयेत्‌ ॥ ७ ॥ विज्ञायते ह्येझेन बहृंस्त्रायत- 


कठकारवा, चिड़िया, रलातक, हारांत, खराट, गांव का भूयां, तोता, मना, 
कोइल, कच्चा मांस खाने वाले सथा गांव बा वन में रहने बाले ये उक्त मय 
पक्षी अभछ्य हैं ॥ ३% ॥ 
यह लामछ्ठ घसंणारत्र के भाषानयाद में चोदडयां अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥ 
साला पिताजिम के निमित्त कारण हे ऐसे रीर से मन्तगन का शरीर 
बना हे ॥ १ ॥ उत सन्तान को किसी छे लिये ई देने, बब देने और त्याग 
दून का अधिकार माला पिता को है (पाल्लु मन्यान का बेचना काम अच्छा नहीं 
किन्त निन्दित पाप कमे है । यह साल प्रसंया नुसार घसं शास्त्रों में लिखी है ) 
॥ २॥ किये के एक ही पुत्र होनो उसे पिता किमी को दान करके न देव 
ग ताने लान्न भी न लेव ॥ ३ ॥ क्योंकि बही आग पूवशों का कुन चलाने 
वाला होगा ॥ ४ ॥ पति को आज्ञा के बिना साला अपने सन्तान का दान 
किसी को न देख और किसी के मन्तान का दान भी न लेबे ॥ ४ ॥ दृञ्जिम 
था दुक्षक यत्र को लेना चाहता हुआ पुरुष राजा के दरवार में 
आधेंदन पत्र ( दनखात्त ) देके, कुटुस्थियों को बुलाकर, घर के बीच 
कुण्ड में व्याइलियां मे होम करके, जन के कुटुम्बो दूर हों तो कटुम्जि- 
या के नामच की उन पुत्र को स्वीकार करे॥६॥ जिस के माता पितादि 
कटुस जी दूर दण ह एसे पुञ्ज को म्न त्मने पर उप की द उत्पत्ति में 
सन्द द) जाप नो उने शूद्र के तुल्य अपने घर सें र्खे ॥ ५ ॥ अति से ज्ञा- 


भाचाचपह्िता ॥ ६९ 
इति ॥:॥ तस्समिंश्रेत्‌ प्रतिगृहोत औरसः पुत्र उत्पद्येत, चतु- 
थंभागभागी स्पाद्वत्तक: ४६॥ यदि नाभ्युद्य्रिकेषु युक्तः स्थादु 
वेदविप्लत्रिनः सव्येन पादेन प्रबृत्ताग्रान्‌ दभोन्‌ लोहितान्‌ 
वोपस्नीर्य पृणपात्रमस्में निनयेल्‌ ॥ १० ॥ नेतारं चास्य प्रकी 
णंकेशा जझालयोऽन्वालभेरन्नपसव्यं कृत्वा गुहेष स्वेरमापदी 
रन्नलऊध्बे ते न धर्म भेयुस्तडुसाणस्तं चर्मयन्तः ॥११॥ पति- 
तानाँ तु चरितव्रतानां प्रत्युदारः ॥१२ अथाप्युदाहरन्ति॥१३॥ 

अग्रे्थुटुरतांगच्छेत्‌ मी उन्त्रिवहर्सान्नव । 
पश्चघतपातयतांगच्छेच्छोचन्नरिवरुद्‌ न्त्रिव ॥ ९४ ॥ 
आाचारयमादपिठडन्तारस्ततप्रसादाठू यादा, एषा तेषां 


ना जाता है कि एक से बहुतां को रक्षा करे ॥ ८॥ उम दत्तक पत्र के ले लेने 
पर सादि आरम पत्र उत्पन्न हो जाय तो दत्तक पुत्र पिता के चतृथांश का 
भागी होगा ॥ ७ ॥ यदि बद दत्तक पत्र शास्त्रोक्त कों में लत्पर न हो कि 
न्ता अचनादि कमा में प्रवृत्त हौ निषध करने पर भो न माने उल्टा वेदि 
रोधो जद फा इब्राने वाला हो उस के लिये दक्षिणाग्र फनाये कणों बा लो- 
हित छुगों पर एक जल से भरे महो के पात्रको वार्येपग से ढरका देव ॥१०॥ 
चोट सथा शिर व्हे वान खोल बिखर हुए अपसव्य करके कुटुम्बो लोग उस जल 
पात्र ढरकाने बाल का भअन्वारम्न ( कुश द्वारा खा दहिने हप्य से स्प) 
करे । फिर निरपक्ष घर को लोट आव इस के उपरान्त उस के साथ घम का 
व्यवहार रखते वा उम को घर्मांचरण कराते हुए कुछ भी शाचरण न कर 
( यह जीवित ही उस को तिलाञ्चलि देने को रीति दिखायो है) ॥ १९॥ 
यदि चमं से पतित हुए उक्त प्रकार के मनष्य प्रायश्चित्त कर लंतो उन के साथ 
ऐसा न करके जाति में सिला लना चाहिये ॥९२॥ इस पर इलाक का प्रमाण 
भो कहते हैं कि ॥१३॥ अन्‍्यों का ठहु। सा उपकार करने बालों में फ्रोडा करता 
तथा हसता आनन्द मानता हुआ सा सब्र से आगे चल आर किसी को पलित 
करते नीचे गिराते हुओं में शोक सनाता आर तेता हुआ सा सब से पछ 
चले त १४ ॥ गुरु, माता, और पिता को जो ताइना कर उन का प्रायश्चित्त 


६२ घसिष्ठस्मृलिः ॥ 
प्रत्यापत्तिः ॥ १५॥ पूर्णाव्दात्‌ प्रकृत्तादा काझुनं पात्रं माहेय 
वा पूरयित्वाऽऽपोहिष्टेति मन्त्रेणाद्विरभिषिञ्चति ॥ १६ ॥ सः 
बएवाभिषिक्तर्य प्रत्युद्वारः पुत्रजन्मना व्याख्यातो व्याख्यत 
इति ॥ १७ ॥ 
इति श्रीवासिष्ठे घमंशास्त्रे पञ्जुदशोध्यायः ॥ १३॥ 
अथ व्यवहाराः ॥ १॥ राजमन्त्री सदःकाय्यांणि कुर्यात्‌ 
॥ २॥ ठ्र्योविवदमानयोनं पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ यथास- 
नमपराधो ह्यन्ते नापराधः ॥१॥ समः स्वेषु भूतेषु यथासन- 
मपराधो ह्याद्यवर्णयोविद्यान्ततः ॥५॥ संपन्नं च रक्षद्राज- 
बालघनान्यप्राप्तव्यवहाराणां प्राप्रकाले त तददद्यात्‌ ॥६॥ 
िखितंसाक्षिणोमुक्तिः प्रमाणंत्रिविधंस्मृतम्‌ । 


————— = 


mae एपी णा ——~ I | 


गुरु आदि की प्रसन्नता से खा भय से निम्नलिखित ज्ञानो ॥१४॥ घच की 
समाप्ति के दिन से वा नये संवत्सर के आरम्भ से त्रत का आरम्भ करके सु 
बरा के वा सही के पात्र को जल से भर के ठस से झपना अभिषेक ( आपो- 
हिष्ठा? ) मन्त्र पढ़ २ कों द्वारा तत्र तक करे ॥ १६ ॥ कि जब तक उस 
पात्र का सव जल अभिषेक में चक्र जावे इसी से उस के पाप का दद्ठार हो 
जाता है। जिस का व्याख्यान पत्र जन्म के साथ किया गया ज्ञानो ॥ १३ ॥ 
यह श्रीवासिष्ठ चमशाज के भाषानवाद में पन्द्रहवा अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥ 
अब व्यवहारो की व्यवस्था कहते हैं ॥ १ ॥ राजा का मन्त्री ( दीवान ) 
सभा के काय करे ॥२॥ विवाद करने बाल मुद्दे मुद्ठाले दोनों में से किसी 
एक के पक्ष को ओर न रुके ॥ ३॥ घनादि के लोम से एक पक्ष में कूकना ऋ 
पराच है । पक्षपात के त्याग में अपराध नहीं है ॥ ४ ॥ न्याय कत्तों सब प्रा- 
शियों पर ससद्रृष्टि रक्‍ख एक का पक्ष करने में पाप लगता है। आआहमया छ- 
त्रिय दोनों वर्ण के न्याय में विद्या पुस्तको द्वारा विचार करे॥ ९५ छोटे 
राजाओं के न रहने पर व्यवहार को सयोदा से अनभित्त ( नावालिग )राज 
पुत्रों की चन मम्पत्तियों को रक्षा करता हुआ उन के समर्थ ( १८ वर्ष के) 
हो जाने पर उन को सम्पत्ति मोंप देने ॥ ६ ॥ लमस्सुख का लेख होना, कोई 


भाषार्थसद्दिला ॥ ६३ 
चनस्वीकरणंपूर्वं घनी घनमवाप्नुयात,इति ॥ ७ ॥ 
मार्गक्षेत्रयोविसगे तथा परिबतंनेन तरुणगु हेष्वर्थान्त- 

रेष त्रिपादमात्रम्‌ ॥ ८॥ गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्यय :॥९॥ 
सामन्तबिरोधे लख्यभ्रत्ययः ॥ १० ॥ प्रत्यभिलेख्यविरोषे ग्रा- 
मनगरबवृद्धश्नेणिप्रत्ययः ॥ १९ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
पैट क॑क्री तमाघेयमन्वाघेयंप्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमोवेणिस्तथाधूमशिसाष्टमी ,इति ॥१३ ॥ 
तत्रभुक्तानुभुक्तद्‌शवर्षम्‌ ॥ १७४॥अन्यथा5प्यदाहरन्ति॥१५॥ 
आाघधःसाोमाबालधघनं 1नक्षेपोपानाधःास्ञ्रयः । 


साक्षी ( गढाहों ) का होना, ओर भोग होना, यह तोन प्रकार का प्रसाणा 
विवाद के निशंय में अपेक्षित है । चन लेने वाला ऋणी प्रथभ स्वीकार करे 
तो चनी को उस का चन दिलाया जावे ७५ ॥ माग तथा खेत के छोड़ने तथा 
बदलने से नये घरों में अर्थान्तर करलेने पर अर्थात्‌ घर के स्यान में खेत वा 
खेत को जगह घर हो ज्ञाने पर घर वासने को उस का तीन भाग मूल्य मिले 
॥ ८ ॥ घर आर खेत के बिवाद में बिरोध द्वोतो सामन्त ( नंबरदार ) की 
खात मानी जाय॥२॥ कडे नम्घर दार हों सौर जे परस्पर विरुदु कहें तो लेख जिस 
का मिले वह माना जाय ॥१०॥ लेख में भौ विरोध हो तो यांव तथा नगरके बहु लो- 
गो को खात ठोक मानी जाय ॥११॥ हसपर भो उलोक प्रमाण कहते हैं कि॥९त जि- 
सके पिताका हो, जिसने खरीदा हो, जिसने स्थापित किया, जिसने जीणोदार 
किया, जिसको दान सें मिला, यज्ञ को दक्षिणा से जिसको सिला, जिसको 
हद में हो और कोइलादि चिन्ह मिलें। ये आठ रीति निणेय करने की हैं 
कि जिलके पिता का होना आदि सिटु हो वह यस्तु उसी का जानो ॥१३॥ अ- 
न्पके पदाथ को भी जिसने दृश वर्ष सक भोगा तथा फिरर भोग किया सब उसी 
का होज्ञासा हे ॥ ९४ ५ हस पर अन्य प्रकार से भी श्लोक प्रमाण कहते हैं कि 
॥ ९५॥ गिर्दो रक्खा वस्तू, सोमा,बालक का घन,गिनाय के दिया या ताले में 
बन्द बक्ष्सादि में रक्खा घरोहर, खिया, ( दासी ) राजा का धन और वेद्‌ 
पाठी का चन ये सब जिसके यहां बहुत काल भी रहें तो भी अन्य के काम में 


६४ बरसिष्ठस्मृतिः ॥ 

राजस्त्ंश्रोत्रियद्रव्यं नसंभोगेनही यन्ते ॥ १६ ॥ 

प्रहोणद्वव्याणि राजगामोनि भवन्ति ॥ १७ ॥ ततोऽन्य- 
था राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्व कार्य्याणि कुर्यात्‌ ॥१८॥ 
वेधसो वा राजा श्रेयान्‌ गर॒धपरिपारं स्यात्‌ ॥ १९ ॥ ग्रघुप- 
रिवारं वा राजा श्रेयान्‌ ॥ २० ॥ गधपरिवारं स्यान्न गृधो 
गधपरिवारं स्यात्‌ परिवाराट्रि दोषाः प्रादर्भवन्ति स्तेयहार- 
[विनाशनं तस्मात्‌ पूवमेत्र परिवारं परच्छेत्‌ ॥२९॥ अथ सा- 
क्षिणः ॥ २२४ शत्रोजियोरूपबान्‌ शीलवाम्‌ पण्यवान्‌ सत्यवा 
न्‌ साक्षिणः सर्वेष सर्वएव वा ॥ २३ ॥ 

स्त्री णांसाक्ष्यंसत्रियःकुसू द्विजानांसदुृशाद्विजो: । 

शुद्राणांसन्तःशूद्रश्व,अन्त्यानारून्त्ययोनयः ॥ २२ ॥ 

अथाप्यदाहरान्त ॥ २५ ॥ 

प्रातिभाव्यंवृथादानं साक्षिकंशीरिकंचयत्‌ । 


जाने मात्र से ये अन्य के नहों हो जाते हैं ॥ १६ ॥ जिसका कोडे दायभागी 
न हो ऐसे नष्ट हुए मनष्य का चन राजा के काय में जाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
लिमससे अन्य प्रकार राजा सन्त्रियां और नगर के सभ्य सनपष्यों के साथ राज 
कार्यो को करे ॥ १८ ॥ अधवा गोध पक्षी के समान परिवार बाला राजी वजिधाता 
मे भी अच्छा होता है । इससे यघ्रपरिवार हो ॥१८॥ गृध परिबार राजा कल्पागा 
कारो है ॥२०॥ गृध्रपरिवार हो पर लालची नही उदार प्रकृति रहे । लालती 
परिवार से ही चोरी लठ और विनाशाद्‌ दोष होते हैं इममे पहिल हो मख 
कामों में भाई बन्धं को सलाह मम्मति पूछकर कास करे ॥ २१ ॥ अञ्च सा 
लियो के विषय का विचार करते हैं॥ २२॥ वेद पाठी, सुरूपबान्‌, सुशी न, 
पुण्यात्मा, मत्यञ्ादी, मन चर्यो में से माजी किये जायें वा सभो प्रकार के माशी 
हों तो चुरो से अच्छों को परीक्षा होगी ॥ २३ ॥ स्त्रियों को गवाही ख्तियांद्ी * 
देवं । तथा द्विजों के साज्ञो उन्हों रके तुल्य हिज होवें । शूद्रो के साक्षी अच्छं - 
प्रतिष्ठित झूद्र और छन्त्यजों के गवाह भी अन्त्पज ही होने चाहिये ॥२४ ॥ 
ओर भो श्‍नोक का मसाया कदले हैं कि ॥ २३॥ किसो की जासिनी करना, 
किसी को व्यथं देने की प्रतिज्ञा, साक्षी, झुरतो सम्श्रर्थी, दृण ( जुमानता ) ५, 


भाषार्थमहिता ॥ ६५ 
दगडशुल्कावशिष्टंच नपुत्रोदातुमहति, इति ॥ २६ ॥ 
ब्रहिसाक्षिन्यथातत्त्वं लम्बन्तेपितरस्तव । 
तववाक्यमुदीक्षाणाउत्पतन्तिपतन्तिच ॥ २७ ॥ 
नञ्ोमण्डःकपालोच भिक्षार्थीक्षतापिपासितः । 

न्थःशत्रकलेगच्लेदयःसाक्ष्यमनतंवदेत ॥ २८॥ 
पञ्चपश्वनतेहन्ति दशहन्तिगवानते । 
शतमश्वानृतेहन्ति सहखंपुरुपानते ॥ २८ ॥ 
व्यवहारेमृतेदारे प्रार्या श्रत्तंकुलटस्त्रिया: । 
देपांएवपरिच्छेदच्छिद्यन्तेऽत्रापवादिभिः ॥ ३० ४ 
उद्ठाहकालेरतिसंप्रयागे प्राणात्यग्रेसव चनापहारे । 


rr 


ओर पिछला बाको फर, इन सब पिताके प्रारम्भ किये कामों का | पता केन 
रहने पर पुत्र उत्तर दाता नहीं है ॥२६॥ साक्षीसे न्यायाची खा ऋदात्नत को 
कोर से नियत हुआ वकील ऐमा कहे कि-है साक्षिनू ! जमा तुम जानते हो 
घमा ठीक २ सत्य कडा क्य कि तुम्हारे वाक्य को प्रतीक्षा करते (वाटदेखते) 
हुए तुम्हारे पितर लोग बोच में लटक रहे हैं। यदि तुम मत्य खोले ता उम 
सत्य के प्रभाघ में तस्हर पितर लोग कपर के स्वयन्नोकों में परप हो जांयने 
प्रौर यदि सिण्या बोलेतो नोच नरक में गिराये जावेंगे ॥२७ आंखों से सन्या 
होके नंगा, मंहा हुआ, भख प्यास से पौडित, खप्पर हाथ में लकर भित्ता मां- 
गता हुआ ग्रात्र के घर पर जाकर वह परूष दोनता दिखाता है कि जो कठी 
गवाह देव ॥ २८ साक्ष या सध्यस्य परुष यदि अन्य पछा के विषय में 
मिथ्या कहे लो पांच, गो के विषय में कूठ कहे लो दुश, घोडा के विषय में 
मिश्या कहे तो सौ १०० और मनुष्य के विषय में मिथ्या साक्षी देवे लो १८०० 
एक सहस्र हत्या का अपरा चौ होता है ॥ २९ ॥ व्यवहार में, खरो के भरने पर 
अर कुलतो का प्रायश्चित्त इन का पूव से सम्बन्ध नष्ट किया जाय अर्थात्‌ 
साथ में न रकक्‍्सा जाय तो निन्दक लोग उन सम्बन्धनाशकों का छेदून या 
छपह'स आहीपादि द्वारा करसे हें । अर्थात्‌ व्यवहारादि में पूष (शम लियल) 
सत्य के साथ सम्ञ्रन्ध तोडन! बड़ा पाप है॥२०॥ परन्तु कन्या के विवाह 
के रिष्ये, मेथुन के विषय में, प्राण जाने के अवसरे, सब धनका नाश होता 


६६ वसिष्ठस्सृतिः ॥ 
विप्रस्यचाथद्वयनतंवदेयु: पज्ञानतान्याहुरपातकानि ॥३९॥ 
स्वजनस्याथयदिवाथहेतो;ः पक्षाश्रयेणेबवदन्तिकारय्येम्‌ । 
तेशब्दवंशस्यकुलस्यपूवान्‌ स्वर्गस्थितांस्तानपिपातयन्ति, 
अपिपातयन्ति । इति ४ ३२ ॥ 

इति वासिष्ठ धर्मशास्त्रे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

ऋणमस्मिन्‌सन्त्रयति अमृतत्वंचगच्छति। . 

पितापुत्रस्यजातस्य परेयेच्चेज्जीवतोमुखम्‌ ॥ १॥ 
८१५ अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते 
॥ ३ ॥ प्रजाः सन्त्वपुत्रिणङत्यभिशापः ॥ ३॥ प्रजाभिरग्गेअ 
मृतत््वमश्यामित्यपि निगमो भवति ॥ 9 ॥ 

त्रेण लोकाङ्जयति पौत्रेणानन्त्यमख्रते । 


हो वहां, और गो ब्राह्मया को रत्ताके लिये इन पांच मौकों पर मनुष्य भलो 


ही जानकर मो मिश्या बोले क्योंक्रिये पांचा मिश्या भाषण पातक में 
. ऋषि लोगों ने नहों कहे हैं ॥३९॥ जो लोग अपने स्त्री पुत्रादि के लिये, वा 
चनादि के लोभ से अथवा पक्षपात के हठ मे किमी काम को मिश्या कहते 
हैं वे लोग वेद के अध्ययनादि जन्य पुण्य से स्थग को प्राप्त हुये अपने पू- 
वेजो को भी स्वग मे गिरा देते अथात्‌ नरक में पहुंच!ले हैं ॥ ३२ ॥ 

यह वासिष्ठ चमशास्त्र के भाषानवाद्‌ में मानहा अध्याय पूरा हुआ ॥१६॥ 
पिता यदि उत्पन्न हुए अपने जीवित पुत्र का मुख देखलंब तो परंपरा 

से चले देव ऋषि पितरों के तीन ऋवा चुकाने का भार पिता से उतर के 
पश्न पर ज्ञाता ओर पिता मोल का अधिकारो बा मोक्ष को प्राप्त होता 
हे ॥ १॥ पुत्र वालों को अनन्त स्वर्गलोक प्रास होते हैं। निबंशी के लिये 
स्वग प्राप्त नहों होता यह श्रुति में लिखा है ॥२॥ “तेरो सन्तति बा कुल पुत्र 
होन हो” यह शाप श्रुति में लिखा है इम से भो सिद्ध है कि सन्तति के बिना 


उस के कुल की अधोगति शाप से हो जातो है॥३॥ "हे ग्ने ! में प्रज्ञा _ 


नाम सन्तानो के द्वारा सोक्षानन्द को भोग” यह भो बद्‌ सन्त्र का प्रमाण हे 
इस से भी पत्रोत्पत्ति से सोक्त होना सिटु है॥ ४॥ पत्र के उत्पन्न होने से 
स्वगोदि लोकों को जीत लेता, पौत्र के उत्पन्न होने से अनन्त सुख भोगता 
ओर पुत्र का पौत्र अर्थात्‌ प्रपौत्र (पन्तो) उत्पन्न हो जाते से आदित्य मद 


Se 


भाचायसहिता ॥ ६७ 

अथपुत्रस्यपौत्रेण ब्रत्रस्याप्नोतिविष्टपम्‌ इति ॥ ५ ४ 

क्षेत्रिण: पुत्रो जनयितुः पुत्रइति विवदन्ते ॥ ६ ॥ तत्रो- 
भयथाप्युदाहरन्ति॥ ७ ॥ 

यद्यन्यगोषद्षभो वत्सानांजनयेच्छतम्‌ । 

गोसिनामेवतेवत्सा मोघंस्यन्दितमाषभम्‌ इति ॥ ८ ४ 
अप्रमत्तारक्षततन्तुमेत माव:क्षेत्रेपरवी जानिवाप्सु: । 
नजनयितुःपुत्रोमवतिसंपरायेमोघंवेत्ताकुरुतेतन्तुमेत मिति ॥९॥ 

बहुनामेकजाताना मेकश्रेत्पुचवाच्नरः । 

सवे तेतेनपत्रेण पत्रनन्तडतिश्वाति: ॥ ९० ॥ 

बह़ीनामेकपत्नी नामेकापत्रवतो यदि । 

सवास्तास्तेनपत्रेण पत्नवत्यडतिप्वतिः ॥ ११ ॥ 


के स्वग को प्राप्त होता है॥५॥ अन्य को र्री से जो अन्य परुष से 
पूत्र उतएल होता है यह स्त्री खाले का पुत्र है वा बीज जिस का पट्टा उस 
का ऐ इस पर दोनों पत्त बाल विबाद करते हैं ॥६॥ उन में दोनों प्रकार के 
उदाहरया (प्रमाण ) छोकों द्वारा देते हैं कि ॥ 9॥ यदि अन्य की गौओं में 
किसी का बैन सी खढूढ़ें भी पेदा करे तो वे सब बलछड गी वाले के होंगे। 
शौर बेल का दोये सेचन व्यथ ही होगा। अथात्‌ बेल वाले को कळ फल 
नहीं मिलेगा ॥ ८॥ है मनष्यो ! प्रसाद्‌ को छोड़ कर इस सन्तान की रक्षा 
करो तुम्हारे खेत ( खरी ) में अन्य लोग बीज न बोय ( तभो शुदू सन्तान 
होंगे । अन्य के खोज से खेत के दूषित हो जाने पर सन्तति बिगड़ जायगी, 
अद्यात्‌ खेत की रक्षा द्वारा सन्तति को रक्षा करो ) पेदा करने (बीज) वाले 
का पत्र नहं होता आर अन्य के बोज से पंदा हुए पुत्र को जो क्षेत्र ( खो) 
वला प्राप्त होता है बह जन्मान्तर में अपने डुखोने वाले को पुत्र बनाता 
हि।८०।॥ एक पिता से उत्पल हुए अनेक भाइयों में एक भी पत्रवान्‌ हो सो 
शसो एक पुत्र से सख भाई पत्र बाले हो जातेहै यह अति में लिखा हे ॥१०॥ 
एक पुरुष को कई खिया होंसो उनमें एक स्त्रो के उत्प हुए पत्रसे सख पत्र- 
वालो हो जातो हैं क्योंकि घही एक ठन सब पिता चाचाओं तथा सब्र भा- 
, शाओओं के स्वत्व का दायभागी और पिण्ड देने काला होगा ॥ ११ ॥ पुराने 
ह्‌ 


६5 बसिष्ठस्मृतिः ॥ 

द्वादशइत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥९२॥ स्वयमुतपादितः स्व- 
क्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥ १३ ॥ तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो 
द्वितीयः ॥ १४ ढतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १५॥ अश्राठका 
पुसः पित्नभ्येति प्रतोचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥ १६ ॥ तत्र 
श्लोकः ॥ १७ ॥ 

अभ्राढकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलङ्करताम्‌ । 

अस्यांयोजायतेपुत्रः समेपुत्रोभवेदिति ॥ १८ ॥ 

पौनर्भवरश्चतुर्थः ॥ १९ ॥ या कौमारं भत्तांरमृत्सृज्यान्यैः 
सह चरित्वा तस्येव कुटुम्बमाश्रयति सा पनभूभेवति ॥२० 
या च क्रीबं पतितमुन्मत्तं वा भत्तारम॒त्सज्यान्यं पति विन्द्‌ 
ते मृते वा सा पुनभूभर्वात ॥ २१ ॥ कानीनः पञ्चमः ॥ २२ ॥ 


लोगों ने वा पराण ग्रन्थों में बारह ही प्रकार के पुत्र देखे जाने बा माने जाते हैं 
॥१२ ॥ अपनो विवाहिता पत्नी में स्त्रयं उत्पन्न किया पहिला झौरस ॥ १३ ॥ 
ओऔरस के न होने पर नियुक्त खी में तत्प्र किया द्वितीय ज्ञत्रज ॥ १४ ॥ 
पत्री में होने वाले सन्तान को श्रपना दायभागी स्वीकार करना तोसरा ॥२१५।॥ 
श्रति बेद में लिखा है कि “जिस के कोदे भाई नहीं होता ऐसी कन्या पति 
के घर जाकर पति के मेल से आप हो पत्र भाव को प्राप्त होतो और फिर 
डलटो आ कर पिता की दायभागिनी बनती तथा पिणड दुके पिता को सं 
सार से पार करती है”॥१६॥ उममें श्लोक भी प्रमाया है ॥१9॥ कन्या का पिता बरसे 
कहता है कि विना भादे वाली बरखरों तया आनुवणों से श! भित कन्या में तुम को दूं 
गा । इस कन्या में को पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा पुत्र ढो ॥१८॥ पुनभू (जिस ने 
पहिल पति को ट्याग के अन्य पति कर लिया हो ) से सल्पख प्रथम पतिका 
चौथा यौनसेख पत्र कहाता है ॥ १९॥ जो स्त्री अपने झुमारपलि को त्याग कर 
अन्य पुरुषों के साथ सब प्रकार का व्यबहार करके तसी पद्धिल पलि का फिर 
सहारा लेख वह खो पुनभ्‌ कहातो हे ॥२०। और जो खी नपुंसक पतित बा 
उन्मत्त हुए बामर जाने पर अपने पति को त्याग के अन्य पति को प्राप्त हो- 
तो वह भी पुनभू कडाती है ॥ २१ ॥ बिवाह से पहिले कन्या सें पैदा हुआ 
पांचवां कानील पुत्र कहाता हे "२२॥ जो विना विवाहौ पिता के घर में काम 


भार्षा थसहिता ४ . जि 


या पिदगृहेःसंस्क्रेता कामादुतपादयेत्‌, मातामहस्य पुत्रो भ- 
वतीत्योहुः ॥ २३ ॥' अधाप्युदाहरन्ति ॥ २१ ॥ 
अपत्तादुहितायस्य पुत्रबिन्देततुल्यतः । 
पुत्रीमातामहर्तेन द्द्यात्पिणडंहरेट्रनम्‌ , इति ॥ २५ ॥ 
गृहे च गाढोत्पन्त्तः पः ॥ २६॥ इत्येते दायादा बान्घ- 
वास्त्रातारो महतो भयाद्त्याहः ॥ २७ ॥ अथादायादबन्ध- 
नां सहोठएव प्रथमो या गर्भिणी संस्क्रियते तस्यां जातः 
सहोठः पुत्रो भवति ॥ २८ ॥ दत्तको द्वितीयो यं मातापितरो 
दद्याताम्‌ ॥२९॥ क्रीतस्तृतीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३०॥ 
हरिश्रन्द्रो हवे राजा सोऽजीगर्तस्य सोयावसेः पुत्रं चिक्राय 
॥ ३१ ॥ स्वयं क्रीतवान्‌ स्वयमुपागसश्चतुथः, तच्छुनःशोपेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३२ ॥ शुनःशेपो हवं युपे नियुक्तो देवतास्त्‌- 


ore ~ 


बश होकर किमो से पत्र को उटपन्न करे सड कानीन अपने सातामह--माना 
का पुत्र होता ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥२३॥ और भी श्लोक का प्रमाण कहते 


. हैं कि!॥ २४ म विना विवाही जिम को पुत्री अपने तुल्य पुरुष से पुत्र को प्रा- 


स होतो नाना उस पुत्र से पुत्र घराला हो जाता है बह कानोन पुत्र अपने 
नाना का 7िण्ठ दान करे और घन का दायभागी ( घारिस ) बने ॥ २५ ॥ झ- 
पने घर में गुप्त रूप से उत्पन्न हुआ गढोर्पल छठा पत्र है ॥२६॥ ये छह्ो पत्र 
पिता के घन के दायभागी और बड भय से अचाने याले हैं ऐसा ऋषि लोग 
कहते हैं ॥ २५७ ॥ अश्र अदायाद्‌ (जो पिता के घन में हकदार नहीं उन ) 
पत्रों में पाहिला सहोढ कट्टाता है। जो स्त्री गभेवतो हो तब जिस के साथ 


, गशिक्षी का विवाह हो ठस स्त्री से उत्पन्न हुआ सहोढ पत्र होता है ॥२८॥ 


माला पिता ने जिस को दे दिया वह उस का द्वितोय दत्तक पत्र 
कहाता है ॥स घन देकर मोल लिया तीसरा क्रोल पत्र कहाता है कि जैते 
पानःशेष वधि हुए॥३०॥ हरिश्वन्द्र सामक राजा हुआ था ठस ने सथवस के स- 
न्तन अजोगश-के पत्र शुनःशेप को द्रव्य देकर खरोद लिया ॥ ३९ ॥ स्वयं 
राज्ञा ने खरोदा और शनःशेप आपनी इच्छा से स्वयं राजा के निकट आग- 
या. इस से चौथा क्रोत प्र शनःशेप के साथ व्यारूपात जानो ॥ ३२॥ फिर 
शुनःञ्चप यच्च के ग्रपसतम्भ में बाचा गया, वहां उत्त से सल्त्रो द्वारा देखता 


१० | वसिदर्यतिः 
ष्टाव, तस्येह देवता: पाशं विमुमुचः, तमृत्षबिजऊचुममेजायं ` 
पुत्रोऽस्त्व्रिति,तान्‌ ह न संपेदे ते संपादयामासुरेषएव यं का- 
मयेल तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसी- 
त्तस्य पुत्रत्वमियाय ॥ ३३ ॥ अपविद्ध: पञ्चमो यं मातापिठ्‌- 
भ्यामपास्तं प्रतिग्रह्लीयात्‌ ॥ ३४ ॥ शाद्रापुत्रएब षष्ठो भवः 
तीत्याहः ॥ ३५ ॥ इत्येतेऽदायादा बान्धवाः ॥३६॥ अधाप्य- 
दाहरन्ति ॥ ३० ॥ यस्य पूवषां षष्णां न कश्चिद्दायादः स्यादेते 
तस्य दायं हरेरन्निति ॥ ३८॥ अथ भातणां दायविभागः 
। ३९ ॥ दुव्यंशं ज्येष्टो हरेदु,गवाश्वस्य चानुद्शमम्‌ ॥ ४० ॥ 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ॥४९॥ कार्ष्णायसं गृहोपकरणा- 
नि च मध्यमस्य ॥४२॥ मातुः पारिणेयं लियो विन जेरन्‌॥४३॥ 


झं को स्तुति को, इस संसार में उस शुनःशेप को देखताओं ले खन्भनों से 
मुक्त किया, उस यजमान राला से ऋत्विज लोगों ने पृथक्‌ कहा कि यह मेरो 
पत्र हो जाय यह मेरा हो इत्यादि । उन अरस्वि्णो के प्राम शुनःशेप मही 
गया, तब ऋस्विजों ने यह सिदान्त स्थिर किया कि यह खालक इस सघ 
में जिस के पास रहने को कामना करे उसी का पत्र हो जाय । उस राजा ह- 
रिश्वन्द्र के यज्ञ में ऋग्वेदी काम के सात द्वोसताओं में प्रथान होता अस्थिज 
ब्रह्मणि विश्वामित्र हुए थे टन का पत्र शुनःशेप बना ॥ ३३ ॥ जिस को 
साता पिता ने त्याग दिया वा फक दिया सस को जो लाकर रक्षा करे ठल 
का वह पांचवां अपविद्ध पुत्र कहाता है'॥ ३४ ॥ ओर शूद्रा का पत्र कठा हो- 
ता है॥ ३४ ॥ ये छः अदायाद पत्र हैं ॥३६॥ आर भो ऋषि लोग कहते 
हैं कि ॥ ३9 जिस पुरुष के पूर्व कहे औरसरदि छहों में से कोई भी दाय 
भागी पुत्र न हो उस के घन को ये हहो ले सकते हैं ॥३८॥ जय भाइयों का दाय- 
भाग दिखाते हैं ॥ ३९ ॥ ज्येष्ठ भाई दो हिस्सा लेवे और गौ घोह़ें में से 
दशवां हिस्ता अधिक लवे ॥ ४० ॥ सं अकरी आर घर इन के दो भाश दो- 
टा भाडे लवे ॥ ४९॥ लोदादि काले वस्तु तथा घर के अन्य खामान को 
संकला भाई दो भाग लेवे ॥ ४२ ॥ माता के पास अपने विवाह के समय 
का को आभूषवा!दे दोज ठन में सब खहुओं को अरा्र भाग जित्ने ॥ ४३ ४ 


भाषाधंसहिता ॥ कर्‌ 
यदि श्राझणस्य ग्राह्मणोक्षत्रियावैश्यासु पुत्राः स्युस्त्र्यं- 
शं ग्राह्मण्या: पुत्रों हरेत, दुव्यंशां राजन्यायाः पत्र: सम- 
मितरे विभजेरन्‌ ॥४३४॥ येन चेषां स्वयमत्पादितं स्याइ्‌ ठुव्यंशा 
मेव हरेत्‌ ॥ ४५ ॥ अनंशास्त्वाश्त्रमान्तरगताः ॥ ४६॥ क्री वो- 
न्मत्तपतित्ताशच ॥ ४७ ॥ भरणं क्लोबोन्मत्तानाम्‌ .४८॥ प्रेत-/” 
पत्नी षणमासान्‌ व्रतचारिण्यक्षारलवर्ण भुञ्जानाऽधःशयीतो- 
ध्ये घडभ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्तराट्टं च पत्ये दत्त्वा विद्याकमे 
गुरुयोनिसंबन्धान्‌ सन्निपात्य पिता भ्राता वा नियोगं कार- 
येत्तपसे ॥४९॥ न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ 
१३० ज्यायसीमपि षोडशवर्षाणि, नचेदामयावी स्यात॥३९॥ 


यदि ब्राह्मण को ग्राह्मयणी क्षत्रिया बेश्या ये तीनों वख को विवादित खिया 
हों और तन सब में पुत्र उत्पन्न हुए हौं लो तोन भाग ब्राह्मणी के पत्र को 
दो भाग छक्षत्रिया के पत्र को सिल और खाको जच पत्र बराखर भाग घांट 


लेखे ॥ ४४ ॥ इस पत्रों में से जिस ने जिलना घनादि स्वयं पंदा किया हो उस 
में से भो बह दो हो भाम लवे ॥ ४५॥ शहाश्रम से भिख आश्रम में गये भाई 


लोग पिला के घन में दायभागो नहीं हैं ॥ ४६ ॥ नपंसक, उन्मत्त ( पागल ) 
और पलित भाई भो दायभागो महो हैं ॥ ४३ ॥ नपंसक आर उन्मत्तों को 
भो भोजन यर मिलना चाहिये ॥ ४८ ॥ सरे हुए पुरुष को चली छः महिने 
सक खार र लवण को कोड कर इविष्य भोजन करती हुदे वत करके एण्बी 
पर सोवे हः महिने के उपरान्त स्तान कर पति का श्राद्ध करके, पति को 
विद्या पढ़ाने छोर कम कराने वाले गुरु लोगो और पति के भाई छाडि को 
सभा करके सबको राय होतो खो के लिये सन्तान को विशेष अपेक्षा होने 
पर खो का पिता वा भाई सप के लिये नियोग करा देवे ( कि सत्पक हुआ 
सन्तान सूत पिता का श्यानापल होकर आहुादि कन रूप लप करेगा ) ॥४९॥ 
यदि वह सृत पुरुष को पत्नी सन्तत्त ( पागल ) स्वेच्छा चारिशो आथवा रो- 
गिखी होतो वह पितादि नियोग न करावे ॥ ३० ॥ यदि उस्मत्तादि म ङ्क 
किन्तु श्रेष्ठ हो लो भो सोलह वर्ष को आयु से पहिले नियोग न करावे | 
आर जिस से नियोग कराना चाहे बह भो रोगो ल हो ४ ४१ ॥ नियुक्त प्‌ 


१२ वर्निच्रसतिः ॥ 

प्राजापत्ये मूहत्ते पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ॥ ४२॥ अन्य- 
त्र संप्रहास्याद्‌ वावपारुष्याद दण्डपारुष्याच्च ॥५३॥ ग्रासा- 
च्छादनस्नानानुलेपनेषु प्राग्यामिनो स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ अनि- 
युक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवत्तीत्याहुः ॥ ५४ ॥ स्या- 
च्ेंनियोगिनो रिक्थम्‌ ॥ ४६॥ लोभान्नास्ति नियोगः ॥ ५७ ॥ 
प्रायरिचत्तं जाऽप्युपनियुञ्ज्यादित्येक्रे-॥५८॥ कुमाय्यं तुमतो 
त्रोणि वषाण्युपासीतोध्ये त्रिभ्यो वषभ्य; पतिं विन्देत्तल्यम्‌ 
॥ ५९ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 
पितःप्रमादाल यदी हकन्या बय:प्रमाणंसमती त्यदी यते । 
साहन्तिदातारम॒दीक्षमाणा कालातिरिक्तागरुदक्षिणेव ॥६१॥ 

प्रयच्छेल्नगिकांकन्यामृत कालभयात्पिता । 


रुव चार घडी रात रहे विवाहित पति के तत्य नियक्ता खी से व्यवहार 
करे ॥ ५२ ॥ परन्तु स्त्री के साथ उपहास या किसी प्रकार को बात चोत न 
करे । न घमकायें और किसी अनचित को देख कर मृत पति के तल्य नियक्त 
परुष को पोटने का भो अधिकार नहों है ॥ ५३ ॥ भोजन वख स्नान ओर 
अनलेपन इन कामों में पूर्व सृत पलि के यान से चलने वाली हो अयोत्‌ 
नियुक्त को पति मान भोकजनादि न करे ॥ए४॥ नियक्त न हुदै अन्य को स्त्री में 
उट्पस किया पुत्र उत्पादक पुरुष का होगा ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥५३॥ 
यदि नियक्ता खरो में उत्पण पत्र भो उत्पादक का हो लो बह नियक्त पिता 
के चन का भागी होगा ॥ ४६६ ॥ काम भोगादि के लालच से नियोग नहीं है 
. ॥ ध्‌३ स्तोभ से नियोग करने में कोळे आचाय. प्रायश्वितत करना कहते हैं 
॥ ४८॥ यदि पिता वा साढे कन्याका विवाह न करें और वह आतुसती (रजस्व- 
ला ) होने लगे तो लोन वर्ष तक रजस्वला होतो हुईं पिलादि की बाट देख । 
सोन वर्षे के उपरान्त अपने तुल्य योग्य घर से स्वयं दिकाइ कर खेवे ॥ ४९ ॥ 
हस पर झोको का भो प्रमाश कहते हैं कि ॥ ६० ॥ गृहश्थात्रस सें पिता के 
प्रमाद से यदि कन्या ऋतनतोी होने पर विवाही जातो है तो बह कन्या 
विदाइ को खाट दुखतो हुई कन्यादान करने वाले का नाश करतो दे जेसे कि. 
दूने का समय निकल जाने पर गुरू को दी दृद्तिक्षा शिष्य का नाशक करती; 
है ॥ ६९ ५ रफ़स्खला होते का अवसर आने से पहिले ऋतुमतो होने के भय 


भाषार्थेसश्धिसा ॥ 9३ 
ऋतुमत्यांहितिएन्त्थां दोषःपितरमृच्छति ॥ ६२ ॥ 
गआवच्चुकन्यामृतवःस्प॒शन्ति तुल्यैःसकामामभियाच्यमानाम्‌। 
भ्रूणानितावन्तिहतानित्ताभ्यां मातापित॒भ्पासितिधघर्मवाद:।६३ 
अद्विर्वाचाचद्त्तायां म्रियेतादीवरोयादि । 
मचमन्त्रोपनीतास्यात्‌ कुमारीपितुरेबसा ॥ ६४ ॥ 
बलाज्नेत्महृताकन्या मन्त्रेयेंदिनसंस्छृता । 
अन्यस्मैविधिवद्वेया यथाकन्यातथैवसा ॥ ६५ ॥ 
पाणिग्राहेमुतेबाला केबलंमन्त्रसंस्छृता । 


से पिता कन्या का दान कर देव । यदि ऋतुमतो होती हुई 
विवाह से पहिले पिता के चर पर कन्या रहे तो पिता को दोष 
सगता है ॥ ६२ ॥ कामना रखती हुई कन्या को चाहने वाले योग्य 
बरों के विद्यमान होते हुए भी जितने मास तक पिला के न देने से 
कन्या रजस्वला होतो रहे उलनो ही गर्भहत्याओं का पाप कन्या के साता 
पिता को लगता है यह घसंशारूकारों का कथन है ॥६३॥ हाथ में जल लेके 
था घाणीमात्रसे टोका लगन सञ्च हो गयो हो अथवा कन्या दान भी पिताने 
कर दिया हो परन्तु मन्त्रो के साथ पति ने पाणिग्रहण न किया हो तथा 
सप्तपदी न हुईं हो ओर ऐसे अवसर में यदि वर पति मर जावे तो बह पिता 
की अखिवाहिता कुमारो कन्या हो मानो जायगी । इस दशा में पिता अन्य 
खर के साथ उनका विधिपृथक विवाह कर देते ॥ ६४ ॥ मन्त्रो द्वारा विवाह 
संस्कार होनेसे पडिले यदि किसीने खल पूवेक कन्या को दर लिया (लेगया) 
हो सो विधिपू्वक बह कन्या अन्य बर को देदेनी चाहिये क्योंकि जेसी क- 
न्या होली वेसो हो यह है ॥ ६२॥ और यदि पाणिग्रहया तक सी सन्ग्रो 
द्वारा संस्कार हो गया हो किन्तु सप्तपदी न हुदै हो और उसने किसो के 
साथ संग भी न किया हो या किसी ने बल पूर्वक भो दूषित नको हो लो 
भो उस का अन्य वर के साथ विवाह संस्कार ढो सकता है ( सब धसशास्त्रॉ 
का निचोड सिट्ठान्त यह हे कि यदि सन से वर का स्वोकार हो जाने पर भी 
अन्य बर के साथ विवाह न हो तो उत्तम कोटि है उदाहरणा साथित्री हे । वा- 
ग्दान ( टोका लशुन ) हो जाने पर अन्यवर के साथ विदाइ, होना, सच्यस 
कोटि है! जिस के ठदाइरच संप्रलि अनेक हैं। अर कन्यादान तथा पाणिग्र- 
दस तक भो छो जाने पर ससपद से पहिले अन्यवर के साथ घिवाइ हाना 


9४ घसिचस्ससिः ॥ 
) साचेदक्षतयोनिःस्यात्‌ पुनःसंस्कारमहंति । इति ॥ ६६ ॥ 
) प्रोषितपल्री पञ्चवर्षाण्य पासीतोध्वं पञ्जुभ्यो वषेभ्यो भ- 
दंसकाशां गच्छेव्‌ ॥ ६७ ॥यदि घमोथोभ्याँ प्रवासं प्रत्यनका- 
' मान स्याद्‌ यथाप्रेतएबं वर्तितव्यं स्यात ॥ ६८ ॥ एवं आह्म- 
णी पञ्चु प्रजाताउप्रजाता चत्वारि,राजन्या प्रजाता पञ्चाञ्प्रजाता 
त्रोणि,वेश्या प्रजाता चत्वायेप्रजाता द्वे,शूद्रा प्रजाता त्री ण्यप्र- 
जातैकम्‌ ॥ ६८ ॥ अत ऊध्वं समानोदक पिण्ड जन्मचिंगोत्रा- 
णां पूव: पूर्वा गरीयान्‌ ॥ ७० ॥ नत खलु कुलीने विद्यमाने 
। परगामिनी स्यात्‌ ॥०१॥ यस्य पूवेषां षण्णां न कश्चिद्दायाद 


हि तिज ता मि सि वि सिम विर गिरि म ति ति म त त सास पात 0 आजित 
निकृष्ट कोटि है | इस से आगे शाखा समयोदा से द्वितीय विवाह कद्पि नहों 
हो सकता किन्त सप्तपदो के वादु में अन्य के साथ विवाह करमा जिवाहिल 
खियो के अन्य टयभिचार के तुल्य वह भी व्यभिचार नास जार कसे साना 
जायगा ) ॥ ६६ ॥ विदेश में गये पुरुष को पत्री पाँच वषे तक अपने पति को 
खाट देखे उस के उपरान्त पति के समीप दुशान्तर में चली लावे ॥६॥ यदि 
अस खा घन फे कारण पति का विदेश जाना स चाहती हो और वह अला 
हो जावे तो पति के सर जाने पर विधवा होन के समान श्िघयाजों के चमे 
का पालन करे ॥ ६८ ॥ इसो प्रकार ख्राह्रमणी के कोई सन्तान हो त। पाच 
खे तक और सन्ताम न छुआ हो सो चार वर्ष तक जिदेश गये पति की बाट 
देख कर विदेश को जावे । क्षत्रिया खो सन्तान बाली हो तो पांच वष तक 
साथा सन्सान न हुए हों तो सोन वे तक बाट दख । वेश्या खी सन्तान 
खाली हो तो चार वर्ष तक तथा विना सन्तान को हो तो दो वर्षे तक वाट 
देखे । और शद्रा खी सन्तान बालो हो तो सोन वष और विना सन्तान 
की हो तो एक वर्ष तक विदेश गये पा“ की वाट देख कर पति के समीप 
चली जादे । ब्राह्मणी आदि स्त्रियो में क्रमशः घम के न्‍्य नाधिक साख से काम 
भी न्यनाचिक सतावेगा यह आशय घम शाख कारने दिखाया जताया है 
त ६७ ॥ समानोद्क, सपिसड, और एक गोत्र इन में परर को अपेक्षा पूव २ 
के साथ सम्बन्ध वा मेल होना अन्तरङ्ग होन से श्रेष्ठ हे ॥ 5० ॥ कुलोल स- 
सानोदुकादि प्रुष के विद्य भान होते हुए खो अन्य के साथ नियोगादि न 
करे ॥ ७९ ॥ जिस पुरुष के पूर्वोक्त छः पुत्रो में से कोडे भो दायभागो न हो 


भाषाथसहिता ॥ ५५ 
स्यात्‌ सपिण्डाः पुत्रस्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ 
॥ ७२ ॥ तेषामलामआचायान्तेत्रासिनौ हरेयाताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तयोरलाभे राजा हरत्‌ ॥ ७४ ।. नत आ्राह्मणस्य राजा हसत्‌ 
॥ ७३ ॥ अह्मस्वं तु विषं घोरम्‌ ॥ ७६ ॥ 

नविषंविषमित्याहुत्र ह्लस्वंविषमुच्यते । 
विषमेकाकिनंहन्ति ब्रह्मर्वंपुत्रपौच्रकम्‌ । इति ॥»था 
त्रविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छेदिलि ॥ ७८ ॥ 
इति वार्सप्ठे घनरास्त्र सप्रदशाऽष्यायः ॥ ९७ ॥ 
शद्रण त्रा्मण्यामत्पन्नरचातडाला भवतात्याह: राज 
न्यायां बंणो वंश्यायामन्त्यारसाय ॥९१ वश्थेन ब्राह्मण्या- 
मत्पन्नो रामको भवतोत्याहः, राजन्यायां पुल्कसः पया रा- 
जन्येन त्राह्मण्यामत्पन्नन सता भवतीत्याहः ॥३॥ अथाप्य 
दाहरन्ति ॥ ४ ॥४ 
सस के चनादि को पत्र केल्यानापत्र वा मपिण्ड के मनप्य आपम सें बाट कर 
सानै ॥ 9२॥ यदि सपिरड नाम मास पीढ़ी में भी कोई नहो तो गुरु शोर 
शिष्य लोग डस के धनाद्‌ को लव ॥ 9३ ॥ यदि गर शिष्य भो नहों लो उस 
का घन राजा लेव ॥ 9४॥ परन्तु ब्राज्नणा का धन राजा न लेखे ॥ ७५॥ त्रा- 
रूपया का घन स्नना घोर विष हे ॥ ५६ ॥ विष को विद्वान्‌ लोग थिप नहीं 
कहते फिन्तुश्रात्मया का धन विष कष्टाता हे । क्योंकि टि एक मनुष्य को 
सारता है और ब्राहमण का घन पुत्र पौत्रादि सहित सष कुल का नाश कर 
दुला है ॥ ०६ ॥ इस से लावारिस ब्राह्मण के थन को राजा तीनों येदं के 
कानने घाले सुपात्र ब्राह्मणों को दे देव ॥ 9८ ॥ 
यद्व वासिष्ठ चमशास्त्र के भाषानुवाद्‌ में सत्रहवां ऋष्याथ पूरा हुआ ॥ ९७ ॥ 
शुद्र पुरुष से ब्राहनणोी में उत्पन्न हुआ चारडाल है ऐसा ऋषि लोग क- 
इते हें । चुद्र से क्षत्रियाकन्या में हुआ वेण और शुद्र पुरुष से घेण्य खो सें झ- 
रुत्यावसायो नामक नीच सन्तान पैदा होता हे ॥ १॥ घेण्य परूष से ब्राल्लणी 
में उस्पख हुआ रामक, भीर वश्य से क्षत्रिय कन्या में पदाहुआपल्कस आति 
होता ऐसा कहते हैं ॥ २॥ क्षत्रिय परुष से ब्राहमणी में पैदा हुआ सत होता 
ऐसा कहते हैं ॥ ३॥ और भी झोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥ ४॥ नीच पहष 


१ ७ 
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9६ वसिध्चस्सुति: ॥ 
छन्नोत्पन्नास्तृयेकेचित्‌ पालिलोम्यगुणाश्रिताः । 
गुणाचारपरिभ्रंशात्‌ कर्मभिस्तानूविमावयेत्‌ । इति ॥४५॥ 
एकान्तरदुव्यन्तरज्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यर- 

स्वष्ठोग्रनिषादा भत्रन्ति ॥ ६ ॥ शूद्रायां पारशवः पारय- 

न्नेव जोवन्नेत्र शवो भवतो त्याह: ॥ ७ ॥ शवइति मृताख्या॥८॥ 
एके वे तच्छमशानं ये शूद्रास्तस्माच्छद्रसमोपे नाध्येतव्यम्‌ 

॥ < ॥ अथापि यमगीतान्‌ झोकानदाहरन्ति ॥१०॥ 
शेमशानमेतत्पत्यक्षं य्रेशद्राःपापचारिण: 
तस्माच्छट्टसमी पेच नाध्येतव्यंकदाचन ॥ १९१ ॥ 
नशाठायमतिंदद्यान्नाच्छिष्टंनहविष्कछृतम्‌ । 
नचास्थोपदिशेटर्म नचास्पत्रतमाठिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यश्चवास्योपदिरेटुर्स यश्चास्यतश्षतमादिशेत्‌ । 


RY 


oo 


से उत्तम वणे की स्त्री में प्रतिलोस के हारा प्रच्छन्न गुप्त रूप से ओ उत्पन्न 
होते उन गण करों के आयार से शष्ट परुपों की कर्मो से परीक्षा करके जाने 
कि यह अमुक से पेदा हुआ है जमे हिंमाजील सन्तान हो ले! जानो व्याधा वा 
कसाडे'आदि हिंमक से पदा हुआ हे फ गाच्या से वेश्य की स्त्रो में अम्सक्ठ, क्षत्रिय 
से शद्र कन्या में उप्र ओर यश्य जद की कन्या में निषाद नामक जाति उत्पन हो 
लो है (सन9 अ2 १० में त्राचनण से शट्ट कन्या में निषाद को उत्पत्ति लिखो हे) ॥६॥ 
शूद्र कन्या में पदा हुआ निषाद जीवित रहता हुआ उभी जन्म में मुदो के 
तस्य 'अशदु होता इससे उन को पारशव भी कहते हैं ॥ 9॥ जव यह सत 
शरीर का नास हे ॥ ८॥ दोडें आचारय कहते हें कि-शदर श्मशान के सल्य अ- 
पवित्र हे इभ मे णाद के समोप येद्‌ को न पढ़ें #७॥ और भौ सहि यम के कहे 
झोकों का प्रमाया कहते हैं ॥ १०॥ जो पापाचरणी शाद हैं व प्रत्यक्ष ही श्म- 
शान ( मरचट ) हैं तिम से उद्र के ससोप में कदापि वेद का न पढ़े ॥ १९ ॥ 
शुद्र को न अच्छी घस की सम्मलि देवे न जुठन देख ओर न होस का शेष 
दब । न इस को धस करन का उपदेश करे आर न कृष्द्धादि त्रतो का उपदंश 
करे ( यह निषेध मे के विरोधी शूद्रों के लिये जानो क्‍यों कि धर्म के प्रेमी 
या श्रह्चाल आाद्रों के लिये स्मात्त तथा पौरायिक घस का उपदेश करना विहित 
भी है )॥ १२॥ ज पुरुष शूद्र को घन तथा व्रत करने का उपदेश करता है 


मग्षायतहिता ॥ 99 
सो$संदृतंतमोघोरं सहतेनप्रपद्यते, इति ॥ १३ ॥ 
न्रणद्वारेछमिर्यस्थ संभवेतकदाचन । 
प्राजापत्येन शदच्येत हिरण्यं गौवांसो दक्षिणा,इति ॥१४॥ 
नास्निं चित्वा रामामुपेयात्‌ ॥ १५४ क्ृष्णबणां या रा- 
मा रमणायेव न घमोय न घमायेति ॥ १६ ४ 
इति वासिष्ठे घर्मशास्त्रःप्टादशाध्यायः ॥ १८ ॥ 

स्वधर्मो राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानप्टानानूसिटिः ॥९॥ 
भयक्रारुण्यहान जरासर्थ वें तत्‌ सत्रमाह दिट्वांसस्तस्मादुगा- 
हस्थ्यानंामिकेष परोहितं दध्याद्‌ ॥ र जिज्ञायते ॥ ३ 
्रह्मपरोहितो राप्टशृ्रातोति ॥ 9 ॥ उभयस्य पालनासाम- 
थ्याच्च देशधर्मजातिळलधमान्‌ सवानेवंताननप्रविश्य रा- 
जा चतरो वणान्‌ स्वधमे स्थापयेत्‌ ॥५॥ तेष्वपचरत्स दण्डं 


सह उम झुद्र के सहित विस्तृत घार अन्धकार रूप नरक को प्राप्त होता है 
॥ १३ ॥ जन ब्राह्या के फोड में कदाचित कडु पछ जाळ यह प्राजापत्य ब्रत 
करके सुवण, गी और वर्ख दक्षिणा में देख तत्र शद्ध होता है ॥ ९४॥ आअधि- 
चयन यज्ञ करके सुन्दरी स्त्री मे किर संगन करे ॥ ९५ ॥ काले बण की सुन्दरी 
स्त्री रसगा से लिये ही हो मकती है निन्त उस को पन्नो अना कर दान य- 
ज्ञादि घस कृत्य न करे ॥ १६॥ 
यह खासिष्ठ चमंशाम्त्र के भाषानुवाद्‌ में अठारहवां च्याय पुरा हुआ ॥१८॥ 
सन प्रायां को रक्षा करना राजा का निज घम है उभी निज चम के 
ठीक २ धर्मानकन करने से राज्ञा की मिहु होती है॥१॥ बद होके म- 
सरणा पर्यन्त संवत करने को राजा का यह राजचस रूप सत्र यज्ञ विद्वानों 
मे कढा है कि जिम में भय तथा दया दोनों का त्याग हे। लिम मे गहाञ्स 
के नित्य नेसित्तिक वेदशास्त्रोक्त काम करने के लिये राजा एक विद्वान को 
चरोहित नियत करे । राजा को अपिहोत्रादि का अवकाश न होने से राज 
परोहित ही उन कासों को राजा को ओर से किया करे ॥ २॥ अति से जा 
सा जाता है कि॥ ३१ घ्रथबबेदी राजपरोहित के ठोक योग्य होने पर रा- 
प को उन्तनसि होती है ॥ ४४ अपना निज चस तथा देदाच्ययन, यज्ञ करना, 
दान देना,इस दोनों प्रकारके चसक्री रक्षा एक से नहीसकने के कारण परोत 
सहित करे और देश घम ज्ञाति घम, र कल चम इन सब मे प्रवेश (यथो चतक।म) 
करके चारो अर्णो को जपने २ घस पर स्थापित करे ॥ ३ ॥ येना च्या दु अख 


85 वरसप्तस्सति: ॥ 

घार येत्‌॥६॥ दण्डस्तु देशकालधर्मवयोविद्यास्यानविरीषैहि सा- 
क्रोशयोः कल्प्यआागमाठहष्टान्ताच ॥ ७" पष्पफलोपगान्पा 

दपान्न हिंस्यात्कर्षणकरणाथं चोपहन्यात्‌ ॥८॥ गाहंस्ण्याड- 
गानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ॥ € ॥ अघिष्ठानान्- 
नोहारः स्वार्थानां,मानमूल्यमात्रं नैहारिकं स्यात्‌ ॥१०॥ महा - 
महयोः स्थानात्‌ पथः स्यात्‌ ॥ ११ ॥ संयाने दशवाहवाहिनी 
द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥ १२ ॥ प्रत्येकं प्रयास्यः पुमान्‌ ॥९३॥ 
पंसां शातातरराष्यं चाउहवर्येद्व्यर्था: स्त्रिय: स्यः ॥ १४ ॥ कः 
रा अष्टो कृष्णलमाषसुवर्णमध्यधरणपलपादकार्षापणा: स्यु 
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यदि अपने २ थसं से च्यत होले हों तो दण्ड देकर ठीक घमं 
की व्यवस्था करे ॥ ६ ॥ देश, काल, धर्म, अवस्था, विद्या और स्यान इन मञ्ज 
की विशेषताजों का हिंसा होने तथा रोने चिल्लाने के धिषय में विचार 
करके शाख द्व! आर लौकिक दृष्टान्तो से दण्ड को भिन्न २ न्यना- 
चिक कल्पना करें ॥ 9 ॥ फल फल देनेवाले वृक्षों को न कटाव परन्त 
खेती कराने के उपयोग दृक्षों को भलेही कटावे ॥ ८॥ गृहाश्रम सम्बन्धी प- 
दाथा को लोल नाप ठोक सुर क्षित रङ्ख ॥ ० ॥ अपने नगर के व्यापारी आदि 
से अन्राद्कि नियत भाग राज कर में न लेते किन्तु उम भाग का मूल्य नि- 
यत करके उतनार धन उनर से सिया करे ॥ १२ ॥ देखस्यान पाठशाला चस 
शालादि के घन पर, श्मशान ( मरघट ) और साग ( सडक ) इनका महृस्‌- 
ल खा हूनपर कर ( टेक्स ) राजा न लख ॥ १९ ॥ युद के लिये यात्रा करे तख 
( ८१ रथ । ८९ हाथी । २४३ सवार ख ४०५ पेद तिपाङ्की इतनी फौज को 
एक बाहिनो कहते हैं ) ऐसी याश पलटने लेकर थद्ध में चढ़ाई करे ॥ १२॥ 
फौज में प्रत्येक मनुष्य तथा हाथी घोड़ादि रुष्ट पृष्ट नीरोग परिश्रमी हो ॥१३॥ 
ऐकी रोति यक्ति से यदु करावे जिसमें मोसे सी अहुत कम योद्धा मारे जायें। 
जिनमे विधवा द्वोकर उनर को स्थियों का जन्स व्यथं न होबे ॥ १४ ॥ कृष्ण ल, 
साय, सुवगा, सब्य, चरख, पल, पाद्‌, कार्षापणा ये आठ प्रकार के तील वा- 
चक कर हैं ' बस्तं के न्यनाधिक्ष लाम देखकर भिजन कर नियत करे । जल- 


भावार्थसहिता ॥ ७७ 
निरुदकर्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियो राजपमाननाथप्रत्रजित- 
वालवृदुतरुणप्रदातारः प्रागगामिकोः कुमार्यो मृतपत्न्यश्च' ४ 
खोहुभ्यामत्तरञ्छतगशुणं दद्यात्‌ ॥ १६ ॥ नदीकक्षवनटाहरे- 
लोपभोगा निष्कराः स्युस्तदुपजोविनो वा दद्यः ॥१७ ॥ प्रति 
मासमुद्वाहकर त्यागमपेद्राजनि च प्रते दद्यात्पासदागिकम्‌ 
॥ १८ ॥ एतेन मालृदृत्तिर्व्याख्याता ॥ ९९ ॥ राजमहिष्याः 
पितव्यमातलान्‌ राजा विण्यात्तदुबन्ध श्चान्यांश्च ॥ २० ॥ 
राजपत्न्या ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ॥ २१ ॥ अनिच्छन्त्यो वा 
प्रत्रजेरन्‌ ॥ २२ ॥ क्लीवोन्मत्तान्राजा ब्रिभयात्तदृगामित्वा- 
दुकधस्य ॥ २४ शुल्के चापि मानवं शलो क्रमुदाहरन्ति ॥२४॥ 
नभिन्नकाषांपणमस्तिशुल्के नशिल्पवृ तौनशिशोनदूते । 
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होन खेत, वषो से डघनेवाने खंत, और जिनके अन्न को चोर लजाते हो ऐसे 
खेलोंपर कर न लेखे । वेद्‌ पाठी, तथा राजकसचारियों से भी कर न लै । 
अनाथ, साधु संन्यासी. बालक, वट, और भ्रच्मचारियों को भोजनादि देने- 
वासे, कमारी स्त्री ओर जिन के पति मरगये हों ऐसी खिघवाओं से भी कर 
नहीं लना चाहिये ॥ १४ 0 भजाओं के हारा नहीं के पार आनेवाला सो गुशार 
दरड देवे ॥ ९६ ॥ नदी का कलार, जलनेवास्ने बनके खेत और पर्वत के खेतों 
पर कर नाथ घर कछार आदि से जिनकी जीविका हा उन लोगों से प्रति 
मास उचित कर जिया करे ॥ १७ ॥ वियाहों पर भी यथोचित कर लिया करे। 
आर राजा का स्वगेवास होने पर खा किसी उत्सव पर प्रजा को भोजनादि 
प्रमड्टानसार दिया करे ॥ १८॥ इमसे राजा में माता कासा वत्ता सिद्ध होता 
हे कि सन्तान लोग धनाद्‌ स्वार के साताको देव र साला फिर उन्ही को 
खिलाबे ॥ १९॥ राज महिषौ ( मुख्य रानी ) के चाचा, मामा, भाई, तथा अ- 
न्य कृपापात्रो का राजा भरण पोषण करे ॥ २० ॥ राजा को अन्य स्त्रियों को 
भाजन सस्त्रादि मिला करे ॥ २२ ॥ यदि राजपत्नरी भोजन शस्त्र न चाहें तो 
भलेही विरक्त होकर तप करे ॥ २२ ॥ नपंसक ( हिजड़ों) ओर पागनों को 
राजा रक्षा करे क्योंकि उनके चनादि का मालिक राजा हो है॥ २३ ॥ मह- 
सल लने में भो सनत्ती के श्लोक का प्रमाण देते हैं ॥ २४॥ सहसल सें फट 
रुपया नहीं लव । कारोगरो, व.ल ह, दूत, भिक्षादृत्ति, चोरी वा सट से बच, 


€२ वसिप्तस्सलिः ॥ 
नभेक्षलब्घेनहतावशेषे नख्रोश्रियेप्रत्रजितेनयज्चे,इति ॥ २४ ॥ 
स्तेनोऽनुप्रवेशान्नदष्यते शस्त्रधारी सहोढो ब्रणसंपन्‍नी 'व्यप- 
दिष्टस्त्वेकेषां दण्ड्योत्सग राजैकरात्रमपवसेत्‌ .त्रिरात्रं परो 
हितः ॥२६॥ छच्छूमदरड्यदण्डने प्रोहितरस्त्रिराचं राजा॥२७॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ २८ ॥ 
अन्तादेभूणहामाष्टि पत्यौभायोपपचारिणी । 
गरीशिष्यश्चयाज्यश्च स्तेनोराजनिकिल्विषम्‌ ॥२९॥ 
राजभिइतदण्डास्त कृत्वापापानिमानवाः 
निमला:स्वगमार्यान्त सन्तःसक्रतिनोयथा ॥ ३० ॥ 
एनोराजानमृच्छात उवसजन्तंरू। क ल्विषम्‌ । 
संचेद्घातयतेजारा हन्तिधमेणद्ष्कृतम्‌ , इति ॥ ३१ ॥ 
राज्ञामात्ययिकेकाय सद्यःशोचंविधोयते । 
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दृपाठी, संन्यासो छोर यक्ष हन सब पर महसल खाकर न लेते ॥ २५ ॥ खि- 
याहू के समय गर्भवती जो कन्या उससे उत्पन्न सहोढ सन्तान शस्त्रधारी लथा 
रोगो हो तथा चोर केतल्य किसी के घरमें घमेतो दोष नहीं है। आर किन्हो के 
मत से दोष यक्त भो कहा गया है । दण्ड के योग्य मनष्य को सज्ञान करके छोड 
देवे तो एक दिन राजा छीर तीन दिनराजपरोहित उपवास करे ॥२६॥ दड 
देने योग्य को दगड देने पर पुरोहित कुच्छ त्रत करे और राजा तोन दिन उपवास 
करे ॥२७॥ और भी इलोकों का प्रमाण कहते हैं कि ॥२८॥ भणहत्या करनेवाला 
परुष ठस का उस खाने चाले पर, व्यभिचारिणी खो अपने पति पर, शिष्य 
आर यजमान गरु पर और चोर राजा पर अपना पाप शद करता नाम छो- 
इता है। अथोत्‌ भ्रुण हत्यारे आदि का पाप उस का अख खाने वाले को 
श्त्री का पाप पति को, शिष्य और यज्ञसान का पाप गरू परोहित को और 
खोर का पाप राजा को लगजाता है ॥२९॥ जिन मनष्यों को उन के पापों का 
दुयड राजा ठोक २ देता हे घे लोग शरद निर्दोष हुए पण्याल्मा सज्जनों के 
समान अन्त में स्वग को प्राप्त होते हैं ।यदि फिर २ उन कामों को न करें सो 
॥ ३०॥ अपराधी को विना दगड दिये छोड़ देने से उस का पाप राला को 
लगता हे । और यदि उस पापी को राजा भरवा डाल तो घस के द्वारा पाप 
का नाश करता है 1 ३१ ॥ राजाओं को मृत्यु संघन्धी काये में तत्काल शुद्धि 


भाषायमहिता ॥ ८९ 
तथाऽनात्ययिकेनित्यं कालएवात्रकारणम्‌ , इति ॥३२॥ 
यमगोतंचात्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥ ३३ ॥ 

नघदोषोऽस्तिराङ्ञांवे त्रतिनांनचसत्रिणाम्‌ । 
सन्द्रेस्थानमुपासीना ब्रह्मभूतो हिते खदा,इति,हितेसदा,इति॥£9॥ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकोर्नावंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
अनभिसंधिक्ृते प्रार्याश्चृत्तमपराघे ॥१॥ अभिसंधिकृते 
ऽप्येके ॥ २ ॥ 
गुरुरात्मवतांशास्ता राजाशास्तादुरात्मनाम्‌ । 
इहपरच्छन्नपापानां शास्तावंतस्वतोयमः,इति ॥३॥ 
तत्र च सूर्याभ्युद्यत: सन््रहस्तिष्ठेत्‌ ॥ 9 ॥ सावित्रीं च 
जपेत्‌ ॥४॥ एवं सयामिनिमक्तो राजावासोत ॥ ६ ॥ कनखो 
' श्यावदन्तस्त कृच्छं द्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥०॥ परिवित्तिः कृच्छं 
करणेने का विधान शाम्त्र में कहा है । घेते हो पत्र जन्मादि में भो तत्काल 
ह शहि करे | इस में काल हो कारणा हे ॥ ३२॥ यहां सहषि यमराज के 
कहे श्नोक का प्रमाया कहते हैं कि ॥३१॥ राजाओं को श्रतचारियों और 
सत्रयज्ञ के ऋत्विज्ञों को सतक का दोष नहीं लगता है । क्योंकि ये सघ 
इन्द्रदखता के स्थ।न पर बठे हुए सदा ब्रह्मस्वरूप ही हैं ॥ ३४ ॥ 
यह वातिष्ठ चसंगाख के भाषानुवाद सें उष्रीशवां अध्याय पूरा हुआ एएला 
भूल में ब्रिना समझ किये अपराध में प्रायश्चित्त कत्तव्य है ॥ १ ॥ 
इच्छा पूर्वक शिय पाप का भी प्रायश्चित्त कोडे आचाय कहते है ॥२॥ जो 
विषयो नहीं किन्त सोच सच्चे हैं उनका शिक्षक गुरु, दुष्टों का शिक्षक राजा 
आर इम जन्म में जिन के अतेक खड़े र गुप्त पाप होते हैं उन के शिक्षक 
यमराज होते हैं ॥ ३ ॥ उस प्रायश्चित्त में सयंनारायगा के उद्यकाल से ले कर 
दिन में खड़ा हु जप करे ॥ ४ ॥ सावित्री का जप करे ॥५॥ इसी प्रकार सपे 
के अस्त हाने समय से लेकर रात में बंठा हुआ जप फरे यह सब प्रायश्रित्तों 
के लिये है ॥६॥ बिगड़े नखों बाला और काले दातों बाला बारह दिन कूरुह 


स्रत करे १७॥ जिस छोटे भाई ने खड़े से पहिले विवाह किया उस का बडा 
भाई बारह दिनतक कृच्छ व्रत करके ठहर जावे पश्चात्‌ ठस नियत को कन्या 


८२ ससिष्ठस्थृलिः ॥ 

ट्वादशरात्र चरित्त्रा निविशेत तां चेत्रोपयच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ अथ 
परिविविदानः कुचछातिकन्छौी चरित्वा तस्मै दत्त्वा पननि 
विरोत तामेवोपयड्छेल्‌ ॥ अग्रे दिधिषूपतिः कृच्छं द्रादश 
रात्रं चरित्वा निविशेतर्ता चेबोपयच्छेत्‌ ॥१०॥ दिधिषपति 
कच्छातिकच्छी चरित्वा तस्मे दत्वा पननिंबिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
वीरहणं परस्ताट्ूद्यामः ॥ १२ ॥त्रह्लोज्कः कृच्छं द्रोदशरात्रं 
चरित्वा पुनरुपथुज्जीत वेद्माचाय्यात्‌ ॥ १३ ॥ गुरुतल्पगः 
सपण शिश््रमुत्कृत्याञ्ञलावाघाय दृक्षिणामुस्वो गच्छेत्‌ ॥१४॥ 
यत्रैव प्रतिहन्यात्तत्र लिएेदाअलयम्‌ ॥ १५ ॥ निष्कालको चा 
चूताभ्यक्तस्तप्रां सम परष्वजेन्मरणात्पूता भवतं।ति विज्ञा- 
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क्थिह कर लबे ॥८॥ और उस का छोटा भाई परिवेत्ता कृरूछ अतिकृच्छ 
दोनों त्रत बारह र दिन करके अपनी स्त्री को बढे भाडे को समर्पण करके ठ- 
हर जाव पञ्चात्‌ वड भाई को आज्ञा होने पर उभो स्ती को ब्वोकार करलज 
॥ ९७ ज्येष्ठ भगिनी का विवाइ होने से पहिल डोटी भागिनो से थिवत्द 
करने वाला पुरुष दियिषुपति कहता है और ज्येष्ठ भगिनी के साथ पोळ मे 
वित्राह कएने जाला अप्र दिथिपूपाति कहाला वह बारह दिन लक कृछछ व्रत 
करके ठहर जाये फिर उसी स्था का स्वीकार करे ॥ ९० ॥ आर छोटी के साथ 
विवाह करने वाला बारह २ दिनतक कृच्छ खलिकूड्छ दोनों घ्न करके उस 
स्पष्ठ भगिनी के पति को अपनो र्री समत करके ठहर जाब पीछे उमकी 
आज्ञा से स्वीकार करे। ९९॥ विधि से स्थापित किये अग्नि को ह्यागने खाले 
के विषय में आगे प्रायश्चित्त कहेंगे ॥१२॥ पढ़ेहुए वेद को भुना देने वाला पुरुष 
बारह दिन तककृच्ठ व्रत करके भनेहुएजद्‌ को जिए गुरमुख से पढ़ लेत्र ॥९३५ 
गुतपक्गौ से संग करने वाला पुष अण्डकोगों महित लिङ्गेन्द्रिय को काटकर 
दोनों दायों को आजजनो में घरके दक्षिण दिशा को बराबर चजा जाते ॥९४॥ 
जब कुछ भी न चला जाय अथात अत्यन्त चक जाते तघ वहीं प्राखान्त होते 
लक खड़ा रहे ॥९४॥ अथवा उक्तरोलि से प्रापान्त न हो तो लोहे को प्रतिमा 
को अत्यन्त तपाकर अपने शरीर में घत लगाके ठस लोह को ग्रलिमा से लिपट 
जाते ऐसे जल कर सरजाले से शद्ध निष्याप हो ज्ञाता है यह श्रुति से जाना 


. भाषाद्येस हिता ॥ ८३ 
यसे ॥१६॥ आचार्य्यपुत्रशिष्यभार््यासु चैवम्‌॥ १० ॥ योनिषु 
च गुर्वो सखीं गुरुसखोमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छाब्द- 
पादं चरेत्‌ ॥ १८॥ एतदेव च चाण्डालपतिताल्षभोजनेषु,त- 
त: पुनरुपनयनं, बपनादीनां तु निढ्त्तिः ॥ १९ ॥ मानव चा- 
त्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥३०७ |. 

बपनमेखलाद ण्डो भंक्षचयांत्रतानच । 

निवत्तन्तेद्विजातोनां पुनःसंस्कारकर्मणि,इति ॥ २१ ॥ 

मत्या मद्यपाने त्वसुरायाश्राज्ञान कृच्छाजिकृच्छी घृतं 
प्राश्य पुन:संस्कारश्र ॥२२॥ सूत्र शक्नच्छक्राभ्यवहारेप चवम॥२३॥ 
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मद्यभागडस्थिताआपो यदिकश्निटृद्विज:पिल्रेत्‌ । 
पङ्मोदुम्घरबिल्वपलाशानामुद्कं पोत्त्रा त्रिरात्रेणैव 
शुद्ध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासेतु सुराया अग्निणीं तां द्विजः 


गया हे ॥१६॥ आाचाये की, पत्र कौ, और शिष्य को पत्नी से गमन करने पर भो 
यही प्रायञ्चित्तहै ॥९७॥ मित्र की पत्नी, गुरु के भित्र की पत्नी, अन्त्यज नीच की, 
और पलित स्त्रो से संग करके तीन मास लक कच्छ व्रत करे ॥९८॥ चाणडाल 
और पतितों के सन के भोजनों में भी यही प्रायश्चित्तहे उस प्रायञ्चि के बाद 
मुसहन कराये विना हो फिर से उपनयन संस्कार करावे ॥ १९ ॥ इस विषय में 
भन जी के सोक का प्रमाया भी कहते हैं कि ॥ २० ॥ शिर मंडाना, मेखला, 
दृषह, भिक्षा मांगना, और रस ट्घागादि नियम. ये सब काम द्विजों का पुनः 
संस्कार होने के समथ निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ फिर से उपनयन करने में 
झुण्डनादि को आवश्यकता नहीं हे ॥ २१ ॥ पदार्थों को सड़ाकर बनाया मादक 
( नशाकारो ) वस्तु अनेक प्रकार का मद्य कहाता है । गुड, आटा ओर महुञ्य 
से बनी सुरा कहाती है । उसमें सुरा वा असुरा को नजानकर सद्य के पाने 
पर कृच्छ शीर अतिकृष्ळ दोनों व्रत कर तथा घी का प्राशन करके फिर से 
डपनयन संस्कार करके शुदु होता है ॥ २२॥ विष्ठा, मूत्र और बोये के खालने 
पर भी यही उक्त प्रग्यश्चित्त जानो ॥ २३ ॥ सद्यके पात्र में रक्खे हुए जल को 
यदि कोडे द्विज पोले तो कमल, गूलर, बेल (विल्व) ओर ढांक के पत्तों को 
सवाल के निकाले जलसात्र को पीकर तीन दिन रात व्रत करने से शद हो 
लाता है ॥ २४॥ बहुत दिनों तक नित्प के अभ्यास से सुरा पोचे तो द्विज 
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प्छ असिष्ठस्सृतिः ॥ 
पिबेन्मरणास्पूलो भवतोति ॥२५॥ भूणहनं वक्ष्यामो त्राह्मण॑ 
हत्वा भ्रणहा भवत्य विज्ञातं च गर्भेमविज्ञाता हि गर्भाः प॒मांसो 
भवन्ति॥२६॥तस्मात्‌ पस्कृत्याऽऽजहतीति, भणहागिसपसमा- 
धाय जुहुयादेताः ॥ २० ॥ लोमानि मृत्योजुहोमि लोमभिमत्यु 
वासय, इति प्रथमाम्‌ ॥२८॥ त्वचं मृत्योजुहोमि त्वचा मृत्युं 
वासय,इति द्रिलीयाम्‌ ॥२९॥ लोहितं मृत्योजहोमि लोहितेन 
मृत्य जासय, इति तनीयाम्‌ ४३ मांसं मृत्वाजेहोमि मांसेन 
मृत्य वासय, दात चतथाम्‌ ॥ ३१ ॥ स्नावान मृत्योजहो म 
स्नावभिमृत्यु बासय, इति पज्जुसीम्‌ ॥ ३२ ॥ सेदो मृत्योज हो- 
[मि मेदसा मृत्य वासय, इति पप्ठीम्‌ । ३5ॐ॥ अस्थीनि मू त्टॉ- 
जेड़ोमि अस्थिमिसेत्य वासय, इति सपमीम्‌ ॥ ३४ ॥ म- 
ज्ञानं मृत्योजहामि मज्जभिमंत्य वासय, इत्यमी भिति॥६५॥ 


पुरुष अधिवतरण सुरा पौकर मरजाने पर शू होता है ॥२३॥ अब खण हत्यारे 
का विचार कहते हैं । त्राचमगा को तथा अविज्ञात ( कि पुत्र है वा पत्री एमा 
चिन्ह न खन पाने मे नहीं जाना गया ऐसे) त्राह्मणी के गभ को गिरा के ग- 
नष्य भ्ण हत्यारा होना हे । क्योंकि अविज्ञात गभ-परुप माने ज्ञाते हैं यह 
चसंशाखकारो को साननाय राय हे ॥ २६ ॥ तिससे * परुघ सम्बन्धी क्रिया 
से ख्रगाहत्या के प्रायश्वित्त में होम करते हें, ऐसा श्रति मं कहा हे। श्राह 
त्यार! अधि को सामने स्थापित करके अधारि सामान्य विधिपूरषक निम्न 
लिखित आहुति करे ॥ २9 ॥ ( लोमान०-रामय-स्दाहा ) इस प्रकार ३४ सत्र 
तक कही आठो आहुति स्वाहान्त सन्त्र घालर कर घो से करे । अथ--मृत्य के 
लिये लोगों को होमता हू! है अग्रे देव ' लोमों के साथ मृत्य को खसाओ ! 
यह मेरो वाणी सत्य हा ॥ २८ ॥ इभी प्रकार त्वचा, रुधिर, सांस, स्नाता (ना- 
छी नसें ) मेद, आस्य ( इष्ठडी ) और मज्जा इन सब का सृत्य के लिये 
हास और इन के साथ सत्य का निवास दिखाना होस के सन्त्रो का आश- 
है। अर्थात्‌ होम करतंसाला कहे कि मेरे शरोर के लोमादि माग ( यहय- 
साया) सरन समय में सत्य के साथी बने, और मृत्य का निवास सनदी के साथ 
हे किन्त मृत्य मुक पर कृपा कर मेरे माय आगे को सम्बन्ध सोइ देव लो में 
असूत मोक्ष का आचकारो बर्न ॥ ३०-३५ ॥ राजा को वा अ्राक्मणय को रक्षा छे 


भाषाथमहिता ॥ ८५ 
राजाये ब्राह्मणार्थे वा संग्रामेषमिमखमात्माल घातयेत्त्रिर- 
जितो वापइनपराठ: पततो भवतोति ॥३६॥ {जज्ञायते हि ॥३५॥ 
निरुक्त ह्येन: कनोया भवतोति ॥३८॥ तथा$प्युदाहरन्ति ॥३९॥ 

पतितंपतितेत्युवत्वा चौरंचो रेतिवापुनः । 

वचसातल्यदोषःस्यान्‌ मिथ्पाद्विदोंषतांत्र जेत ,डति ॥४०॥ 

एवं राजन्यं हत्वा$छी वर्षाणि चरेत, घडवेश्‍यं, त्रीणि 
शूद्र, त्राह्मणीं चात्रेयीं हत्वा, सवनगती च राजन्यवैश्यौ 
॥ ४१ ॥ आत्रेयो वक्ष्यासा-रजस्वलः्मृतुर्नातामात्रेयीमाहुः 
॥ ४२ ॥ अत्र हेष्यदपत्यं भवतोति ॥ ४३ ॥ अनाज्रेयों राज- 
न्याहिंसायां राजन्यां वश्यहिंसायां बश्यां शाद्रहिसायां शाठ्ां 
हत्वा संवतसरम्‌ ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण सवणहरण प्रकीय्य केशान्‌ 
राजानमभिधावेत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः शास्त्‌ सां भवानिति तस्मै 
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लिये संमुख यदु करना अपना घात करा देव । ऐसा सोन वार यदु करने पर 
भी ज॒त्रुओं सेन जीता जाय (न मरे ) तो भो सिरपराच हुआ शदु होजाला 
हे ॥ ३६ ॥ प्रति में भी कहने से जाना जाता है कि ॥ ३७ ॥ प्रकाशित प्रसिद्ध 
किया अपराध घटजाता हे ॥ ३८॥ वेसा भो श्लोक का प्रमाण कहते हैं कि 
॥ ३८ ॥ पतित को पतित भौर चार का चोर ऐसा कहकर निकृष्ट शव्द के बोलने 
से बाणोमात्र का दोष लगता है। परन्त जो चोरादि नहीं उसको चोरादि 
सिश्या कहे तो वक्ता का द्विगुणा दोष लगता है ॥ ४० ॥ दसी प्रकार क्षत्रिय 
को मारके आठ वष, वश्य को मारके छः वष, यज्ञप्राप्त-क्षजिय, वेश्य, रजस्वला 
हो के शद हुई प्राल्लिणी और शूद्र को मारकर तीन वर्षेतक कृच्छत्रत प्राय- 
ञ्चित्त करे ॥ ४९ ॥ रजस्वला होकर ऋतुकाल सें स्नाज को आाहनणी को आत्रेयी 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ क्योंकि इस ञ्राचमणों में अधोष्ट सन्तान उत्पन होता हे ॥8३॥ 
को तत्काल रजस्वला न हो चुको हो ऐसी दात्रिय कन्या को मारकर क्षत्रिय हिंसा 
में, बण्य स्त्री को सारलं पर वेश्यहिंसा में ओर वसी शूदर( खी को सार 
कर शूद्रहत्या मध्ये एक वघ तक कृच्ड व्रत प्रायथित्त करे ॥४४। ब्राह्मण का 
सुत्रं घराने पर द्विज मनुष्य केशों को चिखेरे हुए बल पूवक दोहला हुआ राजा 
के पास जावे और राजा से कहे कि“ स्तेनोऽस्स सं :शपस्तुर्मा भवान्‌, में चोर 


प घसिष्ठस्ससिः ॥ 
राजोदुम्घरं शस्त्रं दद्यात्तेनात्मानं प्रमापयेन्मरणात्‌ पूतो 
भवतोति विज्ञायते ॥ ४५ ॥ निष्कालको बा घृताक्तो गोम- 
याञ्चिना पादप्रभुत्यात्मानमभिदाइयेन्मरणात्पूतो भवतोति 
विज्ञायते ७ ४६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ४७ ॥ 
पुराकाला्प्रमीतानां पापाद्विविधकर्मणाम्‌ । 
पुनरापन््देहाना मङ्गभवतितच्छुणु ॥ ४८ ॥ 
स्तेनःकुनसीभवति शिवित्रीभवतिब्रह्महा । 
सुरापःश्यावदन्तस्तु दुश्चमांगुरुतटपगः, इति ॥ ४९ ॥ 
पलितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण वा यौनेन वा यास्तेभ्यः स- 
काशान्मात्रा उपलद्धास्तासां परित्यागस्तैश्च न संबसेदुदी - 
चीं दिशं गरवछन्जन्‌ संहिताध्ययनसधीयानः पूतो भवती- 
ति विज्ञायते ॥ ४० ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ४९ ५ 


————. 


हूं आप मुफ को दृगड दीजिये । तब राजा उसके हाथ में गलर वृक्ष का मोटा 
लट्ट देवे उससे अपने को मारडाले मरजाने से पवित्र होता ऐसा श्रलि से जामा 
जाता है ४५॥ यदि वक्तरीलिमे न सरे तो शरीर में घी लगा कर कणों 
के अतिप्रश्‍वलिल छि से अपने झरीर को जलाकर भस्म करे । कुस प्रकार सर 
काने से आगे को पवित्र हो जाते हैं ऐसा श्रति से जाना जाता है ॥ ४६ ॥ 
ओर भी शलोक का प्रसाद कहते हैं कि ॥ ४9 ॥ नाना प्रकार के प्रबल दुष्क- 
सो सम्बन्धी पापों से क्षीणाय होकर मृत्य के ससय से पहिले ही सरे सन- 
च्यो का जन्मान्तर मे जैस झरीर होता है सो सुनो ॥ ४८ ॥ ब्राह्मण के सुजया 
को चरशनेछःले के नख 'बिगछ हुए होते, ब्रक्ष इत्पारा श्वेत कुष्ठी होता, मद्य 
पीनेवाल के काग दांत होते और गुरुम्त्रीगामी को त्यचा बिगड़ी होली है 
॥ ४९ ॥ ऐसे पतिता के माथ वेदादि जाण्या के पठन पाठन रूप से या वि- 
वाहरूपसे जो को हे नेल मिलाप सम्बन्ध करे उसने जो कुछ चना दि पदाथे का अं- 
छ पतितों से लिया हो उसका प्रथम त्याग करें ओर फिर उनके साथ न ससे। 
किर उत्तर दिशा में एकान्त शद्॒ स्थल में जाकर उपयास पूजेक वेद को सं- 
हिता को पारायण रूप से पढ़ता हुआ पवित्र होता है यह अति से जामा 
जाता है ॥ ५०४ और भो लोक का प्रभाग कहते हैं कि ॥ ५९ ॥ शरोर को 


भाषाथसहिततर ॥ ८३ 

शरीरफरितापेन तपसाध्ययनेनच । 

मुच्यतेपा पक्नुत्पापाद्व नाच्चापिप्रमच्यते,इति 

विज्ञायते, इति विज्ञायते ॥ ४२ ॥ 

इलि वासिष्ठे घमंशास्त्रे विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 

शूद्रश्रेद बाहा णी मभिगच्छेद्वी रणैवेष्टयित्वा शूद्र मग्गौ प्रा 
रयेत्‌ ७ १॥ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा स- 
मभ्यज्घ नग्नां कृष्णं खरमारोप्य महापथ मनुसंव्राजयेत्पूता 
भत्रतीति विज्ञायते ॥ २ ॥ वरयश्चेद्‌ ्राह्मणीमभिगच्छेल्लो- 
हितदभैरवेष्टयित्वा वेश्यमग्नौ प्रास्येत्‌ ॥ ३॥ ब्राह्मण्याः शिर- 
सि वपनं कारयित्वा सपिपाभ्यज्य नग्नां गौरखरमारीप्य 
महापथमनसंत्रा जयेत पता भवतोति विज्ञायते ॥ 9 ॥ राज- 
न्यश्रंदूआखणासाभगच्ट्टेच्छरपघरधएा यत्वा राजन्यमग्नी प्रा- 
स्येत्‌ , ब्राह्मण्याः शिरोत्रपनं कारयित्वा सपिषासमभ्यज्य 
नग्नां रक्तं खरमारोप्य महापथमनसंत्राजयेत्‌ पता भवतोति 


> “> eo >> 


तपाने कष्ट देने रूप तपने, बदाध्ययन से जोर झुपात्रों को दिये दान से पाप 
करनेवाजा परुष पाप से छट जाता हे । यह बात अति से जानी जातोहे ॥५२॥ 
यह बामिष्ठ चभशाख के भाषानवाद सें बोशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 

यदि शूद्र ब्राह्मणी से व्यभिचार करे तो राजा उसको गांडर से लपेटकर 


+ 


प्रज्बलित अपि में डलवादेवे ॥ १॥ और ब्राह्मणी का शिर मुंडा के सब श- 
रीर में थी लगाकर नंगी करके काले गघेपर चढ़वा के बड़ी चोड़ो सडक से 
निकाले जिस दशा को सख कोई देखे तो शद होजाती यह श्रुति से जाना जाता 
है ॥ २ ॥ यदि वेश्य पुरुष ब्राह्वमणी से संग करे लो लाल दों से लपेटकर 
सुस वैश्य को प्रश्‍बलित अग्नि में फक देवे ॥ ३॥ और ब्राहमणो का शिर संडवा 
के शरीर में घो लगाकर सफेद गध पर नंगी चढ़ा के बडी सड़क से निकाले 
सो पवित्र होजातो ऐसा जाना जाता है ॥ ४ ॥ यदि क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मणी 
से व्यभिचार करे तो शरपते से लपेटकर प्रक्व॒लित अग्नि में हलवा देव और 
ब्रह्मणी का शिर संडवा के शरोर में घी लगाकर नंगी कर लाल यध पर च- 


८८ वसिष्ठर्म्रलिः ॥ 
जिज्ञायते ॥ ५॥ एवं वैश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्याबंश्य- 
योः ॥ ६ ॥ मनसा भतेरतिचारे त्रिरात्रं घावकं क्षीरोदन वा 
भुञ्जानाऽधःशयोतोऽवे त्रिशात्रादृप्सु निम्नगायाः सावित्र्या 
अष्टशतेन शिरोभिजुहयात्‌, पूता भवतीलि विज्ञायते ॥ ७ ॥ 
बाकसम्घन्च एनदेव मासं चरित्वोष्वं मासादप्स नि- 
म्नगायाः सावित्याशचतभिरष्टशतंः शिरोभिजहयात्पता भ- 
बतोति वज्ञायते ॥८॥ व्यवाये त संवत्सरं घतपटं धारयेत्‌ 
॥ € ॥ गोमयगत्ते कशाप्रस्तरे वा शयीतोध्त्रे संवत्सरादप्स 
निम्नगायाः सावित्र्यास्त्र्यष्टाशातेन शिरोभिजुहुयात्पूता भ- 
वतीति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
व्य वायेत्तो थेगमने धमेभ्यरुतानिवतते । 


ढवा के बही सहक से निकाले तो पवित्र होजाती है यह जाना जाता हि 1३५ " 
इसी प्रकार वैश्य पुरुष क्षत्रिया स्त्री मे तथा शद्र पुरुष ज्षत्रिया और बेंस्या स्त्री 
से व्यभिचार करे तो पूर्वोक्त प्रकार से ही दोनों का प्रायश्चित जानो ॥ ६ ॥ 
यदि द्विज खो सन से टूमरे परुष की चाहना द्वारा पलि का उलंघस खा लि- 
रस्कार फरे तो तीन दिन तक दूध भात और कुलत्थ खाती हुद्दे भमि पर 
सोज । तीन दिन के उपरान्त नदी के जल में सावित्री के शिरोमन्त्र ( आ- 
पोज्जोती० ) एक सौ आठ मन्त्रों से घो को आहुति करे तो पवित्र हा जातो 
है ऐसा श्रति से जाना जाता है॥ओ यदि वाणी द्वार) अन्य परप से संयोग को 
खात करे वा पति का अनादर वा ऋक्षा का उलङघन करे बा गाली आदि कठोर 
ले तो पर्वोक्त9 वें मत्र में कहा व्रत एक सास तक करके नदी के जन में सा 

विकी (तटसवित:2) मन्त्र के शिरो मन्त्र ( ओम्‌ू-आपोज्य/ती०) से ४३२ आ- 
हुति घी को छाई तो शुद्द हो जाती है यह अति से काला जाता है ॥८० 
यदि द्रित्ञ स्त्री पर परुष से संग करे तो एक वर्षे तक घो लगाये वस्त्र चारणा 
करे ( अथवा केन घो लगा कर नंगी रहे अथवा घृत नास जल से भोगे 
वस्त्र धारया करे ) ॥९॥ गोबर के गढ़ें में वा कशों के बिङीना पर सोया करे । 
एक वध के पञ्चात्‌ सावित्री के शिरो मन्त्र ( आपोज्योती० ) से नदो के जल 
में ३२४ आहुति घी को छोड़े तो पवित्र होतो ऐसा जाना जाता है ॥ १० ॥ 
मेथुन में विशेष कर प्रवृत्त होने ताथा तीथयात्रा करने बाला अन्य सब 


भाषार्थेसहिता ॥ दल 
चतखरतु परित्याज्या: शिष्यगागुरुगाचया ॥ ११॥ 
पतिच्चो च विशेषेण जड़्ितोपगता च या ॥ १२ ॥ 
यात्राह्मणीसुरापी नतांदेवाःपतिलोकंनयन्ति । 
इहै वसा चरलिक्षी णपुण्याऽप्सुलुगूभवतिशु कावा ॥१६॥४ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्त्रिवःशूद्रेणसंगता: । 
अप्रजाताविशुदच्यन्ति प्रायश्रित्तेननेतराः ॥ 
प्रतिलोमंचरेएस्ताः क़च्छ चान्द्राघणोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पतिब्रतानांगुह मेधिनीनां सत्यत्रतानांचशुचिक्रलानाम्‌ । 
तासांतु लोकाः पतिमिःसमाना,गामायुलाकाव्यभिचारिणो नाम्‌ १३ 
पनत्यर्धशरीरस्य यस्यभार्यासुरांपिचेत्‌ । 
पत्तिताटुंशरोरस्थ ऑनिप्कृतिर्नविधीयते ॥ १६ ॥ 
आह्मणर्चेद्प्रेक्षापूवे ब्राह्मणदारानभिगच्छेद्निढ्त्तध- 


नियम वर्मा से रहित हो जाता है । तथापि मनुष्य को पुत्र शिष्यो की स्त्रो, पि- 
लादि गुरुश्रों की पत्नी, पतिका घात करने चाली ओर वजित नीच के साथ 
संग करने वाली इन चार प्रकार को स्त्रियों को विशष कर त्यागना चाहिये 
परन्तु पाप सञ्च के साथ व्य।भचार करने में हे॥ १९ । १२ ॥ जो ब्राह्मणी सुरा 
(मद्य) पौने बाला हाती है उम को देखता लोग पति के साथ स्वग में नहीं 
घुमल देले) वह पुण्य का नाश हो जाने से इसी अत्येलोक में विवरती हृ । 
लल में डुअको लगाने बालौ पक्षिणो बा सोपी होती हे, १३ ॥ जिन के 
कोई सन्तम्न न छुआ हो ऐसी व्राच्लण, क्षत्रिय, वेश्य, की स्त्रिया शूद्र से संग 
करें तो प्रायश्चित्त से शुद्द हो मकती हैं किन्तु जिन के मन्तान हो चुके बे 
शु नहीं हो सकतीं । वे स्त्रियां उलटा कृच्छू त्रत करके चान्द्रायया व्रत करें 
॥ ९४ ॥ शु पवित्रता से रहने बालों, सत्य बोलने चालीं, और पतिव्रता होने 
से घर को पवित्र करने बाणीं स्त्रियों को अपने पतियों के सहित स्वग प्राप्त 
दोता, और व्यभिचारिणो ख्रियों को शगाल योनि मिलती है ॥ ९५ ॥ जिस 
द्विज को खरी मद्य पोती है उस का आधा शरीर पतित हो जाता है और 
लिस के शरीर का आधा भाग पतित हो गया उस के शाह होने का प्रायश्चित्त 
नहीं हे ॥ १६॥ ब्राइमण पुरुष यदि दिना विचारे किसी आलहनया को रो से 


€ बसिष्ठर्सातिः ॥ 
मंकर्मणः कृच्छ्रो निवृत्तधर्मकर्मणोऽतिक्कच्दुः ॥ १० ॥ एर्व 
राजन्यवैश्ययोः ॥१८॥ गां चेटुन्यात्तस्याश चर्मणाऽऽद्रण परि- 
वेष्टित: षण्मासान्‌ कृच्छु तसछच्छ वा तिष्ठेत्‌ ॥१९॥ सयो- 
विधि: ॥ २० ॥ त्र्यहं दिवा भुङ्क्तं नक्तमश्नाति वैत्रयहम्‌ । 
घयहमयाचितत्रतर्तर्यहं न भुइक्त इति कृच्‌छुः ॥२१॥ 
त्रयहमुष्णंपिबेदापस्त्रयहमुष्णंपयः पिबेत्‌ । 
त्र्यहमुष्णंघतंपोत्वा वायुभक्षःपरंत्रयहम्‌ ॥२२॥ 
इति तप्तळूच्छु: ॥ २३ ५ ऋषभवेहतो च दद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 
त्रयएव पुरारोगाइँष्या अनशनंजरा । 
एषट्टस्तनयंहत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ,इति ॥ २६ ॥ 
शवमाजोरनकुलसपददुरमूषकान्‌ हत्वा कृच्छु द्वादश 


संग करे और अपने थमे कसं में भी तत्पर रहे तो एक कृच्छ व्रत करे आर 
चर्य का नियस कोडके वेसा किया हो तो अतिकृच्छु त्रत करे ॥ १७॥ इसी 
प्रकार क्षत्रिय तथा वेश्य पुरुष अपने २ वरण को खियो से यमन करें सो भी 
पूर्वोक्तरीति से हो प्रायश्चित्त जानो ॥ (८५ यदि कोई परुष गी को नारष्टाले 
लो उस के गीले चमे को ओढ्के रःमास लक कृच्छु तथा शतिकृच्द्ध व्रत करे 
॥ १९ ॥ उन दो त्रतों का विधान यह है कि ॥ २० ॥ तीन दिन तक दिन में, 
सीन दिन तक रात में,परिमित एकवार भोजन करे । लीन दिन बिना मांगे जो 
मिले बही एकवार खावे और तोन दिन निराहार सपवास करे यह एक कू- 
कक व्रत कद्दाता है ॥ २९ ॥ तीन दिन गमे जल, तीन दिन गमे दूध, तोम 
दिन गमं घो और तीन दिन वायु सात्र भक्षण करे ॥ २२॥ हस बारह दिन 
के व्रत को तप्तकृष कहते हैं ॥ २३४ गर्भवती होने के सभ्य वदान से 
लिस का गर्भे गिर जाता हो ऐसी गर्ने को गिराने वाली वेहत्‌ गौ और एक : 
घेल व्रत के अन्त में दक्षिणा देवे॥ २४ ४ और भो श्लोक का प्रमाश कहते 
हैं कि ॥ २५७ सोन रोग पहिले था मुख्य हैं एक देव्या, २-ठपवास, ३-खु- 
ढापा । बंदों का मारने वाला सन्तान को मार कर अट्ठानवे लेलेये ( ? ) ॥ 


॥ २६ ॥ कुत्ता, विज्ञो, न्योला, सांप, मेंडक, सूचा, इन को सारकर बारह दिन 
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रात्रं चरेत्किंचिदृ्यात्‌ ॥ २० ॥ अनस्थिमतां तु सत्त्वानां 
गोचममात्रं राशिं हत्वा कृच्छू द्वादशरात्रं चरेत्किंचिटू- 
व्यात्‌ ॥ २८ ॥ अस्थिमतां त्वेकैकम्‌ ॥ २९ ॥ योऽञ्रीनपवि 
ध्येत्कृच्छुं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गुरोशचालीकनिर्बन्धः सचेलं स्नातो गुरुं प्रसाद्येटप्रसादा- 
त्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ ३१ ॥ नास्तिकः कृच्छु' द्वादश- 
रात्रं चरित्वा बिरमेन्त्रास्तिक्यात्‌ ॥३२॥ नास्तिकद्रृत्तिस्त्व- 
तिकृज्छुम्‌ ॥ ३३ ॥ एतेन सोमविक्रयी व्याख्यासः ॥ ३४ ॥ 
वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं दादशरात्र चरित्वा महाकक्षे 
बधयेत्‌ ॥ ३५ ॥ भिक्षकंवानप्रस्थषटलोभवृद्धिवजं स्वशा- 
सखसंस्कारशच स्वशास्त्रसंस्कारश्चेलि ॥ ३६ ॥ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकबिंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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कृष्छत्रस करे और कुळ दान भी देवे ॥ २५॥ बिना हड्डी खाले जोतों को 
एक बल के चाम में जितने भरे जाब उतने मारकर यारह दिन कृष्छत्रत करे 
और कुछ घोड़ा दान भो करे ॥ २८ ॥ तथा हड्डी वाले एक २ के मारने में भी 
डतमा ही प्रायश्चित्त करे ॥ २९॥ को पुरुष स्थापित किये 'अध्रियो ( गाह पट्या- 
दि ) को नष्ट करे अथात्‌ त्यागे वह बारह दिन कृच्छत्रत करके फिर से अपि- 
यों को विधिपूर्वक स्थापित करे ॥ ३० ॥ गुरु के साथ निण्या भाषण वा छल 
कपट का व्यवद्वार करनेवाला सेल स्नान करके गुरुको प्रसन्न करे तो पवित्र 
होता यद श्रुति से जाना जाता है ॥ ३१ ॥ नास्तिकपन का कोडे काम करे 
सो घारह दिन का कृच्छुतश्नत करके नास्तिकता से उपराम ( चित्तनिवृत्ति ) 
कर लेवे ॥३१॥ नास्तिको जीविका करे तो अतिकृच्छ व्रत करे ॥३३॥ सोम ्- 
चनेवाले के लिये भो यही प्रायश्चित्त जानो ॥ ३४ ॥ वानप्रस्थ अपने आश्रम के 
नियमों को लोहे तो किसी बड़े कछार में बारह दिन कृरुछ्त्रत कर के फिर 
अपने नियम यमे को बढ़ाते ॥ ३४ ॥ संन्यासियों को लोभ और चमांदि को 
वृद्धि का विचार छोड़ के अपना नियस तोडने पर वानप्रस्थ के तुल्य प्राय- 
श्चित्त और अपने सोक्त शास्त्र के संस्कारों को बढ़ाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
यह वासिष्ठ घलशाख के भाषानुवाद्‌ सें इङ्कीशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
९२ 


९२ बसिष्ठस्मृतिः ॥ 

अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्यं बा याज- 
यति,अप्रतिग्राह्मं वा प्रतिगृह्णाति, अनन्न॑ ऽश्नाति, अना- 
चरणी यमेवाऽऽचरति.तत्र प्रायश्चित्तं कर्यान कय्यादिति मी 
मांसन्ते,न कर्य्यादित्याहनहि कर्म क्षीयतइति, कयांदित्येव 
तस्मात्‌ श्वुतिनिदर्शनात्तरति सर्वे पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां 
योऽश्वमेधेन यजतडति ॥ १ ॥ वाचाऽमिशस्तो गोसवैनाग्ि- 
ष्टुता यजेत॥स। तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो 
दानमुपनिषदो वैदादयो वेदान्ताः सर्वच्छन्दः संहिता मधः 
न्यघमर्पणमथवशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं रार्जानरोहिणे सा- 
मनो कुप्माण्डांन पावमान्यः सावित्री चति पावनानि 

३॥ अधाप्य॒दाहर्रान्त ॥ ४ ॥ 
वैश्वानरीत्नतपतों पबित्रेप्टितसैवच । 
सक्रटृती प्रयुञ्जानः पनातिदशपरुपम्‌ , इति ॥ ५॥ 
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इसके बाद यह विचार करते हैं कि यह मनष्य मिच्या बोलता, अनपि 
कारी नीचों को यज्ञ कराता, अनित निषिदु दान को लेता,अभदय पदार्थों 
को खाता और प्रायः निन्दित शास्त्र विरुदु आचरण फरता है। उन सख अं 
शों में प्रायश्चित्त करे? वा न करे ऐसी मोसांसा करते हें! पूर्वपक्षी कहते हैं 
कि प्रायश्चित्त न करे क्योंकि बिना भोगे किया कम जोगा नहीं होता । उत्तर 
पक्षवाले कहते हैं कि प्रायश्चित्त अवश्य करे क्योंकि श्रुति में लिखा है कि 
“झो पुरुष अध्वमेघ यज्ञ करता है उसके सब पाप छुट जाते हैं। और ब्रह्म 
इत्या के पाप से सो सुक्त हो जाता है, ॥१॥ वाणी से नन्दित अ्घात अति 
कठोर आदि आचरण करने से निन्दित पुरुष गोमत्र अग्निष्टुल यज्ञ करे ॥२॥ 
सन यक्षो के प्रत्यास्ताथ वा प्रलिनिधि-जप, तप, होम , उपबास , 
दान, डपनिषद्-बदादि-वेदान्त, सब छन्द, संहिता, सघऋचा, 'जघसपेका, 
अथचेशिर:, मद्राध्याय, वा दद्रसक्त, पसच मक्त, राजम्‌-रौहिण दोनों सास, 
फष्सायह सक्त, पवमान भक्त, ओर सावित्रो मन्त्र ये सज पायस हैं । इन 
का जप पाठ शद्द होके एकान्त में श्रदा से करे ॥३ ॥ और भो श्लोक का प्र- 
साया कढते हैं कि॥ ४॥ वेऽवानरी, व्रतपली, आर पवित्रा इष्टि को प्रत्येक 
ऋतु में एक वार करे तो दश पोढ़ो को पवित्र करता है ॥ ५॥ 


भाषाथसहिता ॥ ९३ 

उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसतथावको हि 
रण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥ ६॥ सबै शिलोजुया: 
सवाः खवन्त्य:-पुण्या हृदास्तीथान्युषिनिवासगोष्ठपरिष्क - 
न्घा इति देशाः ॥ ७ ॥ संवत्सरो मासश्चतुविशत्यहों द्वाद- 
शाहः पडहस्तयहाऽहोरात्रइति कालाः ॥८॥ एतान्येबानादेशे 
वकल्पन क्र्यरन्‌, एन:स गरुण गरूण लघप लर्घांन ॥<॥ 
कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ चान्द्रायणमिति सवंप्रायश्चित्तिः सर्वप्राय- 
शिन्रात्तिरिति ॥ १०॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशारत्रे द्राविंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्मचारी चस्स्त्ियमपेयादरण्ये चत्प्पथे लौकिकेऽग्नौ 
रक्षोदवतं गरम पशुमालभत, नंतर तं बा चरू निचपेत, तस्य 
जहयात्कामाय स्त्राहा,कामकामाय स्वाहा, निऋ त्ये स्वाहा 
रक्षोदेबताभ्यः स्वाहात ॥ ९॥ एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सगे 
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उपवास की रीति से दूध फा व्रत, केवल फल खाना, मुट्टी भर कुलत्य, 
खुबया, सोसपान, इनमें से कधी एक को झुड नियत काल लक सेवन करते हुए 
ठल करमा बढि का शद करता है ॥६॥ सत्र पबत, सख नदियां, लालाव, 
लीच, ऋषय के निवास स्यान. गाणाला, बढ २ प्राचीन नामी न्ष बटपो- 
पलादि ये सब पवित्र दृज हैं॥७॥ पक ववे, एक महिना, २४ दिन, बारह दिन, 
छः दिन, तीन दिन, और एक दिन ये प्रायाज्चत्त के काल हैं ॥ ८॥ इन्हीं में 
से किसी नियत काल तक विकल्प से अथात्‌ किरी अपराध में किसी काल 
तक प्रायञ्चत्त वहां करें कि जहां काल का नियम न किया हो । बढ पापों में 
बहा प्रायञ्जित्त ओर कट पापां सें छटा प्रायञ्चित्त करे॥ ९ ॥ कृच्छ, अति 
कृच्छ, अर चान्द्रायण ये सभी अपराध, पर प्रायश्चित्त हें ॥ १०॥ 
यह बाम चमशार्त्र क भाषानचाद्‌ में बायोषाळा अध्याय पूरा हुआ ॥२२॥ 
यदि ब्रक्मचारी घरूष किसी स्त्री से अन में संग करे लो चौराहे पर लो- 
किक अघि में राक्षस देखता वाले गदभ पण का जालस्चन करे । अथवा मि- 
ऋति देवता का विधि पूवक चरू अना कर आचाराद्‌ पूवक ( कासाय स्त्रा- 
हा) इत्यादि चार आहुत देउ ॥ १ ॥ प्रयत्न के साथ बोय के निकाल देने, 
दिन को सोने अथवा अन्य नियमों के टटने पर भो समावत्तत के समय तक्ष 


शे बसिष्ठस्सतिः ॥' 

दिवा स्वम्ने व्रतान्त रेष वा 55समावत्तेना त्ति्येग्योनिव्यवाये॥२॥ 
शुक्रऱषभं दद्यात्‌ ॥ ३॥ गां गत्वा शृद्रावधेन दोषो व्याख्या- 
तः ॥९॥ न्रह्ववारिणः शवबकमणा व्रतान्जिवृत्तिरन्यत्र मातो- 
पित्रोः ॥५५॥ स चेद्‌ व्योचीयात कामं ग्रोरुच्छिष्टं भेषजाथं 
सर्वे प्राश्नीयात्‌ ॥६॥ गरुप्रयुक्तरचेन्म्ियेत त्रोन्क्रच्छांश्वरेद 
गरू॥ ७॥ ब्रह्मचारी चेन्लासमउनीयादच्छिष्टमोजनीयं 
कृच्छु द्रादशरात्रं चरित्वा ब्रतरोषं समापयेत्‌ ॥ ८ ७ श्राटुसूः 
तकभोजनेप चेंवम्‌ ॥ € ॥ अकामतापनतं सघ वाजसनेयके 
न दृष्यतीति विज्ञायते ॥१०॥ यआत्मत्याभ्यभिशस्तो भवति 
सांपण्डानां प्रेतकमच्छेदः ॥ ११ ॥ काष्टलोष्टजलपाषाणशस्त्र 


विषरज्जभिर्यआत्मानमत्रसादयति,स आत्महा भवति ॥१२॥ 
अथाप्यदाहरान्त ॥ १३ ॥ 
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यह्वो प्रायश्चित्त करे। यदि पशखी गौ शाद्‌ से मेंथुम करे तो॥२॥ उक्त होम के प- 
श्चात्‌ श्वेत बैल दक्षिणा में देवे ॥ ३ ॥ गो के साथ मेथुन करे तो पूवं कहे श- 
द्रा खी के तय का प्रायश्चित्त करे ॥४॥ भाला पिता के मरय को कोड के अ- 
न्य के सरने पर ब्रक्मचारों को सतक का दोष नहीं लगता है ॥ ५॥ यदि त्र- 
भचारो रोगी हो जाय तो दवाई के विचार से केवल गुरु का सच्छिष्ट सा- 
अ भोजन करे ॥ ६ ॥ गरू को प्रेरणा जे यदि ग्रह्मचारी मर जावे लो गरु तीन 
कुच्छत्रत करके प्रायाचत करें ॥ 9 ॥ ब्रह्म घारी यदि मांस खा लेव लो उ- 
डिकृष्ट भोजनांश द्वारा बारह दिन तक कृच्छत्रत करके प्रायश्चित्त को खमस 
करे ॥ ८ ॥ किसी के श्रु और सूतक में ब्रह्मचारी भोजन करे तो भी यही 
सक्त प्रायश्वित्त करे ॥ ९॥ बिना कासना के बतऋ्र्मचारो का दोये निकल जाय 
तो मधु वाजसनेय श्रुति से जाना जाता है कि दोष नहीं लगता ॥१०॥ 
को निन्दित पुरुष स्वयं आत्मघात करके मरे ठस का सपिण्डों को प्रेत- 
निवृत्यथ पिदडदानादि कम नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ काष्ठ से दल के, 
महो से द्व के, जल में ह के, पत्थरों से पिच कर वा दब के, शख से शिर 
काट कर, विष खाके, और फांसी लगा के शी पुरुष अपनी हत्या करता हे 
वह आटनधातो होताहे ॥१२॥ और भी श्लोक का प्रसास कहतेहें कि॥ १३ ४ 


भावार्थसहिंता ॥ श्‌ 
यआत्मत्यागिन:कर्यात्रनेहात्प्रेतक्रियांद्रिजः 
सतप्रक्च्छुसहितं चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ ,इति ॥९४॥ 
चान्द्रायणं परस्ताद्रक्ष्याम: ॥१४ ॥ आत्मह ननाषयवसा- 
ये त्रिरात्रम्‌ ॥ १६ ॥ जीोवन्नात्मत्यागी कृुच्छु द्वादशरात्रं 
चरत्‌ त्रिरात्रं हयुपवसेन्नित्यं स्निग्धेन वाससा प्राणानात्म- 
नि चाऽऽयम्य त्रिः पठेदचमर्षणमिति ॥ ९७ ॥ अपि वैतेन 
कल्पेन गायत्री परिवर्तयेत्‌ । अपिवाऽर्निमुपसमाधाय कू- 


ष्माण्डेर्जुहुया द्घृतम्‌ ॥१८॥ यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सर्वमे- 
तेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ॥१९॥ अग्निश्चमामन्युश्चेति 
प्रातर्मनसापापं च्यात्वोंपूर्वाः सत्यान्ता व्याहृती जपेद्‌ चमषंणं 
वा पठेत्‌ ॥२०॥ मानुषास्थिस्निगधं स्पष्ठवा त्रिराजमाशौच- 
मस्निगधे त्वहोरात्रम्‌ ॥ २१ ॥ शवानृगमने चैवम्‌ ॥ २२॥ 
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को पुत्रादि द्विज पुरुष आटसइत्या करने बाले का स्नेह प्रीति मान के 
प्रेत कर्म करे यह तप्त कृछ सहित चान्द्रायया त्रत करे ॥ १४ ॥ चान्द्रायदा व्रत 
आगे कहेंगे ॥ १३॥ आत्महत्या करने का निश्चय मात्र किया हो तो तीन 
दिन व्रत करे ॥१६। आत्महत्या के लिये विष खाकर वा फांसी आदि लगा कर भी 
किसी कारणा मृत्य न हो जीवित ही रहे तो बारह दिन कृच्छूत्रत करे पञ्चात 
सीन दिन पथक उपवास करे, नित्य गोले वस्त्र पहन कर प्राणायाम करता हु- 
अ लोन बार अघमर्षण सूक्त पढे ॥९३॥ अथवा उक्त पन्द्रह १५ दिन व्रत के 
समय गायत्रो का निरन्तर जप करे । अथवा विधि पूर्वक अग्नि को सामने 
रख के प्रति दिल कष्मायड मन्त्रों द्वारा घो से होम के ॥ १८॥ सहापातकों 
से भिक खो कुछ अपराध किये हों चे सभो इस (१३१ १८ सूत्रों में कहे ९५ दिन 
के ) प्रायश्चित्त से टू हो जाते हैं। निम्न रोति से प्रति दिन आचमन करे 
॥ १९ ॥ सन से प्राप का ध्याम करके ( अग्निश्चसा० ) मन्त्र से आचसन करे 
फिर ओं पूवक साल व्याहतियो को अथवा अघसषय सुक्त को पढ़ें॥ २०॥ 
मनष्य को गोलो हट्टी का स्पश करके लोन दिन अशुद्धि और सूखी हड्डी का 
स्पर्श करे तो एक दिस रात सलक के तस्य अशि मान कर रहे पीळे सलक 
के तुल्य शुद्धि करे ॥ २१॥ मुदा के साथ सरघट तक जावे तो मुदो का स्पज्ञ 
करने पर तीन दिन तथा स्पर्श न करने पर एक दिन सतक साने ॥ २२॥ 


ह बसिष्ठस्मतिः ॥ 


अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌-त्रिरात्रमभिषे- 
को विबासश्चान्योन्येन ॥ २३ ॥ श्‍वमाजारनकलशो घ्रगाणा- 
महोरात्रम्‌ ॥ २४ ॥ श्वकुक्ू ग्राम्यसूकरकङ्कगप्रमासपारावत- 


मानुषकाकोलकमांसादन सपरात्रमुपवासो निष्परोषभावो 
घृतप्राशः पुनःसंस्कारश््च ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणस्तुशुनादष्ठो नदींगत्वासमुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतंछुत्वा छृतंप्राइयततःशुचिः। इति ॥ २६ ॥ 
कालोशअमनसःशुद्धिरुदकाकावलोकनम्‌ । 
अविज्ञानंचभतानां षडविधाशाद्विरिप्यते,इति ॥२०॥ 
श्वचाण्डालपतितोपस्पशने सचलं स्नातः सद्यः पूतो 
भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ पतितचाण्डालगवबहने त्रिरात्रं 
वाग्यता अनश्वन्त आसीरन्‌, सहस्रपरमं वा तद्भ्यसन्त 
प्रता भवन्तीति विज्ञायते ॥ २९ ॥ 
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वेद्शाख पढ़ते पढाते हुए गुरु शिष्य के खीच से कोई निकल लो एक दिन 
रात यपवास करें | तीन दिन अभिषेक करें तथा गुरु शिष्य दोनों सीन दिन 
दूर २ रहें ॥ २३ ॥ कुत्ता, विलाव, न्योला, वा कोडे दौड़ता हुआ वेदाच्यापन 
के समय गरु शिष्य के बोच से निकल जावे तो दोनों गुह शिष्य एक दिन 
रात उपवास कर ॥ २४ ॥ कुत्ता, मुगो, गांव का सुवर, चोल्ह, गोघ, भाम, परे- 
था, गांव का कोवा, उल्ल, इन का सांस खा लेने पर सास दिन उसवास करे 
उद्र से मल को शद्ध, और घी खाते तथा फिर से उपनयन संस्कार करे॥२५॥ 
यदि ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा हो लो गंगा जी वा समुद्र तक गयो अन्य 
नदी पर जाके स्नान के पश्चात सौ प्राणायाम कर घी खाके शद्ध होता है 
॥ २६ ॥ काल बोलना, शप्नि, सन को शुद्धि, जलाशय का दुर्शन, सूर्यनारायण 
का दर्शन, और प्राणियों को न जानना देखना निजन एकान्त का खास ये छः 
प्रकार शद्धि के साधारण हैं ॥२9॥कुत्ता, चागहाल ओर पतित का स्पश करे तो 
सचेल स्नान करने से तत्काल शद हो जाता हे यह श्रलि से जाना गया हे ॥२८॥ 
पतित, चावडाल और मुदो को उठा के ले जाने पर मौन हुए लोन दिन 
बिना कुळ खाते हुए बेठे रहें। ओर ( सहस्त्र परसं० ) मन्त्र का जप करें तो 
शुद्ध होते यह श्रुति से जाना जाता है ॥२८॥ निन्दित निषिद्ठ पुरुषों को 


सा वार्थस हिता ॥ ; 9 
एतेनेब गहिंताध्यापकयाजका व्याख्याताः, दक्षिणात्या- 
गाच्च पता भत्रन्तोति जिज्ञाथते ॥ ३० ॥ एतेनेत्राभिरा- 
स्तो व्याख्यानः ॥ ३१ ॥ अथापरं भ्रूणहत्यायां द्वादशरात्रम- 
बभक्षो द्राद्‌शरात्रमपवसेत्‌ ॥ ३२॥ ब्राह्मणमनरतेनाभिशंस्य 
पतनोयेनोपपतनीयेन वा मासमबभक्षः शाट्रबतीरावतयेत्‌ 

३॥ अश्वमेधाऽवभथे वा गच्छेत्‌ ॥ ३2 ॥ एतेनैव चा- 
ण्डालोव्यबायो व्याख्यातः ॥ ३४५ ॥ अथापरः क्वच्छुविधि 
साधारणो व्यठ: ॥ ३६ 0 

अहःप्रातरह नक्तमहरेकमयाचितम्‌। 

अहःपराकंतन्त्रैकमेबंचतुरही परी ॥ ३५० ॥ 

अनय्रहार्थविप्राणां मनर्घमंभ्रतां वर: 

बालवृट्टातरेप्वेबं शिशुक्रच्छुमवाचह ॥ ३८ ॥ 
अथ चान्द्रायणविधि: ॥ ३९ ॥ 


चद्‌ पढान तथा यक्त कराने वालों को भो यही प्रायश्चित्त है । और नीचों से 

दक्षिणा का त्याग करें तो पचित्र हो जाते हैं ऐसा जाना गया है ॥ ३० ॥ इसी 
के लुल्य निन्दित का प्रायश्चित्त जानो ॥ ३९ ॥ और शूरा हत्या करने पर खा- 
रह दिन जन मात्र पी कर रहे तथा बारह दिन मबथा उपवास करे इस 
चोबीश दिन के प्रत से भो शठ होता है ॥३२॥ ब्राह्मण की झुंठी निन्दा करे 
लो महापातक जा उपपालक के तुल्य दोष लगता हे उस के लिये एक मास 
सक जलमान्र पोकर व्रत करता हुआ शदुबती ( एतोविन्द्र स्तवाम० । सामसं० 
चत्तराचिके अ? ९२ खं? ३ ) इत्यादि तोन ऋचाओं का खार २ जप करे ॥३श॥ 
अधवा अप्रमभेच यक्ष के अवसथ स्नान में विद्वानों को अरज्ञा लेकर सम्सिलित 
हो ॥३४॥ इसी के तल्य चाण्डालो स्त्री के साथ संग करनं पर भो प्रायश्चित्त करे 
॥३३॥ अब अमम वृद वालकादि के लिये कृच्छ व्रत का कोटा साधारण विधान 
दिखाते हैं ॥३६॥ एक दिन प्रातःकाल, एक दिन सायंकाल, और एक दिन अया- 
चिल भोजन करे तथा एक दिन सवधा उपवास करे । ऐसे चार दिम का यह 
कृच्छ व्रत कहासा है इसी के अनमार तप्त कृच्छ ओर अतिकृच्छ भो चार 
२ दिन केजानो ॥३७॥ चस को घारणकर ने वालों में श्रेष्ठ मन जो ने बालक, 
कृद, रोगी, और साधारया लिवेल ब्राह्मणों पर कृपा दृष्टि करके यद शिशु 
फूचद त्रत कद्द। हे ॥ ३८ ४ अब चान्द्रायज व्रत का विधान दिखाते हैं ॥३९॥ 


द ? ' धमिद्चस्स सिः ॥ ७ 
मासस्यक्कष्णपक्षादी ग्रासानद्याच्चतु्दश । 
ग्रासाऽपचयभोजोस्यात्पक्षरोषंसमापयेत्‌ ॥ ४०॥ 
एवंहिशुक्रपक्षादी ग्रासमेकंतुभक्षयेत्‌ । 
ग्रासो पचयभोजोस्यात्पक्षशेषंसमा पयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अत्रैवगायेत्सामानि अपिवाव्याहृतीजंपेत्‌ । 
एषचान्द्रायणोमासः पावत्रमाषसंस्ततः ॥ ४२ ॥ 
अनादिष्टेषसवेंष प्रायश्चित्तेवि घो यतेविधीयत, इति ॥४३॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 
अधातिक्रच्छुः ॥ १ ॥ ऽयहं प्रातस्तथासायमयाचितं प- 
राकइति क्ृच्छुः ॥ २ ५ यावत्सकृदाददीत तावदश्नोयात्पर्ज- 
बत्सोऽतिङ्गच्छुः ॥ ३॥ अत्रभक्षः स. क्रच्छातिक्रच्छः ॥ ४ ॥ 


महीने के प्रारम्भ में कृष्या पक्ष को प्रतिपदा को चौदह ग्रास खाये फिर 
द्वितीयादि तिथियों में एक २ ग्रास घटाता जावे । अमावास्या को निराहार 
उपवास करे ॥४०॥ इसी प्रकार शक्र पक्ष को प्रतिपदा को एक यास खाते फिर 
द्वितीयादि सिचियों में एक २ यास बढ़ाता जाय पौक तासी को १५ ग्रास खा- 
कर ट्रस समाप्त करे ॥ ४९ ॥ चन्द्रमा को कलाओं के घटने खढ्ने के साथ ग्रासों 
को घटाना बढ़ाना कहा है।इस तत में सासबंद्‌ का गान अथवा व्याहलियों 
का जप अवश्य करे । यद्ध चान्द्रायश महीने भर का व्रत ऋषियों ने पबित्र 
कहा हे ॥४२॥ जिन पापों का कोडे प्रायश्चित्त न कहा हो उन सव में चान्द्रा- 
अख का डी विधान ज्ञानो ॥ ४३॥ 
यह वासिष्ठ धसंशाख के भाषानवाद में तेईशवां अध्याय पूरा हुआ ॥२३॥ 
अत्र अतिकृच्छ्‌ त्रत का विधान दिखाते हैं ॥९॥ तीन दिन प्रातःकाल 
तीन दिन सायंकाल, तीन दिन विन सांगे जो निले सो खाव और अन्त में 
तीन दिन उपवास करे यह तो ९२ दिन का पूर्वोक्त कृचुछ त्रत कडाला है 
४ २॥ इसी क्रत से नौ दिन तक जितना अन एक बार में मुख में सके 
उतना हो खाये अन्त में तोम दिन उपवास करे वह बारह दिन का अति- 
कृच्छ त्रस कट्टाता है ॥ ३ नो दिन केत्रल जल पी के रहे और अन्त में तीन 
दिन निर्जेल निरादहार रहे यह कृच्छातिकृच्छ्‌ प्रत कहाता है ॥४॥ कृच्छू ततो 


-सावाधेसहिता ॥ ट्ट 


कृच्छाणां व्रतरुपाणि ॥ ४ ॥ शमश्रुकेशान्वापयेद्भुवो$ 
क्षिलोमशिखावजं नखान्त्िक्ृत्येकवासा अनिन्दितभोजी 
सकृदरक्षमनिन्दितं त्रिषबणमुद्कोपस्पशी दण्डी सकमण्डलु 
स्थोशट्रसंभाषणवर्जी स्थानाऽसनशीलोऽहस्तिष्ठेद्रात्रावासीते- 
त्याह भगवान्‌ वसिष्टः ॥ ६ ॥ स तद्यदेतटुमशास्त्र॑ नापुत्राय 


नाशिष्याय नॉसंबत्सरोपिताय दद्यात्‌ ॥ सहस्रं दक्षिणा 
ऋषभेकादश गुरुप्रसादो वा ग॒रुप्रसादो वेति ॥ ८ ॥ 


इति बासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
अघिख्यापितदोषाणां पापोनांमहतांतथा । 
सर्वेषांचोपपापानां शुद्धिंवक्ष्याम्यरोषतः ॥ १॥ 
आहिताग्मेविनीतस्प वृद्धस्थविदुषोषपिया । 
श्हस्योक्तंप्रायश्रिन्त पर्वाक्तमितरजेना: ॥ २॥ 


के नियम दिखाते हे ॥ ९॥ भोह, आंखें, सदर-सलजादि के लोस तथा चोटी 
को ळोह कर प्रथम डाढी संळें और शिर के वालों को मुंडावे । फिर नख कट- 
वाके समान कर एक योती मात्र पढिने हुए, 'दिनरात में एकबार शुद्ध अखि- 
न्दिस भोजन करे, शुद्ध एकान्त में निवास करे, सायं, प्रातः और सथ्यान्ह सें 
सीनों बार सलाम करे, द्रड कसराहल आदि त्रछनचारी के चिन्ह रकस, खो 
सथा शूद्र दि मोचों से संभाषण न करे, रहने के स्थान ओर आसम से दूर 
कहीं न जाले । दिन में खड़ा होके तथा रात्रि में छठ कर प्रायः जप करता 
रहे | यह भगान्‌ खनिछ सहि ने कहा है ॥ ६ ॥ वह अच्य.पक्र ब्राह्मण 
इस महव घनिष्ठ प्रोक्त धर्मशास्त्र को जो विधिपू्वक शिष्य महों हुसा, दा 
जो एक वर्ष ल्क निकट में न रहे वा जो पुत्र न हं, ऐसो को यह शास्त्र न 
पढाव का न उपदेश करे ॥ 9 ॥ महस स्व मुद्रा वा सहस्त्र गौ अथवा दश 
गौ एक बेल गुरु फो शिष्य दक्षिणा देव अथवा गुर वेसे ही सन्तुष्ट हों लो 
भले ही दक्षिणा न णेते और छाथिकारी शिष्य को शास्त्रों का विद्वान्‌ करें ॥८॥ 
यह यःनिष्ठ घमशास्त्र के भाषानवाद में चोवोशया अध्याय पूरा हुआ परिक्षा 
जिन के दोष प्रकट नहीं हुए ऐसे डिप हुए पापों को, तच बड़े प्रबल 
सहापापों को, और सब उपपातको की पूरी २ शुद्धि आगे कहते हैं ॥१॥ 


भम्रभाव से वेने वाला आहितापि ( अरिह्ोजी, ) सृदु, तथा विद्वान्‌ दव के 
लिये एकान्त में करने योगय प्रायश्चित्त पूजे कहा गया । अन्य लोग ॥शा 


५३ 


९०० 'बसिष्ठरयृतिः ४ 


प्राणायामे:पविजैश्व दानैहमिजेपेस्तथा । 
नित्ययुक्ताःप्रमुइयन्ते पातकेभ्योनसंशयः ॥ ३ ४ 
प्राणायामाःपवित्राणि व्याहृती:प्रणबंतथा । 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्मनैत्यकमभ्यसेत्‌ ॥ 9 ॥ 
आवत्तयेत्सदायुक्तः प्राणायामान्पुनःपुनः 
आलोमाग्रान्खाय्राच्चु तपस्तप्यतुउत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
निरोधाज्जायतेवाय वोयोरग्रिहिजायते । 
तापेनाऽऽपोऽथजायन्ते ततोऽन्तःशुष्यतेत्रिमिः ॥ ६॥ 


नतांतीत्रेणतपसा नस्ताऽध्यायेने चेज्यया । 
गतिंगन्तुद्रिजा:शक्ता योगात्संप्राप्नुवन्तियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
योगात्संप्राप्यतेज्ञानं योगोधर्मस्यलक्षणम्‌ । 
यागःपरंतपोनित्यं तस्माद्युक्तःसदाभवेत ॥ ८ ॥ 
प्रणवेनिस्थयुक्तःस्याद्‌ व्याहृती षुचसेप्नसु । 


त्रिपदायांचगायत्रयां नभयंविद्यतेक्वचित्‌ ॥९ ॥ 


प्राक्षायाम, पवमान सूक्तादि के अभ्यास, सुपात्रों को दान, होम.गाय्यादि के 
अप, इन कामों में नित्य ही श्रद्धा भक्ति से तत्पर रहते हुए पातकों से कुट 
जाते हैं इस में सन्देह नहीं है ॥ ३॥ हाथ में पखित्री खा कश ले कर पूर्यी- 
सिमुख बेठा हुआ प्राणायाम करके प्रणव और व्याइतियों के उच्चारण पूर्वक 
पवसान सक्तादि रूप वेद्‌ का श्रद्धा से नित्य २ अभ्यास करे ॥ ४॥ सदा ही 
लल्पर रहता हुआ श्रद्धा से प्राायामों को वार २ नित्य आअणवृत्ति करे । स्नोमों 
के अग्रभाग और नखों के अग्रभाग लक सब शरीर से उत्तम लप करे ॥ ५॥ 
प्राया की गति के रोकने से शरीर में वाय घढला. वाय रो अग्नि प्रकट होला 
या बढ़ता, और असि के लाप से जल बढ्ता है तिम से तानां तत्ट्यो से 
अन्तःकरण शद्ध हो जाता हे ॥ ६ ॥ लीत्र लप से, नियत वेदाध्ययन रूप स्वा- 
च्याय से, और यज्ञों के करने मे काह्मण लोग उस उत्तम गति को प्राप्त महीं 
होले कि जिम गति को प्राणायासादि योगाम्याम से प्राप्त हो सकते हैं ॥आ 
योग से ज्ञान प्राप्त होता, योग चम का चिन्ह है, योग नित्य हो परम तप 
है, लिस कारण अपना हिल चाहने वाला प्राणायासादि योग में नित्य तत्पर 
हो ॥८॥ प्रसब,सात व्याइलि,और लीन पाद्‌ को गायत्री,इनके जप में जो आ- 
समया श्रद्धा भक्ति से निरन्तर नित्य तत्पर रहे उस के लिये कहो भय नहीं है ॥९॥ 


साषायसहिता | १८९ 


प्रणवाद्यास्तथावेदाः पूणवेपर्यबस्थिताः । 
वाड्मपंफ्र्णव:सर्वे तस्मात्प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥ १० ॥ 
एकाकरपरञ्रहन पावनपरसस्मृतम्‌ । 
सवेषामेवपापानां संकरेसमुपस्थिते ॥ ११७ 
अभ्यासोदशसाहस्व: साविच्र्याःशोधनंमहत्‌ ॥१२॥ 
सठ्याहुतिंसप्रणवां गांयत्रोंशिरसासह । 
त्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायामःसउच्यतेसउच्यत इति ॥९३॥ 
इति वासिष्ठे घमंशास्त्र पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ 
प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यथाविष्यतन्त्रितः । 
अहोरात्रकृतंपापं तत्झणादेवनशरुति ॥ ९ ॥ 
कर्मणामनसावाचा यद्न्हाकृतमेनसम्‌ । 
आसीनःपश्चिमांसन्ध्यां प्राणायामेव्खंपोहति ॥ २ ॥ 
कर्मणामनसात्राचा यद्रात्रयाक्रतमैनसम्‌ । 
उत्तिष्ठन्पूवसन्ध्यान्तु प्राणायामंव्यपोहति ॥ ३ ॥ 
प्राणायामैयआत्मानं संयम्याऽऽस्तेपुनःपुनः । 
प्रणाद को आदि ले कर वेद चलते हैं अर्थात्‌ प्रणव से वेदों की 
उत्पत्ति हुदै, प्रयाय में हो वेदों को स्थिति है। और वाणी का विषय शब्दमात्र 
सश्च प्रणव स्वरूप ही है तिस से प्रणव फा निरन्तर अभ्यास करे॥ १०॥ सब 
प्रकार के पापों का घाल मेल होकर खड़ा संघद हो ज्ञाने पर, पर अ्र- 
वह्यस्वकूप एकाकार प्रणव का शभ्यास करना परस पवित्र माना गया है ॥११॥ 
दश हजार गायत्रो का एकान्त में शहि के साथ श्रद्धा पूर्वक जप करना परस 
शुद्धि करने वाला है अथात इस से अधिकांश पाप नष्ट हो ज्ञाते हैं॥ १२ ॥ 
प्रणव, व्याहलि और शिरोसन्त्र छत सब के सहित गायत्रो को प्रायागति 
रोक कर तोन वार पढ़े इमी को प्राणायाम कहते हैं ॥ १३ ॥ 
यह वासिष्ठ चसंशार्त्र के भाषानुवाद्‌ में पञ्चीशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ 
निरालस हो के विधि पूर्वक तोन प्राणायाम नित्य करे तो दिन रात 
में किया पाप तत्कषश्षा नष्ट हो जाता है ॥ १॥ सन, वाणी तथा शरोर से जो 
कुछ अपराध दिन भर में किया उस को सायंकाल की सन्ध्या में बेठ कर 
प्राणायाम करता हुआ नष्ट कर देता है ॥ २॥ इसी प्रकार सन, वाणी तथा 
शरीर से रात्रि में किये दोषों को प्रातःकाल को सन्ध्या में खहा हुआ प्राखा- 
यामों से नष्ट करदेता है ॥३॥ जो परुष अपने शरीरेन्द्रियों को माखाथासों की 


१५२ वसिन्न॒स्सतिः ॥ 


संदघ्याज्राधिकैबो5पि द्विगुणेवापरंतय: ॥ 9॥ 
सव्याहृतिका:सप्रणवा: प्राणायामास्तषोडश । 
अपिभ्रणहनंमासात्‌ पुनन्त्यहरहःक्कताः ॥ ५॥ 
जप्त्वाफौत्समपेत्येट्रासिप्टंचप्रतीत्यचम्‌ । 
माहित्रंशुद्वत्यश्‍च सुरापोषपिविशुष्यति ॥ ६ ॥ 
सक्रज्जप्त्वापस्यवार्सीयं शिवसंकल्पमेबच। 
सुवणेमपहृत्यापि क्षणाद्भवतिनिर्मलः ॥ ७॥ 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंहडत तिच । 
सक्तंचपौरुषंजप्त्त्रा मुच्यतेगरूतल्पग: ॥ ८ ॥ 
अपियाप्सुनिमज्जानस्तिजपंद्यमर्षणम्‌ । 
यथाइशवमेघावभथस्तादुशांमनरत्रवीत ॥ ९ ॥ 
आरभ्भयज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टादशाभिगणं: । 
उपांशुःस्थाच्छत्तगण: साहखीमानसे:स्मृतः ॥ १० ॥ 


रस्सी से आंच कर बार २बेठता है तथा जो चिक द्विगुस खा और भी अधिक 

अभ्यास करता ॥४॥ अयोत्‌ व्याहलि और प्रवाख के सहित यदि सोलङ् मासा- 
थाल नियम से विधि पूर्वेक नित्य करे तो एक सास में अक्ता हत्या का महापालक 
शो छटा कर शद निर्दोष कर देते हैं ॥ ५ ॥ ( अपनः शोशचद्च० मं ९ । 
स० ९9 ) यह कोटस सक्त ( प्रतिस्तोमेभिरूषस? ऋ०2५/५४२७ ) यह वासिष्ठ सक्त 
(स हित्रो खामवोउस्त्‌० अ2८।८।४२) यह साहित सक्त (एतोल्विन्च्रं०ऋ०६॥६॥३९) ये 
चाढुखती सोन ऋचा इन का जप करने से सद्यपान के दोष से मुक्त हो जाता 
हे॥६॥ ( अस्यवासस्य० ऋ० सं० १। स० १६४ ) सक्त तथा ( यज्जापतों दूर० 
यज०अ०३४,१-६) ळः मन्त्र शिवसंकल्प सक्त के एक वार जप करने से सुवशे 
को चोरी के दोष से शीघ्र ही सुक्त होता है ॥9॥ ( हृविष्पास्त० ऋ० ८४५१०) 
सक्त (नतसंद्वोनदुरित॑ं०ऋ०८७९३) सूक्त (इति वा०क्र2८।६।२६) सक्त और (सहस्त्र 
शोर्षॉ० ऋ० ८॥४॥ १9) पुरुष सक्त इन सञ्ज का जप करने से गुरु पक्षी गमन 
के दोष से भी मुक्त हो जाता है ॥ ८ प अथवा जल में खूड़को लगा के तोम 
वार अचम्त मक्त का जप करे । जसे अश्यमेघ यज्ञ का अवभथ स्वान सये 
पाप नाशक है वेमा हो सन जी ने अधमण को कहा है॥ €।॥ अ्प्रि में 
आरम्भ होने खाले यक्तो से जप यच्च दृश गणाश्रष्ठ हे । चोरेर उच्चार कि- 
था उपांशु जप सौ गरा और सानघ जप सहन्त गणा उत्तम है ॥१०॥ 


भाषाधसद्धिता भर १०३ 
येपाफयज्ञाश्र॒त्वारों विधियज्ञलसमन्विताः 
सवेतेजपयज्ञस्य कलांनाहन्तिपोडशीम्‌ ॥ १९ ॥ 
जप्येनेवतसंसिध्येद्‌ ब्राह्मणोनात्रसंशय: । 
कय्यादन्यक्षवाकय्यान्मैत्रोव्राल्लणउच्यते ॥ १२ ॥ 
जापिनांहोमिनांचैव च्यायिनांती थंवासिनाम्‌ । 
नपरिवसन्तिपापानि येचस्नाता:शिरोत्रंतै: ॥ १३ ॥ 
यथाऽञ्मिवोयुनाधूतो हविषाचैवदीप्यते । 
एबंजप्यपरोनित्यं ग्राह्मणःसंग्रही ष्यते ॥ १४ ॥ 
स्वाध्यायाध्यायिनांनित्यं नित्यंचप्रयतोत्मनाम्‌ । 
जपतांजुटूतांचेच विनिपातोनविद्यते ॥ १३ ॥ 
सहखपरमांदेतीं शत्तमध्यादशावराम्‌ । 
शुद्विकाम:प्रयज्ञीत सवपापेष्वापस्थितः ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियोबाह वी प्येण तरेदापदमात्मनः 
घनेनवैश्यशूद्रीत जपैहर्मिद्रिजोत्तमः ॥ १७ ॥ 


प्रकाये अक से द्वोने बाल दुवपत्त भत यज्ञ, पितृ यक्न,नयक्ष, येचार पाकयत्त और 
अप्रिडोत् दशपौसंसासादि विधियक्ष ये सब ठोक २ किये जप यज्ञ के घो- 
डशांश के तुल्य भी नहीं हैं ॥ ११ ४ आत्मया केशन ठीक २ किये जप से हो 
सिद्दु द्वो जाता है। यह चाहेजन्य कुछ करे वा न करे वह सब का मित्र हो- 
ता है ॥ १२ ॥ निरम्तर जप, होम, यान करने वाल, तीर्थों में जाकर वस ने 
वाले और नित्य मियम से प्रातः स्नान सन्ध्या करने बालों के शरोरेन्द्रियों 
में पाप नहीं ठइरते भ १३ ॥ जमे वायु और हृविष्य घृतादि से प्रज्वलित अ- 
प्रि का तेज बढ़ना है येसे जप केद्वारा ब्राह्मगा का तेज नित्य २ बढ़ताजाला है 
॥1१४/ जो नित्य जितेन्द्रिय रहते, जो नित्य नियम से विधि पूर्वक वेदाध्ययम 
करले तथा नित्य २ जप होम करते हैं उन के यहां अकालमृत्य आदि खि- 
पत्ति नहों आती हैं ॥ १९॥ सब पापों में स्थित रहता हुआ भी अधिक से 
अधिक १००० गायत्री का, सच्यकज्ञा में १०० का, और निकृष्ट दशा में १० गायत्री 
का जप अवश्य हो नित्य र करता रहे ॥ १६ ॥ चात्रिय पुरुष अपने बाहुबल 
से विपत्तियों से अच, वेश्य तथा शद्र धनादि के द्वारा दुःखो को हटाव और 
ब्राह्म लप होसो के द्वारा सब दुःखो को हटाता रहे ५१७ ५ जैसे रथ के 


१०४ हि वसिष्ठर्सतिः ॥ 
यथाऽश्वारथहीनाःस्युरथोवाऽश्वैर्विनायथा । 
एवंतपस्त्वविद्यस्य विद्यावा5प्यतपसर्विनः ॥ १८ ॥ 
यथाञ्न्ंमघुसंयुक्त मधघुवा$न्नेनसंयुतम्‌ । 
एवंतपश्चविद्याच संयुक्तभेषजंमहत्‌ ॥ १९ ॥ 
विद्यातपोभ्यांसंयक्त ब्राह्मणंजपनेत्यकम्‌ । 

सदाऽपिपापकमांणमेनो नप्रतियुज्यते,एनोनप्रतियुज्यते,इति २० 
इति वासिष्ठ धर्मशास्त्र षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ 


यद्यकायंशतंसाग्रं कृतंवेद्‌श्चाय्यते । 
सर्वतत्तस्यवेदाग्मिर्दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
यथावातबलोवन्हिर्दहत्याद्रोनपिद्रुमान्‌ । 
तथादहतिवेदाग्निः कर्मजंदोषमात्मनः ॥ २॥ 
हत्वाऽपिसइमांल्लोकान्‌ भुञ्जानोऽपियतस्तलः । 


बिना घोड वा घोडो के विना रथ व्यच रहता है बसे ही विना विद्या के चमान- 
ज्ञान या विना चर्मानष्ठान रूप तप के विद्वान्‌ होना मात्र निर्थक हे ॥ ९८॥ 
जेसे मिष्ट सिला हुआ अन्न खा छकख सिला हुआ शकरादि मोठा स्वादिष्ठ 
होता वैसे हो तप नास घर्मोनष्ठटान और विद्या दोनों हों सो सब पापों की 
परम औषध हे ॥ १० ॥ विद्या और घस कर्मानष्ठान रूप तप से यक्त नित्य 
जप करने बाले, सदा पाप कम करते हुये भी गाश को पाप दोष नहं 
लगता है ( चाहे यों कहलो कि पाप पण्य दोनों बराबर हो जाने से यह 
पापी नहीं होता अर्थात संसार में रहते हुए भनुष्य से बहुल चचने पर भी कुछ अ- 
पराघ अशय होते हैं इस से जप होसादि सत्र हालस में करना अच्छा है । 
यरन्तु यापों से बघता हुआ घमं करे सो सक्ष से अच्छा है) ॥ २० ॥ 
यह वासिष्ठ चशखर के भाषानयाद में छब्बीशरवां अध्याय पूरा हुआ ॥२६॥ 
यदि ब्राह्यणादि नये २ अक्र्तव्य सैकड़ों अपराध भी करता होपर वेदको मिय- 
स से पटता पढाता हो सो डसके डन मज पापों को वेद्‌ का आल रुप अघि बचन 
के तल्य भस्स कर देता है ॥ १॥ जैसे घाय से प्रबल हुना प्रचखखलित अपि बन 
के गोले वृक्षों को भो जला देता है । खसे ही वेद रूप अग्नि भो कर्मा से हुए 
अन्तःफरया के दोषों को भस्म कर देता हे ॥२॥ इम सनष्यादि प्रास्ियों का 
हनन कर के भो तथा उचित अनुचित का जज खाता हुआ भो आप्वेद के 


भरषायंसहितला ॥ ९०५ 
ऋग्वेदंघारयन्विषो नेनःप्राम्रोतिकिञ्जन ॥ ३ ॥ 
नवेदबलमाश्ित्य पापकर्मरतिभवेत्‌ । 
अङ्ञानाञ्चुप्रमादाच्चु दह्मतेकर्मनेतरत्‌ ॥ 9 ॥ 
तपस्तप्यतियोऽरण्ये सनिम्‌लफलाशनः 
ऋ चमेकांचयोऽधीते तच्नुतानिचतत्समम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतिहासप्राणाभ्यां बेदंसमपत्र हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चुताद्रेदो भामयंप्रहरिष्यति ॥ ६॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहंशक्तघा महायज्ञक्रियाक्रमः । 
नाशयन्त्याशुपापानि महापातकजान्घपि ॥ २ ॥ 
वेदीदितंस्वकंकमे नित्यंकुर्यादतन्द्रितः । 
तद्विकुवन्यथाशक्त्या प्राप्रोतिपरमांगतिम्‌ ।'८॥ 
याजनाध्यापनाद्यौनात्तसैवासत्प्रतिग्रहात्‌ । 
विप्रेपुनभवैद्वीषो ज्वलनाकंसमीहिसः ॥ € ॥ 


कराठस्थ पाठ करता हुआ गहा किचित्‌ भो पाप का प्राप्त नहीं होता ॥३॥ 
परन्त ब्राह्मण वेदाध्घपन के खल का आश्रय लेकर समभ पूवक पाप कसं 
कदापि न करे कि मेरे पाप वेदाध्ययम के खल से नष्टहो जायगे । ऐसा भरोसा 


न रक्खे। क्योंकि अज्ञान खा भल से किया अपराध वेदाध्ययन से नष्ट होता 
है अन्य नहीं ॥ ४ ॥ जो परुष मूल फल खाता हुआ मौन हो कर यन में तप 
करता है और जो गांव वा घर में रहता हुआ एक गायत्री मात्र का जप 
करता है वे दोनों बराबर हैं॥ ५॥ इतिहास पराणों को देखने द्वारा वेदाथे 
जाम को सढ़ावें। क्योंकि अल्पशास्त्रांश देखने जानने खाले से बंद इरता है 
कि मुक पर यह मनुष्य प्रहार करेगा ॥ ६॥ प्रति दिन नियम से यथा शक्ति 
बेदाभ्यास करना और क्रस से पश्लुमहायज्ञ करना इतने ही कमे मद्ापातक 
सम्बन्धी पापों को भो शीघ्र नाश करते हे ॥9॥ 

खेद में कहे अपने कम को त्राह्मपा आलस्य कोड के नित्यर करे यथाशक्ति 
केखल वेदोक्त कसं को करता हुआ ही परमगति को छन्त में प्राप्त होजाता है 
॥ द ॥ यज्ञ कराने, जेदा दि पढ़ाने, क्षञ्रियकन्यादि के साथ विवाह करने और 
अयोग्य का दान लेने से तपस्वी तेजस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दोष खिशष 
नहीं लगता क्योंकि ज्राइनख अग्नि तथा सूये के समान हे ॥ ८ ॥ भोज्य अभोज्य 


९०६ वसिष्ठश्कृतिः ॥ 
शङ्टास्थानेसमुत्प्न भोज्घाभो ज्यान्नसंजके । 
आहारशुट्टिंवक्ष्यामि तन्मेनिगइतःशणु ॥ १० ॥ 
अक्षारलवणांरूक्षां पिबेदुघ्राह्मींसुबचंलाम्‌ । 
त्रिरात्रंशङ्ूपुष्पींच ब्राह्मणःपयसासह ॥ ११ ॥ 
पालाशाविल्वपत्राणि कुशान्पदुमानुदुम्बरान्‌ । 
क्वाथयित्वापिवेदापसख्रिरात्रेणेवशुष्यात ॥ १२ ॥ 
गोमूत्रंगो मयंक्षीरं दुधिरसापःकुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपिशोधयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गोमूत्रंगोमयंचेव क्षी रंदघिघृतंतथा । 
पञ्चरात्रेतदाहारः पञ्चगव्येनशुध्यति ॥ १४ ॥ 
यवान्विधिनोपयुञ्जानः प्रत्यक्षणंवशुध्यति । 
विशुट्ठमाबेशुद्ठाःस्युरशुट्वेतुसरागिणः ॥ १४ ॥ 
ह॒विष्यान्प्रातराशांखी न्सायमाशांस्तयैबच । 
अयाचितंतथेवस्यादुपवासत्रयंमवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अथचेत्त्वरतेकत्तुं दिवसंमारुताशनः । 

अन्न के खा लेने की शंका सपन हो कर रलानि हो जाने पर आहार शुद्धि 

का विचार कहते हैं मो तुस सुनो ॥१०॥ खार तथा लखया को छोड़ कर सूखी 

ब्राची सुब्चेला ओषधि को और शंखाडूजी ओषधि को दूध के साथ तीन 
दिन पीकर व्रत करे ॥९९॥ अथवा दांश, बिलव ( खेल) कमच और ग्रो के 
चत्तों का काढा करर तीन दिख तक पोता छुआ ब्रत करे तो शदु होजाता है 

॥९२॥ गोमूत्र, गोवर, गोदुग्ध, गोद्धि, गोघृत और कुशो का जल इन सबको 

एक दिन पीवे और एक दिल उपवास करे यह दो दिन का कृरुछ सान्तपन 

प्रस उपाक को भी शु कर सकता है। अथोत अत्यन्त शोधक है ॥ १३ ॥ 
आर आअभशय भक्षण को विशेष पवित्रता की शंका हो सो गोमूत्र, गोवर, 

चोदुग्ध, गो दधि, गो चुत, इन पांच पदार्था को पांच दिन एकर को एक २ 

दिन स्वाके व्रत करे सो इस पक्कृगव्य से सम्यक शुद्धि होतो हे ॥ ९४॥ विधि 

के साथ केवल जो खाकर व्रत करे सो प्रत्यक्ष शहि होली है। ठरत करनेवाले का 
भन शह हो मन में कुटिलता न झो तो शुद्धि होगी और अपवित्र भाव होगा 
तो राग शहत को शह्धि न होगी ॥९५॥ तीन दिन प्रातःकाल, लीन दिन शा- 
चंकाल दृश्िष्य अन, खार लखग रहित खाते, तीस दिन विन सांगे जो मिले 
खाते और सोन दिन उपवास करे ॥ १६ ॥ अब यदि अति शीघ्र दी प्रायश्चित्त 


टि भावाधसहिला ॥ १०३ 
रात्रीजलाशयेव्युष्टः प्राजापत्येनतत्समम्‌ ॥ १७ ॥ 
सावित्रयष्टसहखत जपंळृत्वोत्थितेरवी । 
मच्यतेपातऊे:सबंयदिनोब्रह्महाभत्रेत्‌ ॥ १८ ॥ 
योवेस्तेनःसुरापोबा भूणहागुरुतल्पगः । 
चर्मशास्त्रमधीत्मेव मृच्यतेसवपालकेः ॥ १९ ॥ 
दुरितानांदुरिष्टानां पापानांमहतांतथा । 
कच्छे चान्द्रावणंचेच सबपापप्रणाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
एकेकत्र घयेत्पिगडं शाकलेक़प्णे च हस थेत्‌ । 
अमावास्यानभुज्ञोत एबंचान्त्रायणावाचरं 
चान्द्रायणाविधिः, इति ॥ २९ ॥ 
दात वाासप्ठ 'बमशास्त्र सत्तावेशाइध्याय: ।२०॥ 
नस्थोद्प्यातिजारण नावप्रोबेदकनणा । ९ 11१ 


Fj 


—— त यि 


र लेना चाहता हो ता दिन भर कुछ भो छान्न जल न ग्रहण कर वःयमात्र 
का भक्षण करे ओर राजि भर किमी जजाशय में भोगता रहे लो यह एक दिन 


रात का व्रल आरह दिन के कृच्छ प्राजापत्य व्रत की बराबर माना जायगा 
॥ ९9॥ उम त्रत के एक दिन रात में आठ हजार यायत्री का जप भी करे तो 
अगले दिन सर्पाद्य होतेरत्रत्महत्या को खोडके अन्य सव पातकों से एक 
ही दिन रात में मुक्त हो जाता है ॥ १८ ॥ जो सुदर का चोर चा सुरापीने 
बाला, ब्रखइत्यारा और गुह छो गासो ये मनी थम शास्त्रों के जाद्योपान्त 
पढ़लेने पर सब पातकों मे सुक्त हो जाले हैं ॥ १९ ॥ निक्ृष्ठी को यज्ञ कराने 
सम्बन्धो पापों तथा सहापालकादि मत्र पापा का कृचछ चान्द्रायगा जत नाश 
करता है २० ॥ शक पज्ञ में चन्द्रता को कनाजों के साथ प्रति पदादि भे एकर 
गान बढ़ाते अधात्‌ शक्र पन्त को प्रतिपदा सै चान्द्राथण त्रत झा आरम्भ 
करके प्रतिपदा को एक द्वितोया को दो ऐने एक २ ग्रास बढ से पौशमामी को 
१५ ग्रास खाज फिर कृष्णपल को प्रतिपदा भे एकर यास घटा के 'पनावास्या 
को निराहार उपवास करे यह कृच्छचाल्द्रायण का विधान जानो ॥ २९ ॥ 
यह वासिष्ठ घनेशाख के भाषानुवाद में सत्ताइशवां अध्याय पूरा हुअर॥ २३॥ 

यदि किसी जार ( व्यभिचारी ) दृष्ट पुरुष ने बलात्कार आदि से वप्धी 
खे से नशादि द्वारा वेहोश करके खो से करुम किया होतो ऐसी खो, वेद) क्त 

९४ 


RES तिल छठ 


आणा eee -- -:२<-.-::.:--- 


१०८ बसिप्रस्सृलिः ॥ है 
नाएउपोमत्रपरी षेण नाशिदहनकसंणा ॥ ९ ४ 


स्वयंविप्रतिपन्लावा यदिवाविप्रवासिता । 
बलात्कारोपभवतावा चोरहस्तगवार्शपवा ॥ २४७ 
नत्याज्यादूषितानारी नास्यास्त्यागोविधीयते । 


पप्पकालमपासीत ऋतकालेनशष्यति ॥ 
स्त्रियःपवित्रमतर्ल नैतादुष्यन्तिकहिचित्‌ । 


मासिमासिरजोह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षात्त ॥ ४ ॥ 
पर्वर्चियःसरेझक्ताः सोमगन्धववन्हिमि: । 

गच्छन्तिमानषान्पश्चाल्देतादष्यन्तिधमतः ॥ ४ ॥ 
तासांसोमाष्द्दच्छीचं गन्धर्व:शिक्षितांगिरम्‌ । 
अभिश्वसवंभक्षत्वं तस्मा्न्निष्कल्मषा:स्त्रिय: ॥६॥ 
चोणिस्त्रिय'पातकानि ठोकेघमाबिदीविठः । 


So 


झाभिञ्ञार { सरणप्र्योगादि ) से त्रास्मग, विष्ठा मृत्रादि मे नद्यादि जनाशय 
छोर अग्ज सुर्दोदि को जलाने मे अशि. दुषित नहीं होता ह ॥ ९॥ 
स्की यरि स्मयं विरूट हो कर दा पति आदि के निकाल्न देने पर कहो चज 
आय उस मे काढ दृष्ट वा चोर खम्टात्कार दुरत्कार यरे ॥२॥ तो इस प्रकार दु 
पिल हद रहीं त्याज्यनही एसी (निरपराच होने से) का त्याग शास्त्र में नहीं 
कहा मे । पसी स्त्री रजोचम हाने मे शद हो काली है ( यह घसशास्त्रकार को 
राय है सो जब जहां लोकव्यबहार के सिरद ल ही बहा म.न्य हंगो और 
होकप्यवहार से «सद हान पर ( स्नोक्ादक्रटमेसच । मन? अ० ४ १५६) 
के छामसर घर्मोलक्ल विचार भी त्याज्य होगा। लदूनमार दूषित स्त्री का 
ग्रदण स्तोक चिकष्ट हन से संप्रलि करना डचित नहीं है)॥३॥ स्त्रियां 
ऋनल पवित्र हैं इम से कटापि दूषित नहीं होती । क्यं/कि प्रलिमाम निकलने 
न्या रज उन के दोषों को नष्ट करता रहता है ॥ ४॥ पहिल स्त्रियो का 
सोम, गन्धले ओर अच्च देवताओं ने भोगा और पोळ मनध्यो के साथ लि 
खाद हुआ इस से घमानकल दूषित नहीं होतीं ॥ ५॥ साभ दृता ने छापने 
समय में स्त्रयो को पवित्रता दौ, गन्चयदेवता न प्रिय सथा कोभतल शिक्षित 
कणे दो ग आयरन मदय कुछ खाने पचान को शक्ति दी है इन से स्त्रियां 
स्थाभाविक श है ॥ ६॥ घमंज्ञ विद्धानो ने स्थत्रियों के तीन पातक सुख्यक्र 
समाने हे | एक पनि कोस्घयं विषादि देके वा अन्यद्रारा सस्था डालना, किगी 
का गने गिना. बा अपना गर्भ गिराना (इन से भिन्न अन्य मौ स्त्री क पाप 


मा पाथेसहिता ॥ ९०९ 
भर्तुत्रधोभूणहत्या स्वस्यगर्भस्यपातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वत्सःप्रस्जत्रणे मेष्यः शकनिःफलपातने । 
स्त्रियश्वरातसंसगे श्वामृगग्रहणेशचिः ॥ ८ ॥ 
अजोश्वामुखतोमेष्या गावोमेध्यास्तुष्ष्ठतः । 


आह्मणाःपाद्तोमेष्याः स्तियोमेध्यास्तुसर्वतः ॥ € ॥ 
सर्ववेद्पवित्राणि वक्ष्यास्यहमत:परम्‌ ॥ 
येषांजपैश्चहोमेश्च पूयन्तेनात्रसंशयः ॥ १० 
अघमर्षणंदेवक़्तं शट्रत्रत्यस्तरत्समाः । 
कप्साणडानिपात्रमान्यो दुगासावित्रिरेबच ॥ १९ ॥ 
जभाषड्दाःपउस्तोमाः सामा नज्याहतीस्तला । 
भारुण्डानचसामाान गगनत्रर जबलतथा ॥ १२ ॥ 
_ _ पुरुपत्रतंन्यासंच तथावेदन्नतानिच । 
हैं जिन के प्रायश्चित्त पूत्र अ २१ आदि में कडे हैं पर उन में ये तीन 
बढे सहापाप हैं )॥ 9 ॥ गो के थनों को चोंखने में अळड का मख गद है, 
फल्य गिराने में पक्षी का मख शट, शिकार पकडन में कत्त का मख शद और 
रति मम्ख्रल्थ में स्त्री शद है॥८॥ बकरा बकरी घोड़ा का मुख, गौ के सल- 
सूत्र स्यान, तथा ब्रास णा के पग पवित्र हें तथा स्त्रियों का सवोङ्ग शु है 
॥ ए ॥ ( स्त्रियां निथेल पराधीन होन स मो कम दूषित होतो हैं बालकृत 
अपराय बालक को नहों लगता है) सत्र वेदों के पवित्रांग आगे कहते हैं 
जिन के जप और होमों द्वारा निःसन्दह सनुष्य पवित्र होते हैं ॥९०॥ ( ऋतं 
च सत्यं चा०) इत्यादि तीन मन्त्र, (देवकृतस्येतमो०) इत्यादि छः मन्त्र, (एतो- 


स्विन्द्र ) इत्यादि तीन शदुवती ऋचा, ( तरत्ससन्द> ) इत्यादि चार ऋचा 
कृष्साण्ड सक्त, क्राग्त्रदु का नवस मसडन पघमान सक्त, मखिता दृत्रता व. नी 
दगो को ऋचा, अभी पड़ -पद्स्तोस- ये मास, सातो व्याहनि, भारुणड-गायश्र 
ओर रंघत साम, ॥११। १२ ॥ पुरुषत्नत, न्यास, घद्व्रत ये लाम, छप शब्द वाले, 
श्ुहस्पति शब्दवाल अन्त्र वा सक्त, ( सघवातार ) इत्यांद तोन ऋचा (नन- 
स्तेरुद्र० ) इत्यादि शत रूद्विय, अथवशिरः, त्रिसुपख, महात्रत, गोसूक्त, अश्व- 


११० वसिष्नस्मृतिः ॥ 
अडिलिड बाहस्पत्यंच वाक्सक्तमध्वचस्तथा ॥ १३ ॥ 
शतरुद्वियमथबशिर-खिसपणंमहा/श्रतम्‌ । 
गोसक्तंचाश्यसक्तंच शट॒ःशतेतिसामनी ॥ ९४ ॥ 
त्रीण्याज्यहोहानिरथन्तरञ्च अज्नेव्रतंवामदेव्यंब्रुहच्च । 
एतानिजप्तानिपुनन्तिजन्तू-ज्ञातिस्मरत्बंलभतेयदीच्छेत १४ 
अस्नेरपत्यंग॒थमंसुपण मघच्जकोसुसंसुतारचगाव: । 
तासामनन्तंफलमश्नुवीत यःकाञ्जनंगाँचमहीँचद्‌ द्याव्‌ ॥१६॥ 
उपरुन्थन्तिदातारं मौरश्व:कनकक्षिति: 
अप्कोधियस्यविपुस्य हस्तंदृष्टानिराछतेः ॥ १७ ॥ 
वैशयाख्यांपौर्णमास्यांच क्राक्षणरन्सप्रपञ्चवा । 
लछान्क्षीद्रेणसंससान्‌ क्रष्णान्वायादेवेतरान्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रोयत्तांधसराजलि यद्रामनासकत्तते । 
यावज्जीवक्रतंपापं तत्क्षणादंबनश्यति ॥ ९९॥ 
सवणनाभंकृत्वाल सखरंकृपणमागणम्‌ । 
विलेःपच्छाययादद्यातस्यपण्यफलंप्रण ॥ २०॥ 
ससवणगहातन सराठवबनकानना । 


सप्त, झदः- आदर, ये दोनो नाम ॥ ९३। १४ ॥ चोर. ज्यदोह, रथन्तर, ऊ- 
प्रिश्नत, बासदख, दहल, घ साम इन सथ का अप करें तो थे भीको को पवित्र 
करते हैं अर चाहे तो पत्र जन्म का स्मरण भी ही जाता है ॥ १४ फ्रध्रि्दे- 
बता का प्रथम सन्तान सुवणा, गवष्णदेच की एधित्री, छोर सयेनारायया को 
पत्नी गौ इन लोन का जी पुरुष दान करना है उम को अनन्त फल प्राप्त 
होता है ॥ १६ ॥ गी. घोडे. सवये और भाम ये सब चेदाध्ययन मे शुन्य श्रा- 
कया के दाथ में अपने हो जाते देख कर दाता एरुपको रोकते हे कि इसे 
मल दें यह सुपान्न नहीं है ॥ १७ ॥ 

बणाख की घोर मासी के टिन सात वा पंच ब्राहमणो को सहत मे संयफक्तकाल 
खा अन्य लिन छि घेरा ज ! प्रमख हू जिये ऐसा दा जो मनें हो कहकर) दन करे लो 
जीलन भर में क्या सख पाप जञ भर में नष्ट होतः है ॥ १८।१४ ॥ कक- 
न्द्नी गन्ध द्रव्य सहित काल बाण को मध्यमे सुजण लगा के लिलों से ढांपकर 
जो परुष दान करता है उसके पणय फल को सुनो ॥ २० ॥ सुसं, गुफा, पवत 


बन, जङ्गल और चारों दिशाओं सहित सख भसि उसने दास की कि जिसने 


साषाथसह्दिता ॥ १९९ 
चतुवेकत्राभवेड्दत्ता प्रथिवीनात्रसंशयः ॥ २१ ॥ 
कृप्णाजिनेलिलान्कृत्वा हिसण्यंमधुसपिदी । 

ददातियस्त विप्राय सर्वेतरतिदुष्क्तमि तिसवेतरतिदुष्कृतमितति२२ 
इति वासिष्ठं धमंशास्त्ने ऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥२०॥ 
दानेन सर्वेकामानाप्नोति ॥१॥ चिरजीवित्वं ब्रह्मचा- 
रो रूपवान्‌ ॥ २॥ अहिंस्युपपद्यते स्वर्गम्‌ ॥ ३॥ अग्रिप्रवै- 
शाठू ब्रह्मलोकः ॥ ४ ॥ मौनात्सौभाग्यम्‌ ॥ ५ ॥ नागाधिप- 
तिरुदकवासात्‌ ॥ ६ नीरुजः क्षीणकोशः ॥ ७ ॥ तोयदः स- 
वंकामसमुटुः ॥ ८ ॥ अन्नप्रदाता सचक्षः ॥ € ॥ स्मृतिमान्मे- 
घावी सबंतोऽभयदाता ॥ १० ॥ गोयुक्ते सर्वतीर्थीपस्पर्शन- 
म्‌ ॥ ११॥ शाब्यासनदानादन्तःपराधिपत्यम्‌ ॥ १२ ॥ छत्र? 


eee 


उप्त प्रकार साया का दान जिया इसले भन्देह नहीं ॥ २९ ॥ काले सग धमे पर 
तिल घरके उन तिलों पर सुवणे, शहत और चो धर के जो ब्राह्मण को दान 
देता है वह सब दुष्कमों से पार हो जाता है ॥ २२ ॥ 


ee 


यह वामिष्ठ घर्सशास्त्र के भाषानवाद में अट्टवादेशवां अध्याय पूरा हुआ ९ २८॥ 

दान धम से मनष्य को मव मनोकामना पूरी हो जाती है॥ १॥ दान 
शोल पुरुष,चिरजीवी ब्रह्मचारी तथा सुरूपवान्‌ होला है॥ २॥ दयाल हुआ 
स्वग को प्राप्त होला है (३॥ दान शील को अथि सें प्रडश करन ( विधि- 
पूर्वक मरणाान्तदाह ) से ब्रक्तलोक पास होता ॥ ४॥॥ मौन घारण करने से सौ- 
भाग्य प्राप्त होता ॥ए॥ जलसे भोगते हुए जप करने से नागों का अधिपति अ- 
थात्‌ नागलोक का राजा होता है॥ ६॥ दान में जिमका धन चुक जाय वह 
नोरोग होता ॥9॥ प्याक आदि जलदान करनवाला सब कामनाओं से यक्त 
होता ॥ ८॥ अन्न दाता चक्ष होल नहों होता ॥ 6 ॥ सब प्रकार से अभय देने 
खाला स्मरया शक्ति युक्त उत्तन बुद्िवाला होला ॥ १० ॥ खेल युक्त रथ के दान 
में सब तोथों के स्नान का फल होता हे ॥ ९९॥ शय्या दान और दत्तमर 
आसनों के दान सेसी रणवासको महारानी होतो है ॥ १२॥ छाता के दन 


११२ खसिष्ठस्सूलिः ॥ 

दानाद गहलाभः ॥ १३ ॥ ग्रृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥ १४ ॥ 

उपानत्प्रदाता यानमासादयति॥१४॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥१६॥ 
यत्किंचित्कुरुतेपापं पुरुषोदृक्तिकर्षितः । 
अपिगोचमंमात्रेण भूमिदानेनशुध्यति ॥ १७ ॥ 
विप्राया$5चमनाथेत दद्यात्पूणेंकमण्डलुम्‌ । 
म्रेत्यद्प्ति परांप्राप्य सोमपोजायतेपुनः ॥ १८ ॥ 
अनडुहांसहलाणां दानानांधुर्यवाहिनाम्‌ । 
सुपात्रेविधिदत्तानां कन्यादानेनतत्समम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रोण्याहरतिदानानि गावःपृथ्वो सरस्वती । 
आदिदानंहिरण्यानां विद्यादानंततोएघिकम्‌ ॥ २० ॥ 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षद॑घन्धमीचनम्‌ । 
योगिनांसंमर्तावद्रानाचारमनुवतते " २१ ॥ 
ख्रद्द्धानःशुचिदान्तो धारयेच्छुणुयाद्‌पि । 


वि टश पा: 


से घर सिलता (चर एक प्रकार का बढ़ा छाता जानो) ॥ ९३॥ घर दुनेवाला 
नगर का स्वामी होता है ॥ ९४ ॥ जतों का दान करनंवाले को सवारी प्रास 
होती है ॥ १५॥ ओर मो शनोकों का प्रमाण कहते हैं कि | १६ ॥ जीविका 
( रोजगार ) न मिलने मे दुःखित हुआ मनुष्य जो कुछ पाप करता है वह 
गयोचम मात्र भमि के दान से शुद हो जाता है ॥ १9॥ आचसन के लिये 
ब्राह्मण को जो जन से भरा कसण्डल दान करे बह जन्मान्तर में 
परम तृप्ति को प्राप्त होकर अपग्नमिष्टोमादि सोमयाग करन घाला होता हे 
॥ १८ ॥ बलवान्‌ गाढी में बोझा ले चलने में समथ एक हजार बलों का दान 
सुपात्रो को विधिवत्‌ देवे तो कन्यादान के तल्य पुश्य होता है ॥ १० ॥ 

भौ,एथिखी और विद्या ये तीन दान बढ़े हैं । इन में भो सुवण का दान मुख्य 
है और विद्या का दान सुत्रयां से भी बड़ा है ॥ २२ ॥ बन्धन से छडा के मोक्ष 
देनेवाला दोने से विद्या दान अत्यन्त फल देनेबाला हे । जो विद्वान्‌ हो कर 
सदाचार पर घलता है बह योगियों का भी मान्य है ॥ २१ ॥ जो धमं के घि- 
चारों को सुने ओर धारण ( स्वीकार ) करे आगे वसा ही करने लग, मनको 


भाषाथस डता ॥ ९१३ 


विहायसवंपापानि नाकप॒ष्ठेमहीयत,इति । 
नाकपष्ठेमहोयते । इति ॥ २२५ 


इति वासिष्ठे चमशास्त् एको नत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
घमंचरतमाउचमं सत्यंबदतनान तम्‌ । 
दी चंपशयतमाहुस्वं परंपश्यतमाऽपरम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणोचज्ञो भवत्याग्नव ब्राह्मणात श्रुतेः ॥ २ ॥ 
लच कथम्‌ ॥३॥ तत्र सतो ब्राह्मणस्य शारीरं वेदिः संक- 
ल्पो यज्ञः पश्रात्मा मनो रशना वढि: सदो सखमाहवनीयं 
नाभ्यामउरोऽद्चिगाई पत्यः प्राणाउध्वव्यरपानो हाता व्यानो 
व्रह्मा समान उदठ्गाताऽऽत्मेन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि यएवं 
ठ निन्द्रियरिन्म्रियाथं जहोदीति ॥ ४ ॥ अपि च काठके 
विज्ञायते ॥ ५१ अधाप्यदाहरान्त ॥ ६ ४ 
पानिचातिचडातार-मात्मानंचर्धाकॉाल्वपातू । 
यउून्चनसमटुपु इतोवधरणखाशिप ॥ ७ ॥ 


वश में रक्ख, पित्रसा से रह, तथा अदल हो वह सब पापों को त्याग के 


स्वग के सिंहासन पर प॒जा जाता हैं ॥ २२॥ 
यह वा्सिष्ट चमगाम्ज के भाषपानयद में उनत्त श्री अध्याय परा हुआ रली 


चम करो प्रथम नहीं, सत्य खोलो मिथ्या नहीं, दोघ दर्शी बनो संकाचिल वि- 
चार वाले नही, परस अविनाशो सत्र अनित्य परदायों में नित्य परम लत्त्त्र 
रूप ईश्वर को देखो संमार को नहीं ॥ १ ॥ ब्राक्षण यज्ञ का ही रूप है। 
“अग्नि ही ब्राह्मण है, ऐसा अति में लिखा है ॥ २॥ मो केसे ? ॥ ३॥ उस 
सें मत्पात्र श्राह्मग का शरीर-अदि, संफल्प-यज्ञ, एण-झात्म',सन-रच्सी.ग्रडि- 
सदःशाजा, सुख-प्रादवनोय.नाभिस्थन में उद्र का जाठराध्रि-गाहुपत्य, प्राण- 
ज़ष्वये, अपान-होता, व्यान-ख़क्या, समान-उद्राता, इन्द्रियां यज्ञपात्र. जो 
ऐसा जानता है वह इन्द्रियों के साथ शब्द स्पशोदि विषयों का होमकर दे- 
ता है ॥ ४॥ घौर भी कठशाखास्य अति से जाना जाता है ॥ ५॥ जीर भी 

नोकों का प्रमाण कहने हैं कि ॥ ६॥ दान लेन वाले और दाता परूष की 
बह दान पाप से रक्षा करता है कि भो बेंदरूप दे घन से प्रज्वलित ब्राच्म- 
यों के मुख रूप अप्यि में होस किया जाता है ॥ 9॥ न फेजता, न व्यर्थ ह्रो 


९९४ बसिष्ठस्ससिः ॥' 
नस्कन्दतेनव्यथते नैनमध्यापतेच्न्यत्‌ । 
वरिष्ठ मञ्चिहोजात्रात्त ब्राह्मणस्यमुखेहुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्यानाग्चिः सत्योपचयनं क्षान्त्यापुष्टिश्रवं त्रिः पुरोडा- 
शमहिंसा च सन्तोषो यूपः क्च्छु' भूतेभ्योऽभयदाक्षिण्यं स्मः 
तिं कृत्वा क्रतु मानसं याति क्षयं बुघःटा। ” 
जीयन्ति जीर्यतःकेशा दन्ता जीरयन्तिजीर्यंतः । 
जीवबनाशाधनाशाच जोर यतोऽपिनजीयंति ११०॥ 
यादुस्त्यजादुमंतिभियो नजो यंतिजीर्यंतः । 
याऽसौप्राणान्तको व्याघिस्तांळृष्णांत्यजतः सस्ासाति॥१९॥ 
नमोस्तमित्रावरुण यारुवंश्यात्मजाय शतयातवे बसिछाय 


वसिष्ठायेति॥१२ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे त्रिंगाऽध्यायः ॥ ३० ७ 
समाप्राचेयं बासिष्टस्मृतिः ॥ 
ता, और न किमी प्रकार के अनिष्ट का कारणा होता है ( अथात्‌ अग्निङ्वोत्र 
में ऐसी अनेक दिक्कत॑ होती हैं इम कारण ) अशि होत्र से बहुत अच्छा यह 
है कि जो व्राइनया के मुख में होम किया गया है ॥ ८॥ ध्यान रूप अग्नि, 
सत्य का संचय, क्षमा मे पुष्टि अन्न खा पुरोडाश, अह्िंमा-दया, सन्तोष मुप- 
स्तम्भ, प्राणियों के लिये अभघदान रूप कूरुछत्रन, ऐसा स्मरणा करके विद्वान 
परुष संमार के साथ संघन्ध का त्याग करता हुआ मानस यज्ञ को प्राप्त ह्वो- 
ता है ॥९॥ वृदुएवस्ा में वालश्बेत हो क्ाते.दांत गिर जाते हैं, परन्तु जीवन 
की और चन की तप्पा जीण (वड़ढी) नहीं होती ॥१०॥ जो शरीर के जीण होते 
हुए भी जीणे नहीं होती जो निकृष्ट बदि वालों से कदापि त्यागो नहीं जा सकती 
तथा जो सरण पर्यन्त साथ सें लगी पुरी व्याधि है उनतृष्णा को त्याग ने पर 
ही सुख हो सकता है ॥११॥ नित्रावरुण दुवता द्वारा उबंशी दिज्याडुना से उत्पन 
हुए शतयातु नामक महाप बमिछ को वारंदार नमस्कार प्राप्त हो ॥१२॥ 
दु बामिष्ठ चमंशासत्र के ब्राक्मयसचस्व सम्पादक पं० भीससेन शम कृत भाषा- 
नवाद में तीशबां अध्याय समाप्त हुआ ॥ और यह बसिक्ठस्मृति भी समाप्त हुई॥ 
ओंमू-शान्तिः । शान्तिः । शशिः ॥ 


